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प्रस्तावनां 
( प्रथम आनन ) 


अरङ्कार-शास्त्र 


“उपकारकत्वादुलङ्कारः ससममङ्गम' इति यायावरोयः, ( काव्यमीमांसा ) 

“उपकारक होने से अलङ्कार ( शाख ) सप्तम अङ्ग ( वेदाङ्ग ) है । 

कविराज राजशेखर ने अपने 'काव्य-मीमांसाः नामक अन्य के शाल्ननिर्देशाध्याय में जिस 
अछङ्कार-शास्न की चर्चा की है, वह कौन सा शाज दै? उस शास्त्र की परिमापा क्या हो सकती हे? 
यह सर्वप्रथम विचारणीय वस्तु है । र 

विचार करने से विदित होता है कि उस विचार-पुञ्ज को अचक्कार-शास्त्र कहते हैं, जो राज- 
शेखर के कथनानुसार पन्रदश विद्या-स्थान' काव्य-पदाथ का शासन करता है अर्थात्‌ काव्यरूपलक्ष्य 
के लक्षण जित शाख में किये गये हों, उका नाम अलङ्कार-शाख है अथवा अधिक स्पष्ट रूप से समझने 
के लिये यह कहा जा सकता है कि उन विविध आळोचनाओं का नाम अछक्कार-शाल्र है, जिनके द्वारा 
काव्य को बारोकियाँ, अच्छा और बुरापन शात हो सके । 

इत शाख को साहित्य शाख मी कहते दै, यथपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य इत्यादि स्थल में 
“बाडूमय? रूप व्यापक अथं में भो साहित्यपद का प्रयोग होता है, राजशेखर ने साहित्य शब्द का अर्थ 
“काव्य? माना हैर, तथापि शाख्रपद के साथ अयुक्त साहित्यपद का तात्प्याथे काव्यनियामक-विषय हौ 
समझा जाता है। 


अरूङ्कारशास्त्र का प्रारम्भकाल 
अलङ्कार विषय में विचार करने वाळा सबसे प्राचीन निवन्ध 'अग्निपुराण' उपलब्ध होता है, उसमें 


` शब्दालङ्कार, अर्थालङ्वार, विमाव और रीति आदि के विवेचन किये गये हैं, अतः अछझ्कार-शास्त्र का 


मूळ अस्निपुराण को ही मानना पड़ेगा । परन्तु इन विवेचनों को शास्त्र कहळाने का गौरव दण्डी, . 
भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योंकि अग्निपुराण के बाद सबसे प्राचीन अळङ्कारविंषयक 
निबन्ध इन्हीं महात्माओं को प्राप्त हुए और इन्होंने ही सर्वप्रथम काव्य के नियमन करनेवाछी 
आछोचनाओं को भळड्कारशास्त्र कहना प्रारम्म किया । 

अळङ्कारशास्त्र के नामकरण का बीज 


यद्यपि उक्त काव्य-नियामक शास्त्र में अल्ड्कारों के साथ-साथ रस, गुण, दोष आदि समी 


` काव्याज्ञों का निरूपण किया गया है, तथापि “अळङ्कार-शास्त्र' ही नाम क्यों पड़ा? इस प्रश्‍न का 


उत्तर कुछ विद्वान्‌ यह देते दै कि नामघटक अलङ्कार पद' “अछडक्रियते अनेन' इस करणव्युत्पत्ति से 
अनुप्रास आदि का बोधक नहीं, अपि ठु 'अल्डकृतिः अलङ्कार: इस मावन्युत्पत्ति से दोप त्याग और 
गुणालङ्कारादिःग्रहण प्रयुक्त सौन्दयं का बोधक है और शस सौन्दय के प्रतिपादक होने के कारण उक्त 


शास्त्र का व्यवहार “अळङकार-शास्त्र' नाम से क्रिया गया हे । इस तके की पुष्टि वामन' के सन्दर्भ से 


१. 'सकछविद्यास्थानेकायतनं पञ्रदशं काव्य विद्यास्थानम्‌" 
२. “शब्दा्थयोर्यानत्‌ सहभावेन विद्या साहित्यविद्या? 


२ प्रस्तावना 


मी होती है । उन्होंने कहा हे कि 'अ5डकारऱयुक्त होने से काव्य कां महण (शान ) करना चाहिये । 
सौन्दर्य को ही अलङ्कार कहते हैं। अलङ्कार पद मावसाधन होने से अलडक्ृतिपरक है। 
करणव्यु्सत्ति मानकर इस पद का प्रयोग यमक, उपमा आदि में भी होता है । वह सौन्दयं काव्य में 
दोप का त्याग और गुण अलङ्कार आदि के ग्रहण से उत्पन्न होता है ।* 


वस्तुतः 'अलडकार शास्त्र” के नामकरण का वीज यह अतीत होता है कि दण्डी, भामह, मह्रोरूट, 
रूट और वामन पर्यन्त जिन प्राचीन आचायों ने अलइकारशास्त्रसम्बन्धी प्वन्धों की रचना की वे सब 
के ध्वन्यमान अथे को वाच्याथोपकारक मानकर अलड़कार-कोटि में ही समाविष्ट किये। अत एव उन 
लोगों ने काव्य को हो सर्वे-प्रधान माना, फिर तो “प्रधान के अनुसार व्यवहार होते हैं, जैसे अन्य 
लोगों का आवास रहने पर मी मल्लप्रधान आम में 'मल्‍्लग्राम? ऐसा व्यवद्दार होता: है, इस सिद्धान्त 
के अनुसार उन लोगों के युग में प्रकृतशास्त्र का 'अलडकार-शास्त्र' यह नामकरण प्रमाणयुक्त ही 
था । बाद में ्वन्यालोक? के निर्माता 'आनन्दबर्थन? ने अनेक युक्तियों से काव्य में ध्वन्यमान अथे की 
प्रधानता स्थापित कर दी, तदनन्तर भावी आचायों ने ध्वन्यमान अथों में रस आदि असंल्क्ष्यक्रमव्यझ्यो 
के ही सवं्रधान होने की व्यवस्था दी, तदनुसार यद्यपि आज के युग में अक्ृतशास्त्र का नाम उक्त 
युक्ति से 'ध्वनिश्वास्त्र” अथवा 'रस्ाख? होना चाहिये, तथापि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम भारतीय 
सदा से रूढ़ि के मक्त रहे, फिर यहाँ एकबार ही उस भक्ति को कैसे भुळा बैठते १ फलतः हम आज मी 
प्राचीन परम्परा के अनुरोध से काव्य-नियामक प्रबन्धो के विषय में 'अळ्ड्कार-शास्त्र' इसी नाम से 
व्यवहार करते हैं । 


अलङ्कारश्चासत्र में उत्तरोत्तर विकास. र 


इस अछङ्कारशञासत्र में जितनी गम्भीर आछोचनायें की जाती दै, उतनी अधिक ममस्पशिता 
उसमें उत्तरोत्तर उत्पन्न होती दे और उसके फलमूत काव्य में मी अधिकाधिक उपादेयता सम्पन्न 
होवी है । प 
प्रायः सभी समालोचक एक स्वर से इस वात को स्वीकार करते दै कि अखिल भाषा-साहित्या का 
हदरामलोत वह संस्कृत वाडमय ही दै जिसका साहित्य अनादि हे और ठन्तस्तलस्परशी साहित्यकारों 
के गम्मीरतम विवेचनाओं से क्रमशः मार्मिकता की चरम सोमा पर पहुँच चुका है । प्रायः आचीन 
काल से आज तक समी आलडकारिकों ने अपने-अपने निवन्थो में इस वात का मार्मिक विचार 
क्या हे कि 'रुचिराथंक शब्दों का समुचित सन्निवेशरूप काव्य” किन-किन साधनों से सहदयों 
के हृदयावजन करने में अधिक सक्षम होगा । स्थूल रूप से उनके विचारों को तीन भागों में विमक्त 
कर सकते हैं :-- 
, (१) एक युग वह था, जव विच्छित्ति-विदोपवतती पद-रचना को ही आछङ्कारिक छोग काव्य 
की आत्मा मानते3 थे, और काव्य के शरीरस्थानीय शब्द तथा अथं में परिलक्षित होने वाले 


१. 'काव्यं ग्राह्ममळड्कारात, सौन्दयंमलङ्कारः । अलंक्कतिरलङ्कार: । करणव्युत्पत्या पुनरलङकार- 
शब्दों यमकोपमादिपु वतते । स दोषणुणाङङकारहानोपादानाभ्याम्‌ ।' ( अलड्कारसन्न ) 
'२. 'प्रधानेत हि व्यपदेशा भवन्ति, मल्ल्म़ामादिवत्‌ ।' 
“ ३. रीतिरात्मा काव्यस्य' । ( वामन. ) 


प्रस्तावना , 1 


« अर्छकारों को ही काव्य में. चमत्कार का कारण बतलाते थे । भामह आदि कतिपय विद्वानों को दृष्टि 
वाच्य से आगे तक गई और उन्होंने व्यङ्ग्य अथे को देखा--समझा- परन्तु उस व्यङ्गय अथं को मी 
उन्होंने वाच्य का ही पोषक माना, अत एव उनके मतानुसार व्यज्नय मो अलक्लार-श्रेणी में ही रह : 
गया, उससे ऊपर नहीं उठ सका । रुद्र॒ट आदि आचाया ने यद्यपि र्त भाव आदि पदार्थों को मौ 
हर निकाला, तथापि उनमें मी अपने साहित्यिक पूर्वजों का संस्कार अनुवतंमान था, जिसे 
उन्होंने वाच्यार्थं का पोषक मान कर रस-भावादि को मी "रसवत्‌? 'प्रेय” आदि अछक्कारों की ही 
संशा मदान की । 


( २ ) वाद में अलङ्कार-जगत्‌ का दूसरा युग आया, जब अभिधा, लक्षणा और तात्पयं इन तीनों 
वृत्तियों से अतिरिक्त व्यञ्जनाबृत्ति की स्थापना करने वाळे आचाय आनन्दवर्धन के द्वारा वाच्य 
और लक्ष्य से भिन्न व्यज्ञय अर्थ अनेक प्रकार के बादविवाद के वाद सुदृढरूप में सिद्ध कर दिया 
गया और वही व्यङ्गय अर्थ विभान्तिथाम होने के कारण सबंप्रधान समझा गया, तया उत्तम-संशक 
ध्वनिकाव्य का कारण कहलाया । इस मध्यकार में आनन्दवर्षन के स्वारस्य के अनुसार मम्मटमट्ट 
आदि आल्क्लारिकशिरोमणि बस्तु, अलङ्कार और रस इन तीनों प्रकार की ध्वनियां को काव्य की 
आत्मा मानने लगे । 

( २) इसके अनन्तर आज वह युग भी उपस्थित दै, जब उक्त तीनों ध्वनियों को काव्यात्मा न 
मानकर केवळ रसरूप ध्वनि को ही विद्वज्जन काव्य की आत्मा कहने लगे हें । तात्पर्यं यह हुआ कि 
उत्तरोत्तर अन्तस्तल की गवेषणा करता हुआ आलक्वारिको का हृदय चरम विथान्तिस्थान रस को पाकर 
ही सुप्रसन्न हो सका । 


ऊपर के विवेचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वसाहित्य के जन्मदाता संस्कृत साहित्यकारों 
की ममं-गवेषिणी दष्ट उत्तरोत्तर तात्त्विक आलोचना करने में सफल इई । 


अलक्कारशाल्र की यह मार्मिक आलोचनापद्धति पण्डितराज जगन्नाथ. तक आकर विशान्त हो गई । 
इनके बाद आज तक कितो ने समग्र काव्याङ्गो पर सर्वमान्य आलोचनात्मक निबन्ध की सृष्टि नहीं 
की । यद्यपि आज मी संसक्त का अलङ्कारशाख् सवंथा नवीनता से हीन नहीं हे, तथापि इतना तो 
मानना ही पड़ेगा कि रसगङ्गाधर की श्रेणी में आने योग्य निबन्ध को रचना न फिर हुई और न आगे 
ही होने की आशा है। 

रसगङ्काधर 

आलोचना अछङ्कारशा्र का प्राणमूत हे१, अतः अलङ्कारशास्नसम्बन्थी अन्या में उत्कृष्टता और 
अपकष्टता के तारतम्य-विवेचन करने के लिये सबसे पहले इसी बात पर भ्यान देना होगा कि किस 
अन्य की आलोचना-पद्धति कैसी है ! 

इस दृष्टिकोण से विचार करने पर “रसगङ्गाधर” सर्वेश्रेष्ठ अलङ्कार-अन्य सिद्ध होता है, क्योकि 
रसगङ्गाधर का जितना भाग उधलब्ध हे और उसमें अलड्कारशाज का जो विषय प्रतिपादित दुआ 
हे, वह पूर्वे के निबन्धो की अपेक्षा अति विशद दै और अन्यासि, अतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित 
अतिपादन शेळी के द्वारा स्थिर किया गया दै तथा वादयुग के अनुकूल नव्यन्याय की मापा में वणित 
हुआ है, जिससे अब अळङ्कार-केत्र में निस किसी की बुद्धि हल्की वस्तु समझ कर अनिष्ट नहीं दो 


१. “संगीतमथ साहित्यं सरस्वत्या: स्तनद्वयम्‌ | प॒कमापातमधुरमन्यदारो चनाम्रतम्‌ ॥? 


४ प्रस्तावना 


सकती । इस अन्ध का संबसे वडा वैशिष्टय यही है कि इसमें सभी विषयों की अन्तस्तलस्पदिनी 
आळोंचना की गई है। प्राचीनो के निबन्धों में उस प्रकार की आलोचना करने के लिए उतनी सुविधा 
मो नहीँ थो. क्योंकि आयः वे समी निबन्ध पयवद्ध थे । पद्चनिर्माण में निपुणतम विद्वान्‌ मी गिने गिनाए 
अक्षरों में उन-उन शानो के तमी अतिशयों को समाविष्ट नहीं कर सकते । काव्य-प्रकाश की कारिकाओं 
से क्या समी प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट अवगत होते दैं £ यदि हाँ, तो फिर मम्मटभट्ट स्वयं बृत्ति में उन्हीं 
विषयों को विशद करने की चेष्टा कयां करते ? 


दूसरी असुविधा यह थी कि प्राचीन साहित्य निबन्धकारों कें समय में बहुत विषय ऐसे थे, जिनके 
स्वरूप ही सर्वथा निणात नहीं हो सके थे, जैसे वामन आदि के समय में ध्वनि का स्वरूप स्पष्ट नहीं 
हो पाया था । फिर तादृझ विषयों की चरम आलोचना उन निबन्थो में कैसे हो सकती थी ? बहुत 
बिषय ऐसे होते हैं जो विकासवाद के सिदधान्तानुसार क्रमिक आवतन परिवतंनों से नाना प्रकार की 
परिस्थितियों का अनुभव कर लेने के बाद ही पूर्ण परिनिष्ठित होते है । 


काव्यों की जितनी अधिक सृष्टि होती है, अलङ्कारशास्न में गुण-्दोषों की गवेषणा, नानाविध 
उदाहरणों के सामने में रहने से, उतनी ही अधिक मर्मामिमुखी होती हे । ऐसा होना समुचित और 
स्वामाविक मी है, क्योंकि अनेक प्रकार के लक्ष्यों के उपस्थित रहने पर हो लक्षाणसंबन्धी प्रचुर विचारों 
का अवसर प्राप्त होता है, अत एव व्याकरणशासत्र में यह एक सिद्धान्त ही मान लिया गया है कि 
(उत्तरोत्तर मुनि ्माणभूत’ दै १ । 

रसगज्गाधर में ये सभी सुविधायें जुट गई । नाट्यशास्त्रप्रवतेक मरत सुनि से लेकर आनन्द-वर्षन, 
अमिनवयुप्त आदि तक के विद्वानों ने काव्य के जीवानुभूत जिन तत्त्वो की गवेषणा की, वे वादि. 
अतिवादियों के नानाविध संघर्ष के बाद सिद्धान्तित होकर पण्डितराज जगन्नाथ से प्राक्तन आचायों के 
निबन्धो में पूणे परिनिष्ठित हो चुके थे । अतः उन तत्त्वों के स्थापन में पण्डितराज को आयास नहीं 
करना पड़ा, केवळ पूवस्थापित विषयों में मामिक परिष्कार करना ही उनके किये अवरिष्ट रहा, जिसको 
उन्होंने बहुत ही सुन्दर और सफळ रीति से सम्पन्न किया है । इसको पुष्टि करने के लिए मैं उदाहरण 
देना आवश्यक नहीं समझता, अधिकारम्रास सहृदय पाठक अन्य के अध्ययन करने पर स्वयमेव इस 
बात की सत्यता का अनुभव करगे । 


विषयप्रतिपादनशेली 
रसगङ्गाधर की प्रतिपादनशेली बहुत ही मान्जल है । वक्तव्य वस्तु का अतिपादन ऐसे नपे तुले, 
मड तथा साथ-साथ मधुर अक्षरों के द्वारा किया गया दै, जिसमें सन्देह कित्ता अर्थान्तरकल्पना का 
थोड़ा मी अवकाश नहीं रह जाता हे । पद्यवद्ध लक्षण ग्रन्थों में जिस तरह विवश होकर लेखक को 


वर्णनीय विषय का संकोच करना पड़ता है अथवा अन्वय के हेर फेर से अर्थान्तर कल्पना का अवसर 
'टीकाकारों को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार इस अन्य में नहीं होता । 

काव्यप्रकाश! में इस मकार के दोष अत्यधिक मात्रा में दीख पड़ते हें । उस ग्रन्थ की प्रतिपादनशेली 
इतनी संक्षिप्त और स्पष्ट है, कि अनेकानेक टीका-टिप्पणियों के होने पर भी उस अन्य की 
` दुरूहता ही ज्यों की त्यो नहीं बनी रही, अपितु टीकाकारो की परस्पर विरोधिनी नानाविध 
व्याख्याओ से और अधिक आन्ति की दी सृष्टि हुई। मेरा यह कथन कहाँ तक सत्य है, 


१. उत्तरोत्तर मुनीनां प्रामाण्यसः। 


प्रस्तावना ५ 


इसका अनुभव काव्यमकाश के ममेक्ष पाठक स्वयं कर सकते हैं, अतः काव्यप्रकाश के उद्धरण देकर 
प्रस्तुत प्रस्तावना का कायवर्धन व्यथ दै । 


रसगङ्गाधर की प्रतिपादनशली शन दोषों से सर्वथा निसुक्त है। यद्यपि इस अन्य कौ दोली में 
नव्यन्याय के ढङ्ग की ( अवच्छेदकतावच्छिन्न से युक्त) भाषा अपनाई गई है, जिससे नव्यन्याय से 
. सवया परिचय नहीं रखने वाळे अल्पश व्यक्तियों को आपाततः यह अन्थ कठिन अतीत होता है 
तथापि यह कठिनता भिन्न प्रकार की वस्तु है, इसके रहने पर भी उक्त दोषों' का मसङ्ग नहीं 
आता । (9: इस कठिनता का अनुभत्र नव्यन्याय को शैली से परिचित पाठकों को होता 
भी नहीं है। 


कुछ छोग यहां यह प्रश्न उठा सकते दें कि साहित्य अन्य में नव्यन्याय की मापा अपनाई ही क्यों 
जाय, जिससे बेचारे नव्यन्यायानमिश पाठक इस अन्य के रसास्वादन से वञ्चित रहें १ मैं समझता हूँ 
कि इसका उत्तर उस वादयुग से पूछना चाहिये, जिसमें विना उस भाषा को अपनाये या उस शेली का 
अनुसरण किये, किसी का निवन्ध पण्डितमण्डली की अखर कसौटी पर खरा उतर ही नहीं सकता 
था संस्कृत साहित्य का वद एक बड़ा हो विचित्र वादयुग था, उत्त युग में एक, दूसरे का खण्डन 
करने के लिये मुँह बाये खड़ा रहता था। यदि किती के अन्य में भाषाइत अथवा शलींकृत किंवा 
विपधजन्य योड़ी भी शिथिलता आ जाती थी, तो अविलम्ब ही प्रतिवादी उसको डुकड़े-डकड़े करके दूर 
फेक देते थे, फलतः लेखक को कीर्ति के-वदले अकीसिं ही हाथ आती थी । अतः पण्डितराज को विवश 
होकर उस प्रकार की प्रीढ मापा और शेली का ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि प्रतिवादियो के प्रहार से 
बचने के लिये वही एक रास्ता था । 


इस प्रकार की मापा तथा शेली को अपनाने का दूसरा कारण यह भी रहा होगा कि इस अन्य 
के निमाण से पूर्व साहित्यशास्त्र को उसी भाषा और शेली कें अमाव के कारण, औद पण्डित हीनदृष्टि 
से देखते थे और विद्या की यह पवित्र शाखा नटभायां हो रही थो, सभी उस पर अधिकारी होने 
का दावा करते थे, अधकचरे संस्कृत भी साहित्यशासत्र में अपनी चोंच गड़ाने लगे थे, यह स्थिति 
साहित्यममंश् पण्डितराज को सह्य नहीं हुईं, अतः उन्होंने जानवूझ कर इस अन्य में उस प्रौदशेली को 
अपनाया । उनका उद्देश्य पूर्णं भी हुआ । इस ग्रन्थ के निर्माण हो जाने के. वाद अलक्कारशाज 
एक अमेच दुगं हो गया । अब इस शाख में साधारण संस्क्तशों का प्रवेश हो ही नहीं सकता । मौढ 
पण्डितों के लिये भी अब यद्द शास्त्र दोन दृष्टि से देखने योग्य नहीं समझा जाता है। इस शास्त्र पर 
वे ही विद्वान दावा कर सकते हैं, जो इसके उचित अधिकारी हँ । मेरी तो यहाँ तक धारणा है कि 
बिना उस शैली को अपनाये विपय का तलस्पश्ञों विष्लेषण होता ही नहीं, जिसका आमास पाठकों को 


अग्रिम सन्दर्भ से होगा । 
विषयों का स्पष्ट और तलस्पर्शी विश्‍लेषण 


पण्डितराज ने रसगङ्गाधर में विषयों का जेसा स्पष्ट और तलसक्षीं विदळेषण किया है, वैसा 
अन्य अलङ्कार-गन्थों में मिलना दुलेम है। इस अन्य में जिस विषय को पकड़ा है, उसका 
मूतंरूप मानों पाठकों के सामने खड़ा कर दिया है। इस बात को जाँच करने के लिये इस 
अन्य का रसनिरूपण देखिये । अमिनवदयुप्त के मत की व्याख्या काव्यप्रकाश में मम्मट ने और 
रसगन्नाधर में पण्डितुराज ने मी की है, परन्तु रसगङ्गाधर के अध्ययन के बिना काव्यप्रकाश मात्र के 


६ प्रस्तावना 


अध्ययन से क्या उस मत का स्वरूप स्पष्ट होता है? भट्टनायक का मत तो काव्यप्रकाश में 
और अधिक अस्पष्ट है । “स्वगतत्वेन रस का बोध नहीं हो सकता? इतना कहकर “प्रकाश” मौन 
हो जाता है । क्यों नहीं स्वगत्वेन रस का बोध दो सकता है!” इस स्वाभाविक जिशासा की 
शान्ति करने के लिये कुछ लिखना मकाशकार को आवश्यक नहीं मतीत हुआ। किन्तु पण्डितराज 
पाठकों की जिशाता को समझते ये, उन्होंने स्वगतत्वेन र सप्रतीति न दो सकने का कारण मार्मिक शब्दों 
में विशदरूप से लिखा है। 


“नवो रसों के रति आदि ९ स्थायीभाव हैं? इतना सभी आलंकारिक लिखते हैं, मम्मटमट्ट ने भी 
छिखा है, परन्तु क्यों ये स्थायीभाव हैं? ये ही क्यों स्यायीमाव हैं? व्यमिचारीमाव ( हप आदि ) 
भी स्थायी क्यों नहीं कहलाते ! इन नं के उत्तर पाने के लिये रसगज्ञाधर का अध्ययन आवश्यक 
होगा, अन्यया स्थायीमावों के विषय में स्पष्ट शान होना असम्भव है । 


खुङ्गाररस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग इतना समी कहते हैं और साहित्य से थोड़ा भी 
संबन्ध रखने वाले समी लोग जानते मी हैं, परन्तु संयोग और वियोग से यहाँ क्या विवक्षित है इस 
बात को किसी ने मी नहीं लिखा, फिर यदि साधारण पाठक संयोग का अर्थं सामानाधिकरण्य 
(एक जगह रहना ) और वियोग का अथे वैयधिकरण्य (भिन्न स्थान पर रहना ) समझें, तो इसमें 
उनका क्या दोष १ 


वस्तुतः संयोग और वियोग पद के अथे यहाँ सामानाधिकरण्य तथा वैयधिकरण्य नहीं 
विवक्षित है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय, तो मानावस्था में जो एक शाय्यासीन दम्पति में भी 
वियोग माना जाता है, एवम्‌ एक जगह नहीं रहने पर मी मान आदि के न रहने पर 
परस्पर प्रेम की वमानता दशा में जो संयोग वर्णित होता हे, वढ असंगत हो जायगा, अतः संयोग 
तथा वियोग पद से यहाँ वे चित्तबृत्तियाँ विवक्षित हैं, यत्मयुक्त “संयुक्त हूँ" और "वियुक्त हूँ? इस तरह 
की बुद्धि होती है । यह है रसगङ्गाथर का विएलेपण । 

कितना गिनाया जाय, पाठकों को पद-पद पर रसगङ्गाधर में पण्डितराज का विषय-विइछेषण 
पाण्डित्य परिलक्षित होगा, अलंकार-प्रकरण में पण्डितराज की यह विइछेपणचातुरी और अधिक प्रकट 
हुई है । परन्तु उस प्रकरण से प्रस्तुत माग का संबन्ध नहीं है, मतः उस प्रकरण का विवेचन द्वितीय 
भाग की प्रस्तावना में ही देखिये । 


पद-रचना-संबन्धी अनुपम मासिक विचार 


ओ- यद्यपि काव्य की आत्मा व्यज्ञय अथं है, परन्तु उस व्यङ्ग्य अर्थं का भी आधार शरीरस्थानीय 


पदःरचना ( शब्द ) दी है अतः काव्य में पद-रचना का भी एक स्वतंत्र महत्त्व हे । कान्ता-सम्मित- 
पदेश जो एक काव्य का प्रमुख अयोजन माना गया है, उसके लिये विनेयों को अभिमुख 
करनेवाले काव्य-तत्तों में पदरचना ही प्रथम हे । यदि सर्वप्रथम सामने आनेवाली पद-रचना 
दी श्रोता के मन को आकृष्ट नहीं कर सकेगी, तब उससे आगे बढ़कर अथे समझने की चेष्टा ही 
कोन करेगा £ अतः कनि में पद्रचना-कौशर सर्वाधिक समपेक्षित है। आकर-मन्यों मे कहा 
हुआ है--रूपक आदि अलङ्कार तो वाद्य हैं, वस्तुतः वचनों की अलंकृति सुपू तथा तिङ की 
'ब्युलत्ति है। इस को सौक्षन्य कहते हैं, अयंब्युपत्ति ऐसी बस्तु नहीं है१ ।! अतिमाचीन 


२. रूपकादिमलंकारं बाह्ममाचक्षते परे । सुपां तिङं च व्युत्पत्ति वाचां वान्छन्त्यलंकुतिमू? ॥ 
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प्रस्तावना छ 


आचायोँ ने तो पद-रचना को यहाँ तक गौरव-प्रदान किया कि उसी को काव्य की आत्मा स्वीकार कर 
लिया ।१ मध्यकालिक आचार्यों ने मी उत्तरोत्तर उसका महत्त्व अधिक ठहराया है। पतन्मूलक ही 
और निम्न प्ररासोक्तियाँ हैं-- 


किवा कवितया राजन्‌ ! किंवा वनितया तया । 
पद्विन्यासमात्रेण सनो नापह्त यया ॥' 

अपि च-- 
“अविद्तिगुणापि सत्कविमणितिः कर्णपु वमति मधुधाराम्‌ । 
अनवगतपरिमळापि च दुशं हरति माळती-माळा ॥' 


“उस कविता अथवा वनिता से क्या प्रयोजन जो पद-विन्यास ( चरणन्यास तथा पद-रचना.) 
मात्र से मन को नहीं हर लेती ।? एवम्‌ “गुणशान न होने पर मी सत्कवियों की उक्ति कानों में 
मधुधारा बरसाती है। ठीक ही दे--सौरभ का अनुभव न दोने परः भी दूर से ही मालती माझा दृष्टि 
का हरण करती ही है। 


किन्तु व्याकरण के जटिल नियमों से बद्ध इस संस्कृत भाषा में मधुर-रसों के अनुकूछ .केवल मधुर 
पदों का ही गुम्फन कठिन ही नही, अपितु एक प्रकार से असम्भव सा ही है। इस उक्ति से 
संस्कृत भाषा में रचना करने वाळे पाठक घबड़ायें नहीं, सक्ष्म दृष्टि से मेरे कथन पर विचार कर 
टवर्ग, झय , संयोग आदि को छोड़ कर करुण, विप्रलम्म आदि कोमलतम रसों में केवळ कोमल पदावली 
की रचना कितनी कठिन है, इस वात ' को वे ही. समझ सकते दें, जो स्वयं तादृश रचना करने 
का अयास कभी किये होंगे । देखिये-पूवेकालिक अथे पद-पद पर आता है, और वहां के लिये 
अनुशिष्ट 'क्त्वा? प्रत्यय ऐसा है कि मधुराक्षर-युक्त न्त धातु को मी “दृष्ठा” 'कढूवा' इत्यादि कडतारूप 
में परिणत कर देता है । 

यदि उपसगे जोड कर 'ल्यप्‌' के रूप में उसको लाते हैं, तथापि दो व्यक्षनों का संयोग 
अनिवार्य ही रहेगा । इसी तरह हलन्त धातु से “क्त! 'तुमुन! आदि प्रत्यय करने पर भी कशक्षरता 
सामने आती है, कहने का तात्पय यह है कि संस्कृत भाषा में केवल मधुर वर्णों की रचना करना 
साधारण कवियों का काम नहीं है। अमरुक के समान महाकवि--जिनका एक-एक पद्य सौ 
प्रवन्धों के समान माना जाता है--भी इस विषय में स्थान-स्यान पर सवथा असफल हो गये 
हं। आचार्य मम्मट भट्ट भी श्रक्षार रस के उदाहरण में उन पर्यो की उद्‌धुत करने के कारण 
पदरचना के औचित्य से अपरिचित से दी प्रतीत होते है । क्योंकि अमरुक के एक पद्य 3 को 


१. 'रीतिरात्मा काव्यस्य' । 
२. 'अमरुककवेरेकं पद्यं प्रवन्धशतायते' 
३. शृन्यं वासगृहं विलोकय शयनादुत्थाय किश्निच्छने 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निबंण्यं पत्युमुंखम्‌ ॥ 
वि्रब्धं परिंचुम्व्य जातपुरकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी म्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 
इस पद्य में--उत्थाय, किञ्रिच्छनैः, शनैनिद्रा, नित्रेण्ये पत्युर्मुखम्‌, वि्तब्धम्‌, परिचुम्ब्य, लज्जा 
चत्र, इत्यादि पद माधुयं के विरुद्ध दै । 


८ प्रस्तावना 


उन्होंने श्रज्ञाररस के उदाहरण में उद्धृत किया है, जिसमें बहुतेरे पद माधुयं गुण के प्रतिकूल हे । 
सत्य बात तो यह हे कि अलद्वार-शाख-प्रणेता आचायों ने माघुये गुण के लिये 'टवगेदीन, संयुक्ताक्षर- 
रहित? इत्यादि रूप से वणों की गणना अवश्य की हे, परन्तु मयाँग में उसका निर्वाह वे स्वयं मो नहीं 
कर सके दें। ई 

इस असङ्ग पर अधिक विस्तृत विचार करने की आवश्यकता नहँ हे, अलङ्कारशाख की कोई मी 
पुस्तक उठाइये उत्तमे मधुर रसों के उदाहरणरूप से आये हुये कतिपय पद्य ही ऐसे मिलेंगे, जो सवेथा 
निषिद्ध संयुक्ताक्षरादि से रहित होकर निर्दोप सिद्ध हों । 


प्रायः प्राक्त साहित्य के सहयोग से संस्कृत के कवियों ने भी जब पद्रचना-विषयक इस मार्मिकता 
को अपनाया तव पद-रचना में अधिक ध्यान दिया जाने ऊगा। मार्मिक विद्वान्‌ देखेंगे कि मम्मट-मट्ट 
के समय में संस्कृत भाषा को मधुर रचना के विषय में जितना विचार किया गया तदपेक्षया साहित्यदर्पण 
के निर्माण-काल में उसका विचार कुछ अधिक दोने छगा । अत एव स्वयं साहित्यदपंणकार विश्वनाथ 
के द्वारा अथवा तत्समकालिक अन्य कवियों के द्वारा रचे हुए संस्कृत के पथ, अधिक ललित पदावली 
से अलंकृत हैं । : 

पण्डितराज जगन्नाथ का काळ वह था जब संस्कृत साहित्य से सुन्दर-सुन्दर अंशों को 
लेकर समृद्ध होती हुई जनमापा ( हिन्दी ) पूर्ण उत्कषे को प्राप्त कर चुकी थी। सन्त सर, 
तुळसी और “सतसई? के निर्माता विद्दारोलाल द्वारा हिन्दी कविता अधिक प्रफुल्लित हो उठी थी। 
हिन्दी माषा में तद्सव दाब्दो के द्वारा अक्षरों को छघु तथा गुरु वना छेने की बड़ी स्वतन्त्रता थी, . 
जिससे बिद्दारीलाछ की रचना में महान्‌ सौविध्य प्राप्त हुआ । विद्दारौछाल का प्रत्येक पद्य प्रायः इस 
बात का उदाहरण हो सकता है । वे दृष्टि, घुति, गात्र, ककेश और स्पश आदि शुद्ध संस्कृत शब्दों के . 
स्यान में क्रमशः दीठि, दुति, गात, करकस और परस आदि तदमव शब्दों का प्रयोग बढ्ते दे, जिससे 
मूल संस्कृत शब्दों के द्वारा रचे गये पद्यों की अपेक्षा उन तदूमव शब्दों के द्वारा बनाये गये पद्चों 
में लाख युना माधुय बढ़ गया है इस बात को कौन सहृदय नही मानेगा। पण्डितरान विद्दारीछाळ 
की पा से पूरण परिचित ये अतः उन पर बिहारोळाळ की कोमलकान्तपदावलो का प्रभाव अवश्य 
पड़ा होगा। 


यह मानना होगा कि पहले जैसे प्राकृत भाषा के सहयोग से संस्कृत की पद-रचना में अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा था, वैसे पण्डितराज के समय में हिन्दी साहित्य का भी प्रचुर प्रमाव संस्कृत- 
पद-रचना पर पड़ा होगा 1 जब हिन्दी के कवि श्वज्ञार-करुण आदि रसों में तदनुकूल मधुरवण- 
योजना का यथोचित निर्वाह करते हैं और तद्वारा रसपरिपोष का प्रसार होता है, तब संस्कृत 
माषा में हीं यह नियम शिथिल होकर केवल अलङ्कार-प्रन्यों में हो पढ़ा रह्दे-प्रयोग में नहीं आ 
सके तरह सवेतोमुख ईप्रतिमासम्पन्न पण्डितराज को कैसे सह्य हो सकता, अत एवं संस्कृत साहित्य 
_ के सभी विषयों को अपने विचार-निकष पर कसने वाले पण्डितराज ने रस-गज्जाघर में पद-रचनाविषयक 
नियमों को दृढ़ किया है और शक्र आदि रसों में संयुक्ताक्षर-विषयक बहुत से नवीन नियमों का 
अ है । उसके स्वरूप से परिचित होने के छिये पाठक को रसगङ्गाधर का उक्त प्रकरण 
1 चाहिये । 


१. “दीठि न पडत समान दुति कनक, जनक से गात । 
भूषन कर करकत लगत पर पिछाने जात ॥ 


य 


प्रस्तावना ५ 


पण्डितराज प्रतिभाशाली विद्वानों में चूडामणि हें, अत एव उन्होंने संस्कृत साहित्य में 
पदर चनासम्बन्धी ताइश मामिक विचार को जन्म दिया, जिसके सामने हिन्दी के पोषकों को भा 
निष्प्रम होना पड़ा है, किस वर्ण के अनन्तर किस के आने से कडता बढ़ जाती है इसके 
विषय में जिस मार्मिक विचार को पण्डितराज ने प्रस्तुत किया है, वह किसी मी भाषा के साहित्य 
में नहीं है। 

पण्डितराज वागूदेवतावतार मम्मट के समान केवल नियमनिर्माण में ही अत्रीण नहीं थे, प्रत्युत 
स्वरचित उदाहरणों में उन नियमों का अनुवर्तन मो पूर्णरूप से करते थे, मधुर रचना 
के ऐसे ऐसे उदाहरण" कु रसगङ्गाधर में बना कर दिये दें, जिनमें अतिपक्षी किप्ती भी ` तरह दोष नहीं 
दिखला सकता। 


अनुप्रास की छटा ; 
वैसे तो अनुप्रास यमक आदि इब्दाल्क्ञारो का विधान सभी आलक्कारिकों ने अपने: 


निवन्थों में किया है और संस्कृत कवियों ने स्थान-स्थान पर उनके अयोग भी किये हैं, परन्तु 
पण्डितराज के समय में ब्रजमापाकवियों के द्वारा विशेष घनाक्षरीछन्दों में? पदान्तानुप्रास का 
बहुत ही आकर्षक प्रयोग होने लगा था। इस अन्तानुभास का प्रयोग प्राचीन संस्कृत काव्यों में 
नहीं हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही जगह उसका प्रयोग सफल रूप में पाया जाता है। 
परन्तु पण्डिवराज के पद्यों में विशेषतः माळमारणी वृत्तमें3 पदान्तानुप्रास की एक निराळी ही छटा 
दीख पड़ती है। इसी प्रकार शिखरिणी छन्द में मी इस अनुप्रास का प्रयोग शकङ्कराचायं 
आदि ने भी किया है४, परन्तु पण्डितराज की शिखरिणियों में इस अनुप्रास का लोकोत्तर 
प्रयोग हुआ है । 

अदवघाटी छन्द में जिस तरह का अनुप्रास होता है, ठीक उसो तरह अनुप्रार्तों का प्रयोग 
हिन्दी भाषा के असृतध्वनि आदि अन्य छन्दों में भी है और उस प्रयोग में हिन्दी के कवियों 
की अधिक सफलता भी मिली है। फिर भला पण्डितराज उस चमत्कार को संस्कृत में बिना छाये 
कैसे रहते। उन्होंने भी स्थान-स्थान पर उघ तरद के अनुपासों का परिपकत प्रयोग किया है | 
कहने का सारांश यह है कि समसामयिक हिन्दी कवियों की कविताओं में प्रयुक्त इस अनुप्रासशेली 
से प्रभावित होकर हो पण्डितराज ने संस्कृत में उसका प्रयोग प्रारस्म किया वह वात सत्य है, 
परन्तु साथ हो ग्रह भी सत्य है कि पण्डितराज अपनी प्रतिमा से उसमें और अधिक परिपाक 

1 

सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पण्डितराज के हर एक पद्य में गवेषकों को दाब्दकृत चमत्कार 
अवद्य मिलेगा । तात्पयं यद कि उनकी कविताओं में व्यज्ययझ्तत चमत्कार के साथ-साथ शब्दकृत 


अतिशय मी कोई न कोई अवश्य रहता है और उसका रहना आवश्यक भी है, क्योंकि उसी के 


१. 'कस्तूरिकातिलकमालि ! विषाय सायम्‌*"*--? इत्यादि ( प० २६१-६२ ) 
२. “तुलसी विळोकि अकुळानी जातुधानी कडे, चित्रहूके कपिसों निसाचर न लागिदैँ ।? 
“बीती औधि आवन की लाल मनमावन की ढग मई बाँचन की सावन की रतियां ॥? 
३. नितरां हितयाद्य निद्रया मे बत यामे चरमे निवेदिताया:***""? ( पृ. ३०३ ) 
४. “तवोत्सङ्ग गङ्गे यदि पतति कायस्तनुभ्रतां, 
तदा मातः शातक्रतवपदलाभोः्प्यतिलघुः ॥' ( शङ्करावायं ) 
५, वल्गदूगाण्डिवमुक्तकाण्डबलयज्वालावलीताण्डव"””“72 ( द्वि. आनन ) 
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द्वारा पहले विनेयों का आकर्षण होता है । कवि-भतिमा का प्रधान आधार भी शब्द हो है। अत एव 
काव्यलक्षण में भी पण्डितराज ने 'शब्दकाव्य है? इस पर पूरा जोर लगाया है । 
जो कोई शब्द चमत्कार पर बळ देने .वाळे कवि को 'शब्दकवि? कहकर एक तरह से उसकी 


निन्दा करता है, वह वास्तविक विचार न करने के कारण ही वैसा करता है। अयंचमत्कार . से 
शुन्य केवळ शब्द चमत्कार मळे हो निन्दास्पद हो, परन्तु अर्थचमत्कार के साथ रहने वाळा शब्द- 
चमत्कार सोने में सुगन्ध का काम करता है । 


सामयिक प्रभाव है; 


पण्डितराज का आविर्भाव .सुगल बादशाहों के विछासमय काल में हुआ था, वे स्वयं भी 
दिल्‍ली दरबार में रहकर बहुत कुछ छन विलासों का अनुमव किये थे, अतः स्थान-स्थान पर उनकी 
कविताओं में मुगल-राजधानी के विलासमय चित्र स्पष्ट झलकते दीख पढ़ते दैँ। रसाभास 
पकरण में वहुनायक्र-विषयक रति का उदाहरण) देकर पण्डितराज लिखते है कि एक अनुपम 
सुन्दरी कही से आ रही थी मार्ग में बहुतेरे मनचले युवक उसके सौन्दये तथा योवन से वशीभूत 
होकर उसके पीछे लग गये, परन्तु नयनसुख के अलावा कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा, उसकी 
मधुरवाणी सुनने के लिए भी -वे तरसते हो रहे, अन्त में उस नायिका का निगास स्थान भी आ 
पहुँचा, वह अपने मवन में प्रवेश करने लगी अव बेचारे वे युवक क्या करते £ रास्ते पर खड़े हो 
गये, उनके मन में हो रहा था कि यदि यह अपने श्रीसुख से जाने की आशा भी दे देती, तो 
हम,उस आशा को ही परम लाभ मानकर अपनी सेवा को सार्थक समझ लेते, वह चतुर नायिका 
उनके मनोमावों को समझ रही थो, दूर तक अनुगमन रूप उनके परिश्रम के स्मरण से उसके 
हृदय में करुणा उमड़ आई और उसने मुख से “तो नहीं परन्तु छन सर्वो की ओर एक नजर देखकर 
एक तरह से जाने की आशा दे.दी?२ । 
` इसी तरह उस समय मुगलजातीय विलांसी लोग घर में कवूतरों को जोड़ी पाळते थे, यह मुगल 
जाति की प्रमुख विनोद की चीज थी | आज भी उस सम्प्रदाय के लोग प्रायः उस परम्परा को निमा 
रहे ६ । पण्डितराज ने उन कबूतरों को जोड़ी पर मी एक मार्मिक कविता लिखी है3 । 


अन्य अलङ्कार ग्रन्थों से रसगङ्गाधर में सैद्धान्तिक विशेष 


सैद्धान्तिक दृष्टि से भी: अन्य अळङ्कार-अन्थों की अपेक्षा रसगंगाधर में अनेक विशेषतायें है । 
जैते- काव्यप्रकाश में शब्दाय युगल को काव्य माना गया है, रसगंगाधर में शब्दमात्र को । 
काव्यप्रकाश काव्य में गुण तथा अळंक्रारों का रहना आवश्यक वतलाता है, पर रसगंगाधर ऐसा 
नहीं कहता । काव्यप्रक'श काव्य के प्रति शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन तोनों को कारण कहता 
है, पर रसगङ्गाधर मतिमामात्र को काव्य का कारण मानकर अदृष्ट एवं व्युसत्ति-अभ्यास को स्थान 
मेद से प्रतिमा का कारण बतलाता है । काव्यप्रकाश के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम 
मेद से काव्य के तीत प्रकार होते हे, साहित्यदर्पण के अनुसार अधम मेद भी नहीं होता, उत्तम की 


१. 'भवनं करुणावती निशन्ती गमनाझाळवलाभळालसेपु ।' ( ए. ३३९ ) 
२. अत्र कुतश्चिदागच्छन्त्या:-“**** इत्यादि ( पृ. ३४० ) 
३. 'निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोती कूजत्कपोतस्य पुरो ददाने [०९०० ( प्‌. २८० ) 
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और मध्यम दो हो भेद होते हैं, परन्तु रसगङ्गाधर के हिसाब से उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अथम 
भेद से काव्य के चार प्रकार माने जाते हैं । 

अन्य समी अलङ्वार-गन्यो में दान, दया, युद्ध और थमं इन चार उपाधियों के मेद से 
उत्साहरूप स्थायी भाव के चार भेद मानकर वीर रस के ही चार प्रकार . अतिपादित हुये हैं, किन्तु 
रसगज्ञाधर का कथन है कि -एंगार रस के समान वीर रस के भी बहुत दो सकते दैं। और तदनुसार 
युक्ति एवम्‌ उदाहरण देकर सत्यवीर, पाण्डित्यवीर और बलवीर ये चार भेद अधिक उसमें 
अतिपादित हुये दै ।॥ _ 

समौ प्राचीन आलंकारिक निवन्थगुणों को रसमात्र धर्म मानते हैँ, किन्तु निबन्धराज 
रसगंगाधर में प्रचुर खण्डन-मण्डन के बाद गुणों को शब्द, अथं, रस और रचना इनं चारों के 
धम रिथर किये गये हैं । ॥ 

प्राक्तन समो अलंकार अन्यो में भावध्वनि के समान पृथक्‌ भावशान्ति, मावोदय, भावसन्धि और 
माव-शबलता की ध्वनियों की व्यवस्था की गयो है, किन्तु रसगद्वाधर में ये ध्वनियों भी भावध्वनि में ही 
गताथ कर दी गई है और गताथेता के लिये दी गई युक्तियाँ भी बढ़ी मार्मिक हैं । 

सभी अन्य निबन्ध रसमात्रादि को असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ही मानते है, परन्तु रसगङ्गाधर स्थानविशेष 
में रसमावादि को भी संलक्ष्यक्रमव्यंग्य बतळाता हे । 

द्वितीय आनन में और भी बहुत से सेद्धान्तिक मतभेद हैं, जी द्वितीयमाग को भूमिका में 
दिखलाये गये हैं । - 


रसगद्भाधर का एक असाधारण वैशिष्टय 


इस अनन्त जीवमय संसार में नर-देह दुलंभ है और नर-देह प्राप्त होने पर भी विद्वान्‌ होना 
दुलेमतर है इसी प्रकार विद्वान्‌ होने पर मी कवि होना दुलेभ है और कवि हो जाने पर शक्ति 
( प्रतिभा ) शाली होना तो परम दुळंम है^ । शारदा के वरदपुत्र पण्डितराज में इन सभी दुछुम गुणों 
का समवाय समाविष्ट था । वे अपने युग के महामानव होने के साथ-साथ विश्ृतकीतिं विद्वान्‌ 
प्रतिभाशाली महाकवि भी थे । , 


किसी भी अन्य अलङ्घार-निबन्ध-निर्माता में उक्त समी गुण उस मात्रा में नहीं थे, निस 
मात्रा में कि पण्डितराज में थे। श्रीमान्‌ मम्मटमट्ट विद्वात्‌ बहुत बड़े अवश्य थे, अलक्वारशारत्र 
का शान उनमें महान्‌ था, परन्तु वे कवि नहीं थे, अतः उन्हें “अपने प्रसिद्ध अछंकार-निबन्ध 
काव्यप्रकाश में उदाहरण फे लिये परमुखापेक्षी होना पड़ा। प्रायः यह्दी कारण था कि काव्यीय 
बिविध वस्तुओं के कितने भेद में बुद्धि में स्फुरित होने पर मी उदाहरणभाव से उन्होंने नहीं लिखे । 
~. साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने यथपि अपने को अष्टादश-भाषा-वारविछासिनी-भुजज्ञ की. उपाधि 
से विभूषित किया दै और यत्र-तत्र इदं मम? कहकर स्वनिर्मित पद्यको उदाहरण के रूप में उपस्थित 
मो किये हैं, तथापि विद्वान्‌ लोग उन्हें पण्डितराज के समान प्रतिमाशाली महाकवि नहीं मानते, 
क्योंकि यदि उनमें उच्चकोटि की कवित्वशक्ति होती, तो वे अपने निंबन्ध साहित्यदपंण सें परकीय 
पद्यों को उदाहरण के रूप में क्यों रखते ? अन्य अलंकार ग्रन्थों में भी प्रायः परकीय उदाहरण ही 
लिये गये हैं । 


१ , परत्वं दुलंमं लोके बिद्या तत्र सुदुळंभा । कवित्वं दुलंभ तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्खमा ॥? 
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किन्तु एक पण्डितराज ही इस अंश में अपवादमूत हैं | उनको अ्रतिशा है कि “कस्तूरी का जन्म 
देनेवाला मृग पुष्पों का गन्ध-अहण नहीं करता । में इस रसगङ्गाधर में एक मी परकीय पंथ उदाहरण 
के रूप में नहीं छिखूँगा* । इस अतिशा की पूर्ति उन्होंने खूब ही की है। एक से एक सुन्दर 
स्वनिर्मित पद्य उदाहरण से सम्पूणं रसगङ्गाधर में उपस्थित किये हैं । वे पथ भिन्न-भिन्न असङ्ग पर 
भिन्न-भिन्न रसों से ओत-प्रोत है, रसगङ्गाधर में आये हुए ऐसे पर्यो की संख्या भी बहुत बड़ी है, यद्यपि 
उन प्चो में से कतिपय पद्य पण्डितराज के अन्य काव्य तथा स्तोत्र अन्यो में भी आ चुके दैं, तथापि ऐसे 
मी इछोक कम नहीं हैं, जो पण्डितराज के भी अन्य अन्यो में उपलब्ध नहीं होते । इस दृष्टिकोण से 
देखने पर रसगङ्गाधर अलंकारकास्त्र के निबन्धराट्‌ होने के साथ-साथ एक सुन्दर मुक्तक कविताओं का 
संग्रह्मत्मक काव्यग्नन्थ मी है । 


प्रकत पुस्तक के कतिपय प्रधान विषयों का विशद्‌ विवेचन :-- 
काव्य-प्रयोजन 


'मन्दबुद्धियों की मी मवृत्ति निष्मयोजन नहीं होती ।* इस न्याय के अनुसार अन्यों के प्रारम्भ में 
प्रयोजनकथन की रीति प्रचछित हे । अत एव काव्य-लक्षणकारों में भी लक्षण करने से पहले काव्य- 
प्रयांजन के प्रतिपादन करने की परम्परा है, पण्डितराज ने मी रसगङ्गाधर में इत परम्परा की रक्षा की 
है अर्थात्‌ (न्होने भो काव्य के प्रयोजन दिखाए हैं, परन्तु संक्षेप में इनकी अपेक्षा मम्मर और विश्वनाथ 
ने काव्यमकाद तथा साहित्यदर्पण में इसके विषय में कुछ अधिक लिखा है। इन्हीं तीनों आचायों 
के कथनों का विवेचन इस प्रकरण में करना है । 


सबसे पहले यह समझ लेना चाहिये कि इन अन्थों में जो काव्य अयोजन दि खलाये गये हैं उनमें दो 
तरह के प्रयोजन हॅ । कुछ तो काव्य-निर्माण के और कुछ काव्याध्ययन के । 


यश, अर्थ, व्यवहारशान, अनर्थे-निवृत्ति, परम सुख और कान्तासम्मित उपदेश इन काव्य- 
प्रयोजनों का उल्लेख मम्मट ने किया3 है। इनमें यश, अथे और अनथंनिवृत्ति ये तीन काव्य 
निर्माण के प्रयोजन हैं तथा व्यवहार-श्ञान ओर उपदेश ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन है 
अवशष्िष्ट 'परमसुख? रूप प्रयोजन दोनों का हो सकता है। अन्य पाठकों के समान काव्य-निर्माता भी 
अपने काव्य के पाठक होते हँ, अतः काव्याध्ययनजन्य सुख तो उन्हें मिलता ही है साथ-साथ काव्य- 
निर्माण-प्रयुक्त मी एक प्रकार का सुख उन्हें मिळता है, काव्यनिमाण से जो सुख प्राप्त होता है, उसका 
अनुभव काव्यनिर्माताओं को ही हो सकता है, पाठकों को चाहिये कि उत्त सुखानुमव का 
भी यत्न कर । 


इसके बाद नम्बर आता है दर्षणकार विश्वनाथ का । उन्होंने धमं, अथं, काम और मोक्ष 
इस पुरुपा्थचतुश्य की सुखपूवक प्राप्ति को काव्य-अयोजन कहा है तथा काव्य से इन प्रयोजनों 


_ १. निर्माय नूतनमुदाहरणाचुरूपं काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌? ( ५०४.) 
२. “मरयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपिं वतेते ।? 
३. काव्यं यशसे$्थकृते च्यनह[रनिदे शिवेतरक्षतये । 
सद्य: परनिवृंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥? 
४, “चदुवंगं-फल-मापि; सुखादल्पधियामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥? ` 
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प्राप्ति केसे होगी इस असङ्ग में बहुत सी युक्तियाँ भी वतळाई हैं, उन युक्तियों के द्वारा 
उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ये प्रयोजन काव्य के निर्माता और अध्येता दोनों के 
लिये बरावर है । 


पण्डितराज ने काव्य-प्रयोजन के संबन्ध में केवल एक पंक्ति लिखो है, जिसमें यश, परम आनंद 
और गुरु, राजा तथा देवता आदि की प्रसन्नता ये काव्य-प्रयोजन बतछाये गये१ हैं, ये समो मयोजन 
काव्य-निर्माण के ही हो सकते हैं, काव्याध्ययन के नहीं । यह वात दूसरी है कि इन प्रयोजनों को 
सिद्धि के लिये लोगों की प्रवृत्ति काव्य-निर्माण की ओर होगी और काव्य के निर्माण के छिंये उसका 
अध्ययन आवश्यक होगा । 


वस्तुतः इन प्रयोजनों का उल्लेख लोगों को काव्य के निर्माण और अध्ययन की दिशा में 

प्रदत्त कराने के लिये उस अकार का एक प्ररोचक उपायमात्र है, जिस तरह का विक्रेताओं का 
सीपी के चमकीरे डुकड़ों के विषय में क्रेताओ के प्रति यह कथन होता दे कि “बड़े अच्छे मोती है, 
जरूर खरीद लोजिये? । परमार्थतः काव्य का प्रयोजन रसास्वाद-मूलक आजनन्दातिशय ही है। 
यद्यपि छोग कीति आदि के लिये भी काव्य-निर्माण करते ही दै तथा जीविका आदि के लिये 
मी काव्य पढ़ते ही हैं, तथापि वे सव काव्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं दो सकते, क्योंकि 
कीतिं आदि के लिये अनेक रास्ते हैँ और जीविका आदि के लिए मी विविध उपाय किये जा 
सकते हैं । इन सब गौण प्रयोजनों को लक्ष्य वनाकर काव्य का लिखना-पढ़ना सवंथा सफळ भी 
नहीं होता । कहने का अमिप्राय दै कि रसास्वाद करने-कराने के लिये लिखा गया काव्य ही 
पूणे सफल हो सकता है, एवम्‌ रसास्वाद के लिये किया गया काव्याध्ययन ही वास्तविक अध्ययन 
कहा जा सकता है। 


काव्य 


काव्य पदाथ का विवेचन करने से पूवं कवि-शब्दाथ का विचार कर छेना आवश्यक हे, क्योंकि 
व्याकरण के अनुसार काव्य पद का अथं होता हे “कवि का कर्म २? अतः कविदाब्दाथ का शान बिना 
कराये काव्यपदाथ का शान नहीं कराया जा सकता । 


अच्छा, तो इम पहले यही विचार करे कि कवि किसे कहते हैं? शब्द-स्वारस्य के अनुसार 
किसी वस्तु के वर्णन करने वाले को कवि कहते हैं क्योंकि काव्यमीमांसा में 'कड वर्णे 
धातु से कवि पद की सिद्धि मानी गई दे3 । कुछ लोगों का कथन हे कि 'कब बे? धातु से कवि 
शब्द सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह पवगायोपथ हे, अतः “कुङ्‌ शब्दे? धातु से कविपद की 
सिद्ध करनी चाहिये । यदि यही व्युत्पत्ति ठीक हो, तथापि अथ में कोई अधिक अन्तर नहीं 
होता क्योकि तदनुसार भी किसी विषय का कहने वाला ही कवि पद का अथे होता ह । कोष 
में कवि पद का अर्थ पण्डित किया गया हे। अतः योग तथा 'रूढि दोनों की समन्वयात्मक दृष्टि से 


१. “की तिंपरमाह्वादशुर्राजदेवताग्रसादाचनेकम्रयोजनकस्य काव्यस्य"”“इत्यादिर ( पृ० ८ ) । 
२, युणवचनन्राह्मणादिभ्यः कमणि च? इति ष्यन्‌ । 

३. 'कविशब्दश्च कवृ वणें इत्यस्य धातोः कान्यकमंणो रूपम्‌? ( काव्यमीमांसा ) । _ 

४. 'संख्यावान्‌ पण्डितः कविः? ( अमर ) 
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बिचार करने पर यह सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु का वर्णन प्रतिपादन करने वाले विद्वान्‌ को कविं 
कहा जा सकता हे । 
कवि पद के इसी मूळ अथे के अनुसार वेदाथ के वर्णयिता सर्वश्च परमात्मा को कवि कहा गया 
हे ।१ इसके बाद लौकिक भाषा के द्वारा रामचरित के वर्णेन करने वाळे वाल्मीकि को “आदि 
कवि? की पदवी दी गई । तदनन्तर महामारत तथा पुराणों के रचयिता वेदव्यास कवि कहलाये हैं । 
इस तरह प्रायः पुराणयुग तक समी (सुन्दर अथवा असुन्दर ) वर्णन करने वाले विद्वानों में 
कवि पद का प्रयोग होता रहा, अत एवं राजनीति-विषयों के प्रतिपादक शुक्राचायं को भी कवि 
संशा दी गई२ हे । 
किन्तु पुराणयुग के बाद वर्णयितामात्र को कवि कहने की मथा समाप्त हो गई। अब 
चमत्झृतिपूणे वर्णन करने वाले विद्वान्‌ को ही कवि कहा जाने छगा अर्थात्‌ अब उस विशिष्ट 
वर्णंयिता को कवि-पद॒शी का अधिकारी समझा जाने लगा, जिसके चमत्कारमय वर्णन को सुनकर 
सहृदय श्रोताओं के मानस में परमानन्द की रुचिर वीचियाँ उठने कगती थीं। इसीलिये छन्दोबद्ध 
अन्य लिखने पर मो स्थृतिकारों ( मनु, याशवल्क्य आदि ) को कवि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हो सका । 
यद्यि आज के विद्वान्‌ कवि की बहुत तरह की परिभाषायें बनाते हैं --जैसे कवि कौन है १ इस 
इन के उत्तर में किसी का कथन हे कि--कवि सृष्टि के सौन्दर्य का मर्मेश हे.। वह एक ऐसा यन्त्र 
है, जिसके दरारा सृष्टि का सौन्दर्य देखा जाता हे । कवि-सौन्दये का उपभोग करता हैं, और जब उन्मत्त 
हो जाता हे, तब उसके प्रलापस्वरूप में उसकी उन्मत्तता का कुछ पसाद सहृदय जनों को मिल जाता 
' $| वद प्रकाप ही काव्य है। तत्ववेत्ता और कवि में अन्तर हे । तत्तवेत्ता मस्तिष्क का निवासी हे 
और कवि-हृदय का हृदय मनुष्यमात्र के हैं। पर कुछ तो हृदय के ममं को समझते ही नहीं, कुछ 
समझते तो दै, पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं दोती कि वे उसे प्रकट कर सकें। कवि हृदय की 
बातें भी समझता हे और उसे कह भी सकता हे । साथारणजन और कवि में यही अन्तर है इत्यादि ।? 
परन्तु कवि पद को इस तरह की सभी व्याख्याओं का आधार वही पूवोक्त कवि पद का स्वारसिक 
अधे हं यह समझना कुछ कठिन नहीं हे । 


अस्तु, यह तो हुईं कवि की बात, अव देखना यह हे कि कवि का कमं क्या हे ! कवि क्या 
करता हे जिसकों काव्यपद व्यक्त करता हे? इसका उत्तर साधारणतया स्पष्ट हे कि किसी विषय का 
/चमत्कृतिपूर्ण ओताओं को मुग्ध कर देने वाळा_-वर्णन हो कमि का कमे है। वर्णन यपि अर्थका 
होता हे, परन्तु वह शब्द के रूप में ही होता हे, अतः यह कहना होगा कि वह शब्द ही कवि 
का कमे हे । 

यद्यपि कवि शब्दों को नहीं गता, अपितु उनका ललित गुम्फनमात्र को रचता हे, तथापि ललित 
युम्फत से युक्त वह पदावली कवि काये कहलाती हे, जैसे घटनिमांणकर्ता कुम्मकार का काये घट 
कहरता हे ® इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जिस किसी विषय का चमत्कारी, ओतृजनहृदयददारी, 

वर्णन जिन शब्दों कें द्वारा किया जाता हे, वे शब्द काव्य ही दैं। 


१. 'कविमेतीषी परिमूः स्वयंमू:? ( शुक्ल्यजुःसंहिता म. ४० म. ८) 
२. “उशना भागवः कविः? ( अमर ) 


PR RES OT ANS रू उतर ALM 
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यह तो हुआ काव्य का सामान्य रेखाचित्र । अव विवेचनीय यर हे कि किस किसने अपनो 
प्रतिमारूप तूलिका से रङ्ग मरकर उस रेखाचित्र का कैसा रूप तैयार किया है। अमिप्राय 
यह है कि काव्य के उक्त साधारण लक्षण में परिवतनपरिवर्धत करके मिन्न मिन्न आचायों 
के द्वारा आज तक कितने मकार के काव्यलश्षण तैयार हुये हैं, यही इस प्रकरण का विवेच्य 
विषय है । 

अबतक प्राय: निम्नलिखित आचार्य प्रधान काव्यल्क्षणकार हुये हैं । ( १) अग्निपुराणकार, 
(२) दण्डी, ( ३) रुद्र, ( ४) वामन, (५) आनन्दवथंन, ( ६ ) मोज, (७) मम्मट, (८) 
वाग्भट, (९) पीयूववर्ष, ( १० ) विश्‍वनाथ, (११) गोविन्दठाकुर और (१२ ) पण्डितराज 
जगन्नाथ । 

. अब यहां क्रमशः इन्हीं आचायों के काव्यल्क्षणों की चर्चा संक्षेप में को नायगी । 

( १ ) 'अभोष्ट अथ को संक्षेप में प्रकट कर देने वाळी पदावली काव्य है? यह #क्षण अग्निपुराण 
में किया गया है, जिसका स्पष्ट अथे यह होता है कि वक्तव्य बिषय को सुन्दर ढङ्ग से प्रतिपादित 
करने वाळा नपा-तुळा पदसमूहात्मक वाक्य का काव्य कहलाता हे । संक्षेप पद का लक्षण में समावेश 
करने से लक्षणकार का अभिप्राय यह कि व्यर्थं पदों का आढम्वर काव्य में नहीं होना चाहिये । 
अग्निपुराण का निर्मायकाल यद्यपि निदिचत नहीं है, तथापि इतना निश्चित है कि उपलब्ध काव्यलक्षणों 
में सव से प्रथम लक्षण यही है। २. > 

(२) आचार्य दण्डी ने अपने 'काव्यादशं? नामक निबन्ध में जो काव्यलक्षण किया है, उसे 
अग्निपुराण के लक्षण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इष्ट अथ से व्यवच्छिन्न ( नपी-तुळी ) 
पदावली काव्य का शरीर२ है? यह जो उनका लक्षण हैं, उसमें अग्निपुराणलक्षणगत 'संक्षेपात! और 
“वाक्यम्‌? इन दो पर्दो को केवल हटा दिया गया है, जो वस्तुतः व्यर्थं ही थे। कारण यहद कि 


` व्यवच्छिन्न! तथा 'पदावली? इन दोनां पदों से ही उक्त दोनों पर्दो के अथे निकल जाते दें । दण्डी का. 


काल अनुमान के आधार पर छठी शताब्दी माना जाता है। 


( ३ ) इसके बाद आचारे रुद्रट ने काव्यलक्षण में एक मद्दान्‌ परिवर्तेन उपस्थित किया । अब 
तक जो केवळ शब्द को काव्य कहा जाता रदा, वह उनकी गवेषणात्मक स्वतन्त्रबुद्धि में ठीक नहीं 
जचा अतः उन्होंने उसमें अर्थ को भी जोड़ दिया अर्थात्‌ वे शब्द तथा अर्थ दोनों को काव्य कहने 
लगे । तात्य यह कि उनके विचार से सम्मिलित शब्दाथं-युगल ही काव्य सिद्ध हुआ । बिचार 
करने से उनका कथन बहुत सुन्दर प्रतीत होता है, क्योंकि काव्य पद का मूलभूत अर्थ जो कवि की 
कृति! है, उसके अनुसार अर्थ को भी काव्य मानने में किस तरह की आपत्ति नहीं होती, कारण 
यह है कि शब्द की तरह उसका अथे भी वस्तुत: कवि की ही इति होती है अर्थात्‌ काव्य में वर्णित 
अर्थ वास्तविक नहीं होते, वरन केवल कल्पना-असत रहते हैं, इतिहासप्रसिद्ध पदार्थों कों भी कवि 
अपने ढङ्ग से नवीन रूप में ही उपस्थित करता हे । मास की वातवदत्ता, कालिदास की शकुन्तला 
और भरीहपं की दमयन्ती ऐतीहासिक नायिकायें होकर मी वास्तविक से सबंथा भिन्न दैं। में तो 


यहां तक कहूँगा कि वाल्मीकि के राम-लक्ष्मण और इम्णद्रेपायन ( वेदव्यास ) के इष्ण-अजु न मो 


१. “संक्षेपाद्‌ वाक्यभिष्टार्थेव्यवच्छिन्ना पदावली । काव्यम्‌'"“"`"।? 
२. “शरीरं तावदिष्टाथच्यवच्छित्ना पदावली ।” 
३. 'ननु शब्दाथों काव्यम्‌? । 


१६ प्रस्तावना 


वास्तविक उनसे बहुत कुछ भिन्न हो हैं। प्रकरण (जो एक रूपक का मेद है और जिसके पांतर 
ऐतिहासिक नहीं होते ) के पात्रों में यदद बात अधिक स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है मवभूति के 
'नाळतोमाथव? में वर्णित मालती तथा माधव आदि और गुद्रक (१) के मृच्छकरिक' में वर्णित 
वसन्तसेना एवम्‌ चारुदत्त आदि का तो इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः अगत्या उन पात्रों को 
तो कप्रिकृति मानना पडेगा, फिर उसी दृष्टान्त से इतिहास-प्रसिद्ध पात्रों के विषय में भी यह समझना 
अनुचित नहीं हो सकता, कि वे कवि के ही गढे हुये होते हैं । 'काव्यात्मक अनन्त संसार में कवि 
हो स्रष्टा होता है, उसके पसन्द के मुताविक हो जगत्‌ को बन जाना पड़ता है", यह लिखकर 
आछङ्कारिकशिरोमणि आनन्दवर्धनाचायं ने भी काव्यवर्णित पदार्थो को मानस होने की वातकी 
पुष्टि कौ है । अतः रुद्रट का शब्दा्थयुगल-काब्यतावादं नितान्त तकंसङ्गत है इसमें कोई सन्देह नहीं । 
इनका समय अनुमानतः वामन से पूवं का माना जाता है । 

(४ ) इसके अनन्तर अझङ्वारसत्रकार वामन ने काव्यलक्षण के विषय में कुछ और नवीन वात 
कही । उन्होंने कहा कि अलङ्कार रहने के कारण काव्य ग्राम है२, और “अलङ्कार कहते हैं सौन्दर्य 
को, । इस तरह उनके कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि सौन्दर्ययुक्त होने के कारण काव्य 
का अहण करना समुचित है। अब जिशासा यह उठती है कि काव्य में सौन्दर्य का कारण क्या हो 
सकता है ? इसका उत्तर वामन यह देते दें कि “दोषों के त्याग और गुण तथा अछट्घारों के हण 
करने से काव्य में यह सौन्दये उत्पन्न होता है४, । अत पव अन्त में उन्होंने काव्य-लक्षण के 
सम्बन्ध में कहा है, कि “यह काव्य शब्द, गुण तथा अलड्कारों से सुसंस्कृत शब्दार्थयुगल का 
बाचक है ।? 

युणालङ्कारहीन शब्दाथेयुगळ में अयुक्त काव्य पद को उन्होंने लाक्षणिक माना हे । उनके 
कथन का आशय यह होता कि वस्तुतः गुणारङ्कार युक्त शब्दार्थ-समूह को ही काव्य कहना 
चाहिये, परन्तु प्राचीन आचायों ने जब केवल शब्दार्थलमूह की काव्य कहा, तब से काव्य पद 
शब्दा्थयुगल में रू हो गया, अतः आज मी लोग केवळ शब्दार्थयुगल को ही काव्य कहा करते हैं।? 
परमाथंतः ताइश्ञ प्रयोग में किङ्ग साहसी ह? के समान रूढिमूला लक्षणा ही समझनो चाहिये, 
वामन का समय नवम शताब्दी के पूर्वाध से पूव का माना जाता हे । 

( ५ ) ध्वनिमाग-अवतंक आनन्दवर्षेन ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में काव्यलक्षण नहीं लिखा हे। 
कान्य का लक्षण करना उनका उद्द श्य भौ नहीं या, ध्वनि का स्थापन करना जो उनका उद्देश्य था । 
उसकी पूर्ति उन्होंने खूब ही की ह। व्यक्तिविवेक के लेखक महिममट्ट को छोड़कर प्रायः समौ 
अनन्तरमावी आलङ्कारिक बहुत अंशा में उनके अनुयायी ही हैं। अस्तु, प्रकृत में कहना यह 
हे कि काव्य का लक्षण न लिख कर मी आनन्दवर्धन ने 'शब्दाय युगल ही काव्य हे, केवल शब्द 
नहीं? इस सिद्धान्त में अपनी सम्मति प्रकट को हे, क्योंकि प्रसङ्गबश एक स्थान पर ध्वन्यालोक में 
ने रिखते हे कि काव्य का शरीर शब्दार्यंसमूह हे» |? इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरार्ध 
समझा जाता दे । 


१. “अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति: । यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ॥? 
२. “काव्यं आह्वमलङ्कारात्‌' | ३. 'सौन्दयंमलङ्कार:” । 

४. स दोषणणालङ्कारहानादानाम्याम्‌" । 

५. काव्यवाव्दोषयं गुणालंकारसंस्कृतयो: शब्दार्थयो्वनेते" | 

६. 'मक्त्या तु शब्दाथेमात्रवचनो गृह्मते?। ७, 'गब्दार्थशरीर तावत्‌ काव्यम्‌" । 


प्रस्तावना ` १७ 


(६ ) इसके वाद संस्कृत के परम अनुरागी, संस्कृतशों के कल्पतरु, अथच अनेक कमनीय 
निवन्थो के निर्माता धाराधिपति भोज का समय आता हे । यद्यपि उन्होंने काव्यलक्षण पर खासकर 
अपनी लेखनी नहीं चलाई, तथापि काव्य मशंसा के प्रसङ्ग पर अपने प्रसिद्ध निवन्ध 'सरस्वती- 
कण्ठामरण? में एक पद्य लिखकर काव्यलक्षण के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया दै । उस 
पद्य का भाव यह है कि “दोषरहित, गुणरहित, अलंकारों से अलंऊत और सरस काव्य को बनाने 
वाला कवि कीर्ति के साय सुख को मी पाता है१ ।' इस उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे मी 
शब्दार्थं युगल को काव्य मानते हैं, क्योंकि शब्दमात्र को काव्य मानने पर 'सरस? विशेषण सवंथा 
संगत नहीं हो सकता, कारण ! रसका केवल शब्द से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । और “अलंकारों 
से! इस वहुवचन से शब्दालङ्कार तथा अर्थालक्कार दोनों ही उनके विवक्षित शात होते हैं, 
यदि दाब्दमात्र में उन्हें काम्यत्व अभिमत होता तो अर्थाळंकार का समावेश क्यों करते? 
अर्थालंकार शब्द को आइक नहीं कर सकता। इनका काळ ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराधे 
माना जाता है । 

(७) अव अलक्कार ग्रन्थों में सबसे अधिक प्रचलित काव्यप्रकाश के लेखक वाग्देवता के अपर 
अवतार महामान्य मम्मट का उदय हुआ। इन्होंने काव्यलक्षण में वामन का अनुवतंन किया, 
परन्तु गुण तथा अलक्कारों का समान स्थान काव्य में इन्हें समुचित प्रतीत नहीं हुआ अर्थात्‌ काव्य 
में गुण का रहना इनके विचार से नान्तरीयक समझा गया और अलङ्कार का होना आनुषज्ञिक । 
स्पष्ट आशय यह हुआ कि अल््लार के रहने पर काव्य की भेता इन्हें भी स्वीकृत है, किन्तु उसके 
स्पष्ट न रहने पर भी काव्यत्व इन्हें इष्ट हे, अतः इन्होंने “दोषरहित और गुण सहित शब्दाथ को काव्य 
कहा और अलङ्कार के विषय में कहा कि अधिकतर स्थानों में अल्क्कार का रहना आवश्यक है, पर 
कहीं यदि स्पष्ट अलङ्कार न मो रहे तो कोई हानि नहीं२ ।? 

एक वात और यथपि मम्मट ने काब्यलक्षण में रस को चर्चा नदीं की, तथापि उनके विचार से 
काव्य में रस का सर्वोच्च स्थान है, यदद वात काव्यप्रकाश फे अन्य अंशो से विदित होतो है, क्योंकि 
जिन गुणों का रहना काव्य में उन्होंने आवश्यक्तम बतळाया दै, उनको बे स्पष्ट शब्दों में रसका 
धर्म मानते हैँ3 । इनका आविर्भाव काळ बारहवीं शताब्दी निश्चित है । 

(८) मम्मर के बाद उसो शताब्दी में एक वाग्मट नाम के आचायं हुये, जिनका वागभरालंकार 
नामक ग्रन्थ है । उनके युग तक आनन्दवधंनाचाये ने ध्वनि को स्थापना कर दी थो, घ्वनियों में 
मी रख आदि असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयों की प्रधानता निश्चित हो चुकी थी, अतः इन्होंने स तथा 
मम्मट दोनों के मतों को जोड़ कर एक नवीन काव्यछक्षण का निमाण _कर दिया, जिसका 
स्वरूप यह है. कि “गुण अलंकार, रीति और रस से युक्त तथा दोपरहित अच्छे शब्दा्ों का समूह 

श्ड 
न्य इसके अनन्तर चन्द्राळोक नामक निवन्ध के निर्माता “पीयूषवषं' उपाधि से मूषित 
जयदेव का अवसर आया। इनसे पूव भावी आचायाँ के द्वारा जितने काव्यतत्व निरूपित 


१. निदोंपं गुणवत. काव्यमलंकारैरलंझतम्‌ । रसान्नितं कवि: कुवन्‌ कीतिं मीतिन्च विन्दति ॥? 
२. तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंकुती पुनः कापि ।' 

३. ये रसस्याङिगनो धर्माः शौयांदय शवास्मनः । उत्वं देतनस्तेस्युरचळस्यितयो गुणा: ॥? 

४. “गुयारंकाररीतिरसोपेतः साधुशब्दार्यंसन्दसेः काव्यम्‌।? 

२ र० भू० अ० 


३८ `` प्रस्तावना 


हुये थे, उन सभी तत््वो को इन्होंने काव्यहक्षण में समाविष्ट कर दिया और “दोपहीन गुण, अलक्वार, 
लक्षण, रीति, रस तथा वृत्ति इन समस्त उपादानों से परिपूर्ण वाणी को काव्यसिद्ध किया) ।? 


परन्तु इनके लक्षण में बहुत पदार्थों का समावेश हो जाने के कारण अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि 
दोषों की शंका अधिक हो सकती है और यह लक्षण अनुगत भी नहीं हो सकता, अतः. इसको 
लक्षण-न मानकर काव्यतत्तों का संग्राहक वाक्यमात्र माने तो अधिक उपयुक्त होगा । इनका समय भी 
बारहवीं शताब्दी का उत्तरार्थ हो दै । टु 


_( १०) इसके अनन्तर काव्य-जगत्‌ में कुछ नवीन सन्देश लेकर साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ 
अवतीणे हुये । इन्होंने अग्निपुराणकार से लेकर पोयूषवषे तक के आचायों ने जो उत्तरोत्तर लम्बा 
काव्यलक्षण तैयार किया था उसको काट छाँट कर संक्षिप्त कर दिया और काव्य में केवळ रस- 
भाव आदि असंलक्ष्यक्रम कहे जानेवाळे व्यज्ञयाथों का रहना आवश्यक समझा । अलक्कार श्नके 
विचारानुसार केवळ उत्कप के कारण हैं--स्वरूपाधायक नहीं। इसी तरह दोप केवळ अपकपं के 
हेतु ह--लरूपविधटक नहीं। यह विचार उनका ठीक भो है। अलंक्रारहीन होने पर भी मनुष्य 
में मनुष्यता की हानि नहीं होती और काणत्वादि दोषों के रहने पर भी मनुष्य मनुष्यत्व को 
नहीं खोता । अतः इन्होंने “रसात्मक वाक्य२, को काव्य कहा और "रस? पद से आस्वादयोग्य 
रस, रसाभास, भाव, भावामास, भावोदय, भावसन्धि, भावम्शम और भावशवलता श्न समी 
असंहक्ष्क्रमव्यड्गयों का संग्रह किया । यद्यपि बिष्वनाथ का यह लक्षण सवंथा अभिनव नहीं दें । 
इनसे बहुत पहले शौद्धोदनि नामक एक आचाये ने अपने अलंकारसूत्र में 'रसादिमत्‌3 वाक्य? 
को काव्य कहा था, तथापि आदि से अछछार का बोध कराकर अलङ्कार का भी स्थान उन्होंने 
रसके समकक्ष ही मान लिया था, जिसका स्पष्टीकरण करते हुये केशव मिश्र ने अळंकारशेखर में 
लिखा हे कि रस अथवा अलंकार दोनों में से किसी एक के रहने पर वाक्य काव्य कहलाता 
है। परन्तु विश्वनाथ को अछक्कार रस “का समकक्ष नहीं जचा, अतः इन्होंने अपने लक्षण में 
अलक्कारवोधक आदि पद को स्थान नहीं दया। विश्वनाथ का समय चोदहवीं शताब्दी 
निणाँत सा है । 

( ११) इसके वाद नम्बर आता है गोविन्द ठवकुर का। यद्यपि ये मूलकार नहीं दें, तथापि 
काव्यप्रकाश पर लिखा हुआ इनका “प्रदीप? बहुत अंशों में मौलिकता रखता है, अत एव आलंकारिक 
जगत्‌ में इनकी प्रतिष्ठा किसी मूलकार से कम नहीं है । 


इन्दोंने काव्यप्रकाशीय कान्यलक्षण का विश्लेषण करते हुए छिखा है कि 'यचपि मम्मट रसहीन 
और स्पष्ट अछछ्ार से भी रहित शब्द अथं को काव्य मानते हैं, परन्तु उनकी यह मान्यता समुचित 
नहीं है, क्‍योंकि रस तथा अळंकार ये दोनों पदाथ काव्य में चमत्कारजनक हैं, फिर यदि इन 
दोनों में से एक मी न रहे, तव चमत्कार कहां से आवेगा और जहाँ चमत्कार ही नहीं दो, उसे. 
काव्य कहेंगे हो केसे १ कारण यह हे कि काव्य में चमत्कार ही सार है। अतः यह मानना उचित 
होगा कि सरस स्थळ में मळे ही अलंकार की अपेक्षा नहीं हों, पर नीरस स्थळ में अळंकार का 


२. निर्दोष गुणारंकारशक्षपरीतितवत्तिमत्‌ वाक्य काव्यम? । 
२. “वाक्य रसात्मकं काव्यस्‌? । 
३. “रसादिमत्‌ वाकयं काव्यम्‌? । 
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रहना आवदयक है१ । फछतः इनके कथन से भी वही वात सिद्ध हुई जो केशव मिश्र ने कही थी। 
गोविन्द ठक्कुर मैथिल ब्राह्मण थे और इनका समय सोल्हवीं शताब्दी का उत्तराथं निदिचत है । 


(१२) इसके अनन्तर ही रसगङ्गाधर के निर्माता पण्डितराज जगन्नाथ का काल. आता है । 
इन्होंने काव्यलक्षण का जो रूप स्थिर किया है और उसके सम्बन्ध में जो कुछ मार्मिक बातें कहीं हैं, 
वे सव अङइत पुस्तक में देखी जा सकती दें, अतः उनका उल्लेख यहाँ पिष्टपेषण समझकर नहीं किया 
जाता है, जिशासुओं को अन्य में वे वातं देखनी चाहिये । 


अव इस प्रकरण के उपसंहार-भाग में मुझे यह कहना है कि-आरम्म में सौन्दयेपूर्ण अथवा 
सौन्दर्यरहित सभी वर्णनों को काव्य कहा जाता था । बादमें केवळ सौन्दयपूर्ण वर्णन को काव्य 
कहा जाने लगा, पर अवतक काव्य का कोई खास लक्षण नहीं बना था । सर्वप्रथम अग्निपुराण में 
काव्य का खास लक्षण किया गया, जिसके अनुसार सौन्दयंमय अर्थो का सुन्दर प्रतिपादन करनेवाले 
शब्द काव्य समझे जाने लगे । दण्डी तक यह शब्दमात्र काव्यता-वाद चछा। इसके अनन्तर रुद्रट 
के काळ में शब्दाथोमयकाव्यतावाद की घोषणा हुई, जो मम्मट भट्ट तक चलता रहा । पर 
सौन्दयं का कारण क्या है इस विषय में इस वोच के आचायो में भो मतभेद वना रहा । वामन 
आदि कतिपय आचाय सौन्दर्य का कारण समानरूप से गुण तथा अलंकार को मानते रहे । आगे 
चलकर मम्मट ने अलंकार को गौण वना दिया और इण तथा गुणव्यअक रचना को प्रमुख माना । 
काव्य में दोष का न होना वामन से लेकर मम्मट पर्यम्त आचायों के मत में समानरूप से आवश्यक 
समझा जाता रहा । 


विश्वनाथ के समय में आकर पुतः काव्यलक्षण का रुख बदला । अब फिर शब्दमात्र को काव्य 
म ना जाने लगा, अथे को काव्यलक्षण से वहिष्कृत कर दिया गया । इस युग में आकर गुणाळक्कारों का 
स्थान भी नगण्य सा हो गया अर्थात्‌ ऐसा समझा जाने र्गा कि गुण अलङ्कार काव्य में रहें, तो अच्छी 
बात है, पर वे यदि न मी रहें, तव भी शब्दबिशेष को काव्य कहलाने में बाधा नहों हो सकती । 
इस समय में दोषों पर भी कुछ दया दिखलाई गई । तात्पयं यह है. कि उसके रहने पर भी शब्दनिशेष 
को काव्य कहने में छोगों को आपत्ति नहीं रही । प्राचीन मान्यताओं में इन सव दिथिळताओं के 
आगमन का प्रधान हेतु .यह हुआ कि विश्वनाथ तथा उनके समकालीन अन्य विद्वज्जन काव्य में 
सौन्दर्य का कारण एकमात्र रस को मानने लगे । यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि रस पद से यहाँ 
सकळ असंलक्ष्यक्रमों का संग्रह अमीष्ट है । ` 

यद्यपि वस्तु, अलंकार और रसादिरूप त्रिविध ध्वनियों का अन्वेषण तथा माधान्य विश्वनाथ 
से बहुत पूवे ही आनन्दवर्धन के दारा स्थापित हो चुका था, परन्तु काव्यलक्षण में ध्वन्यथ का 
प्रवेश विश्वनाथ से पहले किसी ने नहीं कराया है । ध्वन्ययो में भी केवळ रस को काव्य की 


re Rae 

१. 'नन्वनछंकारेऽतिव्या्तः, साछंकारत्वविशेषणानुपादानादिति न वाच्यस्‌, यतः “त्रापि 
इत्यनेनैतदुत्तम--यत्सवंत्रसाळझ्वारौ शब्दाथौ काव्यम्‌, बचित्‌ स्फुटाङङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्नहानि:, 
ननोऽत्ार्थवत्वात्‌, अल्मत्वस्य चात्रास्फुट्ले एव विभामात्‌। नौरसेञप्यस्फुटालह्कारे काव्यत्वमिष्ट 
सेवेति ऋजुः पन्याः। वयं तु पश्यामःनीरसे स्फुटालक्गारनिरदिणि न काव्यत्वम्‌, यतो रसादिर- 
छक्कारश्च दयं चमत्कारद्देतु: । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानं न तत्र स्फुटालह्कारापेक्षा । नीरसे तु 
यदि न स्फुटोऽलङकारः स्यात्‌ तत्किकृतश्वमत्कारः स्यात्‌। चमत्कारसारञ्च काव्यम्‌ इत्यवस्यं स्फुटा- 
छड्कारापेक्षा ।? 
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आत्मा मानकर वस्तु तथा अलंकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गौण वना दिया। पण्डितराज ने 
केवळ रस को काव्यसौन्दयं का साधन न मानकर समी अर्था (वाच्य, लक्ष्य और व्यज्ञथ ) 
को सौन्दर्यं का स्त्ररूप योग्य कारण माना है, अन्य अशों में पण्डितराज विशवनाथ का ही 
समर्थन करते हैं । ; 
काव्य कारण 

इस प्रकरण में सुझें भिन्न भिन्न आचायो के मतों के आधार पर यह विचार करना है कि 
कान्य का कारण क्या है ! ट 

अच्छा तो पहले यह समझिये कि काव्य-कारण कै विषय में धानतया विद्वानों के दो मत 
हैं । रुट, वामन और पण्डितराज आदि केवळ प्रतिमा को काव्य का कारण मानते हैं और दण्डी, 
वागूमट और पीयूषवपं आदि प्रतिमा, «च्युततत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य का कारण 
बतळाते दै । काव्यमीमांसाकार राजशेखर इस विषय में इन सवों से कुछ भिन्न ही मत रखते हैं । 


अब मै उनके विचारों को संक्षेप में यहाँ उपस्थित करता हूँ, जिससे पाठक उन सब विचारों को 
समालोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़कर अपना मत निश्चित कर सके । 

द॒ण्डो का कथन है कि “स्वाभाविक प्रतिमा, प्रचुर और दोषहीन शास्त्र-भवण अर्थात्‌ 
व्युत्पत्ति एवम्‌ परिपूर्ण अभ्यास-अर्थात्‌ पुनः पुनः काव्य बनाते रहना ये सव काव्यसम्पत्ति अर्थात्‌ 
कान्य की उत्कृष्टता के कारण दें १ |? 

इसके आगे उन्होने एक वात और कही दै, वह यह है कि 'पूव॑जन्म की वासना के गुणों से 
संबद्ध अद्भुत प्रतिभा यदि न मी हो, तथापि झ्ाख्श्रवण-अर्थात्‌ व्युत्पत्ति और यत्न-अर्थात्‌ अभ्यास 
के द्वारा सेवित वागूदेवी सेवकों पर कुछ अनुग्रह अवश्य ही करती हे२ ।? 

इन उक्तियों से दण्डी का अभिप्राय ऐसा जान पड़ता है कि उत्कृष्ट काव्य के प्रति प्रतिमा, व्युत्पत्ति 
और अभ्यास ये तीनों कारण हैं पर साधारण काव्य प्रतिमा के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति और 
अभ्यास से बन सकता है । 

रुद्र केवल शक्ति ( प्रतिभा) को हो कारण मानते है और शक्ति का विवेचन इस प्रकार 
करते ह 

“जिसकी प्राप्ति होने पर समाधिस्थ ( संथा एकाग्र ) मन में अनेक प्रकार के अथं स्फुरित होते 
हृ और कोमल कान्त पदावली दृष्टिगोचर होने लगती है, उ सको “शक्ति? कहते हैं ।? 


इसके आगे पुनः वे लिखते हैं कि 'उल.शक्ति के दो भेद हे-पक सहज अर्थांत स्वभावसिड, 
जो हसर-भदत्त अथवा अदृष्टजन्य होतो है और दूसरी उत्पाब-अर्थात्‌ उत्पन्न की आनेवाछी, जो 


१. 'नेसगिकी च प्रतिभा भुतं च बहु निर्मलम्‌ । 
अमन्दस्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्य-सम्पद: ॥? 

२. 'न विद्यते यदि पूर्ववासनागुणानुबन्धिप्रतिमानमवूसुतम्‌ । 
रतेन यत्नेन च वागुपासिता भुवं करोत्येव कमप्यनुगहम्‌ ॥? 

३. 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य | 
अक्टिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥? 
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उत्कृष्ट व्युत्पत्ति से उत्पादित होतो है१ इस कथन पे यह आशय निकलता है कि प्रतिमा दो प्रकार 
की होती है, एक अदृष्टजन्य ओर दूसरी व्युसत्ति-जन्य । 


इसके वाद वामन ने मी केवल प्रतिभा को हो काव्य का कारण माना है । उनका कथन है कि 
“कवित्व का वीज प्रतिमान२ है।? | 


इससे आगे चलकर काव्यप्रकाशकार मम्मट ने पुनः दण्डी के कारणत्रयवाद को अपनाया । वे 
काव्यप्रकार में लिखते दें कि “शक्ति ( प्रतिमा) और लोकव्यवहार, शाख्राध्ययन तथा काव्य 
परिशोरून आदि से उत्पन्न निपुणता ( व्युत्पत्ति ) एवम्‌ काव्यश अर्थात्‌ काव्य के निर्माता तथा 
समाछोचयिता से शिक्षा प्राप्त कर तदनुपार अभ्यास ये तीनों ही सम्मिलित रूप से काव्य के 
कारण हैं ।? मम्मट की इस उक्ति में दण्डी की उक्त उक्ति से नत्रीनता केवल इतनी है कि व्युत्पत्ति 
और अभ्यास की व्याख्या सुचाररूप से कर दी गई है । 


वाग्भर इस प्रसङ्ग में लिखते हें कि--'प्रतिमा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति मूषण है और 
अभ्यास काव्यरचना में अगति छाता है४ ।' इसका स्पष्ट अमिप्राय यह होता है कि काव्य को उत्पन्न 
केवळ प्रतिभा करती है व्युत्पत्ति उसमें सौन्दयं छाती है और अभ्यास से शोघ्र काव्य तैयार होता है । 
फलतः घुमा फिरा कर तीनों को वाग्भट कारण मानते हैं । 


पोयूपत्रपं भी वाग्भट की वात को ही दृष्टान्त के साथ दुहराते हैं। उनका कथन है कि 
“न्युत्पत्ति तया अभ्यास से युक्त मतिमा उसी तरह काव्य के प्रति हेतु है, जिस तरह मृत्तिका और जल 
के सदयोग से बीज लता के प्रति" ।? इसका भी अभिप्राय वही होता है कि जैसे लता का बोज 
उत्पादक, यत्तका पोषक और जल संवधंक्र कारण हैं, वैसे ही कविता का प्रतिभा उत्पादक, व्युत्पत्ति 
पोषक और अभ्यास संवर्धक कारण है । 


अब पण्डितराज इस सङ्ग पर कहते हैं कि-काव्य का कारण केवल प्रतिमा है और मतिमा के 
स्यकमेद से दो कारण हं, कहीं देवता अथवा महापुरुष आदि की प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट और कहीं 
विलक्षण व्युत्पंत्ति-अभ्यास ९ ।7 


अब यदद भो एक विचारणीय वस्तु है कि प्रतिभा क्या चीज है? इसके रूप के विषय में भी 
उक्त आचायाँ का परस्पर बढ़ा मत-मेद है । दण्डी के हिसाब से "प्रतिमा? का अथं एक प्रकार की 
बुद्धि है। यथपि शब्दतः उन्होंने प्रतिभा की व्याख्या नहीं को है, तथापि प्रतिमा में जिन दो 
विशेषणों को उन्होंने जोड़ा है उनसे उनका उक्त अभिमाय स्पष्ट होता है। उन्होंने एक 
जगह प्रतिमा का विशेषण “नेसगिकी' कहा है और दूसरी जगह 'पूव॑त्रासनागरणानुबन्धि! । ये दोनों 


'सहजोत्याथा च सा द्विधा मति, उसाद्या तु कथब्रित्‌ व्युसस्या जन्यते परया ।? 

कवित्वस्य वोजं मरतिभानम्‌ यस्माद्‌ विना काव्यं न निष्यते, निष्पन्नं वा हास्यायतनं स्यात्‌ ॥ 
शक्तिनिपुणता छोकशाजकाव्यायवेक्षणात्‌ । काव्यक्षशिक्षया5भ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥? 
“प्रतिभा कारणं तस्य व्युपत्तिस्तु विमूषणम्‌ । भशोलत्तिक्ररभ्यास इत्यादिकविसंकथा ॥' 
“तिभेत् श्रुताम्याससहिता कविता मति हेतुस'दम्बुसम्वद्वीजोत्पत्तिळंतामिव ॥? 

“तस्य ( काव्यस्य ) च कारणं कविगता केवला प्रतिमा । तस्यारच हेतुः कवचिददेवतामहापुरुषा- 
दिजन्यमदृष्ठम्‌ । ववचिच्च विज्क्षणव्यलत्तिकराव्यका णाभ्यासी ।? 
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हो बिशेषण-बदि प्रतिमा का अथे अदृष्ट अथवा धंस्कार-विशेष किया जाय--तब संगत नहीं होते, 
क्योंकि अदृष्ट पुरुष-प्रयत्न से उत्पन्न किया जाता है, फिर वह नैसर्गिक-स्वाभाविक कैसे हो सकता 
है ? संस्कार भी अनुमवजन्य होने से पुरुष-अयास-साध्य ही है, स्वाभाविक नदीं, और वह वासना 
रूप ही है, वासना गुणानुबन्धी नही, अतः यह मानना पड़ेगा कि प्रतिमा का अर्थ उन्हें वृद्धि ही 
अभीष्ट है । 

रुदरट की भी अतिभआपरपर्यायाशक्ति बुडि ही हो सकती दै, अदृष्ट अथवा संस्कार नहीं, क्योंकि 
द्वितीय मेद उत्पाद्यशक्ति को उन्होंने व्युपत्चिजन्य माना है और व्युत्पत्ति से अदृष्ट अथवा संस्कार की 
उत्पत्ति विदज्जन-सिद्धान्त-सम्मत नहीं । हाँ, वृद्धिश्ञान-को व्युत्पत्ति से उत्पत्ति अनुमवसिड और 
सिद्धान्तानुकूल मी दै । 

बामन ने प्रतिमा की व्याख्या शब्दतः की है और प्रतिमा का अथं संस्कार माना हे । 

मम्मट ने मी वामन की व्याख्या को ही उन्हीं शब्दो में दुहराया२ है, अतः उनके मत से भी 
प्रतिमा का अथ संस्कार ही सिद्ध होता है। 

वाग्भट और पीयूषवर्ष ने न तो प्रतिमा की शब्दतः कुछ व्याख्या की है और न कोई ऐसा विशेषण 
उसमें जोडा है, जिससे यह शात हो सके कि वे अतिभा का क्या अर्थ मानते थे । 


पण्डितराज प्रतिमा की व्याख्या में लिखते हैं कि “जिनसे काव्य बन सके ऐसे शब्दार्या की उपस्थिति 


प्रतिभा है3 ।' इस व्याख्या से सिद्ध होता हे कि पण्डितराज के विचार से मी प्रतिमा एक प्रकार को 
बुद्धि का हो नाम है । 

प्रतिमा की यह व्याख्या उस आप्तजनोक्ति से मी समर्थित होती है, जिसमें “उस बुद्धि-विशेष को 
प्रतिमा कदा गया दै, जिसके द्वारा नई नई सूझ पैदा हो४.।? 

ये तो हुये उन आचायों के मत अब यदि में.इन मतों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता हूँ, तो 
पण्डितराज का ही मत सबसे तथ्य-पू्ण प्रतीत होता है, क्योंकि काव्य बनाने में कवि को सुन्दर पदों 
तथा अर्था की योजना ही तो करनी पडती है और यह काम बुद्धि-विशेष से ही हो सकता है। 
स्क्चन्दनादिके समान अदृष्ट से वह सिद्ध रूप में माप नहीं होता और न युणस्वरूप संस्कार से ही 
बन सकता है। हां यह वात मानने योग्य अवश्य है कि हमारी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि के प्रति 
अदृष्ट और संस्कार कारण दो सकते दैं। 

काव्यकारण के विषय में रानशेखर ने काव्य-मीमांसा में बहुत सुन्दर और विशद विचार किया है, 
जो में पद्दळे भो कह चुका हूँ, अव मैं यहां पाठकों के शानवैज्ञय के ल्यि संक्षेप मे. उनके विचारों को 
उपस्थित कर देना अच्छा समझता हूँ । 


१. 'कवित्वस्य वीजं प्रपिमानम्‌? की व्याख्या में वामन लिखते हैं कि “कवित्वस्य वीजं संस्कार- 
विशेषः करिचत? 
२. “शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कार-विशेषः, यां बिना काव्य न असरेत्‌, प्रसुतं वा उपहसनी- 
यम्‌ स्यात्‌ ।? े 
३. सा ( प्रतिमा ) च काव्यवटनानुकूलशब्दाथोंपस्थिति: ।? 
` ४. बुद्धिनबनवोन्मेषशा छिनी प्रतिमा मता ।' 


र 
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कान्यमीमांसा के विचार इस प्रकार हैं ;-- 


काव्यकर्म में कवि की 'समाधि? सवोत्कृष्ट व्यापार करती है, यह श्यामदेव का मत है। 
समाधि मन की एकाग्रता को कहते हैं। समाधिस्थ चित्त अर्था को देखता है। 'अभ्यास्त? काव्य- 
कमे में सबसे वड़ा सहायक है, यह मङ्गल का मत है। लगातार काव्य-निर्माण-प्रयास को 
अभ्यास कहते हैं । अभ्यास सब में सवेविषयक हो सकता है और वह सब विषयों में मनुष्य 
को अतिकुशळ वना देता है । 

यायावर ( राजशेखर ) का मत है कि समाधि मानस और अभ्यास वाझ भयास है, ये दोनों 
ही मिलकर शक्ति को प्रकर करते दें और उन दोनों से प्रकट की गई शक्ति ही काव्य का 
कारण है। यह शक्ति प्रतिमा और व्युत्पत्ति से बहुत दूर की वस्तु है। शक्ति प्रतिमा- 
और व्युपत्ति को उत्पन्न करती है। शक्तिशाली को ही कुछ भासित होता है और शक्तिशाली ही 
व्युत्पक्न होता है। शब्द-समूह, अथं-समूह, अलङ्कारतन्त्र और उक्ति-शैली एवं इसी तरह की 
अन्य कवित्त्रापेक्षित विषयों को जो हृदय में झलका दे, उसी को प्रतिमा कहते हैं । प्रतिमा- 
हीन के लिये सामने की वस्तु मी परोक्ष के समान ही रहती हे और प्रतिभाशालियों के लिये 
आँखों से दूर की वस्तु भी प्रत्यक्ष के समान दो जाती है । प 


यह प्रतिमा दो प्रकार की होती हे--एक कारयिन्नी और दूसरी भावयिन्नी। इन दोनों में 
प्रथमे पुनः तीन प्रकार की होती है--सहजा, आहायों और ओपदेशिकी । ये तीनों कवि के 
उपकारक होने से कारयित्री कहछाती है । मावुक-सद्ृदरयो का उपकार करने वाली अतिभा 
मावयित्री कहलाती है । बही कवि के श्रम तथा अभिप्राय का शान कराती हे । कवि-व्यापार- 
वृक्ष उसी के चलते सफल होता है, अन्यथा वह निष्फळ हो जायगा१ । 


कितने सुन्दर हैं काव्यमीमांसा के ये विचार ! पाठकों को पूर्वोद्ध्रुत मतों की अपेक्षा इन 
विचारों में अवझ्य नूतनता प्रतीत होगी । इस असङ्ग के और भी बहुतेरे नवीन विचार उस अन्य 
में किये गये हैं, जिनको मैं यहाँ विस्तार-मय से उद्धृत नहीं कर सका हूँ। जिशासुओं को उक्त: 
अन्य का अध्ययन करना चाहिये । 


रस 
रस पर कुछ कहने से पूवे इश्यकाव्य की उत्पत्ति के विषय में दो शब्द कह देना आवश्यक 


१. 'काव्यकमंणि कतरः समाधिः परं व्यामियते’ इति स्यामदेवः। मनस एकाग्रता समाधिः । 
समाहितं चित्तमर्थान्तरं पश्यति । “अभ्यासः इति मङ्गलः । अविच्छेदेन शीरनमभ्यासः। स हि सवे- 
गामी सर्वत्र निरतिशयं कौशलमाधत्ते। समाधिरान्तरः प्रयत्नो बाह्रत्वभ्यासः । ताबुभावपिं शाक्तिः 
सुद्धासयतः । “सा केवल काव्ये देतुः इति यायावरीयः । विम्रसतिश्च ( दूरवतिनी ) सा प्रतिमा- 
व्युतत्तिभ्याम्‌। शक्तिकतुंके हिं प्रतिभा व्युत्पत्तिकमंणी । शक्तस्य प्रतिभाति, शत्तश्च व्युत्पद्यते । 
या शब्दआममर्थसाथमलक्वारतन्त्रमुक्तिमागंमन्यदपि तथाविधमधिद्ृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा । 
अप्रतिमस्य पदायसाथपरोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपिं प्रत्यक्ष इव। सा द्विया कारयित्री- 
भावयित्री च । कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री । साऽपि त्रिविधा सहदजा55हायापदेशिकी च। भावकस्योप- 
कुर्वाणा भावयित्री । सा हि कवेः श्रममभिंग्रायश्च भावयति। तया खलु फलित: कवेर्व्यांपारतरु: 
अन्यया सोडत्रवेशी स्यात्‌ ।? ( काव्यमोमांता ) 


ष 
के, २०, 
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है, क्योंकि इस्यकाब्य के माध्यम से ही मुझे रस का विवेचन करना है .ओर ऐसा इसलिये करना 
है कि दृश्यकाव्य के द्वारा हो रस का अनुभव स्पष्ट से किया अथवा कराया जा सकता है । 
हार्दिक आनन्दातिरेक के सूचक बच्चों के खेल-कूद हो दृश्यकाव्य की उत्पत्ति के मूल हैं। 
बच्चे जब किती इष्ट वस्तु की प्राप्ति करते हैं अथवा जव उनके किसी अनिष्ट का जिस विसो तरह 
निवारण होता है, तब उनके हृदय में आनन्द की वाढ-सी आ जाती है, उस आनन्द का बड़ी वाढ 
को वे अपने छोटे हृदय-सरोवर में केन्द्रित नहीं कर पाते । फरुतः वह आनन्द हृदय से बाहर 
आकर उनके अङ्ग-अङ्ग में फूट पड़ता है--और वे उछल-कूद मचाने छगते हें, आनन्द के 
इस प्रदर्शन में उन आनन्दित बच्चों से सहानुभूति रखने वाले दूसरे वच्चे भी सम्मिल्ति हो 
जाते दै । बच्चों का यह आनन्द-अदशन ( उछळ-कूद ) बड़े अभिभावकों को भी रुचिकर ही 
अतीत होता दै। 
जब लोगों ने इस तरह के आनन्द-भदशन के दर्शन से अपना मनोरक्षन होते देखा, तव 
कुछ जागरूक और कल्पना-शील हृदय वालों ने इस मनोरव्जक साधन का अनुकरण करके 
मनोरक्षन करने कौ परिपाटी: चलाई। पीछे उस युग के कवियों ने इस सम्बन्ध में कुछ और 
अधिक सोचकर यह तय किया कि यदि इन अनुकृत उछल कूदों के साथ तदनुकूळ वाणी भी रहे 
तो लोगों का और अधिक मनोरञ्जन हो सकता है। इस निष्कर्ष के अनुसार वे अतीत अथवा 
वर्तमान कल्पित किंवा सत्य घटनाओं को पद्यवद्ध करके उनका अनुकरण करने-कराने छगे जो 
वस्तुतः मूल अनुकरण से अधिक रोचक सिद्ध हुआ। आज भी उसी तरह के अनुकरणात्मक पद्यवद्ध 
खेल आमा में यत्न तत्र दृष्टिगोचर होते दै । 
उन्हीं अनुकरणों का नाम पीछे आकर “अभिनय” पड़ा। जिस पर पश्चात्‌ अनेक पुस्तकें 
छिखी गई, उसके अनेक भेद ( आङ्गिक, वाचिक आदि ) किये गये । इस तरह हमें मानना पड़ता 
, है कि उन्हीं अभिनयों के विकसित रूप आज के इश्यकाव्य ( नाटक, ड्रामा आदि ) दै. । 
आरम्म में ऊहापोह वाले शिक्षित जन उन अभिनयों से आनन्दान्वित होकर यह सोचने के 
लिये अन्तःकरण के द्वारा विवश किये गये कि नाटकीय वस्तुओं में वह कौन सो वस्तु है जिसमें 
यह आनन्द छिपा रहता है । 
उत्त तकशील मानवों की गवेषणा का विषय वह आनन्द ही साहित्यिक परिभाषा में 'रस? 
कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार “रस शब्द का अथे होता है वह वस्तु- 
विशेष जिसका आस्वादन किया जा सके१ । 
बहुत कुछ सोचने विचारने के वाद उन तकंशीळ मनुष्यों ने पहले यह तय किया कि नट 
अथवा नटी को अभिनय करते देख कर जिस प्रेमी अथवा प्रेमिका का स्मरण दशकों को हो 
आता है और उन स्मृतिपथारूद प्रेमी-भेमिकाओं के बार-बार अनुसंधान करने से एक मकार 
का आनन्द अनुमृत होने छगता है, वह मम का आलंवन साहित्यिक परिमापा में विभाव हो 
रस? हे. । तदनुसार कुछ दिनों तक यह स्थूल सिद्धान्त प्रचलित रहा कि 'आस्वाद्यमान विमाव 
ही रस है* ।! 
कुछ दिनों के वाद लोगों की विचार-धारा में परिवर्तन हुआ, उक्त सिद्धान्त असंगत प्रतोत 


१, रस्यते = आस्वाद्यते इति रसः!। २. भाव्यमानो विमाव एव रसः! । 


Esha o ses be a NSN 


$ 


प्रस्तावना २० 


होने लगा, क्योंकि उन परिवर्तित विचार-धारा वाळे आछोचकों ने सोचा--यदि आछंबन विभाव ही 
रस रूप हो, तव उस आलंवन विभाव-स्थानीय नट में रति आदि के अनुकूल चेष्टाओं के नहीं रहने पर 
मी उसके दर्शन से आनन्द का अनुभव होना चाहिये, परन्तु बद होता नहीं, अतः त्रिभाव रस नहीं 
है अत्युत उसकी वे चेष्टायें अर्थात्‌ अनुभाव ही रस है जो पुनः पुनः भाव्यमान होकर आनन्द देता है। 
इस विचार के अनुसार यह सिद्धान्त आपाततः स्थिर हुआ कि “पुनः पुन; अनुसंघीयमान अनुभाव 
ही रस है१ ।? 

इस विचार से कुछ समय के लिए लोगों के मन में तुष्टि मिली, परन्तु आगे चलकर लोगों को 
उक्त विचार में त्रुटि प्रतीत होने छगी और छोगों को गवेषणात्मिका बुद्धि नवीन सिद्धान्त को प्रकट 
करने के छिए छटपटा उठी । 

उक्त सिद्धान्त में असन्तोष का कारण यह हुआ कि लोगों की दृष्टि आलंबन विमान की चित्त- 
वृत्तियों पर पड़ी, उन पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें भान होने गा कि ये चित्बृत्तियाँ ही आनन्ददायिनी 
€--विमाव अथवा उनकी चेष्टाये नहीं क्योंकि नट अथवा नटी नाना प्रकार की अ्रेंमपान्रीय चेष्टाओं 
का अदर्शन करके मी तव तक दशको को आनन्दानुमूति नदीं करा पाते, जव तक कि वे प्रेमी की हषे, 
आवेग आदि चित्तवृत्तियों का सफळ प्रदर्शन नहीं करते। अतः उन विचारको ने यह स्थिर किया 
कि पुनः पुनः अनुसंधान के द्वारा व्यभिचारी भाव ( हर्षादिक चित्त-वृत्तियाँ ) ही रस रूप में परिणत 
हो जाते देर ।? 

इस तरह उक्त तीनों सिद्धान्तों का जब ऋमिक विकास हो चुका, तब उन मतों पर आलोचनायें 
होने लगीं और आलोचना करने पर विदित हुआ कि विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीमाव इन 
तीनों में से नियमतः किसी एक को आनन्ददायक मानना ठीक नहीं, क्योंकि किसो-किसी में 
रमणीय-रूम-माधुरी-मेदुर-लट को देख कर ही आनन्द का अनुभव होता है, तो किसी नाटक में नट 
के आङ्गिक अभिनयों को देख कर दर्शक सुग्थ हो उठते हैं, एवम्‌ किसी नाटक में नट के द्वारा किया 
गया मनोमावों का रुचिर चित्रण ही लोगों को चमत्कृत करता है । अतः यह मानना उचित है कि 
«इन तीनों माबों में जो जहाँ चमत्कारी हो, वहो वही रस है और चमत्कार-हीन होने पर कोई 
भी रस नहीं 3 ।? 

इतने पर भी विद्वानों की गवेषणात्मक बुद्धि विरत नहीं हुईं, रस-विषयक गवेपणा का क्रम जारी 
ही रहा, जिससे यह शात हुआ कि विभाव और अनुभाव की अपेक्षा चित्तवृत्यात्मक व्यामिचारीमाव 
प्रधान हैं और उनसे मी रति, शोक, उत्साह, रोप, भय, विस्मय, जुयुप्सा और निवेद ये आठ माव 
प्रधान हैं, क्योंकि इन आठों में से एक-एक मो ऐसा है, जो भिन्न-भिन्न नाटकों में आदि से अन्त तक 
प्रतीत होता रहता है। जैसे-शरज्ञार रस प्रधान नाटक में रति और करुण प्रधान नाटक में शोक आदि । 
अन्य हप, स्मृति आदि ऐसे शात हुये, जो कमी अनुभूत होते थे, कमी नहीं । 

इस अनुमव के आधार पर उन विद्वानों ने भावों का नाम स्थायी रखा जो नाटक मर में अतीयमान 
ये । इसी तरह वे भाव व्यभिचारी कहछाये, जो कमी-कमो अनुभूत होते थे 

इस प्रकार विद्वानों को स्थायामावों का शान हुआ तब उन्हीं के आधार पर उन छोगों 


१. 'अनुभावस्तथा? २, व्यमिचायँव तथा तथा परिणमति? । 
३. त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रसः, अन्यथा त्रयोऽपि न? । 
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ने रस को नौ भागों में विमक्त कर दिया। तदनुसार उके बाद से आज तक शगार, वीर, करुण, 
हास्य, भयानक, रौद्र बीमत्स अद्भुत और शान्त ये नव-विध रस सर्वेसम्मत होकर प्रचलित हैं। परन्तु 
इस विभाग के हो जाने पर फिर विद्वानों के समक्ष 'रस क्या है ? यह प्रश्न विकर रूप में उपस्थित 
हुआ, क्योंकि इस वर्गीकरण के अनुसार पूर्वोक्त रसस्वरूपवोधक चारों हो मत तथ्यहीन प्रतीत 
होने लगे । 

विद्वानों को वद्द भतीति विलकुछ सत्य थी; कारण यह कि एक ही वस्तु अनेक रस का विभाव 
हो सकतो है, जैसे व्याघ्र, वीर, रौद्र और भयानक तीनों रसों का विभाव हो सकता है । इसी तरह 
अनुभाव भी अनेक रसों का एक हो सकता है, जैसे अशुपात, शन्ञार, करुण और भयानक ये तीनों ही 
रसों के अनुमाव हैं । 

व्यभिचारीमाव भी नियमित नहीं हैं, चिन्ता आदि व्यमिचारीभाव श्र्वार, वीर, करुण तथा भयानक 
इन सभी रसों के पोषक होते है । 

अब सोचिये कि इस स्थिति में विमाव, अनुभाव और व्यभिचारीमाव इन तीनों में से किसी 
एक को ( चाहे वह चमत्कारी हो अथवा अचमत्कारी ) रस कैसे माना जा सकता हे, क्‍योंकि जव 
ये अनेक रसों में समानरूप से देखे जाते हैं, तब इनमें से एक-एक से किसी निश्चित रस को 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अतः लोगों ने स्थिर किया कि--विभाव अनुभाव और व्यमिचारी- 
भाव इन तीनों का समूह रस है ।? इस सिद्धान्त के अनुसार अव उक्त दोष का असङ्ग ही नहीं उठ 
सकता, क्योंकि विमावादि त्रिक में से एक-एक भळे ही अनेक रस साधारण हो, पर उन तोनों का 
समूह मिन्न-मिन्न रस का मिन्न-मिन्न निश्चित ही रद्देगा, अतः अव नियत रस की अभिव्यक्ति 
सम्मव है । 

इसके बाद ही नाव्यशास्रप्रणेता मरतमुनि का आविर्भाव हुआ, उन्होंने अब तक जो रस का स्वरूप 
अनिश्चय के हिंड़ोले में इधर-उधर झुल रहा था, उसे निश्चित स्थान पर नैठा कर रस की एक ऐसी 
सुव्यवस्थित परिमापा बनाई कि 'विभात्र, अनुभाव और व्यमिचारीभाव के संयोग, अथांत्‌ मिश्रण से 
स्थायीमाव रसरूप में परिणत हो गया हेर ।? ९ 

तात्पयं यह है कि 'जैसे भोजन विशेषश्च नमक, तैळ और मसाळे आदि नानाविध वस्तुओ से 
बने हुए व्यज्षनों के साय मिलाकर मात खाते हैं भौर व्य्नों के मिश्रण से मात में एक विलक्षण 
आस्वाद का अनुभत्र करते दें वैसे हो विद्ृज्जन भावों ( विभावादिकों ) और अभिनयों से. सम्बद्ध 
` स्थायीमावों का आस्वादन करते हैं3 । 
यह सिद्धान्त के मूळ में वह समालोचना काम करतो है, जिसके द्वारा यह विदित होता है 


किरति आदि उक्त आठों चित्तवृत्तियो--जो नाटक मर में अतीयमान होने के कारण स्थायीभाव ` 


कहलाती दै-को विभाव उत्पन्न करते हैं, अनुभाव उन आदों बृत्तियों से उत्पन्न होते हे और 
व्यमिं चारीमाव यदा-कदा उनके साथ रह कर उन्हें. पुष्ट करते हैं। अतः बिमाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारीमाव उनके उपकरणमात्र हैं, भधान से चित्तदृत्यात्मक आठौं माव ही हैं, वे ही अभिनय 


१, 'विमावादयस्रयः समुदिता रसाः, २. 'विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।? 
३. “यया बहु्यतेन्यंनेबंहुभियुःतम्‌ । आस्वादयन्ति मुन्जाना भक्त भक्तविदो जनाः ॥ 
भावाभिनयसंबद्धान्‌ स्यायिमाबांस्तथा बुधाः । आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः ॥ 
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में आनन्ददायक हैं, और उन्हीं आठौं भावों का आस्वादन हम सभ्यगण करते हैं, फिर तो उन्दॉ- 
को रस मानना युक्तियुक्त है । विमाव, अनुभाव और व्यमिचारीमावों को प॒थक-प्थकू अथवा समुदित 
रूप में रस मानना युक्तिहीन अत एव अनुचित है । 

इसके उपरान्त रस के विषय में भरतमुनि की उक्त परिभाषा को प्रमाणमूत मानकर उसकी व्याख्या 
आरग्म हुई । भट्ट छोल्छट, शंकुक, महनायक और अमिनवगुप्त ये चार आचार्य मरतसूत्र के प्रधान 
व्याख्याकार हुये । ययपि अभिनवयुप्त के अतिरिक्त प्रथम तीन आचायों के व्याख्याग्नन्य आज उपलब्ध 
नहीं होते, तथापि काव्यप्रकाश आदि मामाणिंक अरनन्थो में उनके मतों का अनुवाद नामोल्लेखपूवेक 
किया गया है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि किसी युग में उन आचायाँ के द्वारा रचित 
नाय्यशाज्न के व्याख्या अन्य उपलब्ध हो रहे थे। 

उक्त चारों आचायों ने रससम्बन्धी मरतसूत्र की भिन्न-भिन्न व्याख्या की है। चारों व्याख्याओं में 
प्रधानतया दो बातों पर प्रकाश डालने का यतन किया गया है, एक तो इस पर कि रस का या 
रसात्मक वोध कैसा है ! अर्थात-शान कें जो अनेक प्रसिद्ध मेद है अत्यक्ष, अनुमिति और शाब्द आदि 
उनमें से रस का कौन सा शान होता है ? ओर दूसरे इस पर कि जिस रस का हमें अनुभव होता 
है, वह वस्तुतः किस में रहता है? अनुकारे रामादि में अथवा अनुकर्ता नटादि में, किंवा सहृदय 
सभ्यो में ? 

इन दोनों ही ्रइनों का समाधान उक्त चारों आचायों ने अपने-अपने ढङ्ग से अपनी-अपनी 
व्याख्या में किया है । 

( १ ) प्रथम व्याख्याकार मट्ट लोल्लट ने कहा है कि रस वस्तुतः अनुकार्य रामादि में ही रहता 
है, परन्तु नर आदि अनुकता में भी राम आदि के आरोप कर छेने के कारण रद सकते दें । इनके 
मत के अनुसार रस का ज्ञान 'सीताविषयक रति से युक्त यह ( नट ) राम है इत्यादि? रूप से होता 
है जो प्रत्यक्षातमक है और 'सुरमिचन्दनम? के समान सामने में उपस्थित “विशेष्यमूत नट' अंश में 
लौकिक तथा सामने में अनुपस्थित सीतादि के अंश में अलौकिक माना जाता है। इनकी व्याख्या 
मीमांसादर्शन के अनुसार समझी जाती है । 

(२) द्वितीय व्याख्याकार आचाये शङ्कुक को ळोल्लट का मत ठीक नहीं जचा । इन्होंने कहा-- 
संसार में सम्यगाशञान, मिथ्याशान, संशयशान और साइद्यशान ये चार प्रकार के शान प्रसिद्ध दैं। 
“हद राम ही है?, यही राम है? और “यह राम है ही' ये तीनों शान सम्यगशान दैं। इन तीनों 


. शानों में क्रमशः 'इसके राम न होने का? 'इसके अतिरिक्त अन्य किसी के राम होने का? और “इसके 


सर्वेथा राम न होने का? निवारण होता हे । इन्हीं निवारणों को क्रमशः अयोगव्यवच्छेद, अन्ययो- 
गव्यवच्छेद तथा अत्यन्तायोगव्यवच्छेद कहते दैं। 

“ह राम नहीं है? इस तरह के उत्तरकाछिक वाथशान से पूवकाळ में होने वारे “यह राम है! 
इस तरह के शान को भिथ्याश्चान कहते हैं। “यइ राम है वा नहीं? इस मकार के एकधर्मिकविरुद 
विशेषणद्यावगाही शान को संशय-शान कहते हे । 'यह राम के सद्श है इस भकार के शान 
को सादृश्य शान कहते दें । 

परन्तु अभिनेता नट को देखकर जो उसमें 'यह राम है? इत्यादि शान हमें होता है, वह उक्त 
चारों शानों से भिन्न है, वह उसी तरह का शानं है। जिस तरह का शान चित्र में घोडे को देखकर 
पहु घोड़ा है? इत्यादि रूप से होता दै । 


क 
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इस तरह के शान के द्वारा नर को राम आदि समझ छेने पर अभिनय-निपुण नट के कौशल 
से स्यायीमाव के कारण कार्य और सहकारी अर्थात्‌ विमाव, अनुभाव और व्यमिचारीभाव कृत्रिम 
होने पर भी स्वामाविक अतीत होने लगते हैँ, और तब सहृदय समाजिक, रामादि वृत्ति ,सीतादि- 
विषयक रति की अनुमिति नट में कर लेते हैं। उसी अनुमिति का नाम रस है । इस मत के अनुसार 
वस्तुतः रस अनुकाय में ही रहृता है, परन्तु उसका आस्वादन अनुमिति द्वारा सामाजिको को होता 
है अतः 'सामाजिको में रस है? ऐसा व्यवहार भी किया जाता है । शान इस मत में अनुमित्यात्मक 
सिद्ध हुआ । इनका मत न्यायदर्शन से प्रभावित माना जाता है । 

(३ ) मरतसज्ञ के तृतीय व्याख्याकार मट्लायक को यह मत मी पसन्द नहीं आया । उन्होंने 
कहा--काव्य के तीन व्यापार होते हैं, अमिधा, भावना और मोगकृत्व इनमें से प्रथम व्यापार के 
द्वारा काव्य के वाच्याथ शान होते दैं। द्वितीय व्यापार से राम, सीता आदि नाटकीय पात्र साधारण 
कर दिये जाते हैं अर्थांत व्यक्तिविशेषधर्म--रामत्व सीतात्व आदि से रहित होकर केवळ नायक- 
नायिका आदि के रूप में उपस्थित करा दिये जाते हैं और तृतीय व्यापार के जरिये रस का अनुमव 
होता हे । परमार्थतः आत्मानन्द में विश्राम ही भोग हे अतः वही रस हे । इस मत के अनुसार 
रस सामाजिकों में रहता है और उसका शान आत्मसाक्षात्काररूप हे । यह मत सांख्यदर्शनानुयायी 
- कहलाता है । 

(४) भरतसूत्र के चतुर्थं व्याख्याकार आचाय अभिनवयुप्त का मत रस के विषय में सर्वाधिक 
मान्य हे, अत एव प्रचार भी आज तक इसी मत का सबसे अधिक हे । इन्होंने भट्ट नायक के मत में 
मी दोष दिखला कर कहा कि "विभाव, अनुमाव, और व्यमिचारीमावो से अभिव्यक्त अर्थात्‌ 
व्यञ्ञनावृत्ति के द्वारा शात रति भादि स्थायीभाव रस हे, इस मत फे अनुसार सामाजिकों की आत्मा 
में वासनारूप से स्थित अपनी रति आदि चित्तवृत्तियों ही रस रूप हो जाती हैं, शान इस मत के 
अनुसार शाब्द ह, पर शाब्द होकर मी साक्षात्कार रूप हे जैसे 'तत्त्वमसि? इत्यादि वावयजन्यबोध 
शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप ह । 

कुछ नवीन विद्वानों का कथन है कि काव्य-श्रवण अथवा नाटक दर्शन से विभावादिंकों के 
ज्ञान हो जाने पर सहृदय पुरुष व्यन्जनावृत्ति फे द्वारा रामादिनि्ठ सीतादिविषयक रति का ज्ञान 
करते है तदनन्तर सहृदयतासहक्कत पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावनात्मक दोष से सामाचिकों अथवा 
श्रोताओं की अन्तरात्मा अद्यानावृत हो जाती हे, फिर उस अश्ञानाबत्त आत्मा में, सीप में चाँदी के 
समान अनित्रँचनीय रति आदि स्थायीमाव उत्पन्न हो जाते हैं और उनका सहृदयों को आत्मचेतन्य के 
साय अनुभव होता हे उन्हीं रति आदि का नाम रस है। 


अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि राम आदि की रत्यादि ज्ञान करने के लिये व्यञ्जना की आवश्यकता 

नहीं हे न अनिवेचनोय रतिं आदि की कल्पना की ही आवश्यकता है । अमिनेता पाठकों की चेष्टा 

आदि से सीता आदि की रत्यादि राम आदि में अनुमिति होती है और तदनन्तर उक्त भावनात्मक 

` दोष से अपने को राम आदि समझने वाले सढदयों में एक भरम उत्पन्न होता हे कि 'सीताविषयक 
'रतिवाछा राम हूँ” इसी श्रम को रस समझना चाहिये । 

इस तरह रस के विषयमें २१ मतों का उल्लेख पण्डितराज ने अपने रसगङ्गाधर में किया है 


और प्रथम तीन मतों को छोड़ कर दोष नौ मतों में भरतसून्न का संगमन मी किया है। परन्तु 


Es ५०० 3 RS 


प्रस्तावना २९ 


लोल्लट, शङ्कुक, भट्टनायक और अभिनवयुप्त के मतों से भिन्न मतों की चर्चा अन्यत्र नहीं दीख 
पड़ती, अतः मुझे ऐसा माळूम पड़ता है कि पण्डितराज ने स्वयम्‌ उन मतों का आविष्कार अपनी 
ग्रखर-प्रतिमा के द्वारा किया है । 

रसों की संख्या के सम्बन्ध में भी नाना मत-मेद है, अधिक लोग पूर्वोक्त नौ रस मानते 
हैं। किन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शान्त रस नहीं मानते विशेषकर नाटक में उसको असम्भव 
बतलाते हैं ।१ 

भवमूति केवल करुण रस को ही मानते देँ और अन्य रसों को उसी के विकार कहते दैं२ । 
घाराधराधीश भोज केवल श्वह्ठार को ही रस कहते है और अन्य रतो में रतप्रसिद्धि को ऐतिष्दा- 
मूलक बतलातें दें3 । नारायण पण्डित अद्‌भुत को ही रस मान कर अन्य रसों का प्रत्याख्यान 


_ करते है (४ 


अग्निपुराण में रस का विचार कुछ भिन्न ही ढक्ग का उपलब्ध होता है। उसमें कहा गया है | 
कि ेदान्तदर्शन के द्वारा जो व्यापक नित्य परब्रह्म प्रतिपादित हुआ है, उसमें सहज आनन्द 
विद्यमान है। वह आनन्द किसो-किसी समय पर प्रकट होता है, उसी आनन्दामिव्यक्ति को 
चैतन्य चमत्कार और रसत कहते हैं । उस आनन्दामिन्यक्ति का प्रथम विकार ही अहङ्कार है। 
उस अहङ्कार से अभिमान ( ममता ) उत्पन्न होता है, जिस ममता में समस्त त्रिलोकी आवड है । 
उसी ममता से रति ( प्रेम ) उत्पन्न दोती हे । वही रति व्यमिचारीभावो की समानता से पुष्ट होकर 
खङ्गार रस कहलाती है । उसी के हास्य आदि अनेक मेद हैं । वही रति सत्वादि युणों के प्रसार 
से राग, तीक्ष्णता, गवे और संकोच इन चार रुपा में परिणत होती है, उनमें राग से अङ्गार 
की तीक्ष्णता से रौद्र की, गर्व से वीर को और संकोच से वोमत्स की उतत्ति होती हैं। 
अतः स्वभावतः ये चार ही रस हें । किन्तु अनन्तर श्रक्वार से दास, रौद्र से करुण, वीर 
से अदभुत और वीमत्स से भयानक की सृष्टि हुई तथा रति के अमावरूप निवेंद से शान्त की 
सृष्टि हु ।५ 


१. 'शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसंमवात्‌। अष्टावेव रसा नास्ये न शान्तस्तत्र युज्यते ॥ 

२. “एको रसः करुण एव निभित्तमेदाद्‌ भिन्नान्‌ पृथक्‌ पृथगिवाअयते विवर्तान्‌ । 
आबर्तेबुदुबुद-तरङ्गमयान्‌ विकारानम्मो यथा सलिलमेव च तत्समस्तम्‌ ॥? 

३. “परङ्गारवीरकरुणादसुतरोद्रहास्य-बीमत्सवरशलभयानकशान्तनाम्नः । . 
आम्नातिपुदंशरत्तान्‌ सुधियो वयं तु श्यक्घारमेव रसनाद्‌ रसमामनामः ॥? 
“बरदूभुतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः सिद्धा कुतोऽपि वटयक्षवदाविभाति । 
लोके गतानुगातकत्ववशादुपेतामेत| निवतयितुमेप परिअमो नः ॥? 

४. “रसे सारश्चमत्कारः सवंत्राप्यनुभूयते । तच्चमत्कारसारत्वे सवंत्राप्यदभुतो रसः ॥ 
तस्माददूसुतमेवाह क्तौ नारायणो रसम्‌" ताट ॥ 

५, अक्षर ब्रह्म परमं सनातनमजं विभुम्‌ । वेदान्तेपु वदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाहया ॥ 
आयस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्मतः । ततोऽमिमानसतत्रेदं समाप्तं भुवनत्रयम्‌ ॥ 
अभिमानात्‌ रतिः सा च गरिपोषपरुपयुषी । व्यभिचायादिसामान्याच्छङ्गार इति गीयते ॥ 
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गण 

इस अकरण में मुझे निम्नलिखित विपय-खण्डों पर विचार करना है । ( १) युणों की संख्या, 
(२) गुणों का काव्य में स्थान और ( ३ ) युणों के लक्षण । 

( १) युण-निरूमण-परक-मतों की प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते दें, एक 
आचीनों का मत, दूसरा नवीनों का मत । नवीन-मत में युणों की संख्या निश्चित हो गई है, परन्तु 
प्राचीन मत में उनकी संख्या सवंथा अनिश्चित है । 

प्राचीन मत के प्रथम आविष्कार भरत ने इलेष, साद, समता, समाधि, माधुयं, ओज, 
सुकुमारता, अथंव्यक्ति, उदारता और कान्ति ये दश गुण माने हैं । 

अग्निपुराणकार ने इलेष, लालित्य, गाम्मोये, सौकुमायं, उदारता, सती और यौगिकी ये सात 
शब्दगुण२, माधुर्य संविधान, कोमलता, उदारता, भ्रौढि और सामयिकत्व ये छः अर्थगुण, एवम्‌ 
असाद, सौभाग्य, यथासंख्य, उदारता, पाक और राग ये छः उभय गुण-अर्थांत्‌ शब्द और अथं 
दोनों के गुण४ मिलाकर उन्नीस गुण वतलाये हैं । 

वामन ने प्राचीन मत के अनुसार गुणों का विशद विवेचन किया है । प्राचीन मतों में सबसे 
अधिक प्रचार इन्हीं के मत का .हुआ, अत एव परत्रत्तों मम्मट आदि आचार्यों ने इन्हीं के मत का 
खण्डन अपने-अपने मन्थों में किया है. । इनके हिसाब से गुणों की संख्या बीस है, जिनमें दश 
शब्द गुण और दश अर्थगुण, यहाँ जो नाम द॒श शब्दयुण के है, वे ही अर्थुणों के मी रखे गये दै, 
किन्तु छक्षणों में मेद कर दिए गये हैं। वे नाम दैं--इलेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, अथं- 
व्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति और समाधि । प्रकृत पुस्तक में वामन के मत केश बहुत सुन्दर 
निरूपण किया गया दै । 

मोजराज ने वामन के दश शब्दशुणों के अतिरिक्त उदात्तता, ऊजितता, प्रेयान्‌, सुशब्दता 
सक्ष्मता, गम्मोरता, विस्तर, संक्षेप संमितत्व, भाविक, गति, रीतिं, उक्ति और प्रौढि ये चौदह 
अन्य गुण मानकर इनकी संख्या चौबीस कर दी ।६ 


तदसेद्‌ः काममितरे हास्याद्या अप्यनेकशः । स्वस्वस्थायिविशेषोत्यपरिपोषस्वलक्षणाः ॥ 
सत्वादिगुणसन्तानाज्जायन्ते परमात्मनः । रागाद्भवति श्रज्ञारों रौद्रस्तैदृण्यात्मजायते ॥ 
वीरोऽवष्टम्मजः संकोचमूबीमत्स इष्यते । शङ्गाराज्जायते हासो रौद्रात्तु करुणो रसः ॥ 
वीराच्चादूसुतनिभत्तिः स्यादनीमत्साद्भयानकः । “इन्गारवीरकरुणरोद्रवीरमयानकाः ॥ 
वोमत्सादूभुतशान्ताख्याः स्वमावाच्चतुरो रसाः । लक्ष्मीरिव विना त्यागान्न वाणी माति नोरसा ॥ 
१. 'स्लेषः सादः समता समाधिमाधुयेमोजः पदसोकुमायंम्‌ । 
अथस्य च व्यक्तिर्दारता च कान्तिश्च काव्याथंगुणा दशेते ॥? ( नाव्यशाज ) 
२. २छेषो छारित्यगाम्मीयें सौकुमायंमुदारता । सत्येव यौगिकी चेति गुणा; शब्दस्य सप्तधा ॥ 
३. माधुर्य संविधानं च कोमळत्वमुदारता । भौढिः सामयिकत्वं च तद्भेदाः पट्‌ चकास्ति ॥ 
४. तस्य प्रसादः सौमयं यथासंख्यसुदारता । पाको राग इति प्राञ्चः षद्‌ अपन्ना: मपक्िताः ॥ 
५, स्छेपः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता । अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाधयः ।। 
६. सेषः प्रसादः समता साध्य सुकुमारता । अयेव्यक्तिस्तथा कान्तिर्दारत्वमुदात्तता ॥ 


85520: 1.०० 
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इसके अतिरिक्त दण्डो, वाग्भट और पीयूपवर्षे ने भी गुण पर लेखनी चलाई हैं परन्तु इनके 
मतों में कोई खास नवीनता नहीं है । दण्डी और वाग्मट तो भरत मत के एक तरह से अनुवादक 
मात्र दैं। पीयूपत्रपं ने भरत के गुणों में से कान्ति को श्रह्वार-रस में और अथेव्यक्ति को प्रसाद 
गुण में गताथे मानकर उनकी संख्य दश से घटाकर आठ कर दो है। 


इस प्रकार इन आाचीनों में गुणों को संख्या में ही मतमेद नहीं है, अपितु लक्षण में भी 
परस्पर बहुत अधिक मत-मेद है । फलतः यही कहना पड़ता है. कि इन आचायों के समय में गुण के 
संबन्ध में पूर्ण विचार नहीं किया गया. एक ने दूसरे के कथन की निष्पक्ष समालोचना नहीं की, वरन, 
जिसके मन में जब जो बात आई, उती को उसने अपने मन्य में लिख दिया, जिसका कुपरिणाम यह 
हुआ कि इनके समय तक गुण के विषय में अराजकता की सी स्थिति बनो रही । 


गुण के विषय में नवीन मत के आविमोवक प्रथम आचाये मामह हुए । इन्होंने प्राचीनों के. मतों 
की अत्यधिक समालोचना करके स्थिर किया कि गुण तीन हैं--ओज, प्रसाद और माधुर्य । 


भामह ने त्रियुणवाद का स्थापन तो किया, परन्तु इस मत का पूर्ण अचार हुआ मम्मट के समय 
में। मम्मट ने आचीनों के कतिपय गुणों को दोपाभावरूप, कुछ को ध्वनि ओर गुणीमूत व्यज्ञयरूप 
तथा कुछ को वैचित्र्य मात्र रूप प्रमाणित कर दिया और शेष को इन्हीं तीनों गुणों में गताथ कर 
दिया । तव से आजतक इसी त्रिगुणवाद का प्रचार है । पण्डितराज ने भी गुणों की संख्या के विषय 
में मम्मट का अनुगमन ही किया है । 


(२) काव्य में गुणों का क्या स्थान है इसके विषय में वामन तथा भोज का कथन है कि-- 
“काव्य युवती के रूप के तुल्य है, क्योंकि जैसे युवती का रूप शीळ पातित्रत्य आदि अच्छे गुण और 
अच्छे-अच्छे अलंकारो के योग से अधिक आकर्षक होता है, वैसे ही काव्य भी माधुर्यादियुण और 
अनुभास तथा उपमादि अळंवारों के सम्बन्ध से अधिक रुचिकर होता है, एवम्‌ गुणदोन काव्य 
यौबनविहीन नायिका के शरीर के समान है, उस स्थिति में जन-मिंय अलंकार भी अप्रीतिकर हो 
जाते हँ१ ।! इससे यह सिद्ध होता है कि काव्य में गुण अलंकारों की अपेक्षा अधिक अपेक्षित वस्तु है । 


मोज ने इस बात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा है। वे कहते है “सालंकार होने पर 
भी तत काव्य सुनने योग्य नहीं होता । क्योंकि गुण और अलंकार के योग में «गुण का योग 
प्रधान हे? ।? रे 


१. युवतेरिव रूपमङ्गकाव्यं स्वदते शुद्धगणं तदप्यतोव । 
विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदळंकारविकल्पनाभिः ॥ 

यदि भवति वचदचयुतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनबन्ध्यमक्गनाया: । 
अपि जनद्यितानि दुर्भगत्व॑ निवतमळंकरणानि संश्रयन्ते ॥ 


२. अ्ंतमपि अव्यं न काम्यं गुणवजितम्‌ । गुणयोगस्तयोमुंख्यो गुणालकारयोगयो; ॥ 
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काव्यमकाशकार आदि ने मी काब्य में अलंकारों की अपेक्षा गुणों को मुख्यता स्वीकार 
की है, क्योंकि वे कहते हैं कि गुण साक्षात्‌ रस को उत्कृष्ट बनाते हैं और अलंकार शब्द-अथे 
के द्वारा । 

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि काव्य में गुणों का स्थान अळंकारां से ऊपर और रसादि 
आत्मस्थानीय व्यक्गयो से नीचा है । 

(३) युण.के छक्षण के संबन्ध में मी विद्वानों का पेकमत्य नहीं हे । भरत दोषों का निरूपण 
करके लिखते हैं कि 'इन दोषों के विपरीत जो कुछ वस्तु है वे गुण हैं? १ । 

अग्निपुराणकार कहते दें कि “काब्य में विपुळ शोभा को जन्म देने वाळी वस्तु शब्द गुण हेर? 
«शान्दभतिपा्च जिस कितो वस्तु को उत्कृष्ट बनानेवाली चीज अर्थगुण है3 ॥?. और “शब्द तथा अथं 
दोनों का उपकारक जो हो वह शब्दार्थोमय गुण है ४ ।' 

दण्डी का कथन है कि "जो वस्तु विशिष्ट रचना का भाण हो, वह गुण है" ।' बामन कहते है 
कि 'काव्य-शोमा-कारक धमं गुण है ।' १ 

इसके अनन्तर यह शंका उत्पन्न हुई कि जब शब्द और अथे को उत्कृष्ट बनाने वाले पदाथ-विशेप 
ही गुण और अलंकार मी हैं, तव इन दोनों में मेद क्या हँ! 

इसके उत्तर में वामन ने कहा कि 'काव्यशोमा के जन्मदायक धर्म गुण हैं. और उस शोमा को 
अतिशयित करने वाळे बमं अलंकार है७ ।' 

परन्तु आनन्दवर्धन के दारा आविष्कृत ध्वनिवाद के अनुसार रसादि अलक्ष्यक्रमव्यज्ञथों की 
काव्यात्मता स्थापित हो जाने पर गुण के विषय में लोगों का मत वदला और मम्मट ने कहा कि 
“आत्मा के शौ आदि के समान काव्य में अङ्गोमूत रस ( असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ) के उत्क धर्मे गुण है. 
और ये गुण काव्य में अचलस्थिति-अर्थात्‌ अवश्य रहने वाळे हैँ< ? इस कथन से “युणालंकार में 
परस्पर मेद मी सिंर हो जाता--अर्थात्‌ रस के थमं और काव्य में नियमतः रहनेवाळे गुण और 
शब्दार्थं के धर्म तथा अनियमित रूप में रहनेवाले अळंकार हें । एतन्मूलक ही ध्वनिकारानुयायियों का 
यह कथन है कि “शब्द तथा अथ काव्य के शरीर दे, रस आदि आत्मा हैं, गुण शूरता आदि के समान 
५ है, दोष कालत्वादि के तुल्य दै और अलंकार कटकङुण्डलादिकों के सदृश है?९ । 

यह तो दुई गुण के सामान्य लक्षण की बात, अब विशेष लक्षण की ओर चछिये । माचीनों के 
गुणों के खण्डन हो जाने के बाद जिस त्रिंगुणवाद की स्थापना नवोनों ने कौ उसके अनुसार 
माधु, ओज और प्रसाद ये जो तीन नाम झुणों के रखे गये, उसके मूल में कोमल-कठोर 


१. “गुणा विपर्यंयादेयाम्‌? । २. “यः काव्ये महतीं छायामनुयृह्वातिं असौ गुणः " 

३. "उच्यमानस्य ब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः । उत्कपमावहत्नर्थो गुण इत्यभिधीयते ॥' 

४. शिब्दार्थातुपकुर्वाणो चाम्नोमयगुणः स्वतः [? 

५. “एते वैदर्ममागंस्य प्राणा दश गुणाः सझताः ।? ( काव्यादशं ) 

६. “कान्यशोमायाः कतारो धमां गुणा: ।' ( अलंकारसत्र ) - 

७. 'काव्यशोमायाः कतोरो धर्मा गुणाः? तदतिशयद्देतवसतवछंकाराः । 

८. “ये रसस्याङ्गिनो यमां: शौयांदय इवात्मनः उत्कपंहेतवस्ते स्युरचळस्थितयो गुणा: ॥' 

९. 'काव्यत्य शब्दाथा शरीरं ,रसादिश्चात्मा, गुणाः शौर्यादिवत्‌, अळंकाराः करककुण्डलादिवत्‌ ।' 
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और स्पष्टा्थक यहद रचना की त्रिविषता हो है, यढ समझ कर कुछ लोग युणों को रचना-इत्ति हौ 
मानने लगे । 

परन्तु आगे चलकर जब यह विभाग किया गया कि श्रृज्ञर, करुण और शान्तरसा के लिये 
कोमळ, वीर, रौद्र और बीभत्स रसों के लिए कठोर तथा समी रसों के लिये स्पष्टाथंक रचना ` 
आवश्यक है, तब इन रचनाओं से युक्त रसों के आस्वादन से मन पर पड़ने वाळे अमाव का भी 
अन्वेषण किया गया, जिससे यहद निश्चय हुआ कि कोमल-रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्त द्रुत 
होता है, कठोर-रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्त उद्दीप्त होता हैं और स्पष्टाथंक-रचना-युक्त- 
रसास्वाद से चित्त विकसित होता हे । 

कुछ और अधिक गम्मोर आछोचन करने पर यह. मी शात हुआ कि चित्त पर उक्त प्रकार के 
प्रभावों को डालने वाली रचनायें नहीं दें. वरन्‌ रस है, क्योंकि विरुद्ध रस में विरुद्ध रचना उस 
तरह का प्रभाव नहीं डाळ पाती । फलतः यह निर्णय हुआ कि कोमल रसों में रहनेवाली आहाद- 
कता ही माधुर्य, कठोर रसों में रहने वाली उद्दीपकता दो ओज है और शुष्केन्धन में अग्नि के 
समान शीघ्र चित्त को व्याप्त करने वाली विकासकता ही प्रसाद है । 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि गुण वस्तुतः रस-धमं है परन्तु आरोप के द्वारा “यह. रचचा 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार भी होते हैं । र 

पण्डितराज के विचार से द्रति, दीप्ति और विकास ये चित्तवृत्तियों ही क्रमशः माधुयं, ओज और 
प्रसाद गुण दै, रस उनके योजक दै, अतः प्रयोजकता संबन्ध से रस में मो ये गुण रहने वाले हुए 
अत एव “रस मधुर है” इत्यादि व्यवहार किये जाते हँ । एक बात उन्होंने और कहीं है, वह यह कि 
जिस तरह रस गुणों के प्रयोजक होते है, उसी तरह शब्द, अर्थ और रचना मी, अतः उनमें मौ 
प्रयोजकता सम्बन्ध से वे गुण रहते ही हैं, फिर उपचार के द्वारा “शब्द मधुर है, “रचना मधुर है? 
इत्यादि व्यवहार को सिद्ध करने का प्रयास व्यर्थं है.। 

पण्डितराज जगच्चाथ 
पण्डितराज जगन्नाथ पैछङ्ग ब्राह्मण ये+ । इनके पिता का नाम पेरुमट्रर अथवा पेरममद्ठ3 
था । इनकी जननी लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध थो । इनके पिता पेरुभट्ट अद्वितीय विद्वान्‌ थे। उन्होंने 

शानेन्द्रभिक्क नामक किसी संन्यासी से वेदान्तशाल्र का, महेन्द्र नामक विद्वान्‌ से न्याय तथा 
वैशेषिक' दर्शन का, खण्डदेवोपाध्याय से पूर्वमीमांसा का और शेषवीरेश्वर पण्डित से व्याकरण 
महामाष्य का अध्ययन किया था" । इतना दी नहीं, शन शास्त्रं से भिन्न वेदादि शाखं में भी वे 
परम प्रवीण ये । 

पण्डितराज ने अपने संवेविद्याविशारद पिता से ही सब विषयों का अध्ययन किया, 
अपने पिता के गुरु शेषवीरेदवर से भी प्रायः कुछ पढ़ा या, ऐसा माना जाता है, क्योंकि 'मनोरमा- 


oo रन 
, “.»सैलब्कुलावतंसेन पण्डितजगन्नायेनः""' ( आसफविळास का आरम्भ ) 


२. त वन्दे पेरमट्टाख्यम्‌? (३०३) रै प्राणामरण में 
४. लक्ष्मीकान्तं महागुरुम:"? ( ए० ३ ) “आरीमदशानेन्द्रभिक्षो: ``? इत्यादि ( पू० ३ ) 


६. रसगंगाधर के 'सर्वविद्याधर' पद से सूचित होता दै । 
३ र० प्र० भू० 


३३ प्रस्तावना 


*कुचमदन? नामक अपने अन्य में पण्डितराज ने अपने गुरु के रूप में उनका स्मरण क्या है१ । 

पण्डितराज स्वयं मो सब शास्त्रों में प्रगाढ पण्डित थे, विशेष कर दर्शन और साहित्यशास्त्र पर 
इनका अद्भुत अधिकार था । इस वात की पुष्टि रसगङ्गाधर में स्थान-स्थान पर व्यक्त किये गये विचारों 
से होती है, अतः इसकी पुष्टि के लिये प्रमाणान्तर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


पण्डितराज अपने युग के विद्वानों में सर्वाधिक माग्यशाली समझे जा सकते हैं, क्योंकि ये 
युवावस्या में ही अपनी विमलविद्या के प्रभाव से तत्कालीन बादशाह शाहजहाँ के इा-पात्र वन 
गये और उन्हीं से 'पण्डितराज' की उपाधि प्राप्त कर उन्हीं के आश्रय में अपनी युवावस्था को 
सुखपूर्वक वितायेर । शाहजहोतनय दाराशिकोह का वर्णन पण्डितराज ने अपने 'जगदाभरण' 
नामक निबन्ध में किया है, अतः दाराशिकोइ की छत्रच्छाया में भी इनके जीवन का कुछ अंश 
व्यतीत हुआ था पेसा भी लोगों का अनुमान है । 
स्थितिकाल 
यह निश्चित है कि पण्डितराज श्ाहजहाँ के दरवार में बहुत दिनों तक रहे और शाहजहाँ 
के विषय में इतिहास बतलाया है कि १६२८ ई० में उसका राज्याभिषेक हुआ और १६५८ ई० 
में अपने पुत्र औरज्ञजेब के द्वारा वह कैद कर छ्या गया, तथा १६६६ ई० में मर गया, अतः 
यह निश्चित होता है किं पण्डिवराज का मी स्थितिकाळ वही है हाँ, यह सम्भव है कि शाहजहाँ 
के मरण के बाद मी पण्डितराज अपनी स्थिति से इस भूतल को कुछ समय तक इताथं 
करते रहे हों । 
किवदंतियाँ 
पण्डितरान के विषय में अनेक तरह की किंवदंतियाँ प्रसिद्ध है और समी किंवदंतियाँ कुछ अंशं 
में भिन्न होने पर भी बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं, अतः उन किंवदंतियो में तथ्य अवश्य होगा 
देशा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है । 


कुछ लोगों का कथन है कि 'पण्डितराज अध्ययन के बाद आरम्भ में जयपुर आये ओर वहाँ 
उन्होंने एक पाठशाला स्थापित की और वही दिल्ली से आये हुए किसी काजी को, झुसळमानों के 
मजहबी अन्यों को शीघ्र पढ़कर विवाद में परास्त कर दिया। जब वह काजी जयपुर से छौरकर 
` दिल्ली गया तब बादशाह के आगे उसने पण्डितराज की बड़ी प्रशंसा की । बादशाह काजी के मुख से 
 पण्डितराज की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को दिल्‍ली बुला छिया । 

विळासमय दिल्ली दरबार में बादशाह के इपामाजन बने हुए पण्डितराज किसी यवन-कन्या 
पर आसक्त हो गये और बादशाह की अनुकम्पा से उस यवनी प्रेयसी के साथ पाणि-प्रहण करने 
` में मो समथ हुए। इस तरह इन्होंने अपनी युवावस्या बादशाह के आश्रय में हो सुखपूवेक बिताई । 
परन्तु बृद्ध होने पर उस यवन प्रेयसी को साथ लेकर वे काशी चळे आये । किन्तु काशी में अप्पय- 
दीक्षित आदि विद्वानों ने थिवनी-संसग दूषित कह कर इनका बहुत अपमान किया और 
जातिच्युत मी कर दिया । प 
१. अस्मद्गुरुपण्डितवीरेश्वराणाम्‌””००२ ( मनोरमाकुचमदन ) 
२, 'दिल्छीवल्लमपाणिपल्छवतछे नीतं नवीनं वयः? ( भामिनीविछास ) 


प्रस्तावना ३५ 


काशी में पण्डितराज अपने को पवित्रे सिद्ध करने के छिथे गङ्गा-तट पर सब से उपर की सीढ़ी 
पर वेठकर तत्काल रचित स्वकीय पथं से ( जिनका संग्रह गङ्गालहरी नाम से प्रकाशित है) गंगा की 
स्तुति करने रुगे । आपकी स्तुति से गंगा जी प्रसन्न होकर अति पद्य पर एक-एक सीढ़ी ऊपर चढती 
हुईं वावनवें पथ पर आपके निकट पहुँच गई और यवनकन्या सहित आप गंगा जी के पावन जल में 
समाधिस्थ हो गये । 


इंष्यांलु काशोवासी पण्डित-मण्डळ पण्डितराज के इस चमत्कार को देखकर चकित हो उठे और 
उसी दिन से समी पण्डितराज की स्तुति करने लगे । 


कुछ लोग कहते हैं कि--'बादशाह की कृपा से अतुळ सम्पत्ति पाकर पण्डितराज धनोन्मत्त 
हो उठे, यौवनरूप में उस सम्पत्ति ने इताहुति का काम किया, उनकी विवेक-ज्योति लुप्त हो 
गई और वे अन्ध होकर किसी यवन-तरुणी पर आसक्त हो गये। परन्तु कुछ हौ समय के बाद 
उस यवनी की मृत्यु हो गईं। उसके मरण से पण्डितराज के हृदय पर बड़ी चोट लगी, 
दिल्ली मी उन्हें अप्रिय अतीत होने लगी, अतः वे दिल्ली छोड़ कर काशो चले आये, किन्तु काशी 
में भी उन्हें शान्ति नहीं मिलो, मेयसी का विरह तो इन्हें सता ही रदा था, साथ दी साथ काशी के 
पण्डितों ने भी इन्हें सताना आरम्भ कर दिया। यवनी संगे की वात सुन कर काशो के 
पण्डित बात-बात में इनका अनादर करने लगे । अन्त में पण्डितराज अपने जीवन से उब गये 
और वर्षा की उमड़ती हुई गङ्गा की थारा में स्व-निर्मित गंगालहरी का पाठ करते हुये कूद 
पड़े-डूब मरे (? 

एक किंवदन्ती यह भी है कि--बृद्धावस्था में एक दिन काशी के गङ्गा-तट पर पण्डितराज अपनी 
यवन-प्रेयती को वगळ में दवाये सो रहे थे और इनकी शुक्र शिखा खटिया से नीचे ल्टक रद्दी थी 
मुख वस्न से ढका था । इसी समय संयोग से अप्पयदीक्षित उती घाट पर स्नान करने के ल्यि आये 
और एक वृद्ध का ऐसा निकृष्ट आचरण देख कर कह उठे :-- 


किं निइशङ्क शेपे शेपे वयसि त्वमागते झत्यों ।! 


(इस शेष वय में जब मृत्यु शिर पर लटक रही दै-इस तरह निश्शङ्क दोकर क्या सो रहे 
हो ??--अब भी तो विपय-भोग से मुख मोडो, कुछ ईइवर का चिन्तन करो । 


इस पद्यांश को सुनकर पण्डितराज ने जब मुख निकाल कर उनकी ओर देखा, तब उन्हें पहचान 
कर दीक्षित नी झटपट कह उठे :-- 


“अथवा सुखं शयीथा निकटे जाहवी भवतः ॥' 
“अथवा आप सुख से सोये, क्योंकि आपके निकट में गङ्गा जी वतमान हैं।? 


कुछ लोग इससे भी कुछ मिन्न तरह की किंवदन्ती कहते दैँ। उसका सारांश यह है कि 
पाठावस्था में ही जयपुरनरेश मिरजा राजा जयसिंह जी काशी से इन्हें जयपुर ले आये । 
कारण यह था कि बादशाह के दरबार में मुल्का छोग उक्त जयपुर नरेश पर आक्षेप करते हुये कहते 
थे कि आप लोग वास्तविक क्षत्रिय नहीं दै, क्योंकि परशुराम जी ने जब श्वकीस बार इस पृथिवी 
खो निःक्षत्रिय बना डाला, तव आपके पूर्वज बचे कैसे! दूसरे यह किं अरबी भाषा संस्कृत 
आचीन है? & 


३६ प्रस्तावेनां 


यह आक्षेप जयपुर नरेश को बरावर खटकता था; परन्तु इन आश्षेयों का कोई उपयुक्त 
उत्तर सझ नहीं पढ़ता था, अतः वे किसी ऐसे प्रतिमाशाली विद्वान्‌ के अन्वेषण में थे, जो उन 
आश्षेपों का उत्तर दे सके । पण्डितराज में उन्हें वद्द स्फुरन्सुखी प्रतिमा दीख पड़ी, उनसे उन्होंने 
उक्त आक्षेपों की बात कही । पण्डितराज ने उन सुल्छों को निरुत्तर करने की प्रतिश्ञा की, इसके वाद 
पण्डितराज जयपुर लाये गये । जयपुर आकर पण्डितराज ने कहा कि प्रथम आक्षेप का उत्तर तो 
मैं अमी दे सकता हूँ, परन्तु द्वितीय आक्षेप के उत्तर देने के लिये मुझे अरबी -का अध्ययन करना 
आवश्यक होगा, इस पर जयपुरनरेश ने आगरे में रख कर पण्डितराज को अरबी पढ्ने का. 
अवसर दिया । जब पण्डितराज ने अरबी का अध्ययन कर छिया, तब जयपुरनरेश उन्हें दिल्‍ली 
के शाही दरबार में ले गये । वहाँ जाकर पण्डितराज ने अथम आक्षेप का उत्तर यह दिया कि 
परशुराम ने पृथ्वी को २१ बार निःक्षत्रिय किया! इस छोकोक्ति का यह अथे नहीं हो सकता कि 
एक मी क्षत्रिय नहीं बचा, क्योंकि यदि वैसा अर्थ माना जाय तब २१ वार वाली बात मिथ्या हो 
जायगी- अर्थात्‌ प्रथमवार में ही जब सब क्षत्रिय मारे जा चुके, तव फिर क्षत्रिय आये ही 
कहाँ से जो फिर-फिर उन्होंने पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया? अतः यह मानना होगा कि 
अधिकतर क्षत्रिय बच रहे, तो २१ वीं वार भी कुछ बच गये होंगे और वे ही इन क्षत्रिय राजाओं 
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के पूर्वेज हैं । 


दूसरे आक्षेप के उत्तर में उन्होंने यह कहा कि 'सुसलमानों के 'हदोस' नामक पुस्तक में लिखा 
है कि मुसचमार्नो को हिन्दुओं से सत्रंथा विपरीत आचरण करना चाहिये, वही उनका धर्म है? ) 


इस वाक्‍य से सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ के निर्माण से पूवं हिन्दुओं का कोई धर्म था और धर्म 
भाषा के बिना नहीं हो सकता, अतः यह मी सिद्ध है कि हिन्दुओं को कोई धार्मिक भाषा थी और 
बह भाषा संस्कृत से अतिरिक्त हो नहीं सकती, अत एवं यह निणोंत दो जाता है कि अरबी से संस्कृत 
माषा प्राचीन हे ।? 


इन उत्तरो को सुनकर गुणमाददी बादशाह शाहजहाँ परम असन्न हुआ और पण्डितराज को अपने 
यहाँ आदरपूवक रख लिया । 


इन किवदंतियों से जो तथ्य निकलते हैं, वे ये हैं-पण्डितराज का बादशाह के दरवार में प्रवेश 
जयपुर महाराज के द्वारा हुआ । वहाँ पण्डितराज ने किसी यवनी पर आसक्त होकर उसको 
अपनी मेथसी बनाया। अन्तिम अवस्था में वे वह काशी में अप्पयदीक्षित आदि विद्वानों से 
अपमानित हुये । पण्डितराज किसी यवन सुन्दरी पर आसक्त थे इस बात की पुष्टि उन्हीं के बनाये 
कतिपय पर्चा से भी होती है? । 


१. यवनी नवनोतकोमलाङ्गी, शयनीये यदि नीयते कदापि । 
अवनीतळमेच साधु मन्ये न बनी माधवनी विनोदद्देतुः ॥ 
न याचे गजाछि नवा वाजि राजन्‌ , न वित्तेषु चित्तं मदीयं कदापि । 
इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तहस्ता, कवङ्गी बुरज्गीदृगन्गीकरोतु ॥ 
सुरधुनिमुनिकन्ये ! तारयेः पुण्यवन्तम्‌ । 


प्रस्तावना ३७ 


अप्पयदोक्षित और पण्डितराज 


कुछ लोग कहते हैं कि पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालीन नहीं थे, क्योंकि दीक्षित जी 
के भातुपौत्र नीलकण्ठ दीक्षित अपने “नीलकण्छ-विजयचम्पू! में छिखते दें कि यह नीलकण्ठ 
विजयकाव्य कलियुग के ४७३८ वर्ष वीतने पर लिखा गया है ।१ 


यह समय इसवी सन्‌ १६३६ के लगभग होता है, जो शाइजहाँ का राज्य-काळ था । अतः यह 
सिद्ध होता है कि नीलकण्ठ दीक्षित ही पण्डितराज के समकालीन थे, न कि उनके पितामह-आता 
अणयदीक्षित । 


पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालीन नहाँ थे इसमें दूसरी युक्ति यह दो जाती है कि-- 
'शेपश्रीङृष्ण के पुत्र शेषवीरेइवर पण्डितराज के पिता के गुरु थे और शेपश्रीकृष्ण के छात्र ये मट्रोजि- 
दीक्षित, जो अणयदीक्षित के समकाळीन थे, फिर पण्डितराज अपने पिता के गुरु के पिता के काल 
में होने वाळे दीक्षित के समकालीन केसे हो सकते दें ! और जब ये दोनों विद्वान्‌ समकालीन थे ही 
नहीं, तब इन दोनों में परस्पर विरोध की बात मी निराधार ही है इत्यादि ।? 


परन्तु गम्भीर विचार करने एर इन दोनों का समकालीनत्व असंगत नहीं अतीत होता, क्योंकि 
उन दोनों के समकालीन होने में किंवदन्तिर्यो के साथ-साथ बहुत कुछ प्रमाण भी आप्त होता हे, 
जैसे--'सिद्धान्तलेशसंग्रद? के कुम्भकोणत्राले संस्करण की भूमिका में एक इलोक उदृत किया गया है, 
जिसका तात्यये यह है कि 'गवाळे द्राविड ( अप्पयदीक्षित आदि ) के दुराग्रहरूप भूतावेश से गुरुद्रोही 
मद्टोजिदोक्षित ने भरी समा में बिना सोचे-समझे पण्डतराज को म्लेच्छ कह दिया था, जिसको 
धेयंनिधि पण्डितराज ने उनकी ( भट्रोजिरीक्षित की ) मनोरमा का कुचमर्दन करके सत्य कर दिखाया, 
अर्थात्‌ उमके मनोरमा नामक अन्थ का खण्डन कर दिया और अणयदीक्षित आदि ( मट्टोनिदोक्षित के 
समर्थक ) देखते ही रह गये ।? 


दुप्यदूद्ाविडदुमंहग्रहवशचान्म्छिष्ट गुरुद्रोहिणा, 
यन्म्छेच्छेति बचोऽविचिन्त्य सदसि प्रौढेऽपि मट्टोजिना । 
तत्सत्यापितमेव घैयंनिधिना यत्स व्यख्दूनात्‌ कुचस्‌ , 
निर्वेच्याऽस्य मनोरमामवश्चयन्नप्यप्पयाद्यान्‌ स्थितान्‌ ॥ 


इस पद्य से सिद्ध होता है कि भट्ठोजिदोक्षित, अप्पयदीक्षित और पण्डितराज एक काळ में ही इस 
धरा को सुशोमित कर रहे थे । 


“स तरति निजपुण्येस्तत्र किं ते महत्तरम्‌ । 

यदि हि यवनकन्यां पापिनीं मां पुनीहि, 

तदिद्द तव महत्त्वं तन्महत्त्वं महत्त्वम्‌ ॥ 

यवनी रमणी विपदः शमनी, कमनीयतमा नवनीतक्षमा । 

उहि-ऊहि-वचो5ग्रतपूर्णमुखी स सुखी जगतीह यदङ्ूगता ॥? 
१. “अष्टत्रिशदुपस्क्कतसप्तशताषिकचतुःसहस्नेपु । 

कलिवपेंपु गतेपु अथितः किल'नोळकण्ठविजियोऽयम्‌ ॥? 


३८ प्रस्तावना 


एक दूसरा मी इोक इस प्रसंग पर उदधृत करने योग्य उपलब्ध है जिसका सारांश है कि-- 
__ आफयदीक्षित अपने जीवन के ७२वें बपं के पूर्वाधे में विदवजित याग करने के उद्देश्य से पृथ्वी 

के चारों ओर अमण करते हुए मट्टोजिदोक्षित आदि सकळ विद्वानों को विजय किया और उस 
असिद्ध पण्डितराज जगन्नाथ ( जो पहले जातिच्युत किये गये थे) का उद्धार कर दिया। फिर उसी 
बर्ष के उत्तरार् में विदवलित याग करके चिदम्बरम्‌ क्षेत्र में समी सज्जनों के सामने आत्मज्योति को 
प्राप्त कर गये ।? 


यष्टुं विश्वजिता यता परिधर सर्वे बुधा निजिता 
मदोजिप्रसुखा:, स पण्डितजगन्नाथो5पि निस्तारित: । 
पूर्व 5ध, चरमे, द्विससतितमस्याब्द्स्य सद्विश्वजि- 
` द्याजी यश्च चिदम्बरे स्वमभजज्‌ ज्योतिः सतां पश्यतास ॥ 


इस इछोक के अनुसार भी पण्डितराज, अप्पयदीक्षित और मंद्रोजिदीक्षित का समकालीनत्व 
सिद्ध होता है । 


. बात रही उक्त दोनों विरोधी युत्तियों की, पर उनका समाधान भी कठिन नहीं है, क्योंकि 
प्रथम युक्ति के द्वारा पण्डितराज अप्पयदीक्षित के आत-पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित के समकालीन सिद्ध 
किये गये हैं, यदि यह वात मान ली जाय, तथापि पण्डितराज और अप्पयदीक्षित के समकालीनत्व 
में कोई वाधा नहीं होती अर्थात्‌ यह सम्भव है कि 'नीलकण्ठ-विजय' के निर्माणकाळ तक अप्पयदीक्षित 
जीवित रहे हों । युवक पौत्र को देखने वाळे वृद्ध आज मी सवथा दुलेम नहीं हैं, उस युग में तो लोग 
.अधिक दीर्घायु होते थे और नीलकण्ठ दीक्षित तो अप्पयदीक्षित के अपना पौत्र भी नही वरन्‌ 
आत-पौत्र थे, फिर तो यह सर्वथा सम्भव हैं कि ३० वर्ष के आतृ-पौत्र के समय में ७२ वपं के 
पितामहञ्जाता वर्तमान रहा दो । 


द्वितीय युक्ति का समाधान मी इसी तरह किया जा सकता है--अर्थात्‌ भद्टोजिदीक्षित और 
अप्पयदीक्षित समकाळीन थे, यहद बात निरणांत है ओर मट्ोजिदीक्षित शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे, 
एवं शोषवीरेश्वर-जों पण्डितराज के गुरु ये--उनके पुत्र थे, फिर पण्डितराज और अणयदीक्षित 
की समकालीनता में सन्देह करने का कोई अवसर ही नहीं है। हाँ, इतनी वात अवश्य है कि जब 
पण्डितराज युवक रहे होंगे, तब दीक्षित जी वृद्ध हो गये होंगे, अत एव द्राविड, महाराष्ट्र और 
तैलज इन सहभोजी जातियों में उनकी सरपन्नी तथा उनके द्वारा पण्डितराज की जातिच्युति की 
बात भी संगत होती है । * 


स्वभाव 


` पण्डितराज का स्वमाव अत्यन्त उद्र या, वे कड सत्य को भी अनायास व्यक्त करने 
में संकुचित नहीं होते ये। एक समय किसो ने पण्डितराज को अपनी कविता सुनाना चाहा । 
परन्तु उन्होंने कविता सुनने के पहले ही वह कह दिया--मित्र ! यदि आप पूर्ण परिपक 
* होने के कारण चूते हुए दाख के रस की मधुरता के गवं को खं कर देने में समय ब॒चनों 
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के ममं हैं, तब तो मेरे सामने सुख से अपनी कविता पढ़िये । अन्यया यदि आप उस तरह की 


वाणी के मर्मश न हों तो स्वकत पापाचरण के समान अपनी कविता को हृदय से बाहर मत 
कीजिये 1? 


विधाता ने पण्डितरान के स्वभाव में अभिमान को कूट-कूट कर मर दिया था । श्नकीं गर्वोक्तियाँ 
संस्कृत समाज में प्रसिद्ध हैं। वे काइते हैं--दुनियां में कविता करने वाळे बहुत लोग हैं, 
परन्तु गृढीकापाक अर्थात्‌ अत्यन्त मधुर-वाणी का आचार्य मैं हो हूँ, इस पद के अधिकारी होने का 
सौमाग्य दूसरे को कहार ? कितनी बड़ी गर्वोक्ति है किप्ती नायिका के वर्णन में आप कहते 
ईै-- वढ नायिका मेरी कविता के समान3 मनोहर है? गवे को अभिव्यक्त करने की 
कैसो निराली छरा है ? आपकी कविता से जिन्हें आनन्द का अनुभव नहीं होता, उन्हें आप जीवित- 
मृतक कहते हैं ।४ 


उम्र स्वमाव के कारण ही पण्डितराज प्रतिछित से प्रतिष्ठित विद्वानों की उत्तियों में दोष 
दिखलाने में नहीं चूकते। अप्पयदीक्षित से तो पण्डितराज का स्वाभाविक विरोध ही था, अतः 
यदि उनके अन्यों को खण्डन उन्होंने दुराम्रहपूवेक किया है तो उतना अनुचित नहीं, क्योंकि विरोधियों 
का खण्डन समी करते है । परन्तु जिन आनन्दवर्धन, मम्मट आदि विद्वानों का स्थान-स्यान पर आपने 
आदर से स्मरण किया है, उनके वचनों में मी यत्र-यत्र दोष-दर्शाने में आप बाज नहीं आये हैं। 


धर्म और अन्तिम काल 


पण्डितराज ने यथपि स्थान-स्थान पर समौ देवताओं का स्मरण मङ्गलरूप में किया है, तथापि 
आप प्रधानतया वेंष्णव धमे के अनुयायी थे, ऐसा प्रतीत होता है । आपके जीवन का अन्तिम भक्तिमय 
समय काशी अथवा मथुरा में व्यतीत हुआ । 


१. निर्माणे यदि मार्मिकोऽसि नितरामस्यन्तपाकद्रवन्‌- 
मुद्रीकामधुमाधुरीमदपरीहारोदुधुराणां गिराम्‌ । 
काव्यं ति सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृशां, 
नो चेद्दुप्कृतमात्मना इतमिव स्वांताद्बहिमां कृथाः ॥ 
२. 'आमूलाद्रत्नसानोमॅलयवळयितादा च कूछालयोघेः, 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपरवस्ते विशङ्क वदन्तु । 
सुद्रोकामध्यनिर्यन्मसणरसझ्जरीमाधुरीमाग्यभाजां, 
वाचामाचार्यतायाः पदमनुमवितु' कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥? 
३. सा मामकीनकनितेव मनोऽभिरामा 
रामा कदापि ढृदयान्मम नापयाति ।? 
४. 'भुवं ते जीवन्तोऽप्यहृह ग्रतका मन्दमतयो, 
न येपामानन्दं जनयति जगन्नाथ-भणितिः ।? 
५. “सम्प्रत्यन्धकशासनस्य नगरे तत्त्वं परं चिन्त्यते? 
यह पाठ मामिनीविलास के कुछ पुस्तकों में हे और कुछ पुस्तकों में तो-- 
“सम्मत्युज्झितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते? ऐसा पाठ है । 


४० प्रस्तावना 


पण्डितराज के ग्रन्थ 
१--अम्तलहरी-इसमें यमुनाजी की स्तुति की गई है। यह काव्यमाळा में मुद्रिद हो 
चुकी दे । 
२--आसफविळास-इसमें नवाब आसफखों का वर्णन किया गया है। काव्यमाला में इसकी 
कुछ पढ्क्तियाँ ही प्रकाशित हुई हैं । 
३-_करुणाळहरो-इसमें विष्णु की स्तुति है। यह काव्यमाला में मुद्रित दें । 
२--चित्रमीमांसाखण्डन-इसमें अप्पयदीक्षितत चित्रमोमांसा का खण्डन है। यहद भी 
काव्यमाला में प्रकाशित दो चुका है । 
५-जगदासरण-इसमें शाहजहाँतनय दाराशिकोह का वर्णन है. । यह मी काव्यमाला में 
मुद्रित है. 
<६--पोयूषळ्हरो-यद्द भो काव्यनाडा में तथा अन्यत्र मी सुद्रित है, इसका प्रसिद्ध नाम 
- 'गंगाल्हरी है । 
७ __्राणामरण-यह नेपालनरेश आणनारायण का वर्णनपरक खण्डकाव्य हे । काव्यमाला में इसका 
अकाशन हो चुका है । । 
८--मामिनोबिळास-इसके अनेक संस्करण हो चुके हैं, इसमें पण्डितराज की फुटकर कविताओं 
का संग्रह है । 
९ --मनोरमाछुचमद्‌ंन-पद भट्रोजिदौक्षित त मनोरमा अन्य का खण्डन दै, यह “हरिदास 
संस्कृत अन्थमाळा? काशी में प्रकाशित है । 
१०-र्‍यसुनावणेन-यह अन्य आज तक याप नहीं हुआ, केवळ रसगंगाधर में उद्धृत कतिपय 
अंसो से इस गद्यमय अन्य का पता चलता हा 
१ १--लक्ष्मीळहरी-ल्झमी स्तुति परक यह पुस्तक काव्यमाला आदि में छप चुकी है । 
१२--रसगंगाघर-यदद अन्य पाठक के हाथों में हैं पण्डितराज की कीतिं इसी पर निर है। 
परन्तु खेद है कि पण्डितराज का यद अन्यरत्न अपूर्ण ही उपलब्ध होता है । 


अन्य जगन्नाथ 


संस्कृत साहित्य में अन्यनिर्माण करने वाळे अन्य ११ जगन्नाथ नामधारी पण्डितों का भी पता 

चलता है । परन्तु उनमें एक भी पण्डितराज उपाधिधारी नही हुये । उनके बनाये अन्थ रेखागणित, 

सिदान्तसन्राट, सिद्धान्तकोस्तुम, विवादभंगाणंव, अतन्द्रचन्द्रिक नाटक, अनङ्गविजयमाण, समातरङ्ग, 
अद्वतासत, समुदायप्रकरण, शरमगजविलास और श्ञानविछास आदि हैं। 


रसगङ्गाधरः के संस्करण 


प्रायः रसगङ्गाधर का प्रथम संस्करण जयपुर से काव्यमाला दारा हुआ । परन्तु उस संस्करण 
में छद पुस्तक को आपि न होने से तथा अन्य की अति दुरूदता से स्थान-स्यान पर अशुद्धियाँ 


द रह गइ । 
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तदनन्तर द्वितीय संस्करण काशी से महामहोपाध्याय गंगाधरशाल्ली जी के तत्त्वावधान में 
प्रकाशित हुआ । उक्त संस्करण में कतिपय स्थलों पर महामहोपाध्याय जो की टिप्पणी विशेष महत्व 
रखती है। | 


इसके वाद जयपुरनिवासी कविशिरमोणि पण्डितवर मथुरानाथ जी मट्टक्कत संक्षिप्त सरका 
टीका सहित, उन्हीं के तत्त्वाधान में झुसम्पादित संस्करण मी विद्वज्जनो के सामने 
आ चुका है। ॥ 


प्रस्तुत संस्करण के गुण-दोषों का विवेचन . पाठक ही करेंगे । मैं आशा करता हूँ कि प्रकाशक 
की उदारता और सत्पयास से यह संस्करण पाठक को अवश्य सन्तुष्ट करेगा । 


रसगङ्काधर की टोकायें 


अन्य अलक्लार-अन्यों पर अनेकानेक टीका-टिप्पणियाँ लिखो गई परन्तु अलङ्वार शाख के चरम 
चूडान्तमूत इस अन्थराट्‌ पर आज तक बहुत कम विद्वानों ने लेखनी चछाई। आयः इसका निदान 
अन्य की अत्यधिक जटिलता ही है । 


रसगङ्गाधर पर वैयाकरण शिरोमणि नागेश भद्र की सबसे आचोन टीका उपलब्ध होती है । 
प्राचीनतम होने के कारण इस टीका की महत्ता अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह टीका नहीं टिप्पणी 
मात्र है, क्योंकि यह संक्षिप्त है । अधिकतर स्थान में मूल का रपश नहीं किया गया हे । जहाँ 
कहीं मूल का स्पशे किया भी गया है, वहाँ भी प्रायः मूळ का खण्डन ही किया गया है जो 
सर्वत्र समुचित भी नहीं है। इससे ऐसा भान होता है कि इस टीका के द्वारा पण्डितराज 
का दोषोद्धाटन करना ही नागेश मट्ट का लक्ष्य था। फिर मी इस छश्च टीका के द्वारा पाठकों को 
कुछ लाम अवश्य हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। मथुरानाथ जी भट्ट ने अपनी भूमिका में नागेश 
कृत टीका के बहुत से दोपों का संग्रह किया है । 


भट्ट जी की यह रूघु टीका पाठकों के लिये वदुत ही उपकारक सिद्ध हुई है, इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु अति संक्षिप्त होने के कारण यह मी अन्य चिरकाळ से अपेक्षित टोका की कमी की पूर्ति 
नहीं कर सकी । 


रसग़ज्ञाधर का हिन्दी अनुवाद पं० थी पुरुपोत्तम शमा चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छा 
क्या है । चतुर्वेदी जी का यह अयास बहुत ही इलाघ्य है । यद्यपि अइ जी ने अपनी भूमिका में 
यत्र-तत्र इसकी आलोचना की है। मैंने भी एक आध जगह अपनी टीका में 'इस विषय का 
निर्देश किया है । परन्तु सर्वाश में विचार करने पर अनुवाद उपादेय है, इसमें किसी को 
बिप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । इस अनुवाद का उद्देश्य है हिन्दी भाषा के विद्वानों को रसगंगाधर 
का रसाखादन कराना, इस उद्देश्य की सिंडि सोलह आना इस अनुवाद से हुई है, किन्तु 
संसक्कत के विद्वानों को इस अनुवाद मात्र से सन्तोप नहीं होता, क्योंकि इसके साथ मूल नहीं है 
और कहीं कहीं 'अवच्छेदकतामय भाषा) का “वाळ का खाल निकालना कहकर” अनुवाद करना 
मी छोड़ दिया गया दै । 


३२ प्रस्तावना 


“रुचिरा? संस्कृत-हिन्दी टीका 

अस्तुत प्रथम भाग में कविशेंखर पं० वदरीनाथ झा जी की संस्कृत टीका मका दात हुई है, 
यह टीका बहुत ही सुन्दर है, इसमें सरल शब्दों के दारा अन्य के मम॑ को' स्पष्ट करने का 
सफल अयास किया है । यह टीका न अधिक विस्तृत है और न अधिक संक्षिप्त ही। मुझे 
विश्वास है कि इस टीका से विद्वज्जन मसन्न होंगे और मध्यम कोटि के विद्वान्‌ मी इस टीका 
के आधार पर भली अकार इस .अन्थ का अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे । परीक्षार्थो छात्रों के लिए 
तो यह टोका अत्यधिक उपादेय दैं । 

'कविशेखर जी? की संस्कृत टीका के साथ-साथ मेरी हिन्दी टीका यत्र तत्र कुछ विस्तृत हो गई 
हैं, जिसका कारण-वैसा करने का मेरा दुराग्रह नहीं वरन्‌ जटिळ विषयों को अधिक से अधिक सरळ 
बनाने का अयासमात्र है । मेरा विश्वास है कि इस विस्तृत विवरण से पाठकों को अन्य के रहस्यों 
को समझने में जो सुविधा होगी, यह संक्षिप्त विवरण से नहीं। मैंने राष्ट्रमाषा को पवित्र रखने का 
भरसक यत्न किया है, तथापि जो त्रुटि रह गई हो, उसकी सूचना पाठक मुझे दें ताकि अग्रम संस्करण 
में उसका संशोधन किया जा सके । 

एक वात और यह कि कहीं-कहीं मुझे समालोचक का रूप धारण कर मूलकार के विरुद्ध मी 
लिखना पड़ा है। परन्तु वह विरुद्ध आलोचना कहद तक ठीक हुई है, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठक 
ही करेंगे। हिन्दी भाषा में भी मैंने अन्य-अन्थि-विमोचन का अयास संत्र ही किया है, 
सफलता अथवा अप्तफलता का निर्णय करना तो मेरा काम नहीं, वह विश पाठकों का ही 
कतंव्य होगा । 

उपकार 

रसगङ्गाधर को हिन्दी टीका लिखने में मुझे सबसे बड़ी सहायता पूज्यवर कविशेखर पं० थी 
बद्रीनाथ जी झा की संस्कृत टीका से मिली है। हिन्दी टोका लिखने की मेरी स्वीकृति पाते दी 
प्रकाशक महोदय ने झा जी की संस्कृत टीका मेरे पास मेज दी थो । इसे एक सुयोग ही कहना 
चाहिये। यदि उनको टीका मेरे पास न होती, तो मुझे हिन्दी टीका लिखने में इतनी सुविधा नहीं 
होती, यह एक निश्चित सत्य है । 

कहीं, कहीं-यद्यपि ऐसे स्थळ बहुत कम हैं--आप से मेरा मत-मेद भी हुआ दै । यद्यपि उचित 
तो यहद था कि मैं अपनी टीका लिखने से पूवं आप से मिलकर एकवाक्यता कर लेता, परन्तु 
समयाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका । अस्तु यदि उन मतमेद-स्थलों में मेरे मत संगत हों, 
तो उसका अय मी आप गुरुजनों को ही प्राप्त हे और यदि मेरे मत संगत नहीं हों, तो उसका 
दोषी मैं हैँ, एवम्‌ उस स्थिति में में इस घृष्ठता के लिये आदुरणोय 'युरुवर' से क्षमा 
प्राथी हूँ । 

उपकारकों में दूसरा स्थान हे पं० थी पुरुषोत्तम शर्मा जी चतुर्वेदी के अनुवाद का । उनके अनुवाद 

से भी मुझे स्यान-स्यान पर अत्यधिक सहायता मिली है । इस पुस्तक की भूमिका के विषयविवेचन 
माग की तो आधार-मित्ति उनकी भूमिका ही है । 

उपकारकों में सम्माननीय मथुरानाथ जी भट्ट का नाम भी स्तुति करने योग्य है। आपके 

। सम्पादित रसगङ्गाधर और उसकी सरका टीका से भी मुझे अधिक सहायता मिली है, विशेषतः 
.. भूमिका छिखने में तो आपकी भूमिका अधिक पथमदशंक हुई दै । 
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कुतज्ञता-ज्ञापत 


जिन-जिन महानुभावो की क्रतियो से में इस टीका के प्रणयन में छामान्वित हुआ हूँ उनके मति 
मैं जिन शब्दों में कतशता शापन करूँ, वे शब्द देढे नहीं मिलते । शब्दों के द्वार! . झतशता-प्रकाशन 
एक प्रथामात्र है। वास्तविक झतशता-शापन तो हृदय से होता है, अतः आप महानुभाव मेरी मूक पर 
सच्ची हार्दिक इतशता स्वीकार करें, यही मेरी विनम्न प्राथेना है। 

इस छतशता-शापन के असङ्ग पर मैं छिवर बावू जयकृष्णदास जी गुप्त, अध्यक्ष “चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज” तथा “चौखम्बा विद्यामवन? वनारस को मी नहीं मूल सकता, जिनके सहृजसौजन्य से मुझे इस 
टीका के निर्माण का सुअवसर प्राप्त हुआ । 

अन्त में अपने अक्कत्रिम स्नेही बन्धु पं० श्री रामचन्द्र जो झा के प्रति मी हार्दिक इतशता 
प्रकाशन करना मैं अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ, जिनके सौहाद॑ से मेरा संवन्ध उक्त कार्या- 
छय से हुआ । 


'गुरुपूर्णिमा } | विनीत-- 
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“्चान्द्रिका' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेत: 
CS PRIS 


आशध्यम्गम्पान्पन्तम्त्‌ 

स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणा- 

मभङ्कुरत नुत्विषां वलयिता शतेविद्युताम्‌ । 

\ कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरदुमालम्बिनी, 
मदीयमतिचुम्बिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥ १॥ 


पुण्यश्लोकौ गौरी-गङ्गाधरतामवापितौ तपसा । 
मायाविद्यानाथौ प्रणम्य करुणानिधी पितरौ ॥ 
्रत्युहपङ्ककतक-क्षोदः प्रतिमाप्रभासहस्रांशुः । 
तन्वी स्मृतिरपि यस्या निधाय तां भारतीमन्तः॥ 
नित्यं ब्रजे विलसती सितशितिमहसी नमस्यता शश्वत्‌ । 
रसगङ्गाधरविब्ृति'बंदरीनाथेन' चन्द्रिका क्रियते ॥ 

. अथ साहित्यपदार्थानामान्वीक्षिकीप्रथितपथेन यथायथं सूकष्मसमीक्षया परीक्षकः 
प्रेक्षावतां प्रसादाय, प्रतिपक्षस्मयान्धतमसावसादाय च तैलङ्गपण्डितराजो जगन्नाथः 
भट्टः कमपि नूतनं प्रबन्धमा रभमाणस्तत्समा प्तिप्रचा रादिप्रतिवन्धकान्त रायसन्तति- 
झान्तये श्रुतिबोधितेतिकतंव्यताकं सङ्गलमाचरम्‌ शिष्यान्‌ विशिष्य शिक्षयितुं 
निवध्नाति--स्मृतापीति । 


सादर करता हूँ अपित, शत भ्रणति पुष्प भ्रभु पद पर । 

यह नव आरम्भ सफल हो, है यही याचना लघुतर ॥ 
अन्थसमासति में प्रतिवन्ध उपस्थित करने वाली सम्भावित विष्न-वाधाओं के प्रशमन की. 
कामना से अन्धकार -विदज्जन परम्परा प्राप्त मङ्गलवोधक पद्य की रचना करते है--'स्सृतापि-- 


इत्यादि । 
: जो स्पृतिमात्र विषय होकर भी ( न कि दृष्टि किंवा दृष्टारा स्प का विषय होकर दी ) मनय. 


+ 


२ रसगङ्गाधरः 


स्मृता स्मरणविषयीकृता$पि ( किमुत स्मर्यमाणा, दृष्टा स्पृष्टा वा न तु दृष्टैव 
दृष्टिद्वारा स्पृष्टेव वा ) नृणां मनुष्याणाम्‌, ( स्वेषां, न तु कस्यचिदेकस्यैव ) तरुणं 
प्रौढ तीब्रमिति यावत्‌, आतपं दिनक रथोतं तत्त्वेनाध्यवसितमाधिभौतिकादिसन्ता- 
पमु, करुणया निजनँसगिकजीवानुकम्पया, हरन्ती नाशयन्ती (न पुनहं तवती 
हरिष्यन्ती वा) तथा- अभङ्गुरा अनेश्वयंस्ततुनां वपुषां त्विषः कान्तयो यासां, 
तास्तथोक्ताः, तासां विद्युतां चपलानां तत्त्वेनाध्यवसितानामाभीरवामश्न्‌ वां, शतैर- 
नेकशतसङ्कथाभिः ( वस्तुतस्तत्सङ्कथाभार्भिस्ताभिः ) वलयिता परिवृता, तथा- 
कलिन्दगिरिनन्दिन्या यमुभायाः, तटे तीरे ( बृन्दावने विद्यमानान्‌ ) सुरद्रुमान्‌ 
मन्दारादिदेवबृक्षान्‌ हरिभ्रियापरपर्यायतया कदम्वपादपान्‌ वा, यद्दा-तट एव 
सकलाभिलाषपूरकत्वात्‌ सुरद्रुमस्तम्‌, अवलम्वते स्वविलासाध्िष्ठाभतयाऽश्रयति 
तच्छीला, काऽप्यनिर्वंचनीयत्वेन प्रसिद्धकादम्बिन्या विलक्षणा, कादम्बिनी मेघमाला 
तत्त्वेनाध्यवसिता श्वृङ्गा रा धिष्ठातृदैवतश्रीक्कष्णमूत्तिः, मदीयमतेर्मामकीनबुद्धेः, चुम्विनी 
विषयीभूता भवत्वित्यर्थः । 

तथा च 'अकाशो योत आतपः’ 'मीपप्रियक-कदम्वास्तु हरिप्रियः’ “का दुस्वरिनी- 
मेघमाला” इत्यमरः । इह “यद्यपि विशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः सङ्घघ यसङ्कथयोः ।।' 
इत्यमरानुशासनेन सङ्कथावाचकस्य शतशब्दस्यैकवचनान्तत्वमेव भ्राप्तम्‌, किन्त्वनेक- 
शतसङ्कथाविवक्षायां 'सद्लुधा$थ द्विबहुत्वे स्तः' इति तस्यैवानुशिष्टेः “सार्धं मनोरथ- 


शतैस्तव धूतं ! कान्ता’, 'क्ृतास्पदा भूमिभृतां सहस्रैः इत्यादिवद्‌ बहुवचनान्तत्वं ' 


युक्तम्‌ । अत एव 'दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते समलङ्कृते ॥' 'हर्पस्थान- 
सहस्राणि शोकस्थानशतानि च ॥' इत्यादयो भागवत-भारतप्रयोगाः सङ्गच्छन्ते । न 
चैवं तदनुशासने सदापदोपादानवैयर्थ्यप्रसङ्गः तस्य द्वित्ववहुत्वानव च्छिन्नशतत्वसङ्भथा- 
तदवच्छिन्नयोविवक्षणे सार्थक्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । सङ्खयाया आश्रयद्वारा वलयन- 
क्रियायां कर्तुत्वमिति कर्तीर तृतीया । अभेदे तृतीयेति कश्चित्‌ । वस्तुतस्त्वेतादृश- 
स्थलेषु शतशब्दस्तन्त्रेण सङ्खयघायाः सङ्घघोयानाँ च वाचक इति सङ्घ यनिष्ठैवात्रापि 
कतृता, विद्युख्रिष्ठशतत्वसङ्खचा विशिष्ट-तत्कतुँकवलयनस्यैव प्रतीतिश्व । वलयितेत्यत्र 
वलयं करोतीत्यर्थे णिच्‌, तदन्ताच्च क्तः । ; 
त DM RS 
के ( न कि किसी एक व्यक्ति के ) तीब्र आतप (आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप) 


को दया से हर लेती है, जो कभी भरन नहीं होने वाली शरीरप्रभा से युक्त ( न कि क्षणभर चमकनें 
चाली ) विचुन्माला से वेष्टित है और जो कलिन्दकन्या-यमुना के तीर ( बृन्दावन ) के सुरतरं (कद्व) 


` को (विलास के लिये ) आश्रयण कर वर्तमान रहती है, वह प्रसिद्धातिरिक्त घनघरा ( घनश्याम 


श्रीकृष्णचन्द्रजी की मनोहर मूर्ति) मेरी मति को चूमने वाळी वने--सदा उस मंजुळ मूर्ति का ज्ञान 
मुझे होता रहे । 

आात्रार्थ यह है कि जो मेघमाला प्रसिद्ध है, वह देखने पर ही “व्यक्तिविशेष के ताप को शान्त 
करती दै, उसको परिदृत करने वाली विजली क्षणभंगुर है, यमुनातट के कदम्वतरु उसका आलम्बन 
` मी नहीं है, अचेतन होने से उसमें करुणा की सम्भावना भी नहीं, इन सव कारणों सें कवि की 


; ८ विवक्षित मेघमाला वह नहीं अपितु कृष्णमूति हो सकती है । इसी !व्यतिरेक को स्पष्ट करने के लिए 


प्रथममाननम्‌ ३ 


अथ स्वोक्तेरुपादेयतमत्वं द्योतयितृ गुरुवन्दनापदेशेन विद्याजन्मवंशयो: परिशुद्धि 

पद्यद्र्‍येत प्रतिपादयति-- 

श्रीमज्ज्ञानेन्द्रभिक्षो रधिगतसकलब्रह्मविद्याप्रपत्च:, 

काणादीराक्षपादी रपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत्‌ । 

देवादेवाध्यगीए स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयं, 

शेषाङ्कूध्ापतशेषामलभणितिरभुत्‌ सर्वविद्याधरो यः॥ २ ॥ 

पापाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया । 

तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम्‌ ॥ ३॥ 

आतपत्वेन त्रिविधसन्तापस्म, विद्युत्तवेन वल्लववरवणिनीनाम्‌, कादम्बिनीत्वेन 

श्रीकृष्णमूर्तेश्रोपमेयाभां मिगरणाद्‌ भेदेऽभेदाव्यवसानात्मिकाऽतिशयोक्तिः । प्रसिद्धा 
किल कादम्विनी क्षणभङ्गशीलकान्तिभिविद्युल्लतामिवष्टिता, जडतया सुतरां 
कारुण्यविरहिणी, दर्शनादेव, दृष्टिद्वा रा स्पशनादेव वा. केषांचित्‌ स्वावच्छिन्नाकाश- 
तले विद्यमानानामेव ग्रीप्ममिहिरातपं हरति । इयन्त्वातपसन्तापहा रित्वा दिसाधम्यं- 
भोगपि पूर्वश्नतिपा दितअका रैस्तद्विलक्षणेति व्यतिरेकः । स्मृताऽपीत्यपिना दर्शनाचर्था- 
पादनादर्थापत्तिः । तट एव सुरद्रुम इति पक्षे रूपकच्च । तत्र मिथो निरपेक्षाम्यामर्थाप- 
त्तिरूपकाभ्यां सङ्घीर्णो व्यतिरेकोऽतिशयोक्तिं पुष्णातीति तयोरङ्गा ङ्गि-भावेन सङ्करोऽ- 
लङ्कारः । रूपका तिशयोक्ते रति रिक्ता लङ्का रत्वेना ङ्गीक रस्त्वर्वाचामरोचकं जनयतीत्य- 
बसरे प्रतिपादयिष्यामः । 'मियतिक्ृतनियमरहिताम्‌' इत्यादिवच्चोपमेयवैलक्षण्य 
समर्पक विशेषणैरेबोपमान-साम्ययोरावापाद्‌ व्यतिरेकसत्ता न दुर्घटा । कालिन्दीकूल- 
स्थलवैधुर्यात्‌ कालिकायाः, वणंबैपरीत्याद्‌ राधायाश्च कादम्विनीत्वेनाध्यवसानं तु 


दुरवसानमेव । 5 
अपिः कैमुतिकन्यायेन द्शनादेरविकतापापनोदकत्वम्‌, तापस्य तारुण्यमसहनीय- 


त्वद्वारेण त्वरयाऽपनयनौचितीम्‌, करुणयेतितापोपशममस्य बुद्धिपूवंकत्व-साव त्रिकत्वे, 

झतृप्रत्ययोदाहरणस्य वर्तमानका लिकत्वेन स्पृहणीयतमत्वम्‌, नृणामिति वहुवचनं 
साकल्यमुखेनान्यतो व्यतिरेकम्‌, तनुत्विडमङ्गुरता विजातीयताम्‌, विदृत्त्वेन गोपति- 
तम्बिनीनां निगरणमद्ितीयसौन्दयेसा म्राज्यम्‌, शत रित्येकद्या दिव्यवच्छेदद्वारा प्रसिद्ध- 
वैजात्यम्‌, वलयितेति संयोगस्याक्षणिकत्वेन सुषमाऽतिरेकम्‌, कालिन्दीकूलनिलिम्प- 
पादपावलम्विता स्वेतरव्मतिरेकम्‌, श्रीकृष्णमूत्तें: कादम्बिनीत्वाघ्यवसानं सद्य:><फल- 
दानाहंताश्ञोभोत्कषौं, मतेरमूत्तंतया चुम्वनकमत्वासम्मवात्‌ तच्चुम्बनं नियतविषय- 
बिषयिभावसम्बन्धम्‌, भवत्विति लोट्लकारः प्राथनाम्‌ समस्तः सन्दर्भः कविसमवेतं 
श्रीक्ृष्णविषयकरतिभावं च व्यनक्ति । पृथ्वी छन्द: ॥ ९ ॥ _शकृष्णविषयकरतिभानं चन्मनक्ति।पृष्वीछया। १ ` सीड 

कति ने 'कादस्विनी” का विशेषण “काऽपि’ कहा दै । अत एव इस इलोक में व्यतिरेक अलङ्कार है और 
सन्ताप, गो पिकायें, तथा कृष्णमूति, जो यहाँ उपमेय हैं, उनका क्रमशः आतप, विद्युत्‌ , कादस्विनी रूप 
उपमानं से निगरण होने के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार भी है । इन दोनों अलक्कारो के परस्पर 
सापेक्ष रहने से सक्कर नामक तृतीय अलक्कार होता है । ( तत्तत्पदों से होने वाले व्यन्जनो का ज्ञान 
“संस्कृत टीका से करना चाहिए । ) 


2 


2 


डा रसगङ्गाधरः 


यः ( पेरुमट्टः ) श्रीः सरस्वती, तद्वांश्रासौ ज्ञानेन्द्रस्तन्नामा भिक्षुः संन्यासी, 
तस्मादुपाध्यायात्‌, अधिगतो ज्ञातः पठित इति यावत्‌, सकलः कृत्स्नो ब्रह्मविद्याया 
चेदान्तस्य प्रपश्वो विस्तरो येन तादृशः । तथा यः, महेन्द्रात्‌ तदाख्यविदुषः, काणादीः 
कणादेन रोक्ता वैशेषिकरूपाः अपि च--आक्षपादीः अक्षपादेन गौतमेन प्रोक्ता 
न्यायलक्षणाः, गहनगिरो गम्मीरार्थकवाणीः, अवेदीत्‌-अज्ञासौत्‌ पपाठेति यावत्‌ । 
तथा यः स्मरहरस्य शिवस्य नगरे काश्याम्‌, देवात्‌ खण्डदेवनामकपण्डितादेव ( नतु 
यतः कुतश्चित्‌ ) जैमिनीयं जैमिनिना भ्रोक्तं शासन पू॑मींमांसादर्शनझास्त्रम्‌ अध्यगी- 
ष्ठापाठीत्‌ । तथा यः शेव इत्यङ्को नामैकदेशतया चिह्णं यस्य स शेपाङ्कः, तस्माच्छेः 


बवीरेश्वरकोविदात्‌ प्राप्ता लब्धा ज्ञाता इत्यनर्थान्तरम्‌, शेषस्य पतञ्जलेः, अमला 


निर्दूषणा भणितयो व्याकरणमहाभाष्यल्पगिरो येन, तथाभूतः सन्‌, सर्वविद्याधरः 
सर्वासां चतुर्दशानामष्टादशानां वा विद्यानां धारकोऽभूत्‌ । 

किश्च यस्य लीलया सिक्षणचेष्टया पक्षे समीहया, पाषाणादपि जडत्वेम भ्रस्तर- 
तुल्यादपि ( मत्तः, किमुत कुतश्चन विद्ग्धात्‌ ) पक्षे प्रस्तरादपि, पीयूषं माधुर्येणा मृः 
ततुल्यं काव्यम्‌, पक्षे$मृतम्‌, स्पन्दते प्रादुर्भवति, पक्षे ्रवति । तं लक्ष्म्याः तन्नाम्त्या 
मातुः पक्षे रमायाः कान्तं. वल्लभम्‌, पेरुभट्टाख्य पेशभट्टनामानम्‌, महान्तं जनन- 
सर्वविद्याशिक्षणाम्यां पक्षे रक्षणे श्रेष्ठम्‌, गुरु पितर पक्षे महनीयं विष्णुम्‌, वन्देऽभि- 
वादयामीत्यथंः । - ; 

इह श्रीशब्दस्य सरस्वतीवाचकत्वे 'श्रीश्र ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ' इति श्रृतिः, 
'श्रीलदमीरमणे नौमि' इत्यादयः प्रयोगाश्च प्रमाणम्‌ । तस्य ब्रह्मवर्चसवाचकता 
केनचित्‌ कल्पितेव प्रमाणानुपलम्मात्‌ । एवमेव शब्दस्य प्रसिद्धार्थकत्वमप्यप्रसिद्धम्‌ । 
सत्यभामा सत्येतिवत्‌ खण्डदेवो देवपदेन बोध्यते । शेषोपाधेः श्रीकृष्णादी सत््वेऽप्यौ- 
चित्यादू वीरेश्वरस्य ग्रहणम्‌ । अधिगतविद्यानामुपादानं तु क्रमविरुद्धम्‌, सर्वतः 
परागूवेदान्तस्य सर्वान्ते व्याकरणस्य चोपादानात्‌ । 

गुरोः ` सवेविद्याऽधिगन्तृतया स्वस्मिन्‌ सर्वासामपि तासां सङ्क्रान्तिः, तया 


अन्यकार यरवन्दन- व्याज से अपने विद्या तथा जन्मवंशों को परिशुद्धि को दिखलाते है 


'श्रीमज्चान' इत्यादि । 
आमान्‌ धानेन्द्र' नामक संन्यासी से जिन्होंने समग्र जहविद्या का निस्तार बेदान्तशाल ( लक्षण 


~ > 


या उस शाख का ज्ञान यहाँ वित्रक्षित है ) पराप्त “किया, कणाद तथा गौतम को ( अर्थवहुळ होने से ) 


गम्भीर उत्तियाँ ( वैद्वेधिक तथा न्यायदर्शन ) 'महेन्द्रशाजरी' से समझी, “खण्डदेवो पाध्याय' से जैमिनोय- , 


ज्ञा ( पूर्वमीमांसा ) काशो में रहकर पढ़ा और “शेप? उपाधिधारी वीरेइबर पण्डित से शेपावतार 
पतन्जलि की निर्मल उक्तियाँ ( महाभाष्य) अधिगत कीं, इस प्रकार जो सव विद्याओ के धारण करने 
वाळे हुए । - 

जिनको लोला-शिक्षणचेशा और इच्छा से पापाण--पत्थर, अथ च पापाणतुल्य नोरस मुझसे भी 
अमृत अथ 'च अमृततुल्य सरस काव्य झर रहा है-पआदुर्भ त हो रहा है, उन जन्म तथा शिक्षा दोनों 
के प्रदायक लक्ष्मीकान्त ( लक्ष्मी नाम्नी मेरी माता के पति अथवा विष्णुरूप ) 'पेरुभट्ट' नामक 


` महान--पज्य गुरुदेव--पिताजी को में प्रणाम करता हूँ! 


प्रथममाननम्‌ श्र 


स्वभ्रवन्धस्थ सुविचायं विहितत्वेन श्रेयस्त्वं ] सूचय ति--- 
निमग्नेन कले शैर्मननजलघेरम्तरुदरं, मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्गाधरमणिः। 
हरन्नंत्ध्वान्तंहृदयमधिरूढो गुणवतामलङ्कारान्‌ सर्वानपि गलितगर्वान्‌ रचयतु॥ 


स्वपाण्डित्यप्रकपंमुखेन स्वोक्तेरुपादेयतमत्वम्‌, स्वस्वकीयरचनो,द्धबयो: पाषाण-पीयूष- 
स्वतादात्म्यधरदर्शनेन स्वस्य विनयः स्वरचनायाश्चमत्कारकत्वं च, अपिनाऽर्थापत्तिः 
पल्लवकेन परत्र तत्सौकर्यातिशयः लीलामात्रस्यैव तावत्सम्पादकत्वेन ग्रुरोरद्भुत- 
महिमशालिता, तया बन्दनौचिती च सूच्यते । 

पूर्वस्मिन्‌ पद्ये यमकानुप्राससंसृष्टं काव्यलिङ्कम्‌, परस्मिन्नर्थापत्ति-काव्यलिङ्गो- 
पस्कृता समासो क्तिरतिशयो क्तिर्वाऽलङ्का रः, क्रमेण स्रग्धराऽनुष्ट्प्‌ च छन्दः ॥ २-३॥ 


ममनमनुध्यानमेव गम्भीरतया जलधिः समुद्रस्तस्य, अन्तरुदरम्‌ उदर- 

मध्येऽन्तस्तल इति यावत्‌; क्लेशैवंहुभिर्दुःखैः ( नत्वनायासम्‌ ) नितरामत्यन्तं मग्नेन 
( नत्वोपदेव प्रविष्टेन ) मया जगन्नाथेन, लोके मत्यंभुवने, उदृष्वं नीत उद्धृत 
उपर्यानीत इत्यनर्थान्तरम्‌, ललितो निर्दूषणत्वेन गुणालङ्कारोपहितत्वेन वा सुन्दरो 
रसगङ्गाधरस्तत्तामाऽ्यं भ्रवन्ध एव स्फुटपदार्थप्रतिभासकत्वेन मणिः, गुणवतां वैदः 
ग्ध्यभूतां ( नत्वसहृदयानाम्‌ ) हृदयं चित्तं वक्षश्च, अधिरूढ: प्रविष्ट आरूढश्च, अन्त- 
ध्वान्तं मानसिकं साहित्यपदार्थविषयकाज्ञानम्‌ आन्तरालिकं तमश्च, हरच्चपनयन्‌, 
सर्वानशेपान्‌ ( नतु कतिपयानेव ) अलङ्कारान्‌ अलङ्कारप्रतिपादकान्‌ ग्रन्थान्‌ 
भूषणानि च, गलितः स्वयमेव च्युतो गर्वोऽसाधारण्यमदो येषां तादृशान्‌, रचयतु 
करो त्वित्यर्थः । 

यहाँ संन्यासी से ्रह्मविद्याज्ञानलाभ की वात कह कर व्यन्जनया गृहस्थों में ब्रह्मनि्या्ञान कों 
अपरिपकता को सचित करते हे, “अवेदीत्‌? इस क्रियापद से “वैशेषिक तथा न्यायदर्शन को उन्होने 
समझा न कि केवळ रट लिया? इस निशेष को अभिव्यक्त करते हैं और गुरु को सर्वविद्यानिधान 
बतला कर उनके मेधावी शिष्य अपने में भी उन विद्याओं के संक्रमण को व्यक्त करते हैँ । इसी तरह 
अपने में पापाण के तथा अपनी कविता में पीयप के तादात्म्य का प्रदर्शन कर अपने में विनय एवं 
अपनी कविता में चमत्कारातिशय को सूचित करते हैं। प्रथम पद्य में “यमक तथा अनुप्रास? इन 
दोनों शब्दालड्वारो से संसृष्ट कान्यलि अलङ्कार और द्वितीय पद्य में बाच्यलिम्ग से सहकत अति- 
शयोक्ति अलक्वार है । 

अपने अबन्ध की प्रशंसा करते है निमग्नेन' इत्यादि । 

मैंने ( साहित्यिक पदार्थों के) अनुचिन्तनरूप समुद्र के अन्तस्तल में बड़े दुःखों से नकि 
अनायास, निःशेप मग्न होकर--न कि थोड़ा सा प्रविष्ट होकर, संसार में इस “रसगङ्गाधर” रूप सुन्दर 
मणि को निकाला दै । इस तरह निकाली गई यह ( रसगङ्गाधर रूप) मणि, गुणिगर्णो के हृदयों 
4 प्रविष्ट होकर आश्यन्तरिक अन्धकार ( साहदित्यशाखविपयक्र अज्ञान ) को हरण करती हुई, सभी 
अलक्कारों ( अलंकारसम्बन्धी निबन्ध तथा आभूपर्णो ) को गत्रेरहित कर दे । तात्पर्यं यह है कि-- 
मैंने खव सोच-समझ कर इस अन्ध को लिखा हे, यह अलक्कार अन्धो में मणिरूप दै, इससे साहित्य- 
शाखविपयक समस्त श्रान्त धारणायें दूर हो जायेंगी, अतः सहृदय जन इस अन्ध को अपने हृदयों में 
स्थान अवस्य देंगे, इस अन्थरत्न के प्रभाव से :और-और अलङ्कार गन्ध नगण्य हो जायेंगे । सम्पूर्ण 


६ रसगङ्गाधरः 


इत्थं स्वग्रन्थस्य प्राचीनैरगतार्थत्वं प्रतिपाद्य नवीनैरपि स्वसजातीयग्रन्थान्तरेर- 
गतार्थत्वं प्रतिपादयति 


परिष्कुवेच्त्वर्थान्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये, . 
तथाऽपि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता । 
तिमीन्द्राः सङ्क्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे, 
किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः ॥ ५ ॥ 


त अत्र परेणापि रत्नोद्धारिणा समुद्राम्यन्तरे चिरं मग्नेन. दुष्करप्रयासैरुद्धृतों ` 
मणिमंहीयसां वक्षःस्थलमारूढ: स्वेतरभूषणानि स्वापेक्षया हीनकान्तीनि करोतीति 
प्रतीते रूपकानुधाणिता समासोक्तिरलङ्कारः। अन्तश्शब्दस्य द्विरुपादानं किञ्चिद्‌ 
विच्छित्ति विच्छिनत्ति । सम्पूर्णेन सन्दर्भेण सुचिन्त्य विहितोऽयं प्रवन्धः परकीया- 
लङ्कारप्रबन्धेम्यः सवंथोत्क्ृष्ट इति वदताऽभिधेयचतुष्टयं प्रकाश्यते । गुणवतामित्यनेन 
“मदुक्तिश्चेदन्तर्मंदयति सुधीभूय सुधियः, किमस्या नाम स्यादलसपुरुषानादरभरैः ॥' 
इति पद्यार्घार्थः प्रतिपाद्यते । अलङ्कारेषु गर्वस्य चित्तवृत्तिबिशेषात्मनोऽयोग्यतया 
तद्गलनस्यासम्भवेन तिरस्क्ृतवाच्यत्वम्‌ । रचयत्विति ध्राग्वत्‌ प्रार्थनायां लोट्‌ । 
शिखरिणी छन्दः ॥ ४ ॥ 

कतिपये कतिचन ( भूयांसो$पि ) सहृदयधुरीणाः सचेतसां भ्रवराः, अर्थान्‌ 
साहित्यशास्त्रीयपदार्थानू, परिष्कुवन्तु स्वप्रतिभाऽनुरूपं यथेच्छं ( ग्रन्थान्‌ रचयन्तः ) 
विवेचयन्तु | तथाऽपि तेषां विवेचनेनापि, मे मम, क्लेश एतद्ग्रन्थरचनाभ्रयास; कथ- 
मपि केनापि प्रकारेण ( ईषदपि ) गरतार्थोऽ्यथासिद्धप्रयोजनकः, न अविता नैव 
भविष्यति, इमे लौकंदू श्यमानाः, तिमीन्द्रा महामत्स्याः, पुनर्भूयः, पयोधेः सागरस्य, 
सडक्षोमं मुहुरद्रतंनैः सम्यगालोडनम्‌, विदधतु कुन्तु एतेन तिमीन्द्रास्फालनेन, 
मन्दरगिरेमन्याचलस्य, आयासो रत्नोद्धाराय समुद्रमन्थनप रिश्रमः, कि विफलो व्यर्थो 
अवति ? अपितु न भवतीत्यर्थंः । 


स्‌न्द्मे बै यह वात निकली कि इस निबन्ध में अन्य निवन्थो की अपेक्षा वहुत कुछ महत्ता है, अतः 
उपादेय है । 

यहाँ यह अध प्रतीत होता है कि--किसी ने बड़े क्लेशो से समुद्र में गोता लगा कर एक मणि 
निकाली, शौकीनों ने उसै हार में गू'थ कर अपने उरःस्थळ पर धारण किया और उसकी पवित्र प्रभा 
के सामने सब सुवर्णादि-निमित अलंकारों की प्रभा हीन हो गई । इसलिये इस पद्य में रूपकानुआणित 
समासोक्ति अलंकार हे । 

सहदयों में मूर्धन्य माने जाने वाळे कुछ पण्डित अर्थी का परिष्कार करे ग्रन्थ वना-वना कर 
साहित्य पदार्थी का विवेचन करते रह, परन्तु उन लोगों के विवेचन से मेरा कष्ट-- रसगन्नाधर- 
नमाण में होने वाला श्रम किसी तरह, गतार्थ निष््योजन नहों हो सकता। ये भत्यक् दीख पहने 
वाळे बड़े-बड़े मत्स्य समुद्र को क्षुब्ध करते हैं, सो करें, परन्तु इससे क्या मन्दराचल का श्रम मधन . 
। अयास-निष्फळ होता है ! यहां 'जैसे मत्स्यों के आलोडन से रत्नोडरण रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं 
होने के कारण रत्नों को निकालने वाला मन्दराचछ का मथनक्लेश विफल नहीं होता, उसी तरह 

अन्य विद्वानों के विवेचनों से साहित्यसिद्धान्त निणय रूप-प्रयोजन की सिद्धि न होने के कारण; 


प्रथममाननम्‌ ७ 


स्वपाण्डित्यप्रकर्ष प्रकाशयन्नेतत्प्रवन्धस्य सजातीयव्यतिरेकं प्रदर्शयति-- 
निर्माय नुतनमुदाहरणानुरूपं, काव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ । 
कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः, कस्तुरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥ ६ ॥ 
“सिद्धार्थ सिद्धसम्वन्धं श्रोत्‌ श्रोता प्रवतंते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्र 
योजनः ॥' इत्य भियुक्तोक्तेर रभिधेयस्य प्रकाशाय प्रतिजानीते-- 
मननतरितीणेविद्याऽणंवो जगन्नाथपण्डिततरेन्द्रः । 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌॥ ७॥ 


इह्‌ यथा तिमीन्द्रास्फालनेन रत्तोद्धरणरूपप्रयोजना निष्पत्त्या कथमपि मन्दरस्य 
प्रयासो न निष्फलो भवति, तथैव साहित्यपदार्थानामितरविद्वत्परिष्कारेण सिद्धान्ता- 
वधारणलक्षणप्रयोजनासिद्धया कथमपि . ममैतद्ग्रन्थरचनाश्रमो गतार्थो न भविष्यः 
तीति वाक्यार्थसाम्यस्य गम्यत्वात्‌, सत्त्वभावस्यैकस्यैवोभयसाधारणधमंस्य 'न 
भविता' “कि भवति’ इति शब्दभेदेन वाक्यद्वये द्विनिदंशाच्च प्रतिवस्तूपमाऽ्लङ्कारः । 
नत्वर्थान्तरन्यासः, वाक्यार्थयोः सामान्यविशेषभाव-कार्यकारणभावयोरमावात्‌ । 

अवितेति अविष्यत्सामान्यवोधकलुटोऽप्रयोगेण स्वतुल्यकाले कियतामेतादृशप्रब- 
न्धरचनाक्षमाणां विचक्षणानां सद्भावस्य सम्भवेऽप्यग्रे सवंथा तदसम्भवः सूच्यत इति 
केचित्‌ । शिखरिणी छन्दः ॥ ५ ॥ 

उदाह्रणानुरूपं ध्वनिगुणालङ्कारादिलक्ष्यत्वयोग्यम्‌, नुतनं नवीनं भामिनीविला- 
साख्यं काव्यम्‌, मया निर्माय रचयित्वा, अत्र रसङ्गाधरे, परस्यान्यस्य, किश्चिदीष- 
दपि 'उदाहरणम्‌' न निहितं नैव निबद्धम्‌ । कस्तूरिकाजननश क्तिभृता कस्तूर््युत्पादन- 
सामर्थ्यंभाजा, मृगेण, सुमनसां कुसुमानां, गन्धः परिमलः, मनसाऽपि ( कि पुनर्नासिउ 
कया ) कि सेव्यत उपादीयते ? अपि नेत्यर्थः । 

अत्र पूर्ववत्‌ प्रतिवस्तूपमाऽलङ्कारः । कस्तूरिकाशतेत्यनुक्त्वा तज्जननश क्तिभृतेति 
कथनं स्वस्य यावदपेक्षितपद्योत्पादनक्षमत्वम्‌ समस्तवाक्यार्थश्च परेषां साहित्यग्रन्य- 
काराणां परकीयोदाहरणग्रहणात्‌ तदभावम्‌, तत आत्मनस्तेम्यः, एतद्ग्रन्थस्य 
तद्‌ग्रन्थेभ्यो वैलक्षण्यमवगमयति । वसन्ततिलकं छन्दः ॥ ६॥ 9 


साहित्यसिद्धान्त--भिग (यक इस अन्ध के निम,ण में होने वाला मेरा श्रम भौ किसी तरह च्यर्थ नहीं, 


अपित सर्व गा सार्थक है? ऐसा वाक्यार्थ गम्यमान हे और “न भविता, तथा कि भत्रतिः इन दोनों से 
एक ही सत्ता का अभाव रूप धमे दो वाक्यो में निर्दिष्ट हैं, अतः प्रतिवस्तपमा अलंकार होता दै । 
अन्य चिबन्धो से अपने निबन्ध में वरियमान विशेष का दिग्दर्शन कराते हैं--निर्माय” इत्यादि । 
इस निबन्ध में उदाहरणो के अनुरूप ध्वनि-गुण अलंकारों में जिसका जैसा लक्ष्य होना चाहिए 
घैसा--काव्य वनाकर मैंने उपस्थित किया हे, दूसरे का कुछ भी नहीं लिया, (ठीक ही हे) जो 
कस्तरी को सृष्टि कर सकता है वह मृत क्या कमी मनसे भौ किसो पुष्पसौरभ को सेवा करने की 
कामना करता दै ? यहां भी प्वैतरतू प्रतिव॒स्तपमा अलक्कार समझना चाहिये। 
“कस्त्री को धारण करने वाला! ऐसा न कहकर 'कस्त्रीजनन की शक्ति को धारण करने वाला इस 


« कथन से स्त्रगत-समस्त-काव्य-निर्माण-सामर्थ्य और समग्र वाक्यार्थ से अन्य अलङ्कार-अन्ध-निर्माताऔं 


में परकोय उदाहरणों के ग्रहण करने के कारण उस कवित्वशक्ति का अभाव व्यज्ञय होता हे, उस व्यज्ञय 
से मी अन्य-पण्डितापेक्षया अपने में तथा तत्कृत मन्थापेक्षया स्रत ग्रन्थ में बेलक्षण्य व्यक्त होता है। * 


८ रसगङ्गाधरः 


स्वप्रवन्घस्य प्रचारमाशंसति-- '_. । र 
रसगङ्गाधरनामा सन्दर्भोष्य' चिरं जयतु । 
किञ्च कुलानि कवीनां निसगंसम्यञ्चि रञ्जयतु ।। ८ ॥ 


मननमेव पारनायकत्वेन तरिनौं:, तया तीणेः प्राप्तपारः, विद्या एव गाम्भीर्येण 
दुस्तरतया वाउणेवः समुद्रो येन सः, जगन्नाथश्चासौ पण्डितानां नरेन्द्रः पण्डितनराणा- 
मिन्द्रः पण्डितेपु नरेन्द्र इव, पण्डितश्चासौ नरेन्द्रो नरश्रेष्ठः पण्डितराजपराभिधानो वा, 
इमां रसगङ्गधरताम्ना काव्यस्य ( तदङ्गानामलङ्कारादीनां च ) मीमांसा विचार 
उद्देशलक्षणपरीक्षा यत्र, तादृशीं रचनां, कुतुकेन कुतूहलेन (न तु क्लेशेन) 
करोतीत्यर्थः । 
इह्‌ रूपकमनुघासश्चालङ्का रः । पूर्वार्धेन प्रगल्भपण्डितविहिंतत्वेन प्रबन्धस्योपादेय- 
त्वम्‌, काव्यमीमांसा मित्यनेन विषयः प्रयोजनं च कुतुकेनेत्यनेन स्वस्यैतादुशग्रन्थरचनेऽ- 
पि क्लेशाभावद्वारेण पाण्डित्या तिरेकश्च व्यज्यते । आर्या छन्दः ॥ ७ ॥ , 
रसा एवास्वाद्यत्वन गङ्गा, तस्या धरः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्वन्धेन धारकः, 
यद्वा रसानां प्रतिपादनेन गङ्जाधरः शङ्कर इव, रसगङ्जाधर इति नाम यस्य, तादुशः 
अयं वुद्धिगोचरीकृतः सन्दर्भ: पश्चा ङ्गकवाक्यरूपो ग्रन्थः, चिरमनल्पकालं, जयतु सर्वेभ्यः 
साहित्मग्रन्थेभ्य उत्कृष्टतया वर्तताम्‌ । किश्च तथा, निसर्गात्‌ स्त्रभावात्‌ ( नतु 


व्याजात्‌) सम्यञ्चि सत्काव्यविरचन-विवेचनव्यसतितया समीचीनानि, कवीनां ` 


काव्यस्य निर्मातृणां विवेचकसहृदयविदुषां च, कुलानि वृन्दानि, रञ्जयतु साहित्यः 
सिद्धान्त निष्कषंबोधनेनानन्दय त्वित्यर्थः । 
अन्न यमकमलङ्कारः । वाक्यस्य पञ्चाङ्गानि तु-“विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षः 


स्तथोत्तरम्‌ ॥ निर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥' इत्मनेन मट्टचरणेदे- ` 


शितानि | 'सङ्खधावान्‌ पण्डितः कविः’. इत्यमरानुशासनात्‌ कविशब्दस्य विद्ृद्वाचक- 
त्वमपि । कुलपदस्यात्र वंशपरत्वं तु चित्त्यमेव, तद्वंशपरम्पराया वैदुष्ये प्रमाणा- 
भावाद्‌ रक्षनानहंत्वात्‌ । आर्या छन्दः ॥ ८ ॥ 


अन्ध के आरम्भ में अनुबन्धचतुष्टय ( प्रतिपाद्य विषय, उस विषय के साथ मन्थ का सम्बन्ध, 
प्रयोजन और अधिकारी ) अवश्य कहना चाहिए अन्यथा उस न्थ के अध्ययन में लोगों को प्रवृत्ति - 


. नहीं हो सकती, ऐसा नियम है । अतः प्रकृत मन्थ का प्रतिपाच विषय क्या है ? इसकी सूचना देने 
के :साथ-साथ ग्रन्यकार अपना तथा अपने ग्रन्थ का नाम निर्देश करते हैं--मननतरि” 
` इत्यादि । जिसने मननरूप ( विद्या समुद्र से पार ले जाने की शक्ति रखने के कारण) नौका से 
दुरवगाह होने के कारण विद्या -रूप-समुद्र को पार कर लिया दै, वह पण्डितराज “जगन्नाथ' कौतुक से 
( न कि आयास से ) काव्य-विवेचनमय 'रसगह्लाधर” नामक निबन्ध की रचना करता है। यहा 


` _'“अननतरि’ इत्यादि विशेषण से अन्थकार-गत-प्रौद-पाण्डित्य सूचित होता दै, जिससे तज्ञिमित प्रवन्ध 
में उपादेयता व्यक्त होती है, 'काच्यमीमांसाम? इस पद से विषय तथा प्रयोजन की सूचना मिलती है । ट 


' अलङ्कार यहाँ रुपक तथा अनुप्रास है । 
` अन्धकार स्वत ग्रन्थ के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते है--रसगङ्गाधर इत्यादि । 
रसगन्गाधर' ( रसरूप गज्ञा को धारण करने वाळा, अथवा रस के विषय में गज्ञाघर-शिव के सदृश ) 


प्रथममाननम्‌ ९ 


तत्र तावत्‌ काव्यलक्षणसूत्रमवता रयति-- 

तत्र कौति-परमाह्लाद-गुरुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य 
व्युत्पत्तेः कविसहृदययोरावश्यकतया गुणालद्भारादिभिनिरूपणीये तस्मिन्‌ 
विशेष्यताऽवच्छेदकं तदित रभेदबुद्धो साधन च तल्लक्षणं तावब्निरूप्यते-- 


तत्र चिकीपिते ग्रन्थे । कीतिर्यंशः परमा ह्वादो वेद्यान्त रसम्पर्कशून्यत्वेना द्वितीय आनन्दः 
गुरूणां राज्ञां देवतानां च प्रसाद: स्तुतिविंरचनाकलनाभ्यां प्रसन्नता चादियेपां, तानि 
तादृशान्यनेकानि प्रथोजनानि फलानि यस्थ तत्‌ तथोक्तम्‌, तथाभूतस्य, काव्यस्य वक्ष्य- 
साणलक्षणक-कविकर्मविशेषस्य, व्युत्पततेनपुण्यलक्षण-तद्विषयकविशेपज्ञानस्य, कवेः 
काव्यकर्तृः सहृदयस्य तद्र्सास्वादयितुश्र, परमावश्यकतया नितरामपेक्षितत्वेन, गुणा 
माधुर्यादयः, अलङ्कारा अनुध्रासोपमाऽऽदयश्चादयो येषां तादृशै रसभावभ्रभृति मिहतुभिः, 
निरूपणीये उद्देशलक्षणपरीक्षाभिविवेचनीये, तस्मिन्‌ काव्ये, विशेष्यताऽवच्छेदकं 
काव्यनिष्ठायाः ‘रमणीयार्थंश्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌’ इति शाव्दवोधीयविशेष्यतायाः, 
अवच्छेदकमन्यूनानतिभ्रसक्तो धर्मः, च तथा, तदितरभेदबुद्धौ काव्यं काव्येतरेभ्यो 
भिन्नं रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दत्वात्‌' इति भेदानुमितौ, साधनं हेतुभ्भतं, तस्य 
काव्यस्य लक्षणं तावदादौ निरूप्यते भ्रतिपाद्य विवेच्यत इत्यर्थः । इह तत्रेति तावन्निः 
रूप्यत इत्यनेन सम्बद्धम्‌ । भ्रथमेनादिपदेन व्यवहारज्ञान-कान्तासम्मितोपदेशयोरे- 
वादानभ्‌ कीति-परनिदुत्योः कण्ठतः, धनभ्राप्ते राजभ्रसादजन्यत्वेन, प्रत्यवायधुतेश्च 
गुरुूदेवताप्रसादसाध्यत्वेन प्रतिपादनात्‌ । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे 
'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥' इति ॥ 
अन्नैव चतुव ध्राप्ते रप्यन्तर्भावः । 


नामक यह निवन्ध चिरकाल तक विजयी वने, सर्वोत्कृट होकर रहे और अव्याज मनोहर स्वभाव से 
ही उत्तम कवियों ( काव्यकारो तथा काव्यालोचक-कोविदों ) के समाजों का अनुरण्जन करता रहे । 
परोत्कर्पांसहिष्णु दुराग्रही दुर्जना का मनोरन्जन भले ही इस मन्ध से न हो पर जो सज्जन युणग्राही 
होंगे, उनका हृदय इस ग्रन्थ के अध्ययन से अवश्य ही सुखी होगा, यह वात यहाँ 'निसगसुन्दर' इस 
कविकुल विशेषण से अभिव्यक्त होती है । अलक्कार यहाँ यमक है । 

अव अन्धकार काव्यलक्षण की अवतारणा करते दैं--तन्न कीर्ति! इत्यादि । यश्‌, लोकोत्तर 
आनन्द, गुरु, राजा और देवताओं की प्रसन्नता, प्रति अनेक जिस काव्य के प्रयोजन ह, उस काव्य 
की व्यत्पत्ति (निपुणता-रूप-तद्विपयक-विशिष्टक्ञान) कवि, ( काव्यनिर्माता ) और सहृदय ( काव्या- 
नन्द का अनुभव करने वाळा) के लिये अत्यन्त आवश्यक हे | इसलिये पहले काव्यलक्षण का 
निरूपण करते हे । यदि यहाँ आप यह शक्का करें कि कविसहदयों को काव्यज्ञान वराने के ल्यि 
पहले काव्यलक्षण निरूपण की क्या आवश्यकता थी £ क्योंकि गुण, अलङ्कार, रस, भाव आदि के ज्ञान 
से ही तो काव्य का ज्ञान दोगा, फिर उन्हीं वस्तुओं का निरूपण पहले करना चा. नाहिये इसका उत्तर 
यह है कि गुण, अलक्कार आदि के निरुपण के बाद जो “काव्यं युणादिमत्‌, ऐसा ज्ञान होगा--चाहे 
कराया जायगा, वह तव तक नहीं हो सकता, जव तक कि काव्य का ज्ञान न हो जाय । यदि आप 
पछेगे ऐसा क्यों १ तो मैं कहूँगा कि उक्त ज्ञान में काव्य विशेष्य है, और गुणादि विशेषण अतः 


१० रसगङ्गाधरः 


काव्यं लक्षयति हु 
रमर्णयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रदीपकृदर्शितदिशा कविसहृदययोः काव्यभ्रयोजनभेदो यथायथमवधार्यः । कवेः 
कवित्वं न तदनुभवभ्रयोजकम्‌, किन्तु सहूदयत्वमेव | आवश्यकताशब्दस्य साधनमस्म- 
द्रसमञ्जरीसुरमिटिप्पनेऽवलोकनीयम्‌ । द्वितीयेनादिपदेन रसभावाद्यष्टकस्य ग्रहणम्‌ । 
निरूपणं हि शब्दवोधानुकूलो व्यापार उदूदेश-लक्षण-परीक्षारूपः । तस्मिन्निति 
सप्तम्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । केषांचिन्मते ध्रकारस्यापि बिशेष्यताऽवच्छेदकत्वस्वीका रात्‌. 
काव्यासाधारणधर्मस्य तल्लक्षणस्य काव्ये प्रकारत्वेऽपि तन्निष्ठविशेष्यतावन्छेदकत्वः 
मक्षुण्णमवधारणीयम्‌ । काव्यलक्षणज्ञानस्यैव तत्र प्रवृत्तिप्रयोजकत्वेन तद्विपयकेच्छीय- 
विषयताऽवच्छेदकत्वं च तस्यैवावसेयम्‌ । 

रमणीयस्य स्वज्ञानद्वा रक-विलक्षणचमत्का रकारणतया सुन्दरस्यार्थस्य वाच्यलक्ष्य- 
व्यङ्गधान्यतमस्य, भ्रतिपादको बोधकः शब्दः काव्यं काव्यपदेन व्यपदेश्य इति 
शब्दार्थः । रमणीयार्थंप्रतिपादकत्वे सति शब्दत्वमिति तावल्लक्षणम्‌ । तत्र रमणी- 
यस्यानुरागाचर्थस्य व्यञ्जके कटाक्षनिक्षेपार्थऽतिव्याप्ति वारयितुं , विशेष्यदलम्‌ । 
अत्राचमत्कारकार्थवोधके 'घटमानय' इत्या दिवाक्येऽतिभ्रसङ्गनि रासार्थमर्थस्य रमणी- 
यत्वविशेषणम्‌ । रमणीयाथनिरूपितस्य वाचकत्वस्य तिवेशे तादृशार्थव्यञ्जके, व्यज्ञ- 


काब्य" ऐसा शान पहले से रहना आवश्यक है, कारण ? यदि विशेय स्वयम असिद्ध अज्ञात रग ऐसा ज्ञान पहले से रहना आवश्यक हे, कारण १ यदि विदोष्य स्वयम्‌ असिद्ध- अज्ञात रहेगा 
तव उसमें विशेषण नहीं छगाया जा सकता और 'काव्यम? इस विशिष्ट ज्ञान में काव्यत्वरुपव्िशेषण-- 
ज्ञान ( जो कारण हे ) को अपेक्षा है, अतः 'काव्यं गुणादिमत्‌’ इस ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक ( जो 
अवतंक ज्ञान निपय होने से इष्टतावच्छेकक भी हे) का अर्थात्‌ “रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दत्वरूप' 
काव्यत्व का निरूपण पहले करते हे । पहले लक्षण निरूपण करने का दूसरा कारण यह भी है कि 
किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में भेद रहता हे, इसका समझना व्यवहार के लिए उपयोगी 
है, उस भेदश्ञान के विना कोई व्यवहार चळ हो नहीं सकता, मान लीजिये कोई जङ्गली “जो घट 
तथा पट में कोई भेद नहीं समझता? अगर व्यवहार में प्रत्त हो तो क्या होगा! घट का कार्य पट 
से और पट का कार्य घट से लेने लगेगा । अव यह वात स्पष्ट हो गई कि “किसी एक वस्तु में तदति- 
रिक्त समस्त वस्तुओं से भेद है, यह समझना आवश्यक है । यह नियम काव्य के सम्बन्ध में भी लागू 
होगा अर्थात्‌ काव्य अतिरिक्त सकळ पदार्थो से भिन्न है ऐसा ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है, अन्यथा लोग 
काव्यानन्द को घड़ों में दँढने लग जाये और काव्य में इतरभेद-ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्भव नहीं, 
कारण £ काव्य अमूत वस्तु है, फिर अरत्या उस ज्ञान के लिए अनुमान प्रमाण की शरण लेनी होगी, 
 जैसे--'ाव्यं काच्येतरस्मात्‌ भिन्नमर काव्य काव्यातिरिक्त वस्तु से भिन्न है, क्यों ? “रमणीयार्थ- 
 अतिपादक-शब्दत्वात्‌? रमणीय अथौ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द तद्रूप होने से यही हेतु 
` दिया जायगा अर्थात्‌ सब जगह इतर भेदानुभिति में लक्षण ही हेतु होता हे, इस लिये भी प्रथम 
' काव्यठक्षण-निरूपण की आवश्यकता समझनी चाहिये । 
_ काव्य लक्षण के स्वरूप कहते हे--'रमणीय? इत्यादि । 
णीय अर्थका प्रतिपादन करने वाला अर्थात्‌ जिस शब्द से रमणीय अर्थ का वोध हो, वह 
शब्द काव्य ह! इस लक्षण मे यदि शब्द” पद नही कहे, अथात रमणीय? अर्थ का प्रतिपादन करने 
बह काव्य ह? इतना हो लक्षण करें, तो रमणीय अनुराग रूप अर्थ को व्यक्त करने वाला 
टाक्ष-निक्षेप भी काव्य हो जायगा, अतः “शब्द? का निवेश लक्षण में किया गया है । अर्थ 
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लोकरुचिवेचित्र्येणाथंनिष्ठाया रमणीयताया अव्यवस्थानाद्‌ व्यवस्थितिमाचष्टे-- 
रमणीयता च लोकोत्तराह्वादजनकज्ञानगोच रता । र 
नन्दाह्लादनिष्ठं लोकोत्तरत्वं सातिशयं निरतिशयं वा ?, आद्ये तन्निवेशेऽपि बहु“ 
विधानाभानन्दानां पूर्ववत्‌ सङ्ग्रहेणाननुगमः, द्वितीये तु ब्रह्मानन्दस्यैव तेन ग्रहणादनुः 
पपत्तिरित्यतो लोकोत्तरत्वं निव क्ति 
लोकोत्तरत्वं चाह्वादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः । 


कत्वस्य निवेशे च तथाविधार्थवाचके शब्देऽव्याप्ति तिरयितु तदुमयसाधारणस्य 
प्रतिपादकत्वस्य प्रवेशः । रमणीयशब्दभ्रतिपादके व्याकरणेऽतिव्याप्ति परिहतुं चार्थस्य 
प्रवेशोऽवसेयः । ` - 

चकारस्त्वर्थकः । लोकोत्तरस्यालौकिकस्य, आह्वादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादकं 
यजुज्ञानं, तदृगोचरता तन्निरूपितविषयतारूपाऽ्थनिष्ठा रमणीयतेत्यर्थः । 

आह्वादगत आनन्दनिष्ठः, चमत्कारत्वं विस्मयलक्षण-चित्तविस्तारात्मकवृत्तिधमं- 
विशेषोष्प रः पर्यायो नामान्तरं यस्य तादृशः, तथा अनुभवः सहृदयसमवेतं प्रत्यक्षं 
चर्वणालक्षणं साक्षी प्रमाणं यस्मिस्तथाभूतश्च, जातिविशेषो विलक्षणसामान्यम्‌ | अनुः 
भवसाक्षिकत्वकथनेन 'सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌’ इति दपँणदशितस्तत्र 
रत्यक्षेतरभ्रमाणविरहो बोध्यते । तथा चान्येषामानन्दानामेतादृशलोकोत्तरत्ववंधुर्यात्‌ 
सङ्ग्रहीतुमशक्यत्वान्त दोषः । 
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में रमणीय विशेषण लगाने का फल, अरमणीय-अर्थ-बोधक “घटमानय” इत्यादि साधारण वाक्यो में ' 
काव्यत्व का निरास समझना चाहिये । वाचक, लक्षक, व्यजक ये जो तीन प्रकार के शब्द साहित्य“ 
शाख में स्त्रीकृत हुए हे, वे तीनों ही काव्य कहला सकते हैं, यदि उनके अर्थ ( वाच्य अथवा लक्ष्य 
किंबा व्यङ्गय ) रमणीय हों, इसी अर्थ को सूचित करने के लिये लक्षण में वाचक अथवा च्यञ्चक! 
न कहकर सामान्य प्रतिपादक पद कहा गया है । रमणीय शब्द के प्रतिपादक तो व्याकरण के 

: भी शब्द हैं, उनमें काव्यत्वापत्ति न हो जाय इसलिए 'अर्थ' पद का निवेश समझना चाहिये। 

अर्थ में रमणीयता. क्या दो. सकती .दै ? -यदि आप कहें अच्छा लगना ही अथे में रमणीयता है, 
तो मैं कहंगा कि बात आपको ठोक है, परन्तु यह रमणीयता अव्यवस्थित होगी, कारण ! रुचिमेद से 
एक ही अर्थ किसी को अच्छा और किसी को बुरा लग सकता है, अतः ग्रन्थकार व्यवस्थित रमणीयता 
का निर्वेचन करते हैं--'रसणीयता? च इत्यादि । 

जिसके ज्ञान से लोकोत्तर ( अलौकिक ) आनन्द उपलब्ध हो, वह अथे रसणीय.है-1. 

अव भवन यह उठता है कि लोकोत्तर आनन्द किसको कहेंगे ? अर्थात्‌ आनन्दगत लोकोत्तरत्व 
यदि सातिशय ( जिससे बड़ा दूसरा भी आनन्द हो सकता हो, ऐसा) विवक्षित मानेंगे, तव 
लोकोत्तर कहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि व्यक्तिमेद-से-रिमेद से भिन्न-भिन्न आनन्द लोकोत्तर 
सिद्ध हो जायगा, जिससे अव्यत्रस्था बनी ही रहेगी । यदि आनरद्गत ठ:कोत्तरत््र निरपिशय 
( जिससे बड़ा दूसरा आनन्द न हो) विवक्षित कहेंगे, तो ब्रह्मानन्द के अतिरिक्त आनन्द ( काव्या- 
नन्द, जिसको विषयसम्पृक्त होने के कारण ब्रह्मानन्द सहोदर होने पर भी उससे भिन्न माना गया है ) 
संगृहीतं नहीं हो सकेगा, जिसका संग्रह करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, “इसलिए इन 
दोनों से विलक्षण लोकोत्तरत्व का निर्वचन करते है-- छोकोत्तरश्वञ्च? इत्यादि । कहने का तात्पर्य 

_यह हे कि यहाँ का लोकोत्तरत्व सातिशय, निरतिशय, कुछ नदी, पटल, पटल जैसा आनन्द में 


क 


` वर . रसगङ्गाघरः 


नन्वीदुशं लोकोत्तरः्चमत्कारं को जनयतीत्याकाडूक्षायामाह-- 
कारणं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेषः पुनपुन रनुसन्धानात्मा ! 
` आह्वादे लोकोत्तरत्वनिवेशस्य फलं दर्शवति-- 
: ` पुत्रस्ते जात? “घन ते दास्यामि’ इति वाक्यार्थंधीजन्याह्नादस्य न 
लोकोत्तरत्वम्‌, अतो न तस्मिन्‌ वाक्ये काव्यत्वप्र सक्तिः । 


चस्त्वर्थे । तदवच्छिन्ने चमत्का रत्वरूप-लोकोत्तरत्वजात्यव च्छिन्नेऽलौकिका ह्वादे, 
पुनःपुनरनुसन्धात्त काव्यार्थस्य भूयो भूयः समानविषयकःस्मृतिविशेष आत्मा स्वरूपं 
यस्य, तादृशो भावनाविशेषस्तु कारणमित्यर्थः । इह न्यायनयोक्तभावनाऽख्यसंस्का रस्य 
व्यवच्छेदाय पुनरित्याझुपात्तम्‌ । ,काव्यार्थस्य निरन्तरस्मरणेनैव लोकोत्तरा ह्नादोः 
जन्यते नत्वन्यादृशा्थज्ञानमाश्रे णेत्याशयः । केचित्‌ ताकिका ज्जीकृतभावनायाः संस्का- 
रात्मकत्वेन ज्ञानजन्यत्वात्‌ पुन><पुनरनुसन्धानादात्मा यस्येति व्यधिक रणबहुग्री हिरि- 
हेत्यपि वदन्ति । 


„ ` भ्रसक्तिरापत्तिः । यदयप्येतद्वाक्यद्वयाथेज्ञानेनापि कश्चनानन्दो . जन्यत एव, किन्तु 
तदाचन्दस्य प्रागुक्तमावना विशेषजन्यत्वाभावाल्लोकोत्तरत्वस्य विरहेण रमणीया्थंप्रति- 
पादकत्वविधुरतया नैतद्वाक्यद्वये काव्यलक्षणातिव्याप्तिरित्यभिसन्धिः । 
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_रहने वाला एक जातिविशेष है, चमत्कारत्र जिसका दूसरा नाम है, सहृदयों का अनुभव ही इस 
जाति की सत्ता में प्रमाण है, अर्थात्‌ जिस-जिस आनन्द में सहृदर्यों को 'लोकोत्तरः, लोकोत्तरः? ऐसा 
अनुभव हो, वही आनन्द लोकोत्तर है । साहित्यदपंणकार विश्वनाथ ने भी इस प्रसङ्ग में कहा है-- 
“सचेतसामनुभवः प्रमाणं तन्न केवलम्‌? अव अव्यवस्था की शङ्का नहीं हो सकती हैं । 

पूर्वोक्त लोकोत्तर आनन्द की सृष्टि करने वाले कारण का निर्देश करते है- “कारण च' 
इत्यादि । चमत्कारत्वापरपर्याय लोकोत्तरत्व जाति से अवच्छिन्न परिचित अर्थात्‌ विशिष्ट लोकोत्तर 
आनन्द में पुनः पुन: अनुसन्धानरूप अर्थात्‌ धारावाहिक, भावनाविशेष शाब्दवोधात्मक-अनुभव हो 
कारण है । सार यह समझना चाहिये कि जव हम किसी काव्यवाक्य को सुनते हैं, तब शक्ति 
स्मरणादि जो शाब्दबोध की सामग्री मानी गयी हैं, तदनुसार पहले वाच्यार्थ वोध होता है, तद त्तर 
यदि वहां व्यज्ञय अर्थ रहा, तो व्यञ्जना वृत्ति द्वारा उसका वोध होता दै, जो सहृदयो को अच्छा 
'छगता है, अतः सहृदयजन वार-बार उस वोध को करना चाहते हैं, जिसके लिए पुनः पुनः उन शब्दों 
को पढ़ते हैं इस तरह सम्पन्न की गयी वह वोधधारा.सहृदयों की आत्मा में पूर्वोक्त लोकोत्तर आनन्द 
को उत्पन्न करती है। जहाँ व्यज्ञय अर्थ नहीं रहता, वहां विलक्षण वाच्यार्थ की ताइश वोधधारा 
( भावना ) ही आनन्द की सृष्टि करती है। 

आनन्द में लोकोत्तर विशेषण लगाने का फल कहते हे--'पुन्नस्ते! इत्यादि । यद्यपि तुम्हारे घर 
में लड़का पैदा हुमा! “तुमको मैं धन दूँगा? इन वाक्यो से होने वाली भावना भी आनन्ददायिनी हे, 


तथापि ये वाक्य काव्य नहीं हो सकते, क्योंकि इन वाक्याथौ की भावना से होने वाला आनन्द 


।  छोकोतर नहीं हे, सहदयों को उस आनन्द में लोकोत्तरत्व की प्रतीति नहीं होती । मूल लक्षण में 


` यद्यपि शब्द: यह एकवचनान्त प्रयोग किया गया है, तथापि बह एकत्व संख्या विवक्षित नहीं है, 


अ पतः काव्य का यह स्वरूप हुआ कि “जिस शब्द, अथवा जिन शब्दों के अथे की भावना करने 
अछोकिक आनन्द की आसि हो, उसको अथवा उनको “काव्य' कहते दै? । 


MP en 
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अथ काव्यलक्षणनिष्कर्षं क्रमेण प्रपश्चयति-- 

इत्थं चमत्कारजनकभावताविषयार्थप्रतिपादक-शब्दत्वम्‌, यत्प्रतिपादि~ 
तार्थविययकभावनात्वं चमत्कारजनकताऽवच्छेदकं तत्त्वम्‌, स्वविशिष्ठजनक- 
पका अल चमत्कारत्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति 
फलितम्‌ । 


इत्थममुना भ्रकारेणोक्तार्थसिद्धौ सत्यां, चमत्कारस्य लोकोत्तराह्नादस्य जनिका 
या भावनाकाव्यार्थविपयकपुन>पुन रनुसन्धानभु, तस्या विषयो योऽथः, तस्य प्रतिः 
पादकत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वमिति फलितमिति सवंत्रान्वयः । अस्मिन्‌ प्रथमलक्षणे 
प्रागुक्तं ज्ञानपदं विहाय भावनापदभ्रवेशस्य प्रयोजनं किमिति चेत्‌, श्रूयाताम्‌ यत्र 
कस्यचित्‌ पुंसः सामग्रीवलेन काव्यार्थविषयकं तदितराचमत्का्यंविषयकं चैकमेव 
समूहालम्बनात्मक ज्ञानं जायेत, तत्र तदितरवाक्यार्थस्यापि चमत्कारजनक-तत्पुरुष- 
समवेत-काव्यार्थविपयकज्ञानीयविषयताऽऽश्रयत्वेन तत्प्रतिपादकशब्दे काव्यवदकाव्ये- 
ऽपि काव्यत्वं तदितरवाक्ये प्रसज्येत । भावना निवेशे तु, तस्याः स्मृतिविशेषर्पत्वेन 
समूहालम्वनात्मकत्ववि रहाद्‌ विपयान्तरस्य तज्ज्ञाने भ्रवेशासम्भवान्न दोषः। पुन><” 
पुनरनुसन्धानस्य हि युगपदनेकविपयकतायाः फलबलेन सामग्रीसंवलनासम्मवः कथ- 
च्चित्‌ कल्पनीयाः । संस्कारस्यापि क्वचित्‌ समूहालम्बनत्वमन्यश्र व्यवस्थापितमिति 
तदुपःदानान्न दोषनिस्तारः । 


ERIS 
अत्र नव्य न्याय को शेली से काव्यलक्षण का परेष्कार करते है “चमत्कारजनक' इत्यादि । 

चमत्कार ( लोकोत्तर आनन्द ) को उत्पन्न करने वाली जो... माना . ( ज्ञानधारा.) उसका बिषय 

( जिसक्रो भावना हो वह ) जो अर्थ, तत्प्तिपादक शब्द का. नाम हुआ -काव्य-और...ताइश शब्दत्व 
का काच्यत्म । इस प्रथम परिष्कृत लक्षण मे ज्ञानपद न कह कर ज्ञानधारा-त्राचक-भावना-पद क्यों. 
कहा गया, इस शक्का का समाधान निम्नलिखित समझना चाहिये। - कभी-कभी झातव्य-विषयक 
ज्ञान-सामग्री से होने वाला ज्ञान अकस्मातू विष्यान्तरोद्वोधक सामग्री के जुट जाने से उदासीन 
बस्तु को भी विपयक बना केता है--अर्थात्‌ ज्ञातव्य तथा उदासीन-दोचों का एक हौ. ज्ञान हो जाता, 
है, ऐसे घान को समूहावळम्वत ज्ञान कहते हैं, अव आप कसना कौजिये कि-जहां “श बास- 
गृहम्‌? इत्यादि काव्या्-विषयक-चमत्कारकारी ज्ञान में उद्घोधकान्तर्समवथान से धररूप अर्थ भी 
आसित हो गया, वहां काव्यार्थ-विपयक होने के नाते चमत्कार जनक शान का विषय घटरुप अर्थ 
भी हुआ, अतः उस घडल्म अर्थ का प्रतिपादन करने वाला घट: इत्याकारक शब्द में भी काव्यत्व 
प्राप्त हो जायगा, उसी काव्यत्वापत्ति को हटाने के* लिए ज्ञान पद न कह कर . भावना पद कहा गया 
ॐ । भावना पद कहने पर आपत्ति इसलिये नहीं हुई कि एक वार मले हो उद्घोधकान्तर के जुट जाने 
में काव्या-विपयक शान में बरल्य भर्व भासित हो जाय परन्तु काव्यार्थं विपयक झानधारा में उसका _ 
भासित दोना असन्मव दे, कारण? अकस्मात्‌ जुट्न चाला उड़ोधक बराबर जुट्ता रहेगा, ऐसी 
सम्भावना नहीं की जा सकती है । यदि कोई वादी ऐसा दुरामह कर कि--हां, महाशय, जव-जव 
का्यार्थतरिपयक ज्ञान हुआ तव-तव, उद्लोधक जुटता ही रदा, उदासीन घयदि रूप अर्थ उस ज्ञान में 
आसित होता दो गया, तब तो भावना पद-निवेश से भी निस्तार नहीं, अतः 'यत्म्तिपादिताथे 
इत्यादि द्वितीय परिष्कृत लक्षण करने की आवश्यकता हुई, जिससे वादी का उक्त दुराग्रह भो दूर हो 


जाय, कहने का आशय यह है कि-शिल्ये वासगृहम्‌ इत्यादि काव्य वाक्य तथा (घट इन दोनों 
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अत्रापि लक्षणेऽतिव्याप्ते'यंत््रतिपादिते'त्यादिना द्वितीयं लक्षणं विहितम्‌ । तथा- 
हि-यत्र कस्यचित्‌ काव्यवाक्यार्थविषयिका निरन्त रोत्पद्यमानतथा धारावाहिनी 
स्मृतिविशेषरूपा भावना जायेत, तश्र चमत्कारजमकभावनाविषयीभूतानां सर्वेषामेव 
समानाकाराणां तेषां वाक्यार्थानां ध्रतिपादकत्वात्सरूपे तादृशवाकयकदम्वके काव्य- 
लक्षणातिव्याप्तिः स्फुटव । तश्र हि सवषां तादुशवाकयानां चमत्कारामाधायकत्वात्‌ 
काव्यत्वं न कस्यापि सम्मतम्‌, अपित्वेकस्यव तेषु कस्यचिदित्यापत्तिरेपितुमपि न 
शक्या । येन यादुशानुपूर्वीमता शब्देन, भ्रतिपादिते बोधिते, अर्थ निष्ठा वृत्तिमती, या 
बिषयता, तन्निरूपिता या भावभानिष्ठा (तद्‌) विषयितासम्बन्धेनावच्छेदकम्‌ , तादु- 
शानुपूर्वीमत्त्वं काव्यत्वमिति लक्षणार्थः । तथा च प्रकृतवाक्यसमूहरूपशब्दस्य चमत्का- 
रजनकत्वविरहात्‌ तादुशानुपूर्वीमत्त्वाभावान्नातिव्याप्तिः । आनुपूर्वी तु तद्वणोत्तर- 
तद्वणत्वरूपः श्रावणभ्रत्यक्षविषयताऽवच्छेदको धर्मः । 
अस्मिन्नपि लक्षणे यदादिपदभ्रतिपाद्यार्थानां ध्रकारतया शाब्दबोधे विपयीभावाद्‌ 
बृत्तिज्ञानाधीनतत्तदुपस्थितीनां कारणत्वेनापेक्षणाद्‌ गौरवम्‌, यत्तच्छव्दयो रव्यवस्थिता- 
थंकतयाऽतनुग्मश्च दूषणं दुरुद्धरमिति स्वविशिष्टेत्यादिना तृतीयं लक्षणमभिहितम्‌ । 
अत्र हि संसगंविधया मासमानानां तदर्थानामुपस्थितेः शाब्दवोधेऽनपेक्षणाल्लाधवम्‌ , 
यत्तच्छन्दविरहादननुगमाभावश्च व्यक्तमवसीयते । स्वशब्दस्तूपात्तोपि वैशिष्ट्यघट- 
कार्थोपस्थापकत्वेनानुगतार्थक एव । स्वशब्देनात्र चमत्कारत्वस्य ग्रहणम्‌ । तथा च 
स्वविशिष्टा चमत्कारत्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपिता या भावनानिष्ठा जनकता, ( भाव- 
नायामर्थस्य विषयतासम्बन्धेन विशेषणात्‌ ) तदवच्छेदको योऽर्थः, ्ञत्गृतिपादकत्वं 
सम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन चमत्कारत्वविदिष्टत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वमिति 


पर्यवसितम्‌ । 


शब्दों से प्रतिपादित-अर्थ-विपयक-भावना के एक होने पर भी काव्य शब्द प्रतिपादितार्थ-विषयक 
भावनात्व, एवं घट; इत्यादि उदासीन इाब्द-पत्तिपादितार्थविषयक भावनात्व एक नहीं, सिन्न है । 
इस स्थिति में चमत्कार-जनकता का अवच्छेदकं ( परिचायक ) काव्य राव्द-प्रतिपादितार्थविपयक 
भावनात्व ही हो सकता हे, दूसरा नहीं, क्योंकि- जिसका जो धमं अन्यन (_असदेश में न रहने 
वाला ) और अनतिप्रसक्त ( अधिक देश में न रहने वाला ) होता है, वही धमे उसका अवच्छेदक 
हो सकता है, उदासीन “घटः? इत्यादि शब्द-प्तिपादितार्थ-विषयक-भावनात्व शुद्ध 'घट:' इत्यादि 
शब्द-अंतिपादितार्थ-विषयक भावना पर भी है, जहां चमत्कार-जनकता नहीं हे, अतः वह अधिक 
देशवृत्ति ( अतिप्रसक्त ) धर्म होने से चमत्कार-जनकता का अनच्छेदक समूहालम्बन स्थळ में नहीं 
होगा, फिर द्वितीय लक्षण के हिसाब सँ उक्त स्थल में आपत्ति नहीं हुई । किन्तु इस द्वितीय लक्षण में 
भी एक-चई आपत्ति यह उपस्थित हो जाती है कि--यह लक्षण उस यतू और तत्‌ पद से घटित है, 
जिसका अर्थ अननुगत है--अथांत्‌ कोई एक निङ्ष्चित नहीं है, अतः ताइश यत्ततू प्रद-घटित लक्षण 
भी अननुगत होगा, फिर लक्षण बनाने का उद्देश्य ( अनुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूसरी 
बात यह है कि काच्यपद-शक्यतावच्छेदक गुरु हो जाने से गौरव भी होगा, अर्थात्‌ लक्षण को लघु 
होना चाहिये, सो नहो हुआ, इसलिए 'स्वविशिष्टजनकता' इत्यादि तृतीय लक्षण का अवतार 
समझना चाहिये | तृतीय परिष्कार के अनुसार काव्य का लक्षण “चमत्कारत्ववत्त” मात्र हुआ, जो 
न बड़ा है, न यतू , तत्‌ पद-घटित ही, अतः गौरव किंवा अननुगम की शङ्का जाती रही । यहाँ 
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इत्थं स्वकीयं काव्यलक्षणं प्रतिपाद्य काव्यप्रकाशक्कतस्तत्‌ खण्डयितुमुपक्रम्य तत्र 
प्रथमं विशेष्यदलेऽर्थस्य भिक्षेपमाक्षिपति-- 

यत्तु प्राञ्चः-'अदोषौ सगुणो सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम्‌" इत्याहुः । 
तत्र विचार्यते-शब्दार्थयुगलं न काव्यशव्दवाच्यम्‌ , मानाभावात्‌ , 'काव्य- 
मुच्चेः पठयते’ 'काव्यादर्थोऽवगम्यते' 'काव्यं श्रूतम्‌, अर्थो न ज्ञातः' इत्यादि 
विश्वजनीनव्यवहारतः प्रत्युत शब्दविशेषस्येव काव्यपदार्थत्वप्रतिपत्तेश्च । 


तादुराचमत्का रत्ववत््वसमाभाधिकरणं तदेव 'काव्यं' 'काव्य'मित्यागनुगतश्रतीति- 
बिषयताऽवच्छेदकतथाऽऽस्वादविशेषजनकताऽवच्छेदकतया वा सिद्धं जातिविशेपछूपमु- 
पाधिरूपं वा लक्ष्यताऽवच्छेदकमिति व्याख्यातारः । 

लक्षणमिदं जगन्नाथस्य न सवंथा स्वोपज्ञम्‌ 'संक्षेपाद्वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदा- 
चली । काव्यम्‌’ इत्याग्नेयेभ, काव्यमुपक्रम्य 'शरीरं' तावदिष्टार्थव्मचच्छिन्ना पदावली! 
इति दण्डिभट्टेन च प्रतिपादभात्‌ । खण्डनन्तु केवलशब्दवृ त्तिकाव्यत्वा ङ्गीका रनिर- ` 
सनभ्रसङ्गेन पुरस्तादू व्यक्तीभविष्यति । 

तुना वक्ष्यमाणा$रुचिः सूच्यते । ध्रा्चः काव्यभ्रकाशकाराः । आहुरित्यग्रिमेणा- 
न्वयः । विचारते युक्तायुक्तत्वमिति शेषः । विश्वेभ्यः सर्वेभ्यो जनेभ्यो हितो विश्वः 
जनीनो व्यवहारः । प्रत्युतोक्तबैपरीत्ये । एवकारः शब्दार्थमात्रस्य व्यवच्छेदक: । 

प्राचीनैः शब्दार्थोभयस्य काव्यत्वमङ्जीक्रियत इति न शोभनम्‌ , यतः शब्दार्थयोः 
काव्यत्वस्य ज्ञापकं किन्विदपि प्रमाणं नोपलभ्यते । किच्वार्थस्य कण्ठताल्वाद्यभिघात- 
जन्योच्चा रणलक्षणपाठायोग्यत्वेन “काब्यमुच्चैः पट्मते' इत्यादिरूपः, अर्थस्यापि काव्य- 


लोकोत्तरत्व का पर्यायवाची चमत्कारत्त्र जातिच्िदेप माना गया हैँ, जो, यद्यपि साक्षात्सम्बन्ध 
( समवाय ) से चमत्कार-छोकोत्तर आनन्द में ही रह सकता है, काव्य में नहीं तथापि अन्थोक्त 
“स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकाथे-प्रतिपादकता? रूप परम्परा सम्बन्ध से काव्य में रहेगा । यथपि यह सम्बन्ध 
लम्बा अवश्य है, तथापि सम्बन्ध लक्षण घटक नहीं कहलाता, इसलिये अब उक्त दोनों का प्रसङ्ग नहाँ 
उपस्थित हो सकता, ऐसा समझना चाहिये । इस सम्बन्ध में स्वपद से चमत्कारत्व का अहण करना 
चाहिये, समवाय सम्बन्ध से तद्दिशिष्ट होगा चमत्कार, उसकी ( तन्निरूपित ) जनकता रहेगी आवना 
( ज्ञानधारा ) में, उस जनकता से निरूपित विपयता-सम्बन्धावस्छिन्न अवच्छेदकता रहेगी काव्यार्थ 
में, अर्थातू--विपयता सम्बन्ध से काव्याथ भी भावना में प्रकार होता हे, अतः वह ( काव्याथे ) भी 
भावनानिष्ठ जनकता का अवच्छेदक होगा--उस, काव्यार्थं का प्रतिपादक होगा शब्द, अतः ताढृश 
प्रतिपादकता सम्बन्ध से स्व ( चमत्कारत्त्र ) शब्द में रहेगा । इसी तरह से लक्षण का समन्वय करना 
चाहिये । 

अब पण्डितराज स्त्रसम्मत काव्यलक्षण-निरूपण कर लेने के वाद प्राचीन आचाय द्वारा किये 
गये काव्य-लक्षणों के खण्डन-असङ्ग में, सर्वप्रथम काव्यप्रकाशकार मम्मट कृत लक्षण की चर्चा करते 


हुँ “यक प्राञ्चः इत्यादि | काव्यप्रकाशकार ने (दोपरडि्त गुण तथा अलंकारसहित शद्धार्थ- 


युगल” को काव्य माना हे, हां, अलक्कार के अंश में इतनी छट उन्होंने अवश्य दी है किं 
कहीं-कहीं स्पष्ट अलङ्कार नहीं रहने पर भी और अंश के रहने पर शब्दाथेसमूह को काव्य 
कहा जा सकता है, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के विचार से यह लक्षण ठीक नहीं हे, कारण १ 
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प्रतिपक्षिपक्षमुपक्षिप्याक्षिपति-- 

व्यवहारः शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेतु, स्यादप्येवम्‌, यदि 
काव्यपदार्थतया पराभिमते शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तेः प्रमापकं दृढतरं 
किमपि प्रमाणं स्यात्‌ । तदेव तु न पश्यामः । 

ननु तत्र कथं प्रमाणाभावः, प्रमाणान्तरविरहेऽपि काव्यप्रकाशका रादिप्राचीनो- 
क्तेरेव प्रमाणत्वादित्यत आह-- 

विमतवाक्यं त्वश्रद्धेयमेव ।. 


पदाथंत्वेन पृथक्‌ तदुल्लेखानहंत्वात्‌ 'काव्यादर्थोऽवगम्यते' इत्यादिरूपः, अर्थस्य श्रवणा- 
सम्भवातूं काव्यपदार्थत्वेनेव सङ्ग्राह्मत्वाच्च 'काव्यं श्रुतम्‌, अर्थो न ज्ञातः? इत्यादि- 
रूपश्र सर्वानुमतो व्यवहारो नोपपद्यते । अर्वाचीनमते तु प्रमाणान्तराभावेऽपि, शब्द- 
मात्रस्य काञ्यत्वा म्युपगमने आादुर्भेवन्ती तद्वचवहा रोपपत्तिरेव भ्रमाणीमवतीति तत्त्वम्‌ । 

व्यवहारः 'काव्यमुच्चैः पञ्चते’ इत्यादिशब्दभ्रयोगरूपः । लक्षणया अवयवावय- 
विभावलूपशक्यसम्बन्धमूलकगौणबुत्या । पराभिमते काव्यध्रकाशका रादिसम्मते । 
काव्मशव्दशक्तेः काव्यपदनिष्ठामिधायाः । भ्रमापकं ज्ञापकम्‌ । तदेव शब्दाथोभयशक्ति- 
ग्राहक प्रमाणमेव । 

यथा पूर्व पञ्चालाः’ इत्यादौ समस्तपञ्चालदेशवाचकानां पःच्चालादिशब्दानां तदे- 
कदेसे लक्षणया प्रयोगः तथैवोक्तव्यवहारेषु शब्दार्थोभयवाचकस्य काव्यशब्दस्य स्वार्थे- 
कदेशे शब्दमात्रे लक्षणायाः स्वीकारेण ब्यवहाराणामुपपत्तिः स्यादित्यपि वक्तुं न 
युक्तम्‌ , काव्यपदनिष्ठायाः शब्दार्थोभयनिरूपितामिधाया ग्राहकस्य कस्यचिदपि प्रमा- 
णस्यानुपलम्भादिति तात्पर्यम्‌ । 

अनुपप त्तिभ्रकटनेन तन्मतनिराकरणपरैरस्माभिस्तद्ठाक्यमेव कथं प्रमाणत्वेन विश्वः 
सनीयमिति भावः । र 


कि हिल SSCS SES PESTS" OTR re Wa RINNE 
पहले शब्दाय-युगल' को काव्य मानने में भी प्रमाण नहीं । प्रत्यृत “काव्य जोर से पढ़ा जा रहा 


है, काव्य से अर्थ समझा जाता है, काव्य सुना अर्थ ज्ञात न हो सका? इत्यादि सार्वजनिक व्यवहार 
से विशिष्ट प्रकार का शब्द ही काव्य सिद्ध होता हे, अर्थ नहीं, क्योंकि “शाब्द और अर्थ? दोनों को 
काव्य मानने पर उक्त व्यवहार नहीं वन सकते-अर्थातू यदि अथे भी काव्य होता तो उसका प्राठ - 


केसे सम्भव दो सकता, अर्थ के भी काव्य के अन्दर आ जाने पर काव्य से अर्थ का समझना भी नहीं 


बन पड़ता, और अथेमिश्रित काव्य का अवण भी समुचित नहीं जान पता, अतः शब्दमात्र को ही . 


काव्य मानना ठीक है “शब्द-अर्थ? दोनों को नहाँ। उ कक 


(लक्षणा द्वारा काम चलाने वाला ) कथन तव सङ्गत हो.सकता था, जव आप किसी प्रवल प्रमाण से 
यह सिद्ध कर दे कि काव्यपद का मुख्य ( वाच्य ) अर्थ 'शब्द और अर्थ? दोनों ही है। परन्तु ऐसा 
प्रमाण हो तो नह दृष्टिगोचर होता है । 


प्रथममाननम्‌ १७ 


उपसंहरति-- 

इत्थं चासति काव्यशब्दस्य शब्दार्थयुगलशक्तिग्राहके प्रमाणे प्रागुक्ताद 
व्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्धचन्ती शक्ति को नाम निवारयितुमीएे ? 

एकतरपक्षे विनिगमनाविरहादुमयत्र शब्दार्थयोः काव्यशव्दशक्ति स्वीकुवंतां मतं 
निराकरोति-- 

एतेन विनिगमना5भावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम । 

पर्यवसितमाचष्टे- 

तदेवं शब्दविशेषस्य काव्येपदार्थंत्वे सिद्धे, तस्यैव लक्षणं वक्तुं युक्तम्‌ 
न तु स्वकल्पितस्य काव्यपदार्थेस्य । 


इत्थं प्रतिपक्षिवाक्यस्याश्रद्धेयत्वेनाप्रामाण्येन । प्रागुक्तात्‌ “काव्यमुच्चैः पते! 
इत्यादिरूपात्‌ । शब्दविशेषे रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दमात्रे । को नाम नैव कश्चित्‌ । 
ईष्टे शक्नोति । 

-इदमुच्यते--' शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान-कोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 

वाक्यस्य शेषादू विवृतेवंदन्ति, सान्निष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा: ॥! 

इति ताकिकसिद्धान्तादिह व्याकरणादिशक्तिग्राहकप्रमाणान्तरानुपलम्भेऽपि पूर्व 
कथितो व्यवहार एव काव्यपदस्य शब्दमात्रशक्तिग्रहे प्रमाणम्‌ , तस्यापि शक्तिग्राहक- 
कोटावुल्लेखात्‌ । 

एतेन पूर्वोक्तव्यवहारशूपविनिगमकसऱद्घावेन । एकतरपक्षपातिनी युक्तिविनिग- 
मना । प्रत्युक्तं खण्डितम्‌ । S 

प्राक्‌ प्रदशितव्यवहारैयंदा काव्यपदम्य शव्दविशेषमात्रे भक्तिनिर्धारिता, तदा 
तादुशशब्दमात्रवृत्त्येव काव्यस्य लक्षणं कथयितुमुचितम्‌ , न पुनः शब्दार्थोभयवृत्तीति 
सारम्‌ । 2 


यदि आप कहें कि प्रमाण क्यों नहों दृष्टिगोचर होता? क्या आप शब्दशमाण को नहीं मानते ? 
अर्थात्‌ आचाये मन्मट का वाक्य हो शब्दार्थ-युगल को काव्यपद वाच्य होने में प्रमाण हे । हाँ, शब्द 
को मैं प्रमाण मानता हूँ, परन्तु आप्त के शब्द को- वादी के शब्द को नहीं, मम्मट तो वादी हे, 
उन्हीं के साथ मेरा विवाद है फिर उनके शब्द को ही प्रमाण कैसे मान ल ? 

इस तरह जब कि “शब्द और अर्थ! दोनों में काव्यपद की अभिधाशक्ति को सिद्ध करनेवाला. 
कोई प्रमाण नहीं है, तव पूवोक्त व्यवहारूप प्रमाण से शब्दमात्र में सिद्ध होने त्राली काच्य-पद- 


शक्ति को कौन रोक सकता है । 


इसी से 'शब्दमात्र को काव्य मानने में कोई विशेष युक्ति नह है, इसलिये शब्द और अर्थ 
दोनों को काव्य मानना चाहिये” इस तर्क का भो उत्तर हो जाता हे, क्योंकि शब्दमात्र को काव्य 
मानने में पूर्वोक्त ौकिक-व्यवहाररूप-विनिगमक ( एकतरपक्षपातिनी युक्ति ) वर्तमान है । 
इस तरह त्रिझिटट प्रकारक शब्द के ही काव्य सिद्ध दो जाने पर तदनुसार शब्दनात्रगत-काव्य- 
लक्षणवनाना उचित है, न कि अपनी ओर से काव्यरूप में कलित-शव्दाथे युगल-गत लक्षण 
२ र० ग० 


१८ रसगङ्गाधरः 


स्वमतं द्रढयितुं प्रसङ्गादाह 

एषैव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः। अ'यथा तत्रापीयं दुरवस्था स्यात्‌। 

प्राचीनमतं पुनरापाद्यावच ति--- 

यत्त्वास्वादोद्वोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्‌, तच शब्दे चार्थं चादिशिष्ट- 
मित्याहुः, तन्न, रागस्यापि रसव्यञ्जकताया ध्वनिका रादिसकलालङ्काःकस म्मत- 
त्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः । कि बहुना, नाव्याङ्कानां सर्वेषामपि प्रापशस्तथा- 
त्वेन तत्त्वापत्तिदुर्वा रैव । 


एषैव च शब्दविशेषमात्रवृत्तित्वस्वीक्ृतिरेब 1 गतिरुपायः । आदिपदेनेतिहासप्र- 
भ्रतिपरिग्रहः । अन्यथा वेदत्वादेरपि शब्दार्थोमयवृत्तित्वस्वीकारे । दुरवस्थातत्तद्व्य- 
वहारविरोधापत्तिः। 

विदः उच्चैः पञ्चते’ 'वेदादर्थोऽवगम्यते' “वेदः श्रुतः, अर्थो न ज्ञातः’ इत्या दितत्त- 
दृघवहारेम्यो वेदपुराणादिशब्दानामपि शब्दविशेष एव शक्तिमवधार्यं शब्दविशेषमात्र- 
वृत्त्येव वेदादिलक्षणं विधेयम्‌ । शव्दार्थोभयवृत्तितल्लक्षणनिमाणे तु काव्यवद्‌ व्यवहार- 
विरोधः स्फुट एवेत्याशयः । 

एतच्च “स्वर्गे विशेषजनकताऽवच्छेदकजा तिभेदकफलो दूदेशय भ्रमाजन्यभयत्नविषय- 
वाक्यपरम्परा ग्रन्थः तद्वृत्तिग्रन्थत्वं जातिः । ग्रन्थत्वव्याप्या एव वेदत्वादिजातयः ।' 
इत्यादिसन्दर्भेण काव्यप्रकाशविवरणे विस्तरेण प्रपश्चितम्‌ । 

आहुरित्यनेन यत्त्वित्यन्वेति । अवशिष्ट तुल्यं साधारणमिति. यावत्‌ । रागस्य 
सङ्गीतानुशासनोक्त-गीतस्वरविशेषस्य भैरवा दिसञ्ज्ञकस्य । गीतशब्दानां रसव्यज्ञकता 
घ्वनिक्ृता तृतीयोद्योते दर्शिता । लक्षणीयत्वापत्ते रागस्यापि रसव्यञ्ञकतयाऽऽस्वा- 
दोद्रोधकत्वलक्षणलक्ष्यताऽवच्छेदकाक्रान्तत्वेन तत्र काव्यलक्षणातिव्याप्त्यापत्तेः । सर्वषां 
नाव्याङ्गानां भरतोक्तानामातोद्यकरणाङ्गहारादीनाम्‌ , भ्रायशो वाहुल्येभ, तेन कस्य 
की 1 तथात्वेनास्वादोदृबोधकत्वेन । तथात्वापत्तिः काव्यत्वातिः 
व्याप्ति: । र 


स्त्रमत को पृष्ट करने के लिये प्रसङ्ग प्राप्त विषयान्तर की चर्चा करते है-'एुषेच च” इत्यादि । 

वेद, पुराण, इतिहास, प्रति के लक्षणों के सम्बन्ध में भी यही उपाय करना होगा, अर्थात्‌ इन सवों 

का लक्षण भी शब्द विशेष-मात्रवृत्ति ही बनाना चाहिये । अन्यथा वहाँ भी इसी तरह की गडबडी 

होगी, कहने का तात्पर्ये यह है कि--यदि शब्दार्थ समूह को वेद आदि मानेंगे तो विद जोर से पढ़ा 

अ वेद से अथे समझा जाता हे, वेद सुना, अर्थं समझ में नहीं आया? इत्यादि व्यवहार बिरुद्ध 
011) 


“यहाँ मम्मद-सत-समर्थक कुछ लोग एक और नवीन तर्क उपस्थित. कररते.हे । उनका कथन यह 
है“ काव्य उसको कहना चाहिये जिससे रस का उद्ठोभ होता हो, जिससे सहृदयों को अलौकिक 
आहाद प्राप्त होता हो और उस आह्यद को देने को शक्ति शब्द और अर्थ दोनों में समानरूम से है, 


= ` अतः शब्द और अथे दोनों को काव्य कहना न्यायप्राप्त है। पण्डितराज का कथन है--आपका यह 


तके.ठोक नहीं । यदि रस को उद्चुद्ध करने वाली जो भी चीज उसको काव्य माना जाय तो राग को 
ओ काव्य मानना पड़ेगा, क्योंकि ध्वनिकार “आनन्दवर्धन? आदि सभी साहित्यिक मनीपियो ने राग को 


4262225.” 


प्रथममाननम्‌ १९ 


आंशिक मतान्तरं निरस्यति-- 

एतेन रसोह्ोधसमर्थस्मरैवान्न लक्ष्यत्वमित्यपि परास्तम्‌ । 

उक्तमतानि पुनविकल्पोपन्यासेन दूषयति-- 

अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दाथंयोर्ग्यासक्तम्‌ ? प्रत्येकपर्याप्त वा ? 
नाद्यः, “एको न हो? इति व्यवहारस्येव 'श्लोकवाक्य न काव्यम्‌ इति व्यवहार- 
स्यापत्ते: । न द्वितीयः, एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्दयव्यवहारापत्ते: । 

'अलौकिकास्वादस्यैव ` काव्यस्य प्रधानप्रयोजनत्वेना भियुक्तोक्तेस्तद्वचञ्जकत्वमेव 
काव्यत्वं वक्तुं युक्तम्‌ । आस्वादव्यञ्जमता च क्वचिच्छव्दे क्वचिदर्थ क्यचिच्चोसयत्रे- 
त्यनायत्या शब्दार्थयोरेव काव्यत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ , न पुनः शब्दमात्रे’ इति केषांचिन्म- 
तमसङ्गतम्‌ , आस्वादव्यज्ञकत्वमात्रस्य रसव्यञ्जकेषु रागेषु कतिपयेषु नाट्याङ्गेषु 
चातिभ्रसक्तत्वात्‌ । न चेष्टाऽऽपत्तिः, तेषामुपदेशादिप्रयोजनान्त रानुत्पादकत्वा दि- 
त्याकूतम्‌ । 

एतेन रागादिष्वतिम्रसङ्गेन । रसोद्बोधसामर्थ्यं व्यञ्जना, तच्च शब्दवद्थऽप्यक्षत- 
मित्युभयोरेव काव्यत्वम्‌ । लक्ष्यत्वं काव्यत्वस्येति शेषः । अपिना पूरवंमतसंग्रहः । 

प्रवृत्तिनिमित्तं शक्यताऽवच्छेदकम्‌ , वाच्यत्वे सति, वाच्यवृत्तित्वे सति, वाच्यो- 
पस्थितिप्रकारत्वम्‌' इति तल्लक्षणस्यान्यश्राभिधानात्‌ । व्यासक्तं व्यासज्यवृत्ति एक- 
मेवोभयं व्याप्य तिष्ठत्‌ । प्रत्येकमेकस्मिन्तेकस्मिन्‌ शब्दे चार्थं च पर्याप्तं पर्याप्तिः 
सम्बन्धेन विद्यमानम्‌, न तुभयवृत्ति । वाशब्दो विकल्पार्थकः । नाद्यः पक्षः सङ्गत इति 
शेषः, स च काव्यत्वस्य दाव्दार्थोभयव्यासक्तत्वप्रतिपादकः । द्वितीयस्तु प्रत्येकपर्याप्त- 
त्वध्रतिमादकः । 
रसच्यञ्जक माना हे । यदि आप कहें कि--राग को भी काव्य मान लेने में आपत्ति ही क्या है, तो 
सुनिये--रसव्यज्ञक होने से यदि किसी को काव्य माना जाय, तो फिर राग मात्र को ही काव्य मान 
रेने से छुटकारा थोड़े हो मिल जायगा, नाटक के कितने अङ्ग ( नृत्य, वाच, नेपथ्य सामग्री, आदि ) 


हैं सभी को काव्य मानना पड़ेगा, जो किसी को भी इष्ट नहीं हो सकता । 
इसी कारण से “जो रमोदवोधन में समर्थ हो--जिससे सहृदयो का आत्मानन्द जाग्रत हो उठे 


युक्ति वतलाते है--अपि 'च? इत्यादि । इस सन्दर्भ का भाव यह है कि ,किसी समुदाय में हो. 
रहने वाला धर्स_च्यासज्यबत्ति कहलाता दै-- जैसे द्वित्व, बहुत्व आदि, और पक में रहने वाला धर्म 
कहलाता है, प्रत्येक पर्यत जैसे मनुष्यत्व आदि । अब विचार यह करना है कि कास्य-यदःअब्ति- 
निमित्त ( कान्यत्व ) किस कोटि का धमे है ? शब्दार्थं समूह में रहने वाळा, व्यासज्यवृत्ति ? किंबा 
शब्द और अर्थ में रहने चाला, प्रत्येक पर्याप्त १ अर्थात्‌ शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य . 
कहलाते हैं, अथवा प्रत्येक प्रथक-पथक्‌ ! यदि आप प्रथम पक्ष को कबूल करते हे, तब तो जैसे 'एक, दो 
नहीं है, घट, घट पयेभय नहीं हे? ये सव व्यवहार होते है अर्थात्‌ एक में दो का भेद मानते हैं, दोके 
अवयव त्येक एक को दो नहीं कह सकते, उसी तरह 'इलोक काव्य नहीं हे? ऐसा व्यवहार होने लगेगा, 
अर्थात्‌ इलोक वाक्य को आप काव्य नहीं कह सकेंगे, किव, कार्य का पक अवयव माड । यदि 


~ 


द्वितीय पक्ष को अपनाते हैं, तव भी एक ही इलोक में “यहाँ दो काव्य हे झे छगेगा, 
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प्रत्येकवृत्तिघर्मावच्छिन्नानुयोगिता निरूपकस्य, व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगि- 
तानिरूपकस्य तु भेदस्येष्टत्वात्‌ 'एको न द्वौ' इति व्यवहारः 'घटो न घटपटौ' 
इत्यादि-व्यवहा रवद्‌ यथा भवति, तर्थेव प्रकृते काव्यत्वस्य शब्दार्थोभयव्यासज्यवृत्ति- 
तायाः स्वीकारे श्लोकवाक्यात्मकशन्दमात्रपर्याप्तिविरहाच्छ्लोकवाक्यत्वाबच्छिन्नानु- 
योगिताक-तादुशराब्दार्थोमयत्वावच्छिन्नभ्रतियोगिताकभेदस्य सुवचत्वेन '३लोकवाक्यं 
न काव्यस्‌' इति व्यवहारो भवेत्‌ । शब्दमात्रपर्याम्त्यङ्जीकारे तु भेदीयप्रतियोगिताऽ- 
चच्छेदकानुयो गिताऽवच्छेदकयोरेक्याद्‌ 'घटो न घटः इत्यादिवन्न तथा व्यवहारस्था- 
पत्तिः । शब्दे चार्थं च प्रत्येकमपि काव्यत्वं पर्याप्त्या वर्तत इत्यस्थाने पुनः शब्दांशे 
पृथक्‌ काव्यत्वम्‌ अर्थांशे च पृथक्‌ तदादाय सर्वाभिमत एकस्मिन्नपि काव्ये 'काव्यद्वय- ' 
मिदम्‌' इति व्यवहारस्यापत्तिः। न चैतावता का क्षतिरिति वाच्यम्‌, तादृशस्थले 
तैकं काव्यम्‌’ इत्याकारकौत्तरकालिकबाधग्रहविरहात्‌ 'एकं काव्यम्‌’ इति भ्रमाऽऽत्म- 
कप्रतीत्युच्छेदापत्तेरिति भावः । 
महामहोपाध्यायगोकुलनाथचरणास्तु--'यद्यप्यर्थो न कविकर्म, तथाऽपि प्रथम- 
प्रकाश्यमेवात्र कर्मामिधीयते । अन्यथा झाव्दनित्यतावादे मौनिना लिखित्वा ज्ञापिते 
च शाब्देऽपि कविकर्मत्वं न स्यात्‌ । तथा च विनिगमनाविरहादर्थविशेषावरुद्धः शब्द 
इव शब्दविश्ेषावरुद्धोऽथोऽपि लोकोत्तरचमत्कारव्यञ्जमतया काव्यमित्युभयोः 
प्राधान्येन निदेशः । ‘काव्यं श्रुणोति' इति व्यवहा रस्त्वर्थाशेऽपि शव्दवोधार्थकमश्चुणोति- 
नोपपादयितुं शक्यते आत्मा श्रोतव्यः' इतिवत्‌ । तत्तु 'शरीरं तावदिष्टार्थ-व्यव- 
च्छिन्ना पदावली' इति वचनम्‌, तश्र व्यवच्छेदः समुच्चय एव, न त्ववच्छिन्नत्वम्‌, 
विनिगमनाविरहात्‌ । “रसवच्छब्दार्थोभयत्वं काव्यलक्षणम्‌ । तश्र शीतादावतिव्याप्ते- 
वारणायार्थः, अभिनेयार्थवारणाय शब्दोऽप्युपात्तः ।' इत्याहुः । 
नागेशभद्टास्तु-- यदि त्वास्वादव्यञ्जकत्वस्याप्युभयत्राप्यविशेषाच्चमत्कारिवाधः 
जनकज्ञानविषयता$वच्छेदकधरमवत्त्वरूपस्या नुपहसनीयकाव्यलक्षणस्य प्रकाशायुक्त- 
लक्ष्यताऽवच्छेदकस्योभयवृत्तित्वाच्च 'काव्यं पठितम्‌' “श्रुतं काव्यम्‌' 'बुद्धं काव्यम्‌' 
इत्युभयविधव्यवहारदर्शनाच्च काव्यपदप्रबृत्तिमिमित्तं व्यासज्यवृत्ति । अत एव वेदत्वा- 
देख्भयचृत्तित्वप्रतिपादकः तदधीते' इत्यादिसूश्रस्थो भगवान पतञ्चलिः' सङ्गच्छते । 
अथांतू शब्दभाग को लकर एक काव्य और अर्थमाग को टकर दूसरा काव्य कहलायगा, इष्टापत्ति तो 
नहीं सकते, कारण ! इष्टापत्ति करने से एक पथ में होने वाली “यह एक काव्य हे? इसे प्रमात्मक 
प्रतीति का उच्छेद हो जायगा । “वह प्रतीति प्रमात्मक नहीं हे? यह भी आप नहीं कह सकते, 
क्योंकि जव उत्तरकाल में वाध-ज्ञान नहीं होता, तव उस प्रतीति को भ्रम केसे माना जा सकता हैं । 


कप कक जिन न 

१. तथा च “तदधीते तद्देंद । किमर्थसुसात्रप्यथो निर्दिब्येते। न योऽधीते वेश्वप्यसौ । यस्तु वेच्य- 

थातेऽप्यसौ । नेतयोरात्रस्यकः समावेश: । भवति हि कश्वित्‌ सम्पाठं पठति न वेत्ति, तथा कञ्चिद्‌ वेत्ति 

न च सम्पाठं पठति । इति भाष्यम्‌ । थो हि यं अन्थमधीते, स तं स्वर्पतो5वच्यं वेत्ति । यं च स्वरूपतो 

बक्ति, सोऽत्रश्यमधोत इति भाव: । नेतयोरिति--अर्थाचवोथो वेदनमभिम्रेतम्‌ , न ठु स्त्ररूपमात्र- | : 

` दरदनम्‌। तत्र परस्यरव्यभिचारदशेनादुभयोपादानमित्यर्थः । सम्पाठमिति-अर्थनिरपेक्षं स्वाध्याय | 
पठतीत्यर्थः । इति च तत्म्रदीपः । ० 
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पर्यवसितं निगमयति--- ` 
तस्माद्‌ वेदशा्पुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतेवोचिता । 


लक्षणयाऽन्यतरस्मिन्तपि तत्त्वाद्‌ एको न ठ्रौ' इतिवन्न तदापत्तिः । तेनानुपहसनीय- 
काव्यलक्षणं प्रकाशोक्‍तं निर्वाधम्‌ । एवमास्वादादौ चैलक्षण्यनिवेशा दुक्तलक्षणद्वयमपि 
निर्वाधमिति भान्यमतमपि दुष्टमित्यूच्यते, तह्य॑स्तु तथा । इत्याचक्षते । 

स० म° गङ्गाधरशास्त्रिणस्तु- अत्रेदमवधेयम्‌’ 'तददोषी शब्दार्थौ’ अदोषं 
गुणवत्‌ काव्यम्‌’ इत्यादिषु प्रदशितानां दोषाभावगुणालङ्काराणां काव्यसामान्य- 
लक्षणोद्देश्यताश्वच्छेदकको टिश्रवेशो नास्त्येव । उद्देश्यता पुनः शब्दार्थयोरेव, न तु 
शब्दमात्रे, शब्दमात्रे कविसंरम्भगोचरत्वायोगेन लोकोत्तरवर्णंनानिपुणकविकर्मताया 
उभवत्राप्यविशेषात्‌, कव्यूच्चारणकर्मतायाः शब्दे, कविसमवेतरसवोधौपयिकसामग्रीः 
सङ्कटनविपयकज्ञानकमंताया अर्थे सत्त्वात्‌ । अर्थपदेन वाच्यलक्ष्यव्यङ्गथात्मन स्त्रः 
विधस्यापि विवक्षायाः सर्वेरेवालङ्का रिकँस्त्रितयनिरूपणेनावश्यमम्युपगन्तव्यतया 
सवंविधस्यापि व्यङ्गस्य निरुक्तज्ञानकर्मतया काव्यत्वस्य दुर्वारत्वात्‌ । 

इत्थं च कविकर्तृंकरसविषयकज्ञानौपयिकसा मग्रीसङ्कटनविषयकज्ञानविषयत्वं 
झब्दार्थेयो रनुगतं काव्यत्वम्‌, अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तु शब्दस्य सहकारिता” 'अर्थोऽपि 
च्यज्ञकस्तत्र सहकारितया मतः ।' इत्युक्तदिशोभयस्यापि निरुक्तसामग्रीघटकतायाः 
सूपपादत्वात्‌ इत्यं न लास्याङ्गानां काव्यत्वापत्तिः, तस्य कविक्तुंकनि रुक्तज्ञानविषय- 
ताया अभावातु, विपयान्तरव्यासक्तसामाजिकमनसां तद्विषयाभिमुख्यपरिहारपूवंकं 
काव्यार्थभावना--भ्रवणतासम्पादकत्वेन रसोद्बोधं प्रति परम्परया प्रयोजकत्वेऽपि 
प्रदशितसामग्रीघटकताया अभावाच्च । 

अत एवार्थदोपाणामर्थगुणा नामर्थालङ्काराणामर्थशक्तिमूलकध्वनीनां च निरूपण- 
मुपपद्यते । शब्दमात्रस्य काव्यत्वे तदूगतानामेव दोषगुणालङ्कारध्वनीनां निरूपण- 
स्यौचित्येन भूयसामथंगतानां तेषां निरूपणस्याप्रसवत्या तञ्निरूपणस्योन्मत्तप्रलापत्वा- 
पत्ते। न च तेपामुत्तमाद्यन्यतमकाव्यपदार्थंप्रवेशाभावेऽपि रसोपयोगितामात्रेण 
निवन्धनमुपपद्यत इति वाच्यम्‌, काव्याङ्गनिरूपणं प्रतिज्ञाय तेषां निरूपणस्यासङ्गत्या- 
पत्तेदस्समाधानत्वात्‌ । प्रत्युत त्वदापादितश्रकारेण लास्याङ्गानां निरूपणीयताऽपत्ते- 
स्त्वन्मत एव दोषत्वात्‌ । एवं च “काव्यं श्रुतम्‌’ इत्यादिप्रतीतीनामपि क्रक्त्वादेरथ- 
झब्दोभयवृत्तिताया महाभाप्यकारादिनिरक्तत्वेन “ऋचः पठति’ इत्यादिप्रतीतीनामिव 
भाक्तत्वमेव । 

एतेन वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌’ इति शब्दमात्रे काव्यसामान्यलक्षणयोगितां 
प्रतिजानानः, स्वयमेवाग्ने-'दृश्यश्रव्यविभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌' इत्यमिदधत्‌ 


इसलिये वेद, शाख, ( स्मृति, दर्शन प्रभृति ) और पुराणों के लक्षणों की तरह काव्य का लक्षण 
भी शब्दनिष्ठ ही होना चाहिये । अर्थात्‌ शब्दमात्र को काव्य मानना चाहिये, शब्द-अर्थ दोनों को 
नहीं । यद्यपि महामहोपाध्याय “गोकुळनाथ उपाध्यायः, महावेयाकरण “नागेशमद्र और महामहोपाध्याय 
“गझाधरशाखो' ने भिन्न भिन्न युक्तिया से शब्द-काच्यत्ववाद का खण्डन कर शब्दाथेयुगळ में काव्यत्व 
- नन 
{ 
न 
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इत्थं मम्मटमट्टोक्तकाव्यलक्षणघटकं विशषेष्यदलं निरस्य विशेषणदलमपि निरसितुः 
शुपक्रमते-- 
लक्षणे गुणालङ्कारादिनिवेशोऽपि न युक्तः, “उदितं मण्डलं विधो इति 
काव्यें दृत्यभिसारिकाविरहिंण्यादिसमुदीरितेऽभिस रणविधिनिषेधजीवनाभावा- 
दिपरे 'गतोऽस्तमकंः' इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तेः। 


MSS SRS SSN जन्नत 
पूर्वापरविरोधमप्यनाकलयन्‌ दपंणग्रन्थो$न्यो$पि तज्जातीयो ग्नन्थश्चिन्त्य एवेति 
सहृदया विमावयन्तु ।' इति व्याहरन्ति । 

तदेतन्निखिलमपि समासेन प्रर्दाशतमस्माभिः साहित्यमीमांसायां काव्यलक्षण- 
निरूपणप्रसङ्गेन । 

शास्त्र स्मृतिदर्शनादि । एवक्रा रोऽर्थनिष्ठत्वं व्यव च्छिनत्ति । इह वक्तव्यं प्रागुक्तमेव । 

लक्षणे काव्यसामान्यलक्षणे । प्रथमेनादिपदेन दोषाभावः, मध्यमेन सहचरीप्र- 
भ्रतिः, चरमेण च वल्लभासत्तिप्रमुखं परामृश्यते । 'उदितं' मण्डलं विधोः' इति चन्द्र- 
विम्भक्तँकोदयक्रियाऽर्थकम्‌ । दूत्याद्युदीरितशब्दानामभिसरणविध्या दिभिव्यं ङ्गौ 
सह यथासंङ्खयमन्वयः । तथा चाभिसरणस्य विधिव्यंङ्गयो दूत्याः, निषेधोऽभिसारि- 
कायाः, जीवनाभावश्च विरहिण्याः “गतोऽस्तमकः' इति च सूर्यकत्‌ंकास्तङ्गमनार्थ- 
कम्‌ । अव्याप्त्यापत्तिश्च तयोर्गृणालङ्काराभावात्‌ । 

यदि काव्यसामान्यलक्षणे सगुणत्वं सालङ्कारत्वं शब्दार्थयोनिवेश्येत, तहि “उदितं 
मण्डलं विघोः' इति वाक्यस्य दूत्या नायिकां प्रत्यभिहितिस्याभिसारं कुविति व्यज्ञक- 
तया, अभिसारिकया दूतीं प्रति कथितस्य 'तमसां ध्वंसादिदानीं कथमभिस रिष्यामि' 
इति व्यञ्जकतया, विरहिण्योदीरितस्य 'वियोगवेदनाया वाहुल्येन मम जीवनमधुनाऽस- 
म्मवि' इति व्यज्ञकतया च काव्यत्वेन सर्वंसम्मतस्यापि ग्ुणालङ्कारवंधुर्यात्तत्वं न 
स्यादित्यव्याप्तिः स्पष्टैव । एवं 'गतोऽस्तमकः' इत्यादावपि भ्रकरणवैलक्षण्येन तत्त 
दर्थव्यञ्जकत्वेऽपि गुणालङ्कारविरहात्‌ काव्यत्वस्याव्याप्तिरापद्येत। तस्मान्न सामा- 
न्यलक्षणे ग्रुणालङ्कारनिवेशः संमुचितः। न वा दोषाभावनिवेशोऽपि, तथा सति हि 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः' इत्यादिपद्ये तत्तदथंव्यक्ञकतया ध्वनिकारा दिभिरु- 
त्तमकाव्यत्वेताम्यपगतेऽपि द्विधा विधेयाविमशंदोषसंस्पर्शात्‌ काव्यत्वस्यापि स्याद- 
व्याप्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 

को स्थिर किया है, तथापि में ग्रन्थ विस्तारभय से यहाँ उन सव थुक्तियों का उल्डेख नहीं करता हूँ । 
जिज्ञासुओं को संस्कृतटीका से उनका ज्ञान करना चाहिये । 

इस तरह मम्मयेक्त लक्षणों में विशेष्य दळ का खण्डन हो चुका, अब त्रिशेपण दल का खण्डन 
करने के लिये लिखते हैं--लक्षणे गुणाळङ्कार? इत्यादि । मम्मट ने जो काव्यलक्षण में “शब्दाथां' 
के साथ सगुण, सालक्वार और अदोप ये तीन त्रिशेपण लगाये हैं, वे भी ठोक नहीं । क्योंकि यदि 
गुण और अलङ्कार के रहने पर ही काव्य कहलावे, तव “उदित मण्डल विधोः? ( चन्द्रमण्डल उदित 
हुआ ) और “गतोऽस्तमर्क? ( स॒ये अस्त हुआ ) ये सब वाक्य गुण तथा अलङ्कारं से रहित होने के 
` कारण काव्य नहीं कहे जा सकेंगे । यदि आप पूछें कि--इन वाक्यों को काव्य मानते ही क्यों है! 
इनको काव्य माना हो जाय, यह जरूरी तो है नहों, फिर अगर ये वाक्य कहलावें, तो क्या हानि हे ! 
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प्रदीपकारास्तु--नीरसे स्फुटालङ्कारविरहिणि न काव्यम्‌, यतो रसादिरलङ्का- 
रश्च द्वयं चमत्कारहेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानम्‌, न तत्र स्फुटालद्कारा- 
पेक्षा । अत एव ध्वनिकारेणोक्तम्‌-'अत एव रसानुगुणार्थविशेषनिवन्धनमलङ्कार- 
विरहेऽपि छायाऽतिशयं पुष्णाति ।' इति, तस्मात्‌ सालङ्कारत्वमात्र' न विशेषणम्‌, 
किन्तु स्फुटालङ्काररसान्थतरवत्त्वम्‌ ।' इत्यवोचत्‌ । 

परे तु गुणालङ्कारयोः काव्ये सवंत्र स्थितिरावश्यकी, तदभावे विच्छित्तिविशेषा- 
नाधानात्‌ काव्यत्वमेव दुर्वचम्‌, तत्त्वस्य तत्प्रयोज्यत्वात्‌ । अन्यथा चित्रवृत्तान्तवणं- 
नपराणामितिहासभागानामपि तत्त्वापत्तिः । अत एव 'नहि कवेरितिवृत्तमात्रवर्णनेना- 
त्मलाभः, इतिह्दासादेरेव तत्सिद्धेः ।' इति ध्वनिकारेणाप्यृक्तम्‌ । लोकदुष्टान्तस्त्व- 
लौकिके काव्यवस्तुनि सवंथा नोपयुज्यते । अन्यथा लोकविरुद्धा दुःखका रणेभ्योऽपि 
काव्ये सुखोत्पत्तिर्नोपपद्ेत। विभावादिनिमित्तकारणनाशेऽपि रसरूपकार्यनाशा- 
भावश्च लोकभ्रतिकूलो नोपपद्येत । गुणसत्तया रससत्ताऽप्यवसातुं शक्यैव, व्याप- 
कत्वात्‌ । 'नहि प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शीर्यादिमन्तो देशा? इति केनाप्य 
च्यते' इत्यादिः कस्यचिदुत्तिस्त्वाग्रहनिवन्धनैव, उपपादकवंधुर्यात्‌ । अन्यथा मीमां- 
सका ङ्गीकृताऽर्थापत्तिचिहस्तीमवति । शब्दार्थयोर्गुणवत्ता तु व्यङ्गचव्यञ्जकभावेन 
“गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोमंता' इत्यभियुक्तोक्तेः । निर्गुणशब्दार्थयोः 
काव्यलक्षणाव्याप्तिस्त्विप्टैव, 'अचलस्थितयो गुणाः इत्यभिधानात्‌ । अलङ्कारः 
्त्वस्फुटोऽपि चमत्कारकः, स्फटस्तु सुतराम्‌, न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिता- 
ऽऽननम्‌' इति प्रतिपादनात्‌ । किञ्च नजोऽल्पार्थकत्वेन तस्यार्फुटत्वे तस्य च विवक्षि- 
त्रतीत्यग्रतिवन्धकत्वे पर्यवसानाददोषत्वमपि काव्यसामान्यलक्षणघटकशाब्दार्थः 
विशेपणमुचितमेव । तथाच 'न्यक्कारः' इत्यादौ तत्तद्बज्भचार्थप्रतीतिजनितचमत्क्ृति- 
सम्पदा ऋशोयान्‌ विधेयाविमर्शो विवक्षितां रसादिभतीति प्रतिवन्ध तिरोहितशक्तिक- 
त्वेन नेप्ट इति तत्र काव्यत्वाव्याप्तेरसम्भवः । तादुशकाव्यमेव “दुष्ट काव्यम्‌' इत्यादि 
व्यवहारविषयः “त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतम्‌' इत्यादौ तु तादृशव्यङ्ग्यवोधन- 
चमत्कारव्यतिरेकाद्‌ दोषस्य तिरोधानविरहादकाव्यत्वमिष्ट्मेव'इत्याहुः । 
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इसका उत्तर यह है कि-- चमत्कारी व्यङ्गय अर्थ. ( जो काव्य का जीवन माना गया है) जब यहाँ है 


तव उन वायो को काव्य कैसे नहीं मानें १ अर्थात्‌ उक्त दोनों वाक्यों में :थम वाक्य को जब कोई 
दूती बोलती है, तव “चाँदनी वरस रहो है, मार्ग स्पट दिखाई देता है, अब कांट चुभने का भय नहीं, 
अतः शौक से तुम अभिसार करने के लिये सङ्केत स्थान पर जा सकती हो? यह व्यङ्गय अर्थ ज्ञात 
होता दै । उसी वाक्य को जब अभिसारिका स्वयं बोलती है, तब “चन्द्रमा के इस प्रसन्न प्रकाश में 
संकेत स्थान तक केसे जाऊँ १ दूर से भी देख कर लोग मुझे पहचान लेंगे, फिर तो मेरी सब प्रतिष्ठा 
मिट्टी में मिल जायगी यह च्यङ्गथ स्पष्ट प्रतीत होता है । यदि वह वाक्य विरहिणी के मुख से 
निकलता है, तब उद्दीपक इस चन्द्रिका को देखकर विरह-वेदना अत्यधिक बढ़ रही इं अतः अब भेरा 
मरण निश्चित है? यह व्यज्ञय विदित होता है । द्वितीय वाक्य से भी प्रसङ्ग भेदप्रयुक्त असंख्य व्यक्त 
अबगत होने हे, जैसे चरवाहों को अब गायों को रोको', दूर जाने वाले पथिकों को अब आगे नहीं 
जाना चाहिये? दिन भर धूप में चलने वालों को “अव ताप नहीं है? धामिकों को “अब सन्ध्या को 
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पुनराशङ्कय समादधाति-- 
न चेदमकाव्यमिति शक्यं वदितुम्‌, काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तु 


शक्यत्वातु । काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव। गुणत्वाल ङ्कारत्वादे- 
रननुगमाच्च । दुष्टं काव्यम्‌’ इति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्वा- 


योगाच्च । 


इदम्‌ 'उदितं मण्डलं विधोः' इति वाक्यम्‌ । अकाव्यं गुणालङ्कारहीनत्वात्‌ । 
चमत्कारित्वं चमत्कारः । 

ननु “उदितम्‌' इत्यादौ गुणालङ्कारञुन्यत्वादव्याप्तिरिष्टँवेति चेत्‌, मैवम्‌, यतश्च- 
मत्क्ृतिरेव काव्यतायाः प्रधानं साधनम्‌ । तान्तु गुणालङ्कारापेक्षया भूयसीमेव त्रिविधं 
व्यङ्गयमुत्पादयदि । तच्च वस्तुस्वरूपमिहापि चकास्त्येवेति कुतः काव्यत्वाव्याप्तिः । 
अन्यथा परैः प्रकाशकारादिर्गुणालङ्कारयुक्तत्वाद्‌ यत्‌ किन्चित्‌ काव्यमित्यङ्गी- 
क्रियते, तदस्माभिरपि व्यवस्थापकविरहादकाव्यमित्यूच्येत । तस्माच्चमत्कार 
एव प्राधान्येन तत््वप्रयोजकोऽङ्गीकार्यः । इत्थं चमत्कृत रिहाप्यनुव्यवसीयमानतयाऽ- 
काव्यत्वमस्य वक्त्‌ न युक्तम्‌। किश्च गुणानामलङ्काराणां च प्राचीननवीनमतभेदे- 
नानियमाद्‌ गुणत्वमलङ्कारत्वं न सम्भवतीति कथं तयोः काव्यलक्षणे प्रवेशः स्यात्‌ । 

यदि च 'रसवृत्तित्वे सति रसोपयोगित्वम्‌' गुणत्वम्‌, “शब्दार्थान्यतरवृत्तित्वे सति 
परम्परया रसोपकारकत्वमु' अलङ्कारत्वं चानुगतमित्युच्यते, तहि दद्दार्थयोरिहा- 
दोषाविति विशेषणाद्‌ दोषाभाव एव काव्यत्वाद्‌ दुष्ट काव्यम्‌’ इति सवंजनी- 
नव्यवहारस्यानुपपत्तिरेवापत्तिः प्रतिपत्तव्या । न च दुष्ट काव्यम्‌' इत्यत्र काव्यः 
वदस्य गुणालङ्कारमात्रवत््वेन काव्यसदुशे शब्दार्थोभये लक्षणेत्यपि वक्तु युक्तम्‌, 
काव्यलक्षणे दोषाभावनिवेशे बलवत्प्रमाणविरहेण मुख्यार्थान्वयबाधलक्षण-लक्षणा- 
कारणवैधु्येण लक्षणाया असम्भवात्‌ । अधिकमिह वक्तव्यं तु प्रागुक्तमेव । 


उपासना करनी चाहिये! इत्यादि ब्यङ्ग्य ज्ञान होता हे । अतः इन वाक्यों को काव्य मानना 
आवश्यक हे । 
संस्कत टीकाकार महोदय ने यहाँ भी प्राचीनों की विविध थुक्तियों का विवरण देकर बहुत कुछ 
मस्मट-मत की मरम्मत कौ हँ, जिसको जिज्ञासुजन संस्कृत टीका देखकर समझें । 
“यह कान्य नही हे? ऐसा आप किसी तरह नहीं कह सकते, कारण ? काव्य के जीवाठुभत 
चमत्कार के रहने पर भी यदि आप उन वाक्यों को काव्य नहीं मानेंगे तो आप जिसे काव्य मानेंगे, 
| उसको भी दूसरे काव्य मानने के लिये तैयार नहीं होंगे। काव्य लक्षण में गुण और अलक्वार के 
 निवेशको असङ्गत सिद्ध करने का यह भी दूसरा पर्यास. कारण हे. कि-ज्युणल और अलङ्घारत्त का 
“किन सि जडित नदी हो सका कि गुण और अङ्गार क्या ह, 
> ह आलझारिक उनको भिन्न-भिन्न संख्या मानते है इस स्थिति में अनुगमक 
_ लक्षण में उनका निवेश अनुचित हे, क्योंकि जी स्त्रम्‌ अननुगत | अनिश्चित ) हैं, बे दूसरे को 
अनुरात ( निश्चित ) नहीं वना सकते । यदि आप “रस में रह कर जो साक्षात्‌ रस को उपझत करे 
चह गुण हैं और जो शब्द अथवा अर्थ में रह कर परम्परया रस का उपकार करे, वह अलङ्कार है' इस 
। तरह गुण ओर अलक्कारों का अनुगम कर दिखायेंगे, तव भी “दोषरहित” कहना तो अनुचित ही है, 
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न च संयोगाभाववान्‌ वृक्षः संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं दुष्टमिति व्यव- 
हारे बाधक नास्तीति वाच्यम्‌, 'मुले महीरुहो विहङ्गमसंयोगी, न शाखायम्‌' 
इति प्रतीतेरिवेदं पद्यं पूर्वार्ध काव्यमुत्तराद्धे तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो 
विश्वजनीनानुभवस्य विरहादव्याप्यवृत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । शौर्यादिव- 
दात्मधर्माणां गुणानां हारादिवदुपस्कारकाणामलङ्काराणां च शरी रघटकत्वानु- 
पपत्तेश्च । 


स्वरसवाहिनः स्वारसिकस्य । विश्वजभीनानुभवस्य सर्वेलोकानुकूलप्रत्यक्षस्य । 
अपिः पूर्वोक्तखण्डनहेतुं समुच्चिनोति । तस्य दोषाभावस्य । अयोगदसम्भवात्‌ः । 

यथा ताकिका वृक्षस्य मूलावच्छेदेन पक्षिसंयोगं शाखाऽवच्छेदेन तदभावं चावसाय 
पक्षिसंयोगाभावं तत्राव्याप्यवृत्ति मन्वानाः “पक्षिसंयोगवान्‌ वृक्षः पक्षिसंयोगाभाववान्‌' 
इति व्यवहरन्ति, तथैव प्रकृते काव्ये यत्किस्बिद्देशावच्छेदेन दोषस्य तदितरदेशा- 
वच्छेदेन दोषाभावस्य च सम्भवादव्याप्यवृत्ति दोषाभावमादाय । दुष्टं काव्यम्‌' 
इति व्यवहारः सम्भवत्येवेति न काचिदनुपपत्तिरिति चेत्‌, स्यादेवम्‌, यदि तद्त्‌ {इदं 
वाक्यं पूर्वार्धावच्छेदेन ( दोषविरहात्‌ ) काव्यम, उत्तरार्धावच्छेदेन तु { दोषवत्तया ) 
अकाव्यम्‌' इति सर्वंलोक।नुभवः स्यात्‌ । स एव तु नानुव्यवसीयते । ताहि कथमव्याप्य- 
वृत्तित्वं दोषाभावस्य स्वीक्तृं शक्यम्‌ । तस्याव्याप्यवृत्तित्वाभावे वा कथं व्यवहार 
उपपद्यताम्‌ । अथ यदि काव्यस्य सामान्यलक्षणे दोषाभावमनिवेश्य विशेषलक्षणे च 
निवेश्य काव्यसामान्यतात्पर्येण दुष्टं काव्यम्‌' इति व्यवहार उपपायेत, तदा सगुणी 
सालङ्काराविति बिशेषणद्वयमेव दाब्दार्थयोर्नोपपद्यत इति दोषस्तदवस्थ एव । तथाहि-- 
यथा शौर्यादयो गुणा लोकस्यात्मनिष्ठाः, हारादयश्चालङ्काराः शरीरचिष्ठाः, न तु 
शरीरभूताः, तथा माधुर्यादयो गुणाः काव्यस्य रसनिष्टाः, अनुधासोपमाऽऽदयश्चा- 
लङ्काराश्शब्दार्थनिष्ठाः, न तु तद्रूपा एवेति शब्दार्थलक्षणस्य काव्यस्य सगुणत्वादि- 
विश्ञेषणानुपपत्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 


क्योंकि लोक में “यह काव्य दुष्ट है? ऐसा व्यवहार होता है । अर्थात्‌ काव्यपद दोपरहिंत ही में नहीं 
अपितु दोपसहित में भी प्रयुक्त होता है । यदि आप कहें फि-दोपसहदित में काव्यपद का प्रयोग 
मुख्य नहीं, गौण है--अर्थात्‌ निर्दोप वाचक काव्य पद की सदीप में वहाँ लक्षणा है, तो यद भो ठोक 
नहीं, कारण ? सुख्यार्थतराथ, मुख्यार्थ से सन्त्रन्ध, रूढि अथवा योजन ( जो लक्षणा के कारण माने 
गये हैं ) के विना लक्षणा हो दी नहीं सकती । 

“अदोप? इस विशेषण को सङ्गत सिद्ध करने के लिये प्राचीनों ने एक और नवीन युक्ति दी है, 
उसका भी खण्डन करते हें न च संयोगाभात्रवान्‌? इत्यादि । पूर्व पक्ष वालों का कथन है कि जैसे 
एक ही तरु के मूल देश में पक्षि प्रभुति का संयोग और शाखा देश में उसका अभाव जव रहता है, 
अर्थात्‌ वृक्ष की जड़ में पक्षी बैठा हो और डाळ पर बह न बेठा हो तव “संयोगाभावतान्‌ दृक्ष: संयोगी? 
( संयोग-रहित वृक्ष संयोग वाला है ) ऐसा व्यवहार होता है, उसी तरह एक भी वाक्य अंश भेद 
से दोपरदित (काव्य ) ओर दुष्ट ( अकाव्य ) कहलायगा । परन्तु यह कथन भी उनका उचित नहीं, 
क्योंकि मुरु महौरुहो विहज्ञमसंयोगी न शाखायाम्‌? ( दक्ष जड में पक्षी हे और डाळ पर नहीं ) 
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पर्यन्ते विश्वनाथङ्कतं काव्यलक्षणमाक्षिपति- 

यत्तु "रसवदेव काव्यम्‌’ इति साहित्यदर्पणे निर्णीतम्‌, तन्न, वस्त्वलङ्कार- 
प्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः। न चेष्टाऽऽपत्तिः, महाकविससम्भ्रदायस्या- 
कुलीभावप्रसङ्गात्‌ ।तथा च जलप्रवाहवेगनिपतनोत्पतन भ्रमणानि कविभिर्वणि- 
तानि, कपिबालादिविलसितानि च । न च तत्रापि कथञ्चित्‌ परम्परया रस- 
स्पर्शोऽस्त्येवेति वाच्यम्‌, ईदृशरसस्प्शंस्य 'गोश्रलति’ “मृगो धावति’ इत्या- 
दावतिप्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्वात्‌ । अर्थमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचार्य न्यतम- 
त्वादिति दिक्‌ । 


ज्ज्ज्ज्ज््य्प्प्य्स्य्य्स्स्स्--्णन्म्म्म्म्न्न्न्न्न्न्ननतम्म्म्म्म्तस्म्म्म्न्म्मम्म्म्मस्स्म्स्सज्र 
वस्तुतस्त्वलड्धा राणामुपस्का रकत्वेषपि दाव्दार्थाव्यतिरेकस्य ध्वनिकाराचङ्जी- 


कारान्न शरीरघटकत्वानुपपत्तिः । समाधानान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या विधेयम्‌ । 

रसवद्‌ रसादिव्यञ्जकं काव्यमिति शेषः। यस्त्वलङ्कारप्रघानानां प्राधान्येन 
वस्तुव्यञ्जकानाम्‌ 'पन्थिअ ! ण ` एत्थ’ इत्यादीनाम्‌, प्राधान्येनालङ्कारव्यञ्ञकानामु 
'महिलासहस्समरिए' इत्यादीनां च अकाव्यत्वापत्ते रसादिव्यञ्ञकत्वाभावात्‌ । 
सम्प्रदायः पारम्परिकः समुदाचारः । आकुलीभाव उच्छेदः । तथा चेत्यादिना सम्प्र- 
दायस्य प्रदर्शनम्‌ । जलस्य प्रवाहो निपतनं नीचैगंमनम्‌, उत्पतनमुच्चैगंमनं च । 
कपीनां बालानां वालाकानां च विलसितानि क्रीडाश्चेष्टा वा । आदिपदेन पक्षिप्र- 
भृतीनां परिग्रहः । तत्रापि जलप्रवाहादिवणंनेष्वपि। यथाकथख्ित्‌ परम्परया 
स्वव्यञ्गकविभावादिप्रतिपादकत्वेन । स्पर्शः सम्वन्धः । अतिप्रसक्तत्वेनातिव्याप्तत्वेन । 
अप्रयोजकत्वाक्तिषफलत्वात्‌ । अर्थमात्रस्य सवषामेव पदार्थानाम्‌ । 

रसादिव्यञ्जकवाक्यमात्रस्य काव्यत्वाङ्गीकारे काव्यत्वेन सर्वानुमतेष्वपि वस्तुः 


मात्रस्यालङ्कारमात्रस्य वा व्यक्षकेषु वाक्येष्वव्याप्तिः । तदापत्तेरभ्युपगमे तु प्राचीनः 
|) ST ON ose स 5 


ऐेसो स्त्रारसिक प्रतीति सब लोगों को होती है, अतः संयोग को अब्याप्यदृत्ति माना है, तदन्त यदि 
“ह पच पूर्वांधे में काव्य है और उत्तरां में नहीं! ऐसी प्रतीति होती रहती, तो काव्यत्व को भी 
झुव्याप्यबृन्ति भान सकते थे, सो होती नहीं । अर्थात्‌ अव्याप्यवृत्ति पदार्थ ही एक आधार पर अंशमेद 
से कहां रहता, कहां नहीं भी रहता, जैसे, उक्त संयोग । जो पदार्थ व्याप्यवृत्ति है, (जैसे कान्यत्व) वह 
तिल में तेल जैसे जब रहेगा, तब सम्पूर्ण आधार में ही, नहीं तो कहीं नहीं, अतः उक्त दृष्टान्त के 
सुताविक “दोप-रहित दुष्ट' यह व्यवहार नहीं हो सकता है। एक वात और ह--जिसके कारण डुग 
तथा अलङ्कार, काब्यलक्षण में प्रविष्ट नहीं. हो सकते । वह यह है कि जिस तरह शूरता एवं वीरता 
प्रभति आत्मा के धर्म हे, शरीर में नहीं रह सकते, वैसे हो गुण भी काव्यात्मा रस के धर्म हः 
शब्द और अशे ( जो काव्य के शरीर हैं) में नहीं रह सकत हे और जिस तरह अलवार (हार आदि) 
झरीर को शोभित करने वाली चीजें हैं शरीर के अवयव नहीं, उसी तरह काव्यालक्कर, अनुभास, 
उपमा प्रभति काव्य-शरीर- शब्दार्थ को जलढूकत करने वाले हैं, अतः उसके ( शरीरस्थानीय शब्द 
अर्थ के) अवयव नहीं हो सकते ह। ` 

अब पण्डितराज, दर्षणकार विश्वनाथक्षत काव्य-छक्षण की खण्डनात्मक समीक्षा करते हे यत्त' 
इत्यादि ! “विश्वनाथ? ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है, उनके अनुसार काव्य में रस का 
रहना नितान्त आवश्यक है, उसके बिना कोई वाक्य काव्य नहीं कहला सकता । परन्तु उनका उक्त 
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इत्थं काव्यस्य लक्षणं निरूप्य कारणं निरूपयति-- 

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। सा च काव्यघटनानुकुलशब्दा- 
थोपस्थिति: । तद्गतं च प्रतिभात्वं काव्यकारणताऽवच्छेदकतया सिद्धो जाति- 
विशेष उपाधिरूपं वा खण्डम्‌ । 


सम्प्रदायस्योच्छेदः । तद्रक्षायै तेषु विभावादिंद्वारकरसादिसम्वन्धकल्पनायां तु 
'गौश्चलति' इत्याद्यचमत्का रकवाक्येष्वतिव्याप्तिः स्यादिति सारम्‌ । 
इह शब्दमात्रस्य काव्यत्वा ङ्गीकारे पुरस्तात प्रतिपादितानि दूपणान्यप्याकलनीयानि । 
शास्त्रिचरणास्तु--'्रकृते रसरूपेण परिणंस्यमानरत्यादिविषयकसंस्कारोद्बोघ- 
कताया असावंत्रिकत्वादियं प्रौढिः, विशिष्टवाक्यार्थानां रसतात्पर्यकत्वाभावे तत्सा- 
मग्रीघटकोदूबोधकताया अभावात्‌ । यत्र त्वस्ति तत्तात्पर्यंकत्वम्‌, तत्राक्षेपादिष्यत एवं 
विशिप्टवोधजननमुखेन चमत्कारित्वम्‌ । यथाऽऽह-- 
'सद्धावश्चेद्‌ विभावादेद्वँयोरेकस्य वा भवेत्‌ । 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते॥' इति । 
एवश्च जलप्रवाहादिवणेनेऽप्युक्तरीत्या महावाक्यार्थधीद्वारा वा रसोद्वोधकत्वस्यं 
सत्त्वात्‌ काव्यत्वस्थ न क्षतिः ।' इति व्याजह्नः । 
तस्य काव्यस्य । चस्त्वर्थकः । कविगता कविसमवेता । केवला तन्मात्रम्‌, न 
ठु व्युत्पत्त्यभ्यासावपि । प्रतिमा नव-नवोन्मेषञ्षालिनी बुद्धिः, प्रज्ञा नवनवोन्मेष- 


कथन युक्तिसंगत नहीं जँचता । कारण १ यदि उनका कथन मान छिया जाय, तब जिन काब्यों में 
वस्तु-चर्णन अथवा अलक्कार- वर्णन ही मुख्य है- अर्थात्‌ “पथिक ! नात्र संस्तरमस्ति, महिलासहस्न- 
भरिते? इत्यादि स्थलों में जहाँ क्रमशः वस्तुब्यन्गथ तथा अलङ्वारन्यक्व् का वोध ही चमत्कारजनवा 
है--वे सव काव्य, काव्य नहीं कहला सकँग । वे सव वाक्य काव्य नहीं ही हैं, ऐसी इष्टापत्ति तो 
नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी इष्टापत्ति करने पर महाकवियों की चिरकाल से आने वाली ब्याव- 
हारिक पररा उच्छिन्न हो जायगी । उन लोगों ने समय-समय पर जल के प्रवाह, वेग, पतन, 
उच्छलन और भ्रमण एवं बन्द्रों और वालकों की क्रीझाओं का वर्णन अपने में किया हे । क्या आप 
उनको अक्राव्य कहेंगे ? यदि आप कहें कि नहीं जी, हम उनको अकाव्य क्यों कहेंगे, वे सव काव्य हें 
और इसलिए काव्य हैं, कि उनमें रस का स्पशं है, क्योंकि वे सब वर्णित पदार्थ किसी न किसी रस 
के उद्दीपन विभाव ही तो रहते, फिर रस का सम्बन्ध तो हो ही गया । इसका उत्तर पण्डितराज 
कहते हे-याहजी, ऐसा रस-स्पर्श भी कहीं काव्य कहलाने का कारण हो सकता हे? यदि हाँ, तो 
फिर 'गौइचलति, मृगो धावति? ( वैळ चलता हे, रुग दौइता है) ये सब वाक्य क्यों नहीं काव्य 
कहलाते ? जव कि किसी तरह रसस्पशै यहाँ भौ हो सकता है । कहने का तात्पय यह है कि संसार 
की सभी वस्तुएँ विभाव-अनुभाव अथवा व्यभिचारिभाव हो सकती दे, फिर. तो.दु्िया के सभी 
चाक्य काब्य कलाने लग जाये । अतः रसात्मक वाक्य .को-ही कान्य- मानना युत्तिसंगत नहीं । 
म म” गङ्गाधर शाखीजी ने यहाँ भी पण्डितराज के मत का खण्डन किया दै, उनकी विचारशेली 
संस्कृत टीका में देखनी चाहिये । 0 

पूर्वोक्त रीति से काव्यठक्षण निरूपण कर लेने के बाद पण्डितराज काव्यकारण का निर्देश करते 
हे--'तस्थ च कारणम? इत्यादि। मम्मट आदि प्राचीन आचार्यी ने 'शक्ति/ निपुणता और 
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शालिनी प्रतिभोच्यते ।' इति प्राच्योक्तेः सा प्रतिभा । काव्यस्य घटनाया रचनाया 
अनुकूलस्य जनकस्य शब्दार्थोमयस्य उपस्थितिः स्मृतिझेंटिति स्फूतिरिति यावत्‌ । 
अनुकूलत्वान्तमुपस्थितिविशेषणं वा । तदुगत प्रतिभानिष्ठम्‌ । स्वविषयकज्ञानसमवा- 
यित्वसम्बन्धेन काव्यं प्रति समवायेन प्रतिभा कारणमिति कार्थकारणभावात्मकानुकूल- 
तकंभूलकात्‌ 'स्वविषयकज्ञानसमवायित्वसम्वन्धाव च्छिन्ञकाव्यत्वावच्छिन्तकार्यतानिरू- 
पिता समवायसम्वन्धरावच्छिन्ना प्रतिभानिष्ठा कारणता किच्िद्धर्मावच्छिन्ना, कारण- 
तात्वात्‌, घटनिष्ठकार्यतानिरूपितदण्डनिष्ठका रणतावत्‌' इत्यनुमानात्‌ सिद्धः प्रमाणितः, 
'तित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वभ्‌' इति जातिलक्षणसमन्वयाच्च जातिविधोषः । उपाधित्व- 
स्य त्यागे जातित्वस्य चाङ्जीकारे तत्र वीजानुपलम्भान्नीलघटत्ववत्‌ सखण्डोपाधिरूपं 
वा प्रतिमात्वम्‌ । तस्य च नवनवोन्मेषशा लित्ववे शिष्टयादखण्डत्वासम्भवाद्‌ 'अखण्डम्‌' 
इति पाठस्त्वसङ्गत एव । 


काव्ये प्रतिभामात्रस्य कारणत्वं तु न विचारसहम्‌, अनुपहसनीयकाव्यत्वावषिन्न- 
कार्यंतानिरूपितकारणताया दण्डचक्ा दिन्यायेन प्रत्येकं प्रतिभाप्रभृतिपु त्रिष्वपि स्वीका- 
रस्यापरिहार्यत्वात्‌ । तथा चाहुः शास्त्रिण:--अत्र प्रतिभा कारण तत्र व्युत्पत्तिस्तु 
विभूषणम्‌ । भृशोत्पत्तिक्कदभ्यासः ॥' इति क्रमेण विशिष्टकाव्यं प्रति त्रितयस्यँकसा- 
मप्रीघटकतावाद एवोपपन्नः । शक्तिहि द्विविधा उत्पादिका व्युत्पादिका च। आद्यया 
पदसङ्घातस्य योजनेऽपि द्वितीयस्या अभावे विनेयसमवेतविलक्षणवाक्यार्थधियोऽसम्म- 
वेत लोकोत्तरवणंनानंपुण्यस्य कविगतस्याभावाद्‌ विशिष्टकविकर्मतायास्तत्सत््व एव 
सम्भवात्‌ । तत्र द्वितीयैव निपुणता नाम । अभ्यासो लोकोत्तरत्वं प्रत्येवोपयुज्यते । 
तथा च लोकोत्तरवर्णनानिपुणताविशिष्टकविकर्मरूपं काव्यं प्रति त्रितयस्यैकसामग्नी- 
घटकत्वमुचितमेव ।' इति । 


,अभ्यास' इन तीनों को काव्य के प्रति कारण माना है । परन्तु पण्डितराज ऐसा नहीं मानते, वे 
कहते हे--केवल प्रतिमा हो काव्य का कारण हे और प्रतिमा कहते हैं--क्ाव्यनिर्माण के लिए जो 
शब्द तया अर्थे अनुकूल, उपयुक्त हो, जिनसे काव्य निमाण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात्‌ 
काम्यनिमांण के लिये जहाँ जिस शब्द की और जिस अर्थ की आवश्यकता हो, वहाँ तत्काल उसका 
स्मरण हो जाना प्रतिभा दै । कोशकार ने भी. नवनवोन्मेपशालिनी बुद्धिको. प्रतिमा कही. है । प्रतिभा 
में रहने वाला प्रतिभात्व एक जाति विशेष हे, जिसकी सिद्धि के प्रसङ्ग में निम्नलिखित वातें 
समझनी चाहिये--जाति की सिद्धि दो प्रकार से होती है, किसो-किसी जाति को सिद्धि अनुगता- 
कर ( एक तरह क्रो.) प्वीति-से होती ह, जेसे घटत्व आदि जाति की सिद्धि सब घरो में होने बाळी 
“घट: घट इस तरह को एकाकार आपामर प्रतीति से होती है और किसी-किसो जाति फी सिद्धि 
अनुमान से होती ह, जैसे द्रव्यत्व आदि. जाति की.। अव हमें यह विचार करना है कि प्रसक्गप्रापत 
प्रतिभाल जाति को सिद्धि केसे होगी १ उत्तर यह है कि अनुमान से । अर्थात्‌ स्व ( काव्य ) विषयक 
शान-समवाचित्व-सम्वन्थ से काव्य के प्रति समवाय सम्बन्ध से प्रतिभा कारण है, इस कार्यकारण भाव के 
सिद्ध हो ह पर तन्मूलक अनुमान ( जिसका आकार संस्कृत टीका में लिखित है) प्रतिभात्व 
. जातिको सिद्धि होगी । आशय यह है कि सभी कारणतायें किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न हुआ 
करती हैं, अतः प्रतिभा में रहने वाली कारणता भी किसी धम से अवच्छिन्न अवश्य होगी और वह 
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काव्यकारणीभ्रुतायाः प्रतिभायाः कारणमाह-- 


तस्याश्र हेतुः कचिद देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्ठम्‌, कचिब्च विल- 
क्षणव्युत्पत्ति काव्यकरणाभ्यासौ । 


MSE MS MOE 000 ही 
इद पुनरिहावगन्तव्यम्‌-केचन मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽ- 


भिधेयस्य । अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यासौ शक्तिः । इत्यभियुक्तोक्तेः 
शक्तिशब्दव्यपदेश्यं कवित्ववीजभूतं भावनामयं वासनास्वरूपं वा देवताभ्रसादा दिजन्यं 
संस्का रविशेषं काव्यक्रारणीभृतप्रतिभात्वेनो ररीकुवेन्ति । .तथा च भ्रणिधानसहक्कते 
चेतसि यो झटित्युद्वुष्यते क्लिष्टपदपदार्थगोचरः संस्कारः सा प्रतिमा विद्ददादि- 
पदभ्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।' इति तदीयमाख्यानम्‌ । 

परे तु--असौ कविरभुं विषयं घट्यत्विति सारस्वतेच्छास्वरूपं देवताप्रसादमेव 
शक्तिमभिधाय तत्त्वेनाभिदधते । अपरे तु देवताभ्रसादा दिजन्यमदुष्टमेव भ्रतिभामभ्यु- 
पगत्य कवित्वस्य नि मित्ततयाऽचक्षते । 

तश्र नाश्यः पक्षः क्षोदक्षमः' संस्कारस्य तादुश्यस्मृत्यात्मकस्फूतिमात्रजनकत्वेन 
काव्यं प्रत्यजनकत्वाठर 'अज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभोच्यते’ इति कोशानुशासन- 
विरोधाच्च । न वा द्वितीयः, तावृशदेवतेच्छायाः कालादिवत्साधारणकारणत्वेना- 
साधारणकारगतया परिगणनानुपपत्तेः । नापि तृतीयः, कार्यमात्रः प्रत्यदुष्टस्यापि 
साधारणकारणताया एव सबंसम्मतत्वात्‌, अदुष्टस्य प्रतिभाकारणताया वक्ष्यमाणः 
त्वेन काव्यं अत्ययथा सिद्धेदुर्वारत्वाच्च । 

तस्मादुल्लिखितकोशसा हाय्येन काव्यघटनानुकूसपदपदार्थविषयकझटितिस्फूतिवपुषं 
बुद्धिविशेषमेव भ्रतिभापदार्थं काव्यजनकतया निश्‍चित्वन्त्यवा*च: । 

तस्याः भ्रतिभायाः क्वचिन्न तु सवंत्र । मह।पुरुपा विपुलतपोमा हात्म्यभाजः सिद्ध- 
पुरुषश्रसादोऽनुग्रह इत्यनर्थान्तरम्‌ । आदिपदेनोग्रतपस्याभ्रभ्ृतेः परिग्रहः । अदुष्टं 
पुण्यम्‌ । विलक्षणा नानाविधलोकवृत्त-शास्त्र-काव्येतिहासम्रभृतिपर्यालोचनप्रसूता; 
व्युत्पत्तिनिपूणता विशिष्टज्ञानमिति यावत्‌ । विलक्षणः काव्यज्ञसिक्षा प्रयोज्यः । 
काव्यस्य करणे निर्माणेऽभ्यासः पौनःपुन्येन भवृत्तिश्न हेतुरिति शेषः । 

कस्यचिद्‌ देवताऽदिभ्रसादजन्यादुष्टेनैव, कस्यचित्‌ पुनर्व्युत्पत्त्यम्यासाम्यामेवो- 
स्पादिता प्रतिभा काव्यं जनयतीति सारम्‌ । र 
धर्म प्रतिमाल्र से अतिरिक्त हो नहीं सकता । यचपि यहां भी यह शद्का उपस्थित की जा सकती है 
कि--उक्त अनुमान से जिस. प्रतिभात्व का सिद्धि हुई, वह जातिरूप हे, धर्ममात्र नहीं इसमें क्या 
प्रमाण ? इसका उत्तर यह हे कि उस प्रातिभाल्व को धर्ममात्र मानने से उसका अनन्त 'लंस, अनन्त 
प्रागमाग और अनन्त सृष्टि मानने पढ़ेंगे, क्योंकि धर्मरुप में वह प्रतिभात्य अनित्य हो होगा । इसी 
गौरव के भय से प्रततिभात्त्र को नित्य जाति मान लेते हैं, ऐसा मान लेने से कोई क्षति दुई हां नहीं 
और लाघव हुआ, सो लाभ अलग | अथवा प्रतिभात्व को जाति न मान कर नोलघटत्व के ऐसे 
सखण्ड उपाधि हो मान लें । हा 

काव्यकारणीभूत प्रतिभा का क्या कारण हैं, इसका अव विचार करते है “तस्याम्च हेतुः! 
इत्यादि । प्रतिभा के कारण दो है--एक तो, किसी देवता अथवा किसी महात्मा पुरुष को प्रसन्नता 
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अदुष्टादीनां स्वातन्त्येण भ्रतिमां भ्रति कारणत्वं व्यवस्थापयति-- 

न त त्रयमेव, बालादेस्तौ विनाऽपि केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तः । 
_ दशितस्य व्यभिचारस्य बारणमाशङ्कयः निरस्यति 

न च तत्र तयोर्जन्मान्तरीयथोः कल्पनं वाच्यम्‌, गौरवान्मानाभावात्‌ 
का्यस्यान्यथा5प्युपपत्तश्र । 

त्रयमदृष्ट व्युत्पत्तिरम्यासश्व, कारणमिति शेषः । तौ व्युत्पत््यम्यासौ । प्रसादपदं 
तज्जन्यादुष्टपरम्‌ । प्रतिमोतपत्तेदेशेनादिति शेषः । 

अयं भावः--्रतिमात्वावच्छिन्तं भ्रत्यदृष्टस्य व्युत्पत््यम्यासयोश्च तृणा रणिमणि- 
न्यायेनैव कारणता, अन्यथा कणंपूरप्रभृतीनां' बाल्य एव व्युत्पत्त्यम्यासबैधुयंडपि प्रति- 
भोतत्तेदंशनादू व्यभिचार: स्यात्‌ । पृथवका रणत्वे तु कार्यताञवच्छेदकको टावब्यव हितो- 
त्तरत्वनिवेशन व्यभिचारो वारणीयः । 

नागेशभट्टास्तु--'विलक्षणत्रितयजन्यभ्रतिभा चातिविलक्षणा, तज्जन्यं. काव्यं 
चातिविलक्षणमेवेति न दोष” इति वदन्ति। , 

तश्र महापुरुषा दिप्रसादमात्रातू प्रतिभोत्प त्तिस्थले । तयोर्व्युत्पत्त्यभ्यासयोः । तस्मि- 
न्नेव बालेऽन्यस्मिञ्जन्मनि विद्यमानयोः । कल्पनमनुमानम्‌ । न चेति वाच्यमित्यनेनानुः 
षक्तम्‌ | गौरवं तादुशानुमानविधानेन । मानाभावस्तत्त्रितयस्य समुदितस्य कारण- 
तायाम्‌ । कार्यस्य प्रतिभायाः । अन्यथाऽपि केवलादुष्टेनापि । 


से उत्पन्न भाग्यवेशेष और दूसरा--विलक्षण ( विविध लोकाचार, शाख, काव्य इतिहास, प्रभृति के 

पर्यालोचन से होने वाळी ) व्युत्पत्ति ( निपुणता-विशिष्ट ज्ञान) और पुनःपुनः काव्य बनाने का 

अभ्यास-=अथात्‌ किसी में देवता या महात्माओं की कृपा से नवनवोन्मेपशालिनी वुद्धिर्पा प्रतिभा 

उत्पन्न होती है और किसी में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा उत्पन्न होती है, दोनों ही प्रतिभाओं 

` का कार्य यह होता है कि काव्यधारा प्रवाहित हो उठती हे-उक्त प्रतिभासमन्न व्यक्ति काव्य-निर्माण 
« करने में सफल सिद्ध होता है। 

प्रतिभा के प्रति अदृष्ट; पृथक्‌ और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास, एथक्‌ कारण हे, सम्मिलित नहीं, इसी 

घात को युक्ति से सष्ट करते हे--'न तु त्रयसेव' इत्यादि । कहने का भात्र यह हे कि अद, व्युत्पत्ति, 

अभ्यास ये तीनों मिलाकर प्रतिभा को उत्पन्न करते हैं, ऐसी वात नहीं हे, अपितु पूर्वोक्त रीति से 

कहीं अदृष्ट स्वतन्त्र तथा प्रतिभा का उत्पादक होता है, और कहीं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास मिलकर 

प्रतिभा की सृष्टि करते हैं | यदि तीनों मिलकर ही प्रतिमा की सृष्टि करे, तव तो किसी बाळक 

में महापुरुषों के कुपामात्र से जो प्रतिमा उत्पन्न होती देखी गई है, ( कवि कणेपूर के विषय में इस 

इस तरह की वितदन्ती है ) वहाँ उक्त कार्यकारणभाव व्यमिचरित हो जायगा, अर्थात्‌ जिस बच्चे ने 

.. कमी व्युत्पत्ति नहीं वनाई, अभ्यास नहीं किया फिर भी उसमें केवल महापुरुष छुपा से प्रतिभा उत्पन्न 

र उसमें सम्मिलित कारणवादी के हिसाब से कारण के विना ही कार्य हुआ, इसी को व्यभिचार 

ह्वा 
५ अदृष्ट आदि समुदित कारणतानादी द्वारा उक्त व्यभिचार-वारण के लिये उपस्थित किये गये 
` समाधान का खण्डन करते है “न च तन्न तयो? इत्यादि । जहाँ कहीं आपको व्युत्पस्ति-अभ्यास 


१. पन्नवर्पवयस्कस्य मूकस्य कर्णपूरस्य मुखे प्रसच शरङ्कष्णचेतन्येनाङनुत्यगरं प्रवेश्य सद्यो बिलक्षणा 
कविताशक्तिराविर्भावितेति जनश्रुति । 


आह यी 
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उत्तरपक्षस्याशयं विवृणोति-- 

लोके हि वलवता प्रभाणेनागमादिना सति कारणतानिर्णये पञ्चादुपस्थि- 
तस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथाञ्नुपपत्त्या कारणं घर्माधर्मादि 
कल्प्यते । अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थित्या पृर्ववृत्तकारणतानिर्णये भ्रमत्वप्रतिप- 
त्तिरेव जायते । 


यथा नास्तिकग्रन्थेषु मङ्गलाभावेऽपि समाप्तिदर्शनादुपस्थितस्यथ व्यभिचारस्य 
वारणाय जन्मान्तरीयं तन्मङ्गलमनुमीयते, तथैव कविकणंपूरा दिवालेष्वपि साम्प्रति- 
कव्युत्पत््यम्यासयोविरहेऽपि प्रतिभोत्पत्तिदर्शनाज्जन्मान्तरीयौ व्यृत्पत्त्यभ्यासावनुमेया- 
विति व्यभिचाराभावात्‌ त्रयाणां समुदितानां कारणतायाः सिद्धिरिति पूर्वपक्षाज्ञयः । 
जन्मान्तरीयव्युत्पत्त्यम्यासयोरिहानुमितौ गौरवम्‌ । तथा मङ्गलसमाप्त्योः कार्ये- 
कारणभावः भ्रमाणान्तरसिद्ध इति तत्र क्वचिदुपस्थितव्यभिचा रवारणाय मङ्गलानुमान- 
भारः सोढव्यो भवति, प्रकृते तु कार्यकारणभाव एव प्रमाणाभाव इति तदृगौरवमसह- 
नीयमेव । किश्च यदि व्युत्पत्त्यम्यासौ विनाऽदुष्टात्‌ कवचिदपि प्रतिभा नोत्पद्येत, 
तदैबानायत्या तत्कल्पनमौचितीं चुम्वेत्‌ । न तु तथा, प्रकृत एव व्यभिचारस्य स्फुटः 
त्वात्‌ । एतावतैव कार्यानुपपत्तिरेवात्र मानमित्यपिं न वक्तुं शक्यम्‌ । तस्मात्‌ कुतो 
व्युत्पत्त्मम्यासयोरिह कल्पना, कथं वा समुदितानां त्रयाणां करणतेत्युत्तरपक्षस्य 
` तात्पर्यंम्‌ । 
लोके सवंत्र अक्रतेतरस्थलेषु । आगमः श्रुतिः, तदादयः स्मृतीतिहासप्रभृतयः । 
प्रमाणस्य बलवत्त्वं श्रुत्यादिरूपत्वात्‌ । अन्यथा वलवत्तरश्रृत्या दिप्रमाणहेतुकका रण- 
तानिर्णयाभावे तु । पूर्ववृत्ते प्राग्जाते कारणताया निर्णये निश्चयात्मकज्ञाने । 
अमत्वस्य प्रतिपत्तिः प्रतीतिः । एवका रस्तादुश्चनि्णयस्य ध्रामाण्यव्यावृत्त्या कार्यासाधः 
कत्वं सूचयति । 


के विना अड्॒श्मात्र से प्रतिभा उत्पन्न होती दीखती हे, वहाँ भी अदृष्टमात्र से प्रतिभा नहीं हुई है, 
अपितु अदृष्ट, च्युत्पत्ति, अभ्यास इन तीनों से ही यद्यपि उसने इस जन्म में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास 
नहीं किये, तथापि जन्मान्तर [ पूर्वजन्म ] में अत्रच्य किये होगे, ऐसी कसना करेंगे, सो भी.ठीक 
नहीं, क्योंकि पूर्वजन्मरात व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की सिद्धि अनुमान प्रमाण से ही तो करेंगे और 
अनुमिति-सामग्री को जुटाने में गौरव होगा | दूसरी वात यह कि--इन तीनों को सम्मिलित रूम में 
प्रतिभा के प्रति कारण मानने में प्रमाण नहीं हैं । यदि आप कहें कि प्रमाण है क्यों नहीं, कारयांनु- 
पपत्ति भी तो एक प्रमाण है- अर्थात्‌ तीनों को कारण विना माने काये होता नहीं, अतः तीनों को 
'कारण मानिये ? परन्तु यह दलील भी सङ्गत नहीं, कारण ? जब अदृष्टमात्र से कार्य होते देखते हैं, 
तब कार्यानुपपत्तिरूप प्रमाण का यहाँ अवसर ही नहीं है। 

उक्त वातों का ही स्पष्टीकरण करते हें-'लोके हि! इत्यादि । नास्तिक ग्रन्थों मै मङ्गल के विना 
समाप्ति हो जाने से उपस्थित व्यभिचार-वारण के लिये जैसे आचायी ने जन्मान्तराय मङ्गल की 
कसना करने गें होने वारे गौरव को सह्य माना हैं, उसी तरह यहाँ जन्मान्तरीय ऱ्युत्पतति एवम, 
अभ्यास की कसना करने में जो गौरव होगा, उसको सहना चाहिये । हाँ, दृष्टान्त तो आपने खोज 
निकाला परन्तु यहाँ वह लागू नहीं हो सकता क्योंकि वेदादि प्रबळ प्रमाणा से जब किसी कार्य के 


३२ रसगङ्गाधरः 


तत्र मतान्तरं निराकरोति-- 

नापि केवलमदृष्ठमेव कारणमित्यपि शक्यं वदितुम्‌, कियन्तञ्चित्‌ कालं 
काव्यं कर्तुमशक्नुवतः कथमपि सज्ञातयोव्युंत्पत्त्यम्यासयो: प्रतिभायाः प्रादुर्भा- 
वस्थ दर्शनात । 


यदि श्रुत्यादिप्रमाणैः कार्यकारणमावेऽवधारिते क्वचिद्‌ व्यभिचार आपतति, 
तहि तत्र तादृशप्रमाणानुरोधेनोपस्थितव्यभिचारवारणाय जन्मान्तरीयका रणानुमान- 
विधातगौरवमगत्या मृष्यते। तादृशप्रमाणविरहे तु तादुक्कायंका रणमावज्ञानस्येव 
ज्रमात्मकत्वमङ्गी क्रियत इति सम्प्रदायः । प्रकृते तु प्रमाणांभावान्नैव तदनुमितिरिति 
भावः । 

नापीति वदितुं शक्यमित्यनेनान्वेति । केवलपदं स्पष्टार्थम्‌, एवकारोपादानात्‌ । 
कारणं प्रतिभां प्रतीति शेषः । अदृष्ट पुण्यम्‌, पापस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ । अपि: प्रागुक्त 
पक्षस्य समुच्चायकः । काव्यकरणेऽशत्तिर्व्युत्पत््यम्यासयोविरहेण प्रतिभानुदयात्‌ । 


कथमपि केनापि तादृशविद्वदविरतसहृवासादिना प्रकारेण । व्युत्पत्त्यम्यासयोः 
सतोरिति शेषः । ~ 


अदुष्टासावेऽपि क्वचित्‌ व्युतपत्त्यम्यासाभ्यामेव प्रतिभोत्पत्तेरुपलम्भेन व्यभिचाराष्न 
स्वाः प्रतिभाः प्रत्यदुष्टमेव कारणम्‌, किन्तु व्युत्पत््यम्यासावपि । किञ्च यद्यदुष्टमेव 
कारणं स्यात्‌, तहि तत्र व्युतपत््यभ्यासोत्पत्तेः प्रागपि कदाचित्‌ प्रतिभा प्रादुर्भूय काव्यं 
जनये दित्यमिभ्रायः । 


प्रति कोई कारण निश्चित हो चुक्रा रहता है और किपो स्थलविश्वेप पर उस कार्यकारणभाव में च्यभि- 
चार (कारण के विना भी कार्य हो जाना या कारण के रहने पर भी कार्य का न होना), उपस्थित होता 
है तव अगत्या ( क्योंकि वेदादि मिथ्या नहीं हो सकते ) जन्मान्तरीय कारण की कयना की जाती हैं, 
परन्तु जहाँ वेदादि प्रमाण से कार्यकारणभाव निड्चित नहीं हुआ दे वल्कि स्वयं हम आप एक प्रकार 
के कार्यकारण भाव को मान वे हैं, वहाँ यदि पीछे किसी जगह व्यभिचार आपतित होता है, तव 
यही समझा जाता दे कि इम लोगों का कार्यक्रारणभातज्ञान सही नहीं था, भ्रम था अर्थात्‌ “मङ्गल 
समाप्ति के प्रति कारण है? ऐसा कार्यकारणभाव वेदवों यित हे, अतः नास्तिक-ग्रन्थ में व्यभिचार होते 
देखकर नास्तिक-छृत-जन्मान्तरोय मङ्गल को कल्पना की जातो हे, यहां तो अतिभा के प्रति अदृशदि- 
त्रितय क 35004 नहीं अपितु सकल्यित है, अतः इस जगह व्यभिचार उपस्थित होने 
पर जन च्युत्पात्ति, अभ्यास को कना नहीं की जा सकती है समुदित कारणताज्ञान भ्रम 
हु कार्यजनन में असमर्थ है, यहीं माना जायगा । 080060 000018 
अव अइष्टमात्र कारणतात्राद का निराकरण करते हे--'नापि? इत्यादि । यदि कोई कहे कि 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को पृथक्‌ कारण मानने की आवश्यकता ही क्या है ? अदृष्टमात्र को सव जगह 
र प्रतिभा के प्रति कारण मान लोजिये तो सो भी ठोक नदी, कारण ? कतिपय मनुष्य ऐसे भी देखने में 
आत्ते ह, जो बहुत काळ तक काव्य बनाना नहीं जानते, पर कुछ समय के वाद जव किसी तरह 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास हो जाता हे, तव उनमें प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है, वे काव्यनि्माण करने 
लगते ह अथात्‌ वहां अदृष्ट क अभाव में भी केवल च्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा को उत्पत्ति देखते 
इ, अत उन दीनों को भी पृथक प्रतिभा के प्रति कारण मानना उचित दै । - 
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तत्राप्याशङ्कां खण्डयति-- 
तत्राप्यदृष्टस्याङ्गीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्तेः । 
भुयोऽत्राभिनिवेशिनो मतमुपन्यस्य निरस्यति 
न च तत्र प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमद्ृष्टान्तरं कल्प्यमिति वाच्यम्‌, तारशाने- 
कस्थलगतादृष्टद्र्‍यकल्पनापेक्षया क्लुप्यरुत्पत््यभ्यासयोरेव प्रतिभाहेतुत्वकल्पने - 
लाघवात्‌ । अतः प्रागुक्तस रणिरेव ज्यायसी । 


तत्रापि ` किञ्चित्कालानन्त रोत्मननव्युत्पत्त्यभ्यासोत्तरजायमानप्रतिभोत्पत्तावपि । 
अदुष्टस्याङ्गीकारे कारणत्बेनेति शेषः। ताम्यां व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम्‌ ।. तस्याः 
प्रतिभायाः । प्रसक्तेरुत्पत्त्यापत्तेः । 

ननु तादृशस्थले तत्र पुरुषेऽदृष्ट तिष्ठत्येवेति तेनैव प्रतिभा जन्यते, न तु व्युत्पत्त्य- 
भ्यासाभ्यामिति चेत्‌, तदाऽदुष्टस्य तत्र जन्मनः प्रभृत्येव विद्यमानतया व्युत्पत्त्यम्यासो- 
त्तेः पूर्वमपि प्रतिभोत्पत्तिरापद्चत इत्यदृष्टमाश्रस्य कारणत्वं दुवंचमेवेति तात्पर्यम्‌ । 

न चेति वाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । तत्र व्युत्पत्त्यम्यासप्राक्का लिकादुष्टहेतुकप्रतिभो- 
त्पत्तौ । अदुष्टान्तरमन्यद्दृष्टं पापरूपम्‌ । कल्प्यं प्रतिभाऽनुत्पत्तेरनुमेयम्‌, ध्रत्यक्षविषय- 
त्वात्‌ । एकमदृष्ट प्रतिभोत्पत्तौ साधकम्‌, अपरं च वाधकमित्यदृष्टद्र्‍यम्‌ । व्युत्पत्त्य- 
म्यासयोः क्लुप्तत्वं च प्रतिवन्धका दृष्टनिवतंकत्वेन । एवशब्दोऽदृष्ट्वयकल्पनाव्यावृत्ति- 
परः । लाघबन्त्वत्र पक्षे प्रतिबध्यप्रतिबन्धकमावकल्पनाभावात्‌ । प्रागुक्ता सरणिः क्वचि- 
ददुष्टं क्वचिच्च व्युत्पत््यभ्यासौ प्रतिभायाः कारणमित्येवं स्वीकारात्‌ ज्यायसी श्रेष्ठा 
दोपवैधुर्यात्‌ । 

नन्वत्र व्युःपत्त्यभ्यासतः भ्राक्‌ भ्रतिभाया उत्पादकादुष्टस्य सत्त्वेऽपि प्रतिवन्धका- 
दुष्टस्य सत्त्वान्न तदुत्पत्तिरिति चेत्‌, तहि नवीनादृष्ट-तत्प्रतिबन्धकत्वयोः कल्पनागौरः 
वमेव दूषणम्‌ । मतान्तरे तु व्युत्मत््यभ्यासौ पुनः क्नुप्तावेव, तद्धेतुता केवलं कल्पनी- 
येति लाघवम्‌ । तस्माददुष्टस्य व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च तृणा रणिमणिन्यायेन पृथगेव प्रतिभां 
प्रति कारणत्वमिति प्रागुक्तमेव युक्तमिति सारम्‌ । 

यदि आप कहें कि अदृष्ट तो अइ ही है वह दृष्टिगोचर तो होता नहीं, फिर वहां ( जहां आप 
्युत्पत्ति, अभ्यासमात्र :तिभोत्पत्ति मानते हे ) अदृष्ट नहों है इसमें क्या प्रमाण १ मै कहूंगा कि वहां 
भी अट्ट हैं, उससे प्रतिभा उत्पन्न होती है, तो यह दलील भी युक्षियुक्त नहीं, क्योंकि यदि वहाँ 
अदृष्ट था और उसीसे :तिमा उत्पन्न इई, तो व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पहले उनमें वह अदृष्ट ` 
प्रतिमा को क्यों पैदा कर दिया ! व्युपन्त तथा अभ्यास रें पूर्व थे क्यों काव्य बनाने में असमर्थ 
रहे १ अर्थात्‌ तदुदितः स हि यो यदनन्तर:'.के हिसाव से व्युत्पत्यभ्यास प्रयुक्त हो वहां प्रतिभोत्पत्ति 
माननी पड़ेगी । 2 

यदि आप कहें कि जिस मनुष्य में कुछ दिनों के वाद प्रतिभा देखने में आती है, उसमें पहले 
कोई बुरा अदृष्ट था, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति को कुछ दिनों के लिये रोक रखा था, किसी तरह 
उस दुरदृष्ट के हट्ने पर शुभ अदृष्ट ने अपना काम किया, प्रतिभा उत्पन्न दुई, इस तरह अदृष्ट मात्र 
को प्रतिभा के प्रति कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं दीख पड़ती, व्यर्थ व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को 
कारण को श्रेणी में घुसेडने से क्या लाभ ? इसका उतर यह है कि--च्युत्पक्ति तथा अभ्यास होने पर 
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३४ रसगङ्गाधरः 


नन्वेवमप्यदृष्टमात्रोतपननप्रतिमास्थले व्युतपत्त्यभ्यासरूपतत्कारणाभावेऽपि प्रतिभा- 
लक्षणकार्योत्पत्तिदर्शनाद्‌ व्यतिरेकव्यभिचारः स्यादेवेत्यत आहू-- 

ताडशादष्टस्य ताटशवयुत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वैलक्षण्यं कार्यंताऽव- 
च्छेदकम्‌ , अतो न व्यभिचारः। 

नन्वथापि भिन्नयोद्वयोः प्रतिभयोहें काव्ये प्रति पृथकका रणत्वे मिथो व्यभिचार 
आपतेदेवेत्याचष्टे-- 

प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणताऽ्वच्छेदकम्‌ , प्रतिभागतवेलक्षण्यमेव वा 
विलक्षणकाव्यं प्रतीति नात्रापि सः। 


प्रतिमावृत्तिवैलक्षण्यमदुष्टाव्यवहितोत्तरोत्पद्यमानत्वं व्युत्पत््यम्यासाव्यव हितोत्त- 
रोत्पद्ममानत्व च । 

अदुष्टाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्वावच्छिनं प्रत्यदृष्टं कारणम्‌, व्युत्पत्त्य- 
म्यासाव्यवहितोत्तरजायमातप्रतिमात्वावच्छिन्तं प्रति तु व्युत्पत्त्यम्यासौ कारणमिति 
कार्यताऽ्वच्छेदककोटावव्यवहितोत्तरत्वनिवेशाददुष्टोत्पन्नप्रतिभाया व्युत्पत्त्यभ्यासौ न 
कारणमिति व्यृतपत्त्यभ्यासयोरभावेऽपि प्रतिभाया उत्पत्तौ नैव ` व्यभिचार 
इत्यभिसन्धिः । 

अत्रापि द्वितीयस्मिन्‌ प्रतिमाकाव्यकार्यकारणभावेऽपि । स व्यभिचारः । 

प्रतिमात्वं हि काव्यत्वावच्छिन्नकार्यंतानिरूपपितकारणतावच्छेदकतयैव सिद्धमतः 
काव्य प्रति प्रतिमा कारणमिति सामान्याकारेणैव कार्यकारणमावः। तथा सति 
यदि व्यभिचार आपद्यते, तहि पूर्वोक्तं वैलक्षण्यमादाय विलक्षणकाव्यं प्रति विलक्ष- 
णप्रतिसा कारणमित्येवं विशेषाकारेण कार्यकारणभावमवलम्व्य व्यभिचारो वा रणीय 


. इत्याकूतम्‌ । 
. ही काव्य बनाने वाळे प्रायः अधिक होते है, इसलिये अनेक जगहों पर दो-दो (अच्छे आर बुरे) 


अदृष्ट मानने की अपेक्षा प्रतिभोत्पत्ति को रोक देने वाले दुरइष्ट के नाश करने के लिये. आप जिन 
च्युत्पत्ति तथा अभ्यास की कसना करते. हे--जिनके आगमन से प्रतिवन्धक दुरदृष्ट नष्ट हो जाता 
है, उन्हीं ( व्युत्पत्ति और अभ्यास ) को कारण मान लेना समुचित है- अर्थात्‌ प्रतिबन्धक अदृष्ट को 
हटाने के लिये जव आपको भी व्युत्पत्ति और अभ्यास की कसना करनी ही पड़ती है, तब एक 
अतिमोत्पादक अदृष्ट और एक प्रतिसोत्पत्ति-प्रतिबन्धक अदृष्ट इन दो-दो अदष्टो को मान कर व्यर्थ 


 गौरव-भार को ढोने से क्या लाभ १ अतः पूवोक्त मागे ( अर्थात्‌ अदृष्ट को पृथक्‌ और व्युलत्ति-अम्यास 


को प॒थक प्रतिभा के प्रति कारण मानना ) ही श्रेष्ठ हे । 


अब यहाँ यह राटा उठ्ती है कि जब आप प्रतिमा के प्रति अदृष्ट को अलग और व्युत्पत्ति-अभ्यास 
को अलग कारण कहते हे अर्थात्‌ दो कार्यकारण भाव मानते हे, तब दोनों कार्यकारण भावों में 


` व्यतिरेक व्यभिचार होगा, क्योकि 1) कारण दो हें और. कायं एक, ऐसी स्थिति में अदृष्ट के विना 


च्युत्पत्ति-अम्यास से और उनके 'विना अदृष्ट से प्रतिभा होगी । इसका उत्तर यह है कि-अदृष्ट के 


` वाद होने वाली प्रतिभा के प्रति अदृष्ट और व्युत्पत्ति-अम्यास के वाद होने वाली प्रतिभा के प्रति 
__ व्युत्पक्ति अभ्यास को कारण मानना ही मेरा अभीष्ट अर्थात्‌ जैसे कारण दो हैं, वैसे कार्य भी दो ही 
हे) एक नहीं, अतः व्यभिचार की शक्का समाप्त हो गई । 2 
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अथ पूर्वेकार्यका रणभावे व्यभिचारमापाद्यापनुदति- 

न च सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोयंत्र न प्रतिभोत्पत्तिः, तत्रात्वयव्यभिचार 
इति वाच्यम्‌ , तत्र तयोर्ताहृशवंलक्षण्ये मानाभावेन कारणताऽवच्छेदकानव- 
च्छिन्नत्वात्‌ । 

ननु व्युत्पत्त्यभ्यासनिष्ठं वैलक्षण्यमदुष्टासहक्ृतमेव वक्तव्यम्‌, तच्चात्र तयोरस्त्ये- 
वेति कुतो व्यभिचार इत्यरुचेः पक्षान्त रमुपादत्ते । 

पापविशेषस्य तत्र प्रतिवन्धकत्वकल्पनाद्वा न दोष: । 


इह विकल्पार्थक-वाशब्दोपादानेन कल्पद्दयमुपस्थाप्यते । तत्र प्रथमः कल्पः 
प्रसङ्गादेवोपात्तः प्रक्ृतानुपयोगित्वात्‌ । यद्वा सामान्यरूपेण कार्यका रणभावप्रदर्शन- 
मप्यावश्यकमेव 'ययोविशेषेण कार्यकारणभावः, तयोः सामान्येनापि’ इति न्यायात्‌ । 

कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावो ह्यन्वयव्यभिचारः, स॒ चात्र व्युत्पत्त्यभ्यासात्मककार- 
णसत्त्वेऽपि प्रतिभारूपकार्यानुत्पत्तेः प्रसक्त इति चेन्न, यथा प्रतिभानिष्ठं वैलक्षण्यं 
कार्येताऽवच्छेदकम्‌, तथैव व्यृत्पत्त्यम्यासनिष्ठमपि, तच्च बैलक्षण्यमिह व्युत्पत्त्यम्यास- 
योयदि स्यात्‌, तदा प्रतिभा जायेतैव, न जायते प्रतिभेति कारणताऽवच्छेदकावच्छि- 
न्नत्वाभाववतोर्वयुत्पत््यभ्यासयोरश्रोदासीनतया तत्सत्त्वे प्रतिभाऽनुदयस्य व्यमिचाररू- 
पत्वाभावादिति भावः । 


अव कहते हे कि--अच्छा भाई, यहाँ तो आपने व्यमिचार-पाप से पिण्ड छुडाया, परन्तु जब्र दो 
तरह की ( अदृष्टजन्य और व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्य ) प्रतिभा से काव्यरूप एक कार्य होगा, तव फिर वह 
व्यभिचार उपस्थित हो जायगा । यहाँ समाधान दो प्रकार से हो सकता हँ--१. एक तो यह किं 
काव्य रूप काये एक मानते हैं, वैसे प्रतिभारूप कारण को भी एक ही मान लेंगे--अ्थात्‌ कारण 
(प्रतिमा ) में अदृष्टजन्यत्तव तथा व्युत्यत्ति-अभ्यासजन्यत्त् विशेषण नहीं देकर “काच्य के प्रति प्रतिभा 
कारण है? इस तरह एक हो सामान्य कार्यकारणभात्र वनायेंगे जिसका स्पष्ट आशय यह हुआ कि काव्य- 
निर्माण के लिए प्रतिभा चाहिये, वह प्रतिभा केसे बनी ? किससे बनी ! इस गवेपणा को आवश्यकता 
नहीं, सव प्रतिभाओं से कार्य ( काब्य ) एक सा ही होगा । २, दूसरा समाधान पूर्वोक्त रीति से काये 
को भी दो वना देना दै- अर्थात्‌ अद्छजन्य प्रतिभा के वाद होने वाले विलक्षण काव्य के प्रति 
अदृष्टजन्य शत्तिभा और व्युत्पत्ति-अम्यास-जन्य-प्रतिभा के वाद होने वाले विलक्षण कान्य के प्रति 
्यत्पत्ति-अभ्यास-जन्य-प्रतिभा को कारण मान लेने में व्यभिचार की सम्भावना जाती रहेगी । 

इस प्रसङ्ग में एक वात और विचारणीय यह रह जाती है कि--बहुत मनुष्य ऐसे भी देखने में 
आते हैं, जो जीवन भर व्युत्पत्ति और अभ्यास करते रहे, परन्तु उनमें प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई, काव्य 
बनाने को लालसा उनकी अपूर्ण ही रह गई । अब सोचिये कि वहाँ कारण के रहने पर भी काये कया 
नहीं हुआ ? और जब किसी भी देतु से कारण के रहने पर कार्य नहीं हुआ, तब अन्वय व्यभिचार 
क्यों नहों हुआ ? उत्तर दोनों का एक दे कि- विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास को ही हम प्रतिभा के प्रति 
कारण मानते है, फिर आप जहाँ सामान्यतः उसके रहने पर भी प्रतिभा नहीं देखते, वहाँ समझना 
चाहिये कि उस च्युत्यत्ति-अभ्यास में वह विलक्षणता नहीं हुई और जब कारण कार्य कुछ भी नहीं 
हुआ, तव व्यभिचार केसा ? ! द 


३६ रसगङ्गाधरः 


ननु तहि प्रतिबन्ध्रकादृष्टामावस्य का रणताकल्पनादेव गौरवमित्यत आह-- 

प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदितशकत्या दित्रयहेतुतावादिनः शक्ति- 
मात्रहेतुतावादिनश्चाविशिष्टा । 

हेतुप्रदर्शनेनोक्तमर्थ द्रढयति 

प्रतिवादिना मन्त्रादिभिः कृते कतिपयदिवसव्यापिनि वाक्रस्तम्भे विहिता- 
नेकप्रबन्धस्यापि कवेः काञ्यानुदयस्य दशनात्‌ । 


तत्र तादृशव्युत्पत्त्यम्यासतः प्रतिमोत्पत्तौ । पापविशेषस्य दुरदृष्टस्य । दोपो 
व्यभिचारः । 

सत्यपि व्यूत्पत्त्यम्यासात्मके कारणे तश्र दुरदृष्टरूपस्य श्रतिवन्धकस्य सद्भावादेव 
न प्रतिभोत्पत्तिमंवतीति नान्वयव्यभिचार इति भावः । ह 

अविशिष्टा तुल्या । 

,प्रतिवन्धकादृष्टाभावस्य कारणत्वकल्पनं न नवीनम्‌, यन्मे गौरवाथ कल्पेत, अपि 
तु शक्तिव्युत्पत्त्मम्यासानां समुदितानां कारणत्वं वदट्िमवल्धिरिपि कल्पनीयमेव प्रति- 
वन्धकसंसर्गाभावस्य कार्यमात्र प्रति कारणतायाः सवं सिद्धान्त सिद्धत्वा दित्याशयः । 

कवेविहितेत्या दिविशेषणं प्रतिभाऽदिकारणसमवधानप्रत्यायकम्‌ । 


यत्रानेककाव्यानि रचितवतोऽपि कवेः क्रुद्ध: प्रतिवादी स्वकीयमन्त्रादिप्रभावेण 
कियतो दिवसान्‌ यावद्‌ वाचः स्तम्भनं करोति, तत्र तत्क्रवेरेकमपि काव्यं तदा 
नोत्पच्चते, कवितत्प्रतिमाभ्रभृतिकारणानां सद्भावेऽपि प्रतिबन्धकस्य मन्त्रा दिजन्या दुष्टस्य 
सत्त्वादितीहापि यदि प्रतिवन्धकसन्निधानात्‌ कार्यं न जायते, तहि न किस्विदद्भुत- 
, मित्यमिप्रायः । 


च्युत्पत्ति-अभ्यास-गत-वेलक्षण्य का निर्वचन असम्भव हे, अतः पक्षान्तर कहते हे “पाप- 
विशेषस्य इत्यादि । कहने का आशय यह है कि व्युत्पत्ति अभ्यास के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न 
नहीं हो तो, वहां कोई बिशिष्ट प्रकार का पाप ( बुरा अदृष्ट ) प्रतिवन्धक था, अतः कारण चिज 
( व्युत्पत्ति-अम्यास ) के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई । 

यदि आप कहें कि--इस तरह प्रतिवन्धक पाप के अभाव को कारण मानने में गोरख होग!. 
तो इसका उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि यह गौरव मुझे हो नहीं सवको सहना पडता है क्योंकि 
प्रतिवन्धकाभावको कारयमात्र के प्रति सामान्य कारण माना गया है, अतः यह गौरव, शक्ति तीनों 
इकट्ठे कारण मानने वाले मम्मट के मत में भो दुनिवार हो है । 

शक्त्यादि समुदित देतुतावादी के मत में भी प्रतिवन्थकाभाव को कारण मानना क्यों आवश्यक 
होगा! इसका सप्टोकरण करते ह--प्रतिवादिना' इत्यादि । ऐसा देखने में आता है कि जा पूण 
प्रतिभाशाडी है, अनेक उत्तम काव्य वनाकर कवि के प्रतिष्ठित पद पर अभिषिक्त हो चुका है, वह 
भी तब कुछ काल के लिये काव्य बनाने में असममर्थ हो जाता हे, जव कोई तान्त्रिक प्रतिवादी उसको 
वाणी को मन्त्रबल से स्तन्मित कर देता हैं, अब सोचिये कि ऐसा क्यो होता है ! प्रतिभा उसमें है 
हीं, फिर उससे काव्य क्यों नहों बनता १ अगत्या प्रतित्रादिक्ृत-मन्त्र-अयोग को प्रतिवन्धक मानना 
 डगा, अतः प्रतिबन्धक सामान्याभाव को कारणता मेरे मत ( प्रतिभामात्र काव्य के प्रति कारण हैं, 
|. इस पक्ष ) में ओर आपके मत ( शन्त्यादि समुदित कारणतावाद ) में भो अयत्नसिद्ध है । 


प्रथममाननस्‌ ३७ 


इत्थं काव्यस्य कारणं निरूप्य प्रकारान्‌ व्याहरति 
तञ्चोत्तमो त्तमोत्तममध्यमाधमभे दाब्नतुर्धा । 

तत्र प्रथमं प्रकार सूत्रेण लक्षयति-- 
शब्दाओं यंत्र शुणीभावितात्मानी कमप्यथमभिव्यङ्क्तर्तदाद्यस्‌ ॥२॥ 

दक्षणघटकपदंकृत्य माभदधा ति-- 

कमपीति--चमत्कृतिभूमिम्‌ , तेनातिगुढस्फुटव्यङ्गचयोनिरासः । अपराङ्ग- 
वाच्यसिद्धचङ्गव्य ङ्गथम्यापि चमत्कारितया तढारणाय--गुणीभादितात्माना- 
बिति स्वापेक्षया व्यङ्गचग्राधान्याभिप्रायकम्‌ । 

तत्‌ काव्यम्‌ उत्तमोत्तमम्‌, उत्तमम्‌, मध्यमम्‌, अधमं चेति चतुविधमित्थः । 

यत्र काव्ये, शब्दो वाचकः, अर्थो वाच्यश्च) गुणीभावितात्मानौ व्यङ्गधार्थपिक्षयाऽ- 
प्रधानीकृतस्वरूपी कमपि चमत्कारातिशयाधानेनानिवचनीयं प्रधानमर्थम्‌ अभिव्यङ्क्तो 
व्यञ्जनया वोधयतः, तत्‌ काव्यमाश्यमुत्तमोत्तमं भवतीत्यर्थः । एतदेव ध्वनिकाव्यमन्यैर- 
भिहितम्‌। 

तथा च घ्वनिग्नन्थ:-- 
“यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जेनीकृतस्वाथो । 
व्यङ्क्तः, काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥' इति । 

भूमि राश्रयस्तदुत्पादनात्‌ । अतिगूढादिपदमसुन्दरव्यङ्ग्स्याप्युपलक्षकम्‌ । निरासो 
व्यावृत्तिः । अपरादिपदच्ध सन्दिरधप्राधान्य-तुल्यप्राधान्य-काक्वाक्षिप्तव्यङ्गधानाम- 
प्युपसंग्राहकम्‌ । इति विशेषणतोपस्थापकः, तद्विशेषणमेव स्वापेक्षयेत्यादिप्रतिपाद्यम्‌ । 
स्वशव्दोव्यज्ञकग्नाही । गुणीभावितेत्यादिविशेषणेनाप्यतिगूढव्यङ्गयादीनां निरासः 
सम्भवतीति सूचयितुं इयोः सहैवो क्तिः । 

गुणीभ्ूतव्यङ्गघप्रका राष्टकेऽस्य लक्षणस्य नातिव्याप्तिः, अतिगढव्यङ्गध-स्फुट- 
व्यङ्गया-सुन्दरव्यङ्गथ पृ व्यङ्गयस्य चमत्कारानाधायकत्वात्‌, तेषु ततोऽव शिष्टेषु 
च प्रकारेषु व्यङ्गस्य शब्दार्थपिक्षया प्राधान्यस्य विरहात्‌ । अपराङ्गव्यङ्गधा दिषु 
कतिपयेषु व्यङ्गधस्य चमत्कारजनकत्वान्त प्रथमांशेनैव निर्वाह इत्याशयः । 


इस तरह से काव्यकारण के निरूपण कर लेने के वाद काव्य के भेदों को कहते हे-“तन्च? 
इत्यादि । जिस काव्य के सम्बन्ध में इतनी विवेचना की गई हे, उस काव्य के चार भेद हे । 
१. उत्तमोत्तम, २. उत्तम, ३. मध्यम और ४. अधम । 

जिसमें शब्द और अर्थ ( वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्गय ) दोनों अपने को गौण ( अप्रधान) बनाकर 
किसी ( चमत्कारजतक्क अत एव प्रधान ) अथे को अभिव्यक्त करे-च्यक्षना वृत्ति द्वारा समझावे 
उसे उत्तमोत्तम! काव्य कहते हे । 

लक्षण वाक्य में निचिए पदों का फल दिखलाते है “कमपीति-चसत्क्नतिभसि' इत्यादि इस 
लक्षण में “कमपि? पद से चमत्कारजनक होने के कारण प्रधान अर्थ विवक्षित है, अतः जिसमें व्यज्ञय 
अत्यन्त गूढ ( छिपा हुआ ) अथवा अत्यन्त स्पष्ट ( वाच्य सा ) हो वह काव्य उत्तमोत्तम नहीं हो 
सकता, क्योंकि ऐसे व्यज्ञय चमत्कारजनक नहीं रहते हैं । असुन्दर व्यज्ञय का भी वारण इसी विशेषण 


१, वाच्यपदमिह लक्ष्यव्यज्ञययोरपि संग्राहकम(। अन्यथा तयोर्पसजेनीभावेन व्यक्षकतायामव्याप्तिः ॥ 


४ 


३८ - रसगङ्गाधरः 


प्रतिज्ञाध्नुरूपं स्वीय पद्यमुदाहरति- 
उदाहरणम्‌-- 
कश्चित्तववधूवृत्तान्तं वर्णणति-- 
“शयिता सविधे$प्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते॥' 
अत्र व्यद्धध निदिशति-- 
अत्रालम्बनस्य नायकस्य, सविधशयनाक्षिप्तस्य रहःस्थानादेरुद्दीपनस्थ च 


अहो अद्भुतम्‌, सविधे दयितस्य सन्निधौ, शयिताऽपि भ्रणयिसख्नीजननिर्वेन्धाद्‌ 
मोगावासस्य विविक्तत्वादतुरागाङ्कुरोत्पत्तेश्र कृतशयनाऽपि, मनोरथान्‌ स्वहृदि 
विद्यमानात्‌ नाताऽकारकक्ीडाविषयकाभिलाषान्‌, सफलोकतु चरितार्थयित्‌ं तदनु- 
खूपमाचरितुमिति यावत्‌, अनीश्वरा त्रपासाध्वसातिरेकेणासमर्था, दयिता जाता 
-वामतयैव सम्प्रति मम प्रीत्यै नवोढाप्रिया’ इत्युक्तेः प्रेयसी नायिका, दरमीपन्मीलती 
त्रपौत्सुक्यसाङ्कू्येण सङ्कुचती नयने लोचने यस्यास्तादृशी सती, दयितस्य परिचयवशेन 
किन्बरित्रणयोदःच्चनात्‌ प्रियस्य, आननाम्बुजं मुखकमलं, निरीक्षते केवलं विलोकते, न 
तु चुम्बितुमालि ङ्गितुमा घ्रातुं वोपक्रमते, नापि नयने नितरां निमीलयति, न वा 
तादुङ्निरीक्षणाद्‌ विरमतीत्यथः । 

इह सविधशयनरूपकारणस्य सत्वेपि मनोरथसफलीकरणलक्षणकार्यानुदूगमाद्‌ 
विशेषो क्तिमहोशब्दः प्रकाशयति । वियोगिनी छन्दः । 


से समझना चाहिए । अपराङ्ग ( अर्थात्‌ किसी दूसरे अर्थ का अङ्ग ) और वाच्यसिद्ध चक्क ( अर्थात्‌ जिसके 
बिना वाच्य अर्थ की सिद्धि असम्मत्र हो ) व्यङ्गथ भी चमत्कारजनक होगे हैं, अतः इस भेद उनका 
भी ग्रहण न हो जाय, इसलिये लक्षण में (अपने को गौण बनाकर? कहा गया हे जिसका आशय यह है 
कि शब्द और अर्थ ( वाच्यादि ) से व्यङ्गय में प्रधानता होनी चाहिये, सो अपराज्प्ररुति वयङ्गथों में 
नहीं होती अर्थात्‌ वे सव व्यज्ञथ स्वयं गौण रहते हे, अतः वे ( तादृशा व्यङ्गथ वाळे ) काव्य भी 
उत्तमोत्तम नहा हो सकते हे । 

अव "निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपम इस प्रतिज्ञा के अनुसार पण्डितराज स्वरच्चित परय उत्तमोत्तम 
काव्य के उदाहरणरूप में प्रस्तुत करते हे--'दायिता? इत्यादि । नववधू अपने प्रियतम के समीप सोई 
है, परन्तु आश्रय ह कि वह अपने मनोगत मनोरथों को सफल बनाने में असमर्थ हे--वद्द चाहती 
तो बहुत कुछ है, किन्तु ऊजा और भय ने उसे इस प्रकार दवा रखा हे, जिससे वह कुछ कर नहीं 
पाती) इस स्थिति में भियतम की अभिलापाये भो पूर्ण नही हो पाती, यह स्वतः सिद्ध हे, फिर भी 
बह प्रियतम को दयिता हे, प्रेयसी है, हो क्या नहीं, केखि-त्रिमुख भी नवोढा पत्नी सहृदय प्रेमियों 
के दिये, अप्रीतिकर नहीं, अपितु औतिवर्धक ही होती हे । इससे पाठक यह नहीं समझें कि वह केवल 
पति के वगळ में मुदा सो पढ़ी है, वह बरावर भयतम के मुखकमल को देख रही दे, चूमने का, 
आठिन्गन करने का साहस भले हो उसे न हो पर देखने से वड विरत नहीं होती, हाँ, उसके देखने 
में भी कुछ चिलक्षणता अवश्य है, इच्छा रहने पर भो उसको उत्सुक आँखें सर्वथा विस्पारित नहं, 
वरन्‌ कुछ कुछ सुंदी हुई सी रहती हे । यहाँ “अहो? पद समोपशयनज्प कारण के रहने पर सी मनोरथ 


साफल्यर्प काये के अभावरूप विशेषोक्ति अलङ्कार को प्रकाशित करता हे । 
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विभावस्थ, तादृशनिरीक्षणादेरनुभावस्य, त्रपौत्सुक्यादेश्च, ज्यभिचारिण: संयो- 
गाद्‌ रतिरभिव्यज्यते । 

नन्वालम्वनादीनि तत्र किस्वरूपाणीत्याकाइक्षायामाह-- 

आलम्बनादीनां १वरूपं वक्ष्यते । 

अन्न नायिकेच्छाविशेषस्येव प्रधानव्यङ्गयतामाशङ्कय परिहरति-- 

नच 'यद्ययं शयितः स्यात्‌, तदाऽस्याननं चुम्बेयम्‌? इति नायिकेच्छाया एव 
व्यङ्गचत्वमत्रेति वाच्यम्‌ , मनोरथान्‌ सफलीकर्तृमसमर्था’ इत्यनेन मनोरथाः 
सर्वेऽस्या हृदि तिष्ठम्तीति प्रतीतेः, वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण 
तादृशेच्छाया अपि निवेदनात्‌ । 


रह एकान्तम्‌, तथा च यदि यत्‌ स्थानमेकान्तं न स्यात्‌, तदा साऽपश्रपापार- 
बश्यात्‌ तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयीतेति नायकसमीपशयनान्यथाऽनुपपत्त्या 
तत्स्थानस्यैकान्तत्वं कल्प्यते । निरीक्षणे तादुशत्वमीषन्मुकुलीक्कतनेत्रकत्वम्‌ । नयनेष- 
न्मीलनेन सज्जा, निरीक्षणेन चौत्सुक्यं सूच्यते । संयोग आलम्वनादिमिः सह स्थायि- 
भावस्य रतेः सम्बन्धः । रतिश्चात्र नायकालम्बना नायिकाऽऽश्रया, तस्याश्चेह परिपोषेणं 
निरीक्षणस्य च प्रवृत्तत्वेन सम्मोगश्ङ्गाररसरूपता । 

इह नायिकानिष्ठरतेः स्थायिभावस्य नायकरूपालम्वनविभावेन, एकास्तस्थान- 
ल्पोह्ीपनविभावेन, मुकुलीक्ृतनयननिरीक्षणलक्षणाचुमा वेन, जज्जौत्सुक्यरूपाम्याँ 
व्यमिचारिभावास्यां च सम्बन्धात्‌ प्राधान्येन सम्भोगश्टङ्गाररसास्वादः, वाच्यवाचकः 
योस्तु गुगीभाव एवेति सुतरामुत्तमोत्तमत्वमस्य काव्यस्य सिद्धयतीत्याशयः । 

वक्ष्यते पुरस्तादस्मिन्नेवानने ‘एवमेषां स्थायिमावानाम्‌' इत्यादि सन्दर्भेण । 

अयं नायकः । शयित इति जाग्रतो सज्जा-परत्मालिङ्गनादिभीत्योः सम्भवः । इति 
शब्दों नामिकेच्छाऽऽका रपराम्शकः । एवकारः भागुक्तव्यद्धूधव्यावतनपर: । स्वशन्देने- 
त्यस्थ विवरणं मनो रथपदेनेति । 
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अब यहाँ अन्धकार इस पद्म से होने वाळे उस व्यङ्ग्य को दरशाते हैं, जिसवे वळ पर यह इलोक 
उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण होता है-“अन्न' इत्यादि । यहाँ नायिकानिए-रति का, आलग्वन- 
विभावनायक वाच्य है, पकान्तस्थानरूप-उद्दीपन-विभाव, पति-पत्नी के समीपशयन से आश्षिप्त होता 
ह, नायिका-कर्त क-नायक-सुख-निरीक्षणरूप अनुभाव भी वाच्य ही है, छच्जा तथा औत्सुक्यरूप- 
व्यभिचारी भाव क्रमशः नयन-गत-दर मौलन और निरीक्षण से व्यक्त होते हैं। इन सत्र भावों के 
संयोग से नायक बिषयक -नायिका-नि-रति ( स्थायी आव ) व्यज्ञय होती है, जो परिपुएट होने से 
सम्भोग शगार, रस, रूप दै--सहृदय पाठकों का आसाच है । यहाँ का यह ब्यङ्गथ अत्यन्त चमत्कारी 
है तथा शब्द अथे गौण है, अतः उत्तमोत्तम काव्य का लक्षण संघटित हुआ । 

आलम्न, उद्दीपन, निभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव तथा स्थायिभावो के स्रस्म आगे (इसी 
आनन में ) कहेंगे । 

इस इलोक में नायिका का इच्छाविशेष ही प्रधान व्यञ्गय क्यों नहीं हैं! इस शङ्का का उत्तर 
देते है “न च यद्ययं पाथितः इत्यादि । शङ्का करने वालों का अभिप्राय है कि इस पद्म में 
“सळस्जित नायिका ससपह भाव से नायक के मुख को वारबार देख रही है? यह वात बणित है, 
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पुनराशडूब समाधत्ते 

त च मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छायो अभिधानेऽपि, 
“चुम्बेयम्‌' इति विषयविशेषविशिष्टेच्छात्वेन व्यङ्गयपवं कि वाधकमिति 
वाच्यम्‌ , चमत्कारो न स्यादित्यस्यैव बाधकत्वात्‌ । 

व्यङ्गचस्य हि ध्रकारान्तरेणापि वाच्यत्वे चमत्का रोत्कर्षाजननेन गुणीभावान्न 
प्राधान्यमिति भावः । तदेवाह 

नहि विशेषाकारेण व्यङ्गथोऽपि सामान्याकारेणाभिहिताऽरथः स हृदयानां 
चमत्कृतिमुत्पादयिदुमीष्ठे, कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गधस्य चम- 
त्कारित्वेनालङ्कारिकैः स्वीकारात्‌ । 


नायिकायाः सत्रीडं सस्पृहं च नायकमुखनि रीक्षणेन मूलोल्लिखिताकारिकेच्छवा त्र 
प्राधान्येन व्यज्यत इति कस्यचिन्मतम्‌, अयुक्तमेव, यतः सवषां मनोरथानां नायि- 
काया हृदि सद्भावो मनोरथान्‌ सफलीकतुमनीश्वरेत्यनेन विशेषणेन सूच्यते, तथा च 
मनोरथ-चुम्बतविषयकेच्छयोः सामान्यनिशेषभावादयमिच्छाविशेषोऽपि मनो रथपदेने- 
च्छात्वरूपसामान्यधर्मप्रका रकप्रतीतिगोचरः क्रियत एवेति वाक्यपदवीमा रूढश्रमत्का र- 
विशेषानाधानान्न प्रधानमिति सारम्‌ । 


विषयविशेषश्चुम्बनम्‌ । चमत्कारपदं तदतिशयपरम्‌, यत्किस्बिच्चमत्कारस्य 
ततोऽपि सम्मवात्‌। अन्यथा वाच्यप्रधानभेदस्य काव्यत्वानापत्तिः, चुम्वनेच्छाया 
इत्यादिना द्वितीयहेतुप्रदशंनानवकाशश्च । 

सामान्यधमेणेच्छात्वेनात्रेच्छाया वाच्यत्वेऽपि, विशेषधर्मेण चुम्वनेच्छात्वेन 
व्यङ्गचत्व कुतो न स्यादित्यपि वक्तुं न युक्तम्‌, इच्छाया अभिधाबोध्यत्वेनोत्तमकाव्य- 
त्वसम्पादकस्य चमत्का रा तिशयस्यैव ततोऽनुदया दित्यर्थः । : 

हि यतः। विशेषाकारेण विशेषधर्मावच्छिन्नत्वेन । अभिहितोऽमिधा वृत्त्या 
बोधितो वाच्यः । चमत्कृतिस्तदुत्क्षः । ईष्टे क्षमते । कथमपि केनापि प्रकारेण 
बाच्यवृत्तिरभिधा, तयाऽनालिङ्गितस्यावोधितस्य । एवशब्दो वाच्यव्यवच्छेदकः । 


जिससे यदि यह ( नायक) सो गया हो, तो मैं इसका सुख चूम टूर इस तरह कौ नायिका की 
इच्छा व्यज्ञय होती है, फिर इस व्यन्गय को प्रधान मानकर यहाँ काव्यछक्षण का समन्वय करना 
चाहिए, पूर्वोक्त रतिरुप व्यज्ञय को प्रधान मानकर नही । समाधान का आशय यह हे कि नायिका 
को उक्त इच्छा यहाँ व्यज्ञय हो ही नहीं सकती, क्योकि “नायिका अपने मनोरथो को सफल करने 
में असमर्थ है? यह बात इस पथ में त्रणित है, जिससे यह सूचित होता है कि नायिक के हृदय 
में सब मनोरथ वर्तमान हैं और चुम्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ ही है-जो सामान्य रूप 
से मनोरथ पद का वाच्य अर्थ दी होता है, फिर व्यङ्गय कैसे होगा ! 

यदि आप कहें कि मनोरथ पद से सामान्य इच्छा के वाच्य होने पर भी चुम्वनविषयक इच्छा 
(जो विशेष ) वाच्य हुई नहीं, फिर उसको व्यज्ञय होने में क्या वाधा है? इसका समाधान यह 
हे. कि--चमत्कार नहीं होगा--अलौकिक आनन्द की अनुभूति नहीं होगी--वस, यही वाधक है । 

इस पर यदि आप पूछे कि आपके कहने ही से चमत्कार नहों होगा? या उसके न होने में 


` कुछ युक्ति भी है! इस प्रइन के उत्तर में भन्धकार कहते हैं कि मैं ही ऐसा नहीं कहता, अपितु 


IONE SSI SVS /* 6 


प्रथममाननम्‌ ४१ 


ननु कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गधस्य चमत्का रोत्पादकत्वाम्यपगमे 
यदेवोच्यते, तदेव व्यङ्गधम्‌ । यथा तु व्यङ्गयम्‌, न तथोच्यते ।' इति मम्मटमट्टोवतेः 
पर्यायोक्तालङ्कारे वाच्यस्यैव व्यङ्गथत्वे चमत्कारिताऽनुपपत्तिरित्यरुचेः पूर्वोक्तद्नण्डनस्य , 
हेत्वन्तरं व्याहरति 
A का "वतः ५. ०4 FI >>. ४ 
चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतयैव सुन्दरत्वेन तदव्यज्ञने चुम्बेयम्‌” इति 
शब्दबलाच्चुस्बनेच्छावदचसत्कारित्वाच्च । 


आलङ्कारिका हि-- 

'नास्थ्रीययोधर इवातितरां प्रकाशो नो गुज रीरीस्तन इवातितरां निगूढः । 

अर्थों गिरामपिहतः पिहितश्च कश्चित्‌ सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः ॥' 

इत्यभियुक्तोवतेवरयङ्जनावृत्तिमात्रवोध्यस्यार्थस्य चमत्का रोत्कर्षांधायकत्वं मन्यन्ते । 
प्रकृते तु चुम्वनेञ्छाया इच्छात्वेन मनोरथपदवृत्यभिधया वोधितत्वान्त चमत्कृति- 
प्रकर्षोत्पादकत्वमित्याकृतम्‌ । एतच्च गृढव्यङ्गयरूपगुणीभ्रुतव्यङ्गचञ्रका रनिरूपणे, 
पश्चमोल्लासे, रसदोषनिरूपणे सप्तमोल्लासे च काव्यप्रकाशे स्फुटम्‌ । 

रतिपदं तत्स्थायिकश्वङ्गारपरम्‌ । एवकारस्तदितरभकारव्यावृत्तितूचकः । 
सुन्दरत्वेन चमत्कारविधायकत्वेन । तच्छब्देन रतिहेतुकम्धरङ्गारस्य परामशः । 'चुम्व- 
यामि' इति पाठस्तु भ्रान्तिमूलकः, णिजर्थासङ्गतेः । शब्देत्यादेः शब्दजन्यप्रती तिविपयी- 
'भूतेच्छावदित्यथे: । 

यदा रतिस्थायिकः श्युज्ञारः प्रधानतया व्यज्यते, तदैव तदनुभावत्वेन व्यज्य- 
मानायाश्‍्चुम्बनेच्छाया श्रमत्का रोत्कर्षजनकत्वम्‌, इतरथा तु झाव्दवोध्रगोचरी- 
भूततादुशेच्छातो वैलक्षण्याभावान्त तत्त्वम्‌, अतः श्युज्ञारस्येव तथात्वमिति व्वनि- 
मागंभ्रवतंकैः सिद्धान्तितत्वात्‌ । इति सन्दर्भेण ससन्देहालङ्कारनिलूपणे स्फुटीकरिष्यति 
ग्रन्थकृत्‌ । 
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अङक्वार शा के सभी मर्मशो ने एक स्वर से उसी व्यङ्गय को चमत्कारी स्त्रीकार किया है, जो 
किसी तरह भो अभिषाद्रति का स्पर्श न करे, अतः जो पदार्थ सामन्यरम से भी वाच्य हो चुकता है, 
वह विशेष रूप से व्यक्षय होने पर भी सहदयों के मन में चमत्कार को उत्पन्न नहीं कर सकता 
अभिधाबृत्ति मानो चद छूत का रोग है, जिससे छू जाने. पर स्वस्थ व्यङ्गय औ अस्वस्थ हो जाता और 
उसकी 'चमत्कारजनक शक्ति नए हो जाती हे । 
नायिका की इच्छा को प्रधान व्यङ्गय न मानकर रति को प्रधान, व्यङ्गय आनने गें दूसरी युक्ति 
भी देते हैं--“घुस्बनेच्छाया! इत्यादि चुखनेच्छा रति ( प्रेम) का फल है, यदि रति न हो, तो 
चुस्ननेच्छा हो ही नहीं सकती, यदि किसी कारण से हो भी तो उसमें सनद नहीं रहेगा, रति के 
अनुभाव ( कार्य ) रूप में जव उसकी प्रतीति होती हे तभी वह अच्छी लगती है, इस स्थिति में यदि 
यहाँ रति व्यङ्गय न हो तव, चुम्बनेच्छा व्यज्ञय होकर भी उसी तरद्द अचमत्कारी होगो, जिस तरह 
“चूमुंगा' इस शब्द से अभिहित होने पर वह अचमत्कारी होती है । अत; रति को प्रधानतया व्यक्त 
होना आवश्यक दै, उसके अभिव्यक्त हो जाने के वाद यदि उसी के अनुभावरूप से उक्त इच्छा 
अभिव्यक्त हो, तो कोई आपत्ति नहीं, 


४२ रसगङ्गाधरः 


इत्यमिच्छायाः भ्रधानव्यङ्गयतां निरस्य लज्जाया अपि परेणाशङ्कयमानां तां 
निराकरोति 

एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अंनुवाद्यताऽवच्छेदकतया 
प्रतीतायां तस्यां मुर्यवाक्यार्थत्वायोगात्‌ ।. 

पुनरपरथाऽऽ्ञङ्का समादधति 

न च दरमीळन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणं विधेयमिति नानुवाद्यताऽवच्छेद- 
कत्वं तस्या इति वाच्यम्‌ , एवमपि नथनगतदरमीलनस्य तत्कार्यं त्वेऽपि 
दरमीळन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य रतिमात्रकायंत्वात्‌ । 


एवं चमत्कार विशेषानुत्पादकत्वेन । अपिः पूर्वोक्तेच्छासंग्राहकः । अङ्गत्वेन 
व्यङ्गचत्वस्येष्टत्वात्‌ । प्राधान्येनेति । अनुवाद्यतो दृदेशयत्वम्‌ । तस्यां त्रपायाम्‌ । मुख्य- 
वाक्यार्थत्वायोगातू प्राधान्येन वाक्यतात्पर्येविषयतासम्वन्धाभावात्‌ । 

एवमिह दरेत्मादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न प्राधान्यम्‌, 
यतोऽत्र दरमीलम्चयनात्वमुद्दिश्य निरीक्षणं विधीयत इति निरीक्षणनिष्ठवियेयतानिरूपि- 
तोद्देश्यताया उक्तविशेषणनिष्ठाया अवच्छेदकत्वं लज्जाया उद्देश्य विशेषणीक्ूताया 
इत्युद्देश्यताऽ्वच्छेदकतया प्रतीयमाना लज्जाऽ्र न विधेयीभवितुमहंति । न चाविधेयी- 
सूतोऽ्थस्तात्पर्यीयमुख्यविशेष्यतामाश्चयितुं शक्नोति । न वा तदनाश्रयणेऽपि कस्यचन 
प्राधान्यमित्यभिसन्धिः । 

उभयत्र वैशिष्ट्य सामानाधिकरण्येन । तस्यास्त्रपायाः । एवमपि विशिष्टस्य 
विधानेऽपि । तत्कारयत्वेऽपि त्रपाजन्यत्वेपि । मात्रशब्देन त्रपाप्रश्ृतीनां व्यावृत्तिः । 

इदमुच्यते-दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य विधानेन यद्यपि लज्जाया 
विषेयको टिप्रविष्टेन नयनेषस्निमीलनेन व्यङ्गयतया नोद्देश्यताञ्वच्छेदकत्वम्‌, तथाऽपि 
तस्याः भ्रावान्यं दुरूहमेव, यतो नयनेपन्निमीलनमेव लज्जाजन्यमिति तेनैव स्वकारणी- 
भूता लज्जा व्यज्यते, समस्तेन नयनेषभ्निमीलनविशिष्टेक्षणेन विधेगेन तु स्वहेतुभूता 
रतिरेव सुचयत्‌ शक्यत इति सवंतोमुखं पार्यन्तिकं प्राधान्यं लज्जाया न सम्भवति । 


'लज्ता ही इस पद्य में प्रधान च्यङ्गय है? इस मत का खण्डन करते हैं--एवं पाया” इत्यादि । 
किसी-किसी का मत है कि यहाँ नेतरो को कुछ-कुछ मुकुलित करती हुई? इस नायिकाविश्येषण से जो 
लज्जा व्यक्त होती है, उसी को प्रधान व्यङ्गय मान कर इस इछोक में तन्मूलक काव्यता स्त्रीकार 
करनी चाहिचे । परन्तु यह मत ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ नायिका को उद्देश्य वना कर निरीक्षण का 
विधान किया गया है और उस उददेच्यमूत नायिका का विशेषण है (दरमीङ्रयना?-"कुछ-छुछ नेतरो 
को सुकुलित करती हुई! जिससे रज्ञा अभिश्यक्त होती है, इस प्रकार से लज्जा की तीति उदद्वेश्यता- 
चच्छेदक ( उद्देश्य विशेषण ) रूप सें होती दोखती है, फिर वह लचा, प्रधान वाक्यार्थे बसे हो 
` सकता है १ अथात जो अंश विधेय रहता हे, उसो से वाक्य का तात्पर्य होता है और तात्पयेविषयभूत 

अर्थ हो मुख्य वाक्याथ कहलाता है, अत: छशा किसी तरद मुख्य वाक्यार्थे नहीं माना जा सकता है 
८ यदि आप कहें कि लज्जा को प्रधान चाक्यार्थ न मानने मे आपने जो युक्ति दी है, वह तव ठीक 
ठोक दोती, यदि हम लज्जा का भान उददेश्यतावच्छेदक रूप में मानते होते! उसी को हम नहीं 
। मानते हैं, हम तो दरमीळत्नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण को विधेय मान कर विधेयतावच्छेदक ( विधेय 
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ननु मीलन्तयनात्वमात्रमत्र विघेयमास्ताम्‌, तथा च समग्नविधेयदलव्यङ्गधतया 
त्रपायाः प्राधान्यमक्षतमेवेत्याशङ्कां निराकरोति 3 

अपाया एव मुख्यत्वेन व्यङ्गयत्बे निरीक्षणोक्तरनतिप्रयोजनकत्वावत्तेः । 

ननु विधेयकोटौ विशेष्यविशेषणभावं विपर्यस्य निरीक्षणविशिष्टेवन्मीलन्नयनात्व" 
भेव विधेयीकरणीयम्‌, तथा चेह विधेयविशेष्यांशब्यङ्गधत्वेन त्रपायाः भ्राधान्यं स्यादे- 
वेत्याशङ्कां निरस्यति 

वाच्यवृत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य दरमीलनस्येव, 
व्यञ्जनया तस्यां तस्या अपि गुणी भावप्रत्ययौचित्यात्‌ । 


यद्चश्र त्रपामात्रस्य ध्राधान्येन व्यङ्गचत्वं कवेरभिमतं स्यात्‌, तहि स निरीक्षणः 
पर्यन्तं नोपाददीत, ईषन्नयननिमीलनेनैव तदभीष्टस्य त्रपाव्यञ्जनस्य सिद्धेः अधिको- 
पादानस्य निष्फलत्वापत्तेश्च । रतेः कार्यत्वेन तद्ृ्ञ्जकं निरीक्षणमप्युपाददानेन 
कविना प्राधान्येन रतेरेव व्यङ्गधता वोधिता। तस्मान्नाश्र त्रपायाः भ्राधान्येन 
व्यङ्गधत्वस्य वोधमायेषन्मीलन्तयनात्वस्य विघेयतेत्यभिप्रायः । 

वाच्यस्य बोधिका वृत्तिर्व्यापारोऽभिधा तया वाच्यवृत्त्या । अनुभावत्वं लोके 
तत्कार्यत्वेन । तस्यां रतौ । तस्यास्त्रपायाः । गुणीभावोऽप्राधान्यम्‌ । प्रत्ययः प्रतीतिः । 

` अभिधावृत्या यथा रतेरनुभावो निरीक्षणं प्राधान्येन, त्रपाया अनुभावो नयनेप- 


विशेषण ) रूप में ही उसका मान स्वीकार करते हैं--अर्थात्‌ वह निरीक्षण ऐसा है, जिसमें नेत्र 
कुछ-कुछ सुकुलित हो रहे हें, यही वक्ता का अभिप्राय है, अव तो लब्णा को प्रधान व्यङ्गय मानने में 
कोई आपत्ति नहीं उठ सकती | इसका उत्तर यह दै कि इस तरह लज्जा को आप विधेयकोटि में ले 
आ सकर नै, परन्तु तव भी वह मुख्य नहीं दो सकती, क्योंकि नेत्रो का कुछ-कुछ सुकुलित दोना; 
अले ही लज्जा का कार्य दो, किन्तु निरीक्षण उसका कायं नहीं हो सकता, वह तो रति (प्रेम) का 
हो कार्य है. फिर प्रधान-विधेय-निरीक्षण से अभिव्यक्त होने वाली रत्ति को प्रधान न मान करे 
विधेय विशेषण-नयन-गत-दर-मीलन से व्यक्त होने वाली लज्जा को प्रधान मानना युक्तिमङ्गत 
नहीं होगा । 

इसके बाद भी यदि आप यह प्रमाणित करें कि हम निरीक्षण को भी विधेय नहीं मानेंगे, अपितु 
निरीक्षण करने वाली नायिका को उद्देश्य वनाकर दरमीलक्रयनात्र का ही वधान करेंगे, फिर तो 
प्रधान-विधय-व्यक्कच होने के नाते लज्जा प्रधान होगी । इस प्रमाण का उत्तर यह हे कि--हाँ 
आई ! आप वाद में वडे निपुण दैँश इस तरह लज्जा को प्रधान वना सकते हैं, परन्तु वनाना नहीं 
चाहिये, कारण ? यदि इस तरह से लञ्जा को ही प्रधानतया व्यक्त करना कत्रि को अभिमत होता, 
तो कवि निरीक्षण को वात हो नहीं उठाते, केवल इतना ही कहते कि “आँखों को मुकुलित कर रही 
दै", लज्जा को अभिव्यक्ति तो तावन्मात्र से हो ही जाती, अर्थात्‌ लज्जा को प्रधान मानने नं 'देखती 
है? यह कथन निष्मोजन ही नहीं होता वरन वाधक भी होता है, अतः रति को ही प्रधान व्यङ्गय 
मानना चाहिये, लज्जा को नहीं । 

लज्जा को गौण ब्यङ्गय मानने में ही औचित्य की रक्षा भी होतो है इसी बात को स्पष्ट करते 
इ--'वाच्यवृत्त्वा/ इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रति का कार्य देखना! और लज्जा का कार्य 
“आंखों को कुछ कुछ सुकुलित करना? दोनों वाच्य हैं, जिनमें रति का कार्य 'देखना' प्रधान हे और 
लज्जा का कार्य 'आखों को कुछ-कुछ मुकुलित करना? गौण है, अब आप सोचिये कि इन दोनों कार्यों 


<४ रसगङ्गाधरः 


्यु्पत्तिनिमित्तं किखिह्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दर्शयति--- 

यथा वा-- 2 

उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाहरणमिति योजना । नायको, वयस्य व्याह्रति, स्वयं वा 
विमृशति-- 
'गुरुमध्यगता मया नताङ्गी, निहता नी रजको रकेण मन्दम्‌ । 
दरकुण्डलताण्डवं नतभ्रूलतिक मामवलोक्य घूणिताऽसीत्‌ ॥' 


न्निमीलनन्तु तदङ्गत्वेन प्रत्याय्यते, तथैव व्यक्षनया$पि रतेः प्राधान्येन, त्रपायास्तदङ्ग- 
त्वेन प्रत्यायनमेवोचितम्‌, इतरथा 'मावप्रधानमाख्यातं, सत्त्ववधानानि नामानि’ इति 
यास्कसिद्धान्तविरोधो दुरथरोघो भवेदिति तात्पर्यम्‌ । 

गुख्णां श्वथूभभरतीनां मध्यगता तन्निकटस्थानोपविष्टा, नताङ्गी शालीनतौचित्यात्‌ 
स्ततावयवा, सा, मया, नीरजकोरकेग कमलमुकुलेन मन्दं शनैनिभृतमिति यावत्‌, 
निहता नितरां ताडिता, दरमीषतू कुण्डलस्य ताण्डवं नटनं, यत्र, तदू यथा स्यात्‌, 
तथा, किच्च नताऽस्थानखलीक रणजन्यमन्युना नञ्रीभूता भ्रू लतिका यत्र तदू यथा स्यात्‌, 
तथा, चकितं श्वशद्रादिसान्निध्यान्मयि साभ्यसूयं च माम्‌, अवलोक्य ( धृष्ट ! किमेवं 
गुरुजनमध्ये बलीकरोषि' इति मनसँवोपालममाना ) घूर्णिता श्रान्ताऽऽसी दित्यर्थः । 

निघातस्य मान्येन कुण्डलताण्डवस्येषत््व, गुरुमध्ये निघातेन भ्रूनमनं चोपपाद्यत 
इति हेतुहेतुमःद्भावेन काव्यलिङ्गालङ्कारो मालभारिणीच्छन्दश्च । 

इह्‌ 'दुविदग्ध ! किमिदं रहसि विधेयं गुरुजननिकटेऽपि विहितवानसि’ इति 
वस्तुव्यञ्जनपुरस्सरं नायकविषयकोऽमर्पो व्यभिचारिभावो वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकच- 
मत्कारितया भ्राघान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तमकाव्यत्वम्‌ । 


से व्यक्त होने वारे कारण-रति तथा रुञ्जा में किसको प्रधान होना उचित हे ! उत्तर स्पष्ट है कि 
वाच्यकोटि सें जिसका काये प्रधान है, व्यज्ञयकोटि में उस कार्य से व्यक्त होने वाला वह कारण प्रधान 
और वाच्यकोरि में जिसका कार्य गौण हैं । व्यज्लयकोटि में उस कार्य से अभिव्यक्त होने वाला बह कारण 
गौण हो यही समुचित दै, क्या अब रति को प्रधान और लज्जा को गौण होने में कुछ सः: ह किया 
जा सकता है? नहीं, अर्थात्‌ वाच्यकोटि में जव निरीक्षण प्रधान हैं, तब व्यज्ञयकोटि में उस निरीक्षण 
से अभिव्यक्त रति प्रधान होगी और वाच्यकोटि नें गौण-नयन-गत-दल-मीलन से व्यक्त होने वाली 
त्रपा व्यज्ञयकोटि में भी गोण हौं रहेगी । 

पूर्वोक्त उदाहरण रस ( सम्भोग श्वद्वार ) का दिया गया था, अव भाव ( दर्प आदि व्यभिचारी- 
भाव ) का उदाहरण देते हैं--'गुरुमध्यगता? इत्यादि । नायक अपने मित्र से कह रहा हे अथवा 
स्वयं मन में सोच रहा हे--सास, ननद ग्भूति गुरुजनो के वीच बेठी हुई तथा शालीनता को प्रकट 
करने के लिये नम्रमुखी, शिया को मेने धीरे से--अर्थात्‌ लोगों की आँखें वचाकर एक कमळ कलिका 
से मार दिया । ( भार पढ्ने के वाद ) उसने पिरय दृष्टि से मुझे देखा और फिर दूसरी तरफ घूम 
गई-मुख फेर लिया । यद्यपि शुरुजनों के मध्य में वेडी हुई नवीना कुलकामिनी का पति को ओर 
देखना शालीनता का विरोधी था पर वह वेचारी करे तो क्या ! पति महोदय के असामयिक आचरण 
से वह न्ध हो उठो थी--उसके हृदय में अमरपंभाव जाग उठा था, अतः पति पर एक तियंक्‌ दृष्टि 
डालने के लिये वह विवश हो गई, फिर भी उसे अपनी शालोनता-मर्यादा का ध्यान था, अतपत्र वह 
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अत्र 'घूणिताऽऽसीत्‌? इत्यनेन 'असमीक्ष्यकारिन्‌ ! किमिदमनुचितं कृत- 
वानसि? इत्यर्थंसंवलितोऽमर्षश्रवंणाविश्रान्तिधामत्वात्‌ प्राधान्येन व्यज्यते । 
तत्र शव्दोऽर्थश्च गुणः । 
पुनः किञ्बिद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दशयति 
यथा वा-- . 
अचिरम्रवत्स्यत्पतिकनवोढवधूवृत्तं कश्चिद्‌ वक्ति 
'तल्पगताऽपि च सुतनुः श्वासासङ्ग न या सेहे। 
सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियाणि मन्दमाक्षिपति ॥' 
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संवलितो विशिष्टः, वैशिष्ट्यं चाङ्गा ङ्गिमावेन, तथाहि--वस्तुरूपव्यङ्गधस्यामर्प 


प्रति पोषकत्वेना ङ्गत्वम्‌ । विश्रान्तिधामत्वं पार्यन्तिकास्वादविपयत्वम्‌ । तत्रामर्षे । 
अर्थो वाच्यो वस्तुस्वरूपव्यङ्गयश्च । गुणोऽङ्गमभ्रभानमिति यावत्‌ । पूर्वोदाहरणे 
व्यङ्गयस्य वाच्या्थपिक्षयैव प्राधान्यं दशितम्‌, इह तु वस्तुरूपव्यङ्गधार्थपिक्षयाऽपीति 
चैलक्षण्यमीक्षणीयम्‌ । 

या नवोढवधूः, सुतनुः सुन्दरी नितरां कोमलाङ्गी, अत एव तल्पे केलिनिलयस्थ- 
शय्यायां, गताऽपि कथऱ्चन सहचरीसहस्रानुरोधेन शयितापि च ( का चर्चा बाहुः 
स्थितायाः ) श्वासस्य पत्युनिशश्वासस्य, आसङ्गमीषत्सम्पकंम्‌ ( का कथोपगूहनादी- 
नाम्‌ ) न सेहे नैव ममर्ष ( किन्त्वङ्गानि समकोचयद्‌ वहिरपससार वा ) सा ( सैव, 
न त्वस्या ) सम्प्रति प्रियविदेशयात्रापूर्वरात्राविदानीं, हृदयगतं सशङ्खेन प्रियेण हृदये 
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साफ मस्तक उठाकर न देख सकी, न वा अपने अमपं को हो स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकी, उसका 
देखना ऐसा हुआ, जिससे कान के कुण्डल थोड़ा नाच उडे तथा भूलतायं नीची हो राई अर्थात्‌ 
उसके इस दर्शन-व्यापार को पति के अतिरिक्त कोई जान भी न सका । यहाँ प्रहार-गत-मान्च-कथन 
ते कुण्डळ-नतंन की असत्ता तथा शुरुजनों के मध्य में उस प्रहार के होने से भ्रलता का नन्रीमाव 
उत्पन्न किये जाते हैं, अतः हेतुहेतुमद्वावमूलक का व्यङ्गय अलक्कार वाच्य हृ 
इस इलोक में 'घणितासौत--घूम गई? इस उक्ति से 'ऐ अविचारिन-असामयिक काम करनेत्राले ! १ 
तुमने यद्द अनुचित कार्य क्यों किया? इस अर्थ से युक्त अमे ( व्यभिचारीभाव ) प्रधान रूप से अभि- 
व्यक्त होता है । यहाँ वस्तु व्यङ्गय के न रहने पर भी उक्त भावव्यज्ञय हो क्यों प्रधान होगा, इस 
दाङका को निवृत्ति के लिये उसको. प्रधानता में कारण का निर्देश करते हे--'चवेणाविश्रान्तिधामत्वात? । 
आशय यह दै कि सहृदयों में उक्त वस्तुव्यक्षय को आधार वना कर उठो हुई आस्तादधारा पर्यवसान 
में उक्त भावव्यज्ञय के आस्त्राद में दी विश्रान्त होती है, अतः वह भावन्यङ्गय हो प्रधान हे । प्रथम 
उदाहरण में वाच्यार्थ से ही व्यक्ष्यार्थ में प्रधानता दिखलायी गयी थी और इस द्वितीय, उदाहरण में 
बाच्यार्थ तथा वस्तुरूप व्यङ्गयार्थं दोनों को अपेक्षा भावव्यशय को प्रधानता कही गई है । 
अन्धकार पुनः उत्तमोत्तम काव्य का हो एक और विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वह विल” 
णता क्या है १ इस जिज्ञासा को शान्ति अग्रिम प्रसङ्ग से होगी । जिसका पति कहीं दूर देश में जाने 
के लिये तैयार बैठा है, उस प्रवत्स्यत्पतिका नवोढा वधू का इत्तान्त 'तत्यग॒ताइपि” इस पद्य में वर्णित 
है । पद्य का अर्थ निम्नलिखित दै--जो अतिकोमलाङ्गी सुन्दरी, नव-पणविनी ( सहचरियों के अनुरोध 
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उदाहरणमिदं विवरीतुमवतरणिकां भणति-- 
इदश्च पद्यं सिमित प्रबन्धगतत्वेन पूर्वसाकाइक्षमिति दिङ्मात्रेण शयास्यायते- 
व्याख्यानमेव मिदिशति-र मां 
या नववश्ः पल्यद्धुशपिता ्वासस्यासञ्भमात्रेणापि सङ्कुचदङ्गलतिकाऽभत्‌, 
सा, सम्प्रति प्रस्थानपूर्वरजच्यां प्रवत्स्यत्पतिका प्रियेण सशङ्केन समपितं हृदि 
पाणि नववध्रजातिस्वाभाव्यादाक्षिपति, परन्तु मन्दम्‌ । 


वक्षसि निहित, प्रियस्य पाणि करम्‌, मन्दं भाविविरहातङ्केन शनैः ( न तु भागिव 
तरसँव ) आक्षिपति नवोढा-जातिस्वभावात्‌ स्वस्थानं प्रापयत्यपसा रयतीत्यर्थः । 
काव्यलिङ्गालङ्कार उपगीतिश्छन्दश्च । 

इह श्वासेन सहावश्यकः प्रियस्यान्वयः पदार्थेकदेशतया दुर्घटः । उद्देश्यप्रतिनिदश्य- 
भावाद्यमावेन गतशब्दस्य पौनरुक्त्यं च सहृदयानां हृदयं दुनोति । 

अयं तल्पगतेत्यादिश्लोको यद्यपि जगन्नाथपण्डितराजरचिते भामिनीविलासाभि- 
धप्रवन्धे नवोढाप्रकरणे पठित इति तत्प्रकरणघटकश्लोकान्त रसम्वद्धतया पुर्व व्याख्या- 
तुमशक्योऽपि किच्िद्‌ व्याख्यायत इति सारम्‌ । 

पल्यङ्कः खट्वाविशेषः । श्वासस्यासहनादेवाङ्गलतासङ्कोचः । आसङ्गाक्षेपपदयो- 
राड़ीषदर्थकः । प्रवत्स्यन्‌ विदेशं गमिष्यन्‌ पतिर्यस्याः सा भ्रवत्स्यत्पतिका । स्वभाव 
एव स्वामाव्यम्‌, ब्राह्मणादिगणस्याक्कतिगणतया तदन्तर्गते सर्ववेदादिगणे स्वभावः 
शब्दस्य पाठं कल्पयित्वा 'गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' इतिः पाणिनीयसूत्रेण 
स्वार्थं ष्यमो विघानाद्‌ रूपं साधनीयम्‌ । नववधूनां जातेनेववधूत्वस्य स्वाभाव्यान्नि- 
सर्गात्‌ । प्रियस्य पाण्यपंणे शङ्का प्राग्वत्‌ सरभसनिवारणपलायनादेः । आक्षेपस्य 
मान्थयं प्रवत्स्यत्पतिकात्वोचिता सत्वरमाविभ्रयोगाद्‌ भीतिरुपपादिका । 


से ) पलह्ञ पर सोई हुई भी, पति के श्वास के ईपत्सम्पर्क को भी ( आलिक्गनादि की वात ही क्या ? ) 
नहीं सह सकती थी- अर्थात्‌ पत्ति के शास के लगने से भी अङ्गो को सिकोड़ने लगती थी, वहीं सम्मति 
(पति के विदेश जाने को पूर्व रजनी में ) हृदय पर रक्खे हुये शङ्कित पति के हाथ को भाविविरहातद्ठ 
से धीरे-धीरे ( न कि पूर्वत शोप्रता से ) इटा रही हे । यहां “सम्प्रति? पद के अर्थ से आश्चेप-गत 
मान्य की उपपत्ति की जाती है, अतः 'काव्यलिज्न! अलङ्कार है । 

यह पद्य पण्डितराज-रचित-“भाभिनीविलास? नामक प्रबन्ध का है, अतः इसका सम्बन्ध दूसरे 
पद्यो से मी है, इसलिये यद्यपि इस पद्य की व्याख्या पूर्णरूप से नहीं की जा सकती, तथापि दिशा- 
प्रददोन के अभिप्राय से कुछकुछ ब्याख्या कर दी जाती है । 

' जो बात पथ के अर्थरूप में लिखी गई है उसीको अन्थकार अपनी भाषा में कहते हैं--या 
'नववधूः इत्यादि कहने का अभिप्राय यह है कि--नवोढाओं के हृदय में पति के प्रति प्रेम नहीं 
रहता है, अथवा अस प्रेम रहता है, ऐसी वात नहीं है “प्रेम तो अधिक ही रहता है, परन्तु उस प्रेम 
के साथ लज्जा और भव का भाव मी मिले रइते है, जो स्वाभाविक भी है अतः वे ( नवोढायें ) पति 
। के पास जाने में हिचकिचाती रहती हैं, लेकिन सखियाँ खींचातानी कर उन्हें पति की झय्या पर सुला 
' कर ही छोड़ती हैं। इस तरह वे पति की शय्या पर पढी अवश्य रहती हैं पर कुछ खिची-तानी सी 
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उपादानसङ्गतये ब्यङ्गय प्रकटयरति-- 

अत्र शर्तें: स्वस्थानप्रापणात्मना मन्दाक्षेपेण रत्याख्यः स्थायी संलक्ष्य- 
क्रमतया व्यज्यते । 

ननु रत्यादीनां स्थायिनामन्यत्र सर्वेरसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधताया एव व्यवस्थापना- 
दिह रतेः संलक्ष्यक्रमतया व्यङ्कचत्वमस ङ्गतमित्यतोऽमिदघाति-- 

उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्गच त्वम्‌ । 


अश्र तल्पेत्यादिपद्ये । शनैनं तु वेगेन । स्वस्थान प्रापणमात्मा स्वरूपं यस्येति 
बहुब्रीहिः । एतेन रभसनिवारणाभावः सूचितः । आक्षेपे मान्द्यं रतेरनुभवः, प्रणय- 
सद्भाव एव तस्य सम्भवात्‌ । रतेः स्थायितोपादानाद्‌ रसरूपत्वं प्रतीयते । संलक्ष्य- 
क्रमत्वेन रतिव्यङ्गधस्येह्‌ पूर्वोदाहरणद्वयाद्‌ विशेषः । 

उपपादयिष्यते रसनिरूपणभ्रकरणेऽत्रैवानने मयेति शेषः | तथाहि--यत्र प्रकर- 
णस्य स्पष्टार्थकतया द्वुततरं प्रतीयमानँविभावादिभिः सहृदयानामतिशीघं रसपदवी- 
मासादयतां रत्यादीनां भ्रतीतिर्जायते, तत्र वाच्यव्यङ्गयप्रतीत्योः कार्यकारणभावेन 


कल्पितस्यापि पूर्वापरीभावरूपस्य क्रमस्याशुतरभावितया सम्यग्‌ लक्षयितुमशक्यत्वेना- 
संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । यत्र तु प्रकरणस्यास्पष्टार्थकतया विभावादीनां भ्रतीतावेव विलम्बेत 
अर्थात्‌ पति जो कुछ चाहते रहते हैं उनमें वे सम्मिलित नहीं होती, स्थिति यह हो जाती है कि पति 
के श्वासा का लग्नां भी उन्हें असह्य सा प्रतीत होता रहता है, फिर अगर पति उनके देहों पर हाथ 
रखना चाहें तो उसको वे नत्रोढाय केसे वर्दास्त कर सकती हैं, फल यह होता हैं, कि जभी पति 
महाशय उनके अङ्गों पर हाथ रखे, तभी वे उन हाथों को इटाकर दूर फेक देती हैं, इसो तरह नव- 
दग्यतियॉ की रातें आशा तथा असफलताओं के बीच में झूलती रहती हें परन्तु जब बह रात आती है, 
जिसके प्रभात में पति महाशय चले जायेंगे, तव स्थिति बहुत कुछ वदर जाती हैं, उस अन्तिम रात 
में पति सशङ्क होकर भी कुछ साहस से काम लेने के लिए कृतसद्रुस्स से हो जाते हैं, परन्तु उन्हें प्रायः 
साहस से काम छेने का अंबसर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उधर नववधुओं की दशा-मनोद्रत्ति भो पहले 
जैसी नहीं रह जाती, वे सोचती हैं क्या आज भो ये निगोंड़ी लज्जा और अय मेरा पोछा नहीं 
छोड़ेंगे १ यदि ऐसी बात हुई, तब तो बझ अनर्थ होगा, न जाने कव फिर उनसे ( पत्नि से ) भेट हो, 
नहीं, आज किसी तरह भय या लज्जा को अपने पास फटकने नहीं दूँगी, इस तरह वे नवोढायं प्रस्थान 
के पूर्व रजनी में सन्नद्ध होकर ही पत्ति को शय्या पर जाती हूँ, फिर भी जव पति के दाथ उनके हृदय 
पर पढ़ते हैं तव वे एक वार कुछ चौंक उठतो हैं, और पति के हाथों को भो अपने हृदय पर से अलग 
अवश्य करती हैं । हाँ ! इतना अन्तर अवश्य रहता हे कि आज पति के हाथों को दूर हटाने में वह 
बेग नहीं रहता जो और दिनों में रहता था, अथात्‌ नत्त्रधू-जाति-स्त्रभाव सें बद्ध होने के नाते बे 
हाथों को इटाती जरूर हैं, परन्तु धीरे-धीरे। 

यहाँ 'सन्दमाचिपति' का वाच्यार्थ है धीरे-धीरे अपने स्थान पर रख देना, जिससे रतिनामक 
स्थायीभाव ( जो सम्मोगशट्गार के रूप में परिणत -हो जाता ह ) संलक्ष्यक्रम होकर अभिव्यक्त होता हैं, 
क्योंकि रति के विना हाथ का धीरे-धीरे हटाना सम्मत्र नहीं ह । 

यदि यहाँ कोई यह शङ्का करे कि आजतक सभी आलक्कारिक आचायों ने तो रति आदि स्थायी 
आवो को असंलक्ष्य-क्रम-च्यङ्गथ हो माना है, फिर आप यहाँ रति को संलक्ष्यक्रम ब्यञ्गय क्यों और 
कैसे कहते हैं ? इसी प्रसङ्ग ने अन्थकार लिखते हें-“उपपादयिष्यते च इत्यादि । अर्थात्‌ स्थायी- 
आव भी क्यों और कैसे संलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञथ हो जाते हे, यद बात आगे कद्दी जायगी, तात्पर्य यह है 


ड्ट रसगङ्गाधरः 


अस्य काव्यप्रकारस्य स्वकपोलकल्पितत्वं प रिहतुं प्राचीनमतसंवादं दर्शयति-- 

अमुमेव च प्रभेदं घ्वनिमामनम्ति । oa 

अथ 'निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्या दिपद्ये ४वनित्वस्थापनार्थमप्पय्यदी क्षिता 

एड्यातपद्धति दूषयितुमुपपादयति-- 
र यत्त 'चित्रमीमांसायामप्पय्यदीक्षितै” “निशशेषच्युतचन्दनम्‌ इति पद्य 
ध्वन्युदाहरणप्रसङ्गे व्याख्यातम्‌-“उत्तरीयकर्षणेन चन्दनच्युतिरित्यन्यथा- 
सिद्धिपरिहाराय निश्शेषग्रहणम्‌ । 'ततश्चन्दनच्युतेः स्नानसाघारण्यव्यावत्त॑नेन 
सम्भोगचिह्वोदघाटनाय तटग्रहणम्‌ । स्नाने हि सर्वत्र चन्दनच्युतिः स्यात्‌ , 
वातु स्ततयोस्तट उपरिभाग एन दश्यते इयमाश्थेषङतनी उपरिभाग एव दृश्यते इयमाश्लेष कृतव । 
रत्यादिप्रतीतावास्वादपदवीप्रापकसामग्रीसंवलन विलम्वात्‌ क्रमस्य सम्यग लक्ष्यता, तत्र 
रत्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । यथा प्रकृतश्लोके--'सम्भ्रति' इति शब्देन पूर्वाप रसन्द- 
संसम्वद्धेन 'तस्या नववधूभावे पूवंमन्यादृशः सङ्कोच आसीत्‌, सम्भ्रति तु क्रमेण न्यून- 
तयाऽन्यादृश एवाभूत्‌' इत्याद्यर्थस्य विलम्बेन प्रत्यायनाद्‌ रत्यादि प्रतीतेविलम्वितया 
संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । 
_ परे तु--वाच्यार्थतात्ययंग्राहकप्रकरणस्थास्पष्टार्थकत्वे वाच्यत्रतीतावेव विलम्बेन 
रत्यादिव्यङ्गघप्रतीतेनं संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । व्य ्गचार्थेतात्पयंग्रा हकप्रक रणस्यास्पष्टा थे- 
कत्वे तु गढव्यङ्गधवच्चमत्कारोदयविलम्वात्‌ सहूदयवैमुख्येनोत्कषंव्याघात एवेति कुतो 
रत्यादिव्यङ्गधस्य संलक्ष्यक्रमता' इति व्याहरन्ति । 

अमुमुत्तमोत्तमरूपम्‌ । अभ्यासार्थकस्यापि मनतेरुपसगंयोग्ात्‌ स्वीका रार्थेकत्वम्‌ । 
च्वनिकारभ्रभृतय इति शेषः । व्यङ्गयस्य वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकचमत्काराधायकत्वे 
ध्वनिका रप्रभृतयः प्राचीनाचार्या यं घ्वनिमाचक्षते, स एवायम्‌, न तु नूतनः कश्चित्‌ 


अतः उन दोनों में पूर्वापरीय ( आगे पीछे का ) भाव अवस्य है, परन्तु मध्य के समय अतिसक्ष्म होने 
के कारण उनका नह क्रम ( पूवापर भाव ) हमें लक्षित नहीं होता, जेसे जव इम कमल के सो पत्तों 
को एक के ऊपर एक के हिसाव से रखकर उनमें सूई को चुभाते हैं, तव यद्यपि एक के वाद हा दूसरे 
पत्ते में छेद होता होगा, पर मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक हो वार सव पत्तों में छेद हो गया । 
इसके विरुद्ध पण्डितराज का कथन है कि हाँ, स्थायीभाव असंलक््य-क्रम-च्यङ्गथ दै, पर सव जगह 
नहीं, जहाँ प्रकरण स्पट रहता हे, वहाँ विभावादि-प्रतोति में विलम्ब नहीं होता और सदयों को 
ऐसा ही भान होता है कि एक साथ हो विभावादि तथा स्थायीभाव को प्रतीत्ति हो गई, और जहाँ 
अकरण स्पष्ट नहीं रहता वहाँ तो विभावादि को गतीति में ही अतिविलम्व हो जाता है, फिर वहाँ 
क्रम लक्षित क्यों नहीं दोगा ! अर्थात्‌ स्थायीभाव भी दोनों प्रकार के होते हे, कहीं संलक्ष्य क्रम- 
 न्यनुथ और कहीं असंलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय, प्रकृत पद्य में प्रकरण स्पष्ट नहीं है अतः यहाँ का रतिरूप 
स्थायीभाव संलक्षय-क्रम-व्यज्ञय हो हे । घ्वनिकार आनन्दवर्धन का भी यही सिद्धान्त है । 
काव्य के इसी ( उत्तमोत्तम) भेद को प्राचीन आचाये ध्वनि काव्य कहते है । 


प्रथममाननम्‌ डर 


तथा 'निमृष्टरागोऽधरः' इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बात्‌ - प्राचीनरागस्य 
किञ्चिन्मृष्ठतेत्यन्यथासिद्विपरिहाराय 'नि्मृष्टरागः इति रागस्य निश्शेषमृष्ठ- 
तोक्ता । पुनः स्तानसाघारण्यव्यावतंनेन सम्भोगचिह्लोद्चाटनाय 'अधरः' 
इति विशिष्य ग्रहणम्‌ । 'उत्तरोष्ठे सरागेश्धरोष्ठमात्रस्य निमृंध्ररागता चुम्बनक्क- 
तैव ।' इत्यादिना 'इदमपि ध्वनेरुदाहरणम्‌ ।' इत्यन्तेन सन्दर्भण 'तटादिघटिता' 
वाक्यार्थाः स्नानव्यात्ृत्तिद्ठारा सम्भोगाज्भानामाश्लेषचुम्बनादीनां प्रतिपादनेन 
प्रघानव्यङ्गचव्यञ्जने साहायकमाचरन्ति ।' इति। 


“निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृ ष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि ! दृति ! वान्वजनस्याज्ञातपीडाऽगमे ! 
वापीं स्तातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याघमस्यान्तिकम्‌ ॥' 

इत्ययं पूर्णः श्लोकोऽमरुशतकघटकः । नायकमानेतुं प्रहितां तमुपभुज्य समायातां 
दुतीमुद्दिश्य स्तानकायंप्रकाशनद्वारा सम्भोगं भ्रकाशयन्त्या विदग्धोत्तमनायिकाया 
उक्तिरियम्‌ । अयि ! मिथ्यावादिनि ! “मत्मसादतेनापि नायको नायातः' इति 
मृषामाषिणि ! वान्धवजनस्य “बान्धवो वन्धुमित्रयोः' इति हैमकोशाद्‌ मद्रूपस्य मित्रः 
जनस्य अज्ञातः स्वार्थान्घतयाऽविभावितः पीडाऽगमः क्लेशप्राप्तियंया, तथाभूते !, 
दूति ! सन्देशहारिणि ! (न तु सखि ! नापि यथा्थंवादिति ! मत््रतारणाकतुंत्वात्‌), 
इतो मदन्तिकात्‌, स्नातुं सलिलावगाहनं कर्तुम्‌, वापीं दीधिकाम्‌, गताऽसि, अघमस्य 
नितरामनुचिताचरणाच्लीचस्य, तस्य नायकस्य, अन्तिकं समीपं तु पुनः, न गताऽसि । 
( यतः ) तव स्तनयोवंक्षोजयोः, तट प्रान्तसमदेश उपरिभागो वा निश्शेषं यथा 
स्यात्‌ तथा च्युतं गलितं चन्दनं श्रीखण्डं घुसृणं वा यतस्तादुशमस्ति । तथा-अघरो 
निम्नोष्ठः, निश्शेषं यथा स्यात्तथा ( न त्वीषत्‌ ) मृष्टः प्रक्षालितो रागस्ताम्वूलरस- 
रक्तिमा यस्य, तादृशोऽस्ति । तथा- नेत्रे नयने, दुरं प्रान्तभागेऽत्यन्तं वा अनञ्जने 
कज्जलरहिते स्तः । तथा-इयं पुरोलक्ष्यमाणा तनुदेहयष्टिः तन्वी ( सद्यः 

स्तानातू ) कोमला, पुलकिता जातरोमाच्चा चास्तीत्यर्थः । 
“पद जाळा रि अमगदोक्षित ने 'सित्रमोमांसा” नामक अपने निवन्ध में 'निःशोषच्युत- नामक अपने निवन्ध में 'निःदोषण्युत- 
चग्दुनस? इस पय को ध्निकाच्य का. उदाहरण माना है और उसमें ध्वनिकाव्यता की सिद्धि करे 
के लिये उस पथ को व्याख्या अपने ढङ्ग से को है, परन्तु उनकी व्याख्या पण्डितराज' को अभिमत 
नहीं, अतः पण्डितराज' “दीक्षित के मत का खण्डन करने के लिये पहळे उनके मत का उपपादन 
करते है “यत्त' इत्यादि । किसी विरहिणी नायिका ने एक दूती को दूर स्थित अपने प्रियतम को 
बुला लाने के छिये भेजा, किन्तु वद दूती स्वयम्‌ उससे सम्भोग करके लौट आई और नायिका के 
पास आकर झुठ्मूठ बातें बनाने लगी कि--- तुम्हारा नायक लाख अनुनय-विनय करने पर भी नहीं 
आया? इत्यादि । चतुर नायिका को असछ वात समझ में आ गई, परन्तु वह उस वात को स्पष्ट केसे 
कहे, अतः उस नायिका ने स्नान साधारण वाक्याथौ के दारा उस बात को व्यक्त किया, इसी प्रसङ्ग 
पर निःशेपच्युतचन्दनम? यह पथ 'अमरुशतक' में कहा गया है! ( सम्पूर्ण पद्य संस्कृत टीका में देखना 
चाहिए) अर्थ इसका यह है कि-दे शक बोळनेवाली दूती! तू अपने वान्धव कौ (मेरी) पौझ 


४ र्‌० ग० 


५० रसगङ्गाधरः 


उत्तरीयवसनसक्घर्षणादपि स्तनयोश्चन्दतच्युतिः सम्भवतीति तत्परिहाराय 
निशशषेत्युक्तम्‌ । तथा च निश्शेषं चन्दनच्युतिः उत्तरीयवसनसङ्कर्षणाच्न सम्भवति, 
'सम्मर्दनबहुलात्‌ सम्मोगादेव । तथाऽपि निश्शेषचन्दनच्युतेः प्रक्षालनप्रधानात्‌ 
` स्तातादपि सम्भव इति तदीयं स्तानसाधारण्यं निवारयितुं-तटपदसुपात्तम्‌ | तेन तु 
_ स्तनोपरिदेश एव चन्दनच्युतिः सम्भोगादेव न तु स्तानादिति सम्भोगस्य व्यञ्जनम्‌ । 
एबं ताम्बूलमक्षणे विलम्बादपि पूर्वंरागस्य म्लानिः सम्भवतीति-निरित्युपसगे 
उपात्तः । तथा च ताम्बूलमक्षणविलम्वाद्‌ रागस्यात्यन्तम्लानिर्मोपपद्चते, अपि तु 
सम्मोगादेवाघरपानप्रधानात्‌, 'कामिनामधरास्वादः सुरतादतिरिच्यते' इति काम- 
शास्त्रानुशासनात्‌ । तथाऽपि रागात्यन्तम्लानेः स्तानादपि सम्भव इत्यसाधारण्यं 
सम्पादयितुमघरपदस्योपादानम्‌ । तथा चोत्तरोष्ठस्य चुम्बनं कामशास्त्रप्रतिकूलमित्य- 
घरमात्रस्य रागात्यन्तम्लानिः सम्मोगादेवेति तद्वचञ्जनम्‌ । आदिपदप्रतिपाथन्तु नेत्रयो- 
रञ्चनात्यन्तरा हित्यं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च । तथा चाक्षनग्रहणविलम्वात्‌ स्तानाच्च 
नेत्रयोः किञ्चिदेवाञ्जनराहित्यं सम्भवति, न त्वत्यन्तमिति नेत्रयो रत्यन्ताङ्जतरा हित्येन 
सम्मोगमात्रजन्येन तद्दथक्षनम्‌ । एवं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च कार्श्यात्‌ स्नानादपि 
किञ्चिदेव सम्भवति, न तु प्रभ्नूततरमीदृशमित्येतत्‌ सम्भोगमात्रजन्यमित्यतोऽपि तदथः 
ज्ञनम्‌ । दूरशब्दस्यात्यन्तवाचकत्वं व्यक्तम्‌, प्रान्तमाग इति तु मानसिकोऽ्थः । 
'तटादिघटिताः' इत्यादि 'आचरन्ति’ इत्यन्तं वाक्यं निर्गेलितार्थंवोधकम्‌ । वाक्यार्था 
* निश्शेषेत्यादीनां विशेषणवाक्यानामर्थाः । आदिपदेन सुरतसम्मर्दसङ्ग्रहः । प्रधान- 
को नहीं समझ सकी--उसके दिल में जो वेदना हे-उसको नहीं जान सकी, अतएव तू. उस अधम 
(नायक ) के पास न जाकर वावड़ी नहाने चली गई। यह वात तेरी चेष्टाओं से स्पष्ट सूचित हो 
रही है, देखो, तरे स्तनों के उपर का भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है, नीचे के होठ की लाली 
( ताम्वूळकृत ) विलकुल नष्ट हो गई है, नेत्र अत्यन्त अक्षन रहित हो गए हैं. और दुवंछ यह तेरा 
शरीर रोमाळ्युक्त हो उठा हैं यह तो हुई इस पद्य की सामान्य व्याख्या, अव (दीक्षित की विशिष्ट 
` व्याख्या सुनिये-उनका कथन है कि स्तनों का चन्दन वख के संघे से भी मिट सकता है, सो 
नहीं समझा जाय इसलिये नायिका के मिटने का विशेषण “सर्वथा? कहा, जिससे यह सूचित होता 
है कि चन्दन का सर्वथा मिट जाना मर्दन के विना वख के संघपे मात्र से सम्भत्र नहीं । इसी तरह 
स्नान सेमी चन्दन को मिटने की सम्भावना थी, उस सम्भावना को दर करने के लिये चन्दन का 
विशेषण उपर भाग का? कहा, जिससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि स्नान से यह नहीं हुआ दै 
क्योकि स्नान से जब चन्दन मिटेगा, तब समग्र स्थान का, पर तेरा चन्दन तो स्तन के उपरी भाग 
में ही मिय दे ऐसा आलिज्ञन से हो हो सकता हैं। इसी प्रकार ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने से 
भी होठ की लाली नष्ट हो जा सकती है, परन्तु यहाँ सो नहीं हे, यह स्पष्ट करने के लिये ताम्वूळ 
ळी नि बिलकुल! कहा, अर्थात्‌ ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने पर भी होठ की लाली 
नी हुई है बाप, आप हशी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी यह लाली नट 
का से हो हुआ है क र जिससे यह सिद्ध होता है कि 
तो उपर तथा नीचे दोनों ही होठों स्नान St कि स्नान से यदि लाली नष्ट होती 
र द्‌ ठो की, न केवल निचले होठ की ही, चुम्वन से तो ऐसा सम्भव है, 
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खण्डयति 

तदेतदलङ्कारशाख्नतत््वानवबोघतिबन्धनम्‌, प्राचीनसकलग्नन्थवि रुद्ध 
त्वादुपपत्तिविरोधाच्च । 

प्राचीनग्रन्थस्य काव्यप्रकाशस्य सन्दर्भेविरोधं दशंयितुमुपन्यस्यति-- 

तथाहि पश्चमोल्लासशेषे--'निश्शेषेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यव- 
नादीन्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि भवम्ति, यतश्चात्रैव स्तानकार्यत्वे- 
नोपात्तानीति नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकात्ति।' इति काव्य- 
प्रकाशकृतोक्तम्‌ । 
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इह स्नानात्‌ सम्भोगाच्च सम्भविनोऽपि स्तनचन्दनच्युतित्रश्नृतिपदार्था निरादि- 
शब्दाथसम्वन्धम हिम्ता सम्भोगमात्रजन्यत्वेम ध्रत्याय्यमानाः प्रतिपादयिष्यमाणेनाधम- 
पदार्थनोपस्क्रिममाणाः प्राधान्येन सम्भोगमेवावगमयन्तः काव्यस्य ध्वनित्वं सम्पादय- 
न्तीत्याकूतम्‌ । 

उपपत्तिर्यृ क्तिरौचितीत्यनर्थान्तरम्‌ । 

गमकतया--अनुमितिहेतुत्वेन । का रणान्तरतोऽपि-स्नानरूपका रणादमि । उपभोग 
एव प्रतिवद्धानि-मवदमिमते दूतीकतृ कसम्मोगरूपसाध्यव्याप्यानि । अनैकान्तिकानि- 
स्नानसाधारण्येम व्यभिचरितानि । अस्मिन्नेव पद्ये स्तानजन्यत्वेनोपादीयमानत्वाच्च- 
न्दनच्यृतिहि सम्भोगात्‌ स्तानाच्च सम्भवन्ती न सम्भोगव्याप्या, तस्मात्‌ कुतस्तया 
व्यभिचारिण्या सम्भोगोऽ्नुमात्‌ं शक्य इति सम्मोगावग्रमताय व्यञ्जनाशक्तिरम्युपेयैवेति | 
तद्ग्रम्था्यः । 

चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगव्यभिचा रित्वं प्रतिपादयताऽमुना ग्रन्थेन सह सम्भोगः 
व्याप्यत्वं भतिपादयतो दशित चित्रमीमांसाग्रन्थस्य विरोधः स्फुटोऽवधा रणीयः । 
क्योंकि उपरी होठ का चुम्वन कामशास्त्र में निपिद्ध है | यहाँ से लेकर यह भी ध्वनि का उदाहरण 
हे? यहाँ तक के सन्दर्भ से “दीक्षित' ने यह सिद्ध क्रिया है कि “उपर भाग? आदि पदों से युक्त उक्त 
चाक्यों के जो अर्थ है, वे सम्भोग के अङ्ग--आलिम्गन, चुम्वन आदि के व्यक्षन या प्रतिपादन के 
द्वारा मुख्य व्यङ्गय ( सम्भोग ) को अभिव्यक्ति करने में साहाय्य प्रदान करते हैं । सारांश यह है कि | 
इस तरह को उक्ति से यह स्पट हो जाता है कि दूती के अङ्गां में परिलक्षित होने वाले ये विकार 
नायक के साथ किये गये सम्भोग सेःहो उत्पन्न हुए है, दूसरे किसी तरीके से नहीं । 

अव पण्डितराज “दीक्षित? कृत पूर्वोक्त त्रिविचन का खण्डन करते है--तदैतदलक्वार' इत्यादि । 
“द्रीध्षित? का उक्त विवेचन अनभिज्ञता का सूचक है, अर्थात्‌ वे अलङ्कार शाखों के मर्म को नहीं 
समझते, अतः वेसा कहते हैं, क्योंकि उनका उक्त विवेचन प्राचीन सब अन्थो से तथा युक्तियों से 
विरुद्ध है । 
प्राचीन ग्रन्थ से विरोध दिखछाने के लिये “काव्यप्रकाश का उद्धरण देते हे-*'तथाहि पञ्चसोः 


ज्ञासदोपे! इत्यादि । अभिप्राय यह है कि क्त ( निःशेपच्युत इत्यादि ) च्लोक में जो सम्भोगरूप ' | 


अर्थ व्यज्ञय माना जाता हे, उसके ज्ञान के लिये व्यज्ननावृत्ति की आवश्यकता नहीं हुँ, अनुमान से 
ही उस अर्थ का ज्ञान हो जा सकता है? इस मत के खण्डन प्रसङ्ग में मम्मट कहते हैं कि सम्मोग का 
ज्ञान अनुमान से तव होता, यदि इलोक में उक्त चन्दनच्युति प्रति सम्भोग व्याप्य होते--अर्शत्‌ 


५२ रसगङ्गाधरः 


काव्यप्रकाशस्यैव पुनः स्थलान्तरं विरोधभ्रकाशनार्थमुपादत्ते- 
- तथा तत्रैव तेन-- 
“भम घम्मिअ ! वीसत्थो सो सुणओ अज मारिओ देण । 
गोळाणइकच्छतिकुडंगबासिणा दरिअसीहेण ॥' 


तत्रैव--काव्यप्रकाशपः्चमोल्लास एव । तेन-मम्मटमट्टेन-- 
अम धार्मिक ! विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना दुप्तसिहेन॥' इति संस्कृतच्छाया । 
पुष्पावचयाय स्वस ्केत निकेतनीभूतगोदावरीती रनिकुञ्जँ प्रति प्रयाणाभिमुखस्य 
कस्यचित्‌ स्वरहस्यभ्रकाशराङ््ूया वारणाय कस्याश्चन पुश्रल्या भणितिरियम्‌ । 
घामिक ! हे धर्मात्मन्‌ ! विश्वस्तः सविश्वासं स्वेरमिति यावत्‌, न तु प्राग्वत्‌ सत्रासम्‌, 
भ्रम कुसुमान्यवचेत्‌ं ( मद्गृहपरिसरे न तु गोदावरीतीरे ) सञ्चर | यतः स त्वत्मात्य- 
हिकत्रासस्य हेतुतया प्रसिद्धः शुनकः श्वा कुक्कुरः, अद्य-अस्मित्नहनि तेन दुर्दान्ततया 
सवंत्र प्रसिद्धेन, प्रायस्त्वया केवलमज्ञातेन, गोदानद्या गोदावरीसरितः, कच्छनिकुञ्जे 
तीरस्थलतामण्डपे, वासिना सावंदिकनिवसनशीलेन, न त्वकस्मादागतेन, दुप्तेन 
प्रसह्म जीवजीवनापहरणदर्पोद्धतेन, सिंहेन केसरिणा, मारितो हृत इत्यर्थः । जघन- 
विपुला छन्दः । 
अत्र त्रासकारणीक्रूतस्म शुनो विनाशोपन्यासेन धार्मिकस्य गृहपरिसरे भ्रमण- 
विधानं वाच्यम्‌ । शुनोऽपि भीरोस्तस्य गोदावरीतीरनिकुञ्जे सिंहसद्भावप्रतिपादनेन 
भ्रमणनिषेधचस्तु वस्तुरूपः पुश्चल्या वक्त्र्या वेशिष्ट्येन त्यङ्गयः । विशेषविचारस्त्व- 
स्मदीयध्वन्यालोकदीधितावालोचनीयः । 


सम्भोग से ही वे सब ( चन्दनच्युति आदि ) होने वाले रहते, सो तो है नहीं, क्योंकि सम्भोग से 


` अतिरिक्त कारणों से भी वे हो सकते हे, जेसे इसी पद्य में उनको स्तानरूप कारण का कार्य कहा गया 
है, इसलिये चन्दनच्युति बगेर सम्भोग के व्यभिचारी: ( उसके विना भी होने वाले ) हे, अतः उन 
 हेत॒ओं से सम्भोग की अनुमिति नहीं हो सकती । यहाँ इस सन्दर्भ को उद्धृत करने का तात्पर्य है 
कि मम्मट चन्दनच्युति प्रभूति को सम्भोग, स्नान आदि अनेक कारणों से होने वाला साधारण पदार्थ 
मानते हैं और आप ( दीक्षित ) बताते हैं, उसको सम्भोग मात्र से होने वाळा असाधारण पदार्थ । 
अतः मम्मट के ग्रन्थ से आपका विवेचन विरुद्ध हुआ | 

[ ` प्राचीन मन्ध से दीक्षित? मत में पड़ने वाले निरोध को दृढ करने के लिये पुनः काव्यप्रकाश के 
। छौँ दूसरे स्थळ को उद्धत करते है-“तथा तन्नैच तेन? इत्यादि | “भम धम्मिअ! इत्यादि श्लोक 
संलक्ष्यक्रमध्वनि ( वस्तुव्यज्ञय ) का उदाहरण हे । किसी व्यभिचारिणी नायिका ने गोदावरी नदी के 
तरव किसी कुक्ष को अपना संकेत-स्थान वना रखा था, परन्तु कोई एक धार्मिक पुरुप वहाँ नित्य 
पुष्प चुनने के लिये जाया करता था, अतः उस च्यभिचारिणी ने अपने स्वैर विददार में बाधा पडती 
देख कर उस धामिक से कहा--हे धमधुरज्धर ! अव आप विश्तासपूर्वक ( न कि पहले जैसे डरते हुए ) 
 घमिये ( फूल चुनने के लिए मेरे घर के अगल-बगल न कि गोदावरी तट पर फिरते रहिये ) क्योंकि 
। जिस कुत्ते का भय बरावर बना रहता था, उसको गोदावरी नदी के जलप्राय प्रदेश की झाडी में वसने 
। बाले (न कि अकस्मात्‌ आये हुये ) मत्त सिंह ने मार डाला । सारांश यह दै कि घर के पास कुत्ते 


प्रथममातनम्‌ श्रे 


_ इत्यादी लिङ्गजरिङ्गिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्ति गतार्थयतो व्यक्तिः 
विवेककृतो मतं प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वेन च सब्दिह्यमाना- 
दपि रिङ्गादव्यञ्जनमभ्युपगतम्‌ । 


लिङ्गं पक्षसत्त्व-सपक्षसत्त्व-विपक्षव्या वृत्तत्वविशिष्टोऽनुमानस्य हेतुः, तज्जन्यं 
यल्लिङ्गिनः साध्यस्य ज्ञानं, तदेवानुमानम्‌ । व्यक्तिव्येज्ञना । व्यक्तिविवेकक्ृतस्ताकि- 
कमतानुयायिनो महिमभट्टस्य । प्रत्याचक्षाणेन खण्डयता । अभ्युपगतमञङ्गीकृतम्‌ । 
तेनेत्यभ्युपगतमित्यनेन सम्बद्धम्‌ । 

अयमाशयः--'गोदावरीतीरनिकुञ्जं श्वभीरुञ्रमणायोग्यम्‌ , सिहवत्त्वात्‌' इत्य 
नुमितिरेवात्र ्रमणभिपेधलक्षणं व्यङ्गः गोचरयितुमलम्‌ , कृतं व्यञ्जनायाः स्वीकारे- 
णेति महिमभट्टस्य मतं काव्यञ्रकाशका रस्तादुशहेतोर्व्य भिचा रित्वम सिद्धत्वं च प्रदर््या- 
खण्डयत्‌ । तथाहि--क्वचिद्धामिकत्वेन स्पर्शंदोपाच्छुनो भीरोरपि वीरस्वभावस्य 
गुरु-भ्रभुनिदेश-प्रियाऽनुराग-निधिलाभसम्भावनाऽदिपारवश्येन  सिंहाधिष्ठाने$पि 
स्थाने गमनस्य दशनाद्धतौ व्यभिचारः, तत्र सिंहसद्भावस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणा सिद्धत्वेन 
पुश्चल्युच्चारितत्वादभ्रमाणीझूततावुशवाक्यमात्रवेद्ययया चासिद्धत्वमिति द्विधा दुष्टेन 
हेतुनाऽनुमितेः सवंथाऽसम्भवः । व्यञ्जनापक्षे तु व्यभिचारिणः सन्देहगोचरादपि हेतो- 
निर्वाध व्यङ्गचार्थावगमः, तत्र व्याप्त्यायनुसन्धानानपेक्षणात्‌ । तथा च प्रकृते हेतोर- 
व्य भिचा रित्वप्रद्शनप्रयासात्‌ काव्यप्रकाशन सह विरोधः स्फुट एव बोध्यः । ` 


से भी डरनेत्राले पण्डितजी ! अब आप धोखे से भी गोदा के कुक में मत जाइये, क्योंकि वहाँ सिंह 
रहता हे, यदि जाने का दुस्साहस कौजियेगा, तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ 
मण का विधान ( घूमो ) वाच्य है और भ्रमण-निपेष ( मत घूमो ) व्यङ्गय, यह व्यक्षनावादी का 
मत हे, परन्तु लिङ्ग--ेठ से लिङ्गी-साध्य का ज्ञान--जो अनुमान है--उससे व्यक्षना को गताभं 
( व्यर्थं ) करने वाले च्यक्तिभिवेककार महिमभट्ट का कथन है कि यहाँ “अमण-निषेध का ज्ञान करने 
के लिये व्य्जना का स्वीकार व्यर्थे है, क्योंकि “गोदावरी तखतीं कु कुत्तों से डरने वालों के भ्रमण 
करने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंह दै? इस अनुमान से ही उसका ( भ्रमण-निपेथ का ) ज्ञान 
हो हो जायगा । व्यक्तिविवेककार के इस मत के खण्डन के प्रसङ्ग में काच्यप्रकाशकार कहते हें कि 
उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के हेतु ( सिंह का रहना ) में व्यभिचारित्व-अन्यगाभित्व 
तथा असिद्धत्व का सन्देह हे अर्थात्‌ स्पश-दोप से बचने वाला धार्मिक यदि चीर हो तो कुत्ते से डरकर 
भी सिंह से नहीं डरेगा अथवा :डरते रहने पर भी गुरु अथवा प्रभु की आज्ञा, प्रेयसी के अनुराग 
तथा निधि-छाभ की आशा से सिंहयुक्त स्थान मै भो जा सकता है, इसलिये उक्त हेतु में च्यभिचारत्व 
( अमणाभावरुप साध्यरहित पक्ष में रहने का ) सन्देह है और “गोदावरी तट पर सिंह है? इसका 
निर्णय कैसे होगा ! स्मयं तो उस थामिक ने देखा नहीं, पुं श्वली नायिका का कथन तो प्रमाण नहीं 
हो सकता, वह झूठ कहती हो ऐसा भी सम्भव दै, अतः उक्त हेतु में असिद्धि का संशय है, यदि आप 
पूछें कि व्यक्षनावादियों-को भी तो “सिंह है? इस उक्ति से ही अमण-निषेध का ज्ञान होता है, सो 
केसे ? इसका उत्तर यह है कि व्यअनावादियों को “सिंह है! यह उक्ति सत्य हें किंवा मिथ्या इस वात 
की खोज नहीं करनी पइती, क्योंकि व्यज्ञय करने में च्यक का सत्य होना असाधारण ( अव्यसिः . 
चारी ) होना आवश्यक नहीं माना गया है और अनुमान में हेतु का वेसा होना आवश्यक माना 
गया है । अब स्पष्ट हो गया कि सन्दिग्ध तथा साधारण व्यक्षक से भी व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाले 


पड रसगङ्गाधरः 


विरोधे ध्वनिकर्तुरपि मतसंवादं दशयति-_- 

इत्थमेव च ध्वनिक्ृताऽपि प्रथमोह्योते । 

तदेवाचष्टे- 

एवं च व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थैः सहासा- 
चारण्यं प्रातपादयतस्तव ग्रन्थस्य विरोध: स्फुटः ।, 

ननु व्यञ्जकानां साधारण्येऽपि व्यञ्चनमम्युपगच्छद्धिः प्राचीनग्रन्थकारैरसाधा रण्ये 
तेषां तत्‌ सुतरामम्युपगतमेवेति व्यञ्जकासाधारण्य एव व्यञ्जनं प्रतिपादयतो मद्ग्रन्थस्य 
तद्गन्यैः सह नास्ति विरोध इत्यतोऽस्चेणपपत्तिविरोधलक्षणं दूषणान्तरं क्रमेणोप- 
पादयति 

किञ्च यदिदं निश्शेषेत्याद्यवान्तरवाक्यार्थानां वापीस्तानव्यावृत्तिद्वारेण 


अभ्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेषः । 

वाच्य-च्यङ्गधार्थयोः स्वरूपभेदभ्रद्शनप्रसङ्गैन ध्वनिका रोऽप्यत्र व्यभिचा रासिद्धि- 
दूषितादपि सिंहसञद्भावख्पाद्धेतोव्यंङ्गधस्य श्रमणनिषेधस्यावगमं स्वीचकारेति तदपि 
हेतोरव्यभिचारित्वसम्पादकेनाप्पय्यदीक्षितस्य प्रकृतप्रयासेन विरुद्धमेवेत्यभिसन्धिः । < 

एवमुक्तप्रकारेण । व्यञ्जकानां चन्दनच्यवनादीनाम्‌ । साधारण्यं व्यङ्गयाव्याप्य- 
त्वं व्यभिचारित्वमिति यावत्‌ । ग्रन्थैः काव्यप्रकाशादिमिः । तव ग्रन्थस्य चित्रमीमां- 
. सायाः। ु 

प्रामाणिक-प्राचीनग्रथेषु व्यभिचारिणाऽपि हेतुना व्यङ्ग्यस्य प्रतीतिः प्रतिपादिता, 
त्वया पुनः प्रकृते व्यक्षकहेतूना मव्यमिचा रित्वसम्पत्तये महीयान्‌ प्रयासः क्रियत इत्येतत्‌ 
सवंथा प्राचीनपथभ्रतिकूलत्वादप्रमाणिकतयोपेक्षणीयमेव स्यादिति सारम्‌ । 

अवात्तरवाक्यानि श्लोकरुपमहावाक्यघटकानि निशशेषेत्यादिवाक्यानि, तेषामर्था 
निशशेषचन्दनच्यवनादयः । व्यावृत्ति्व्यवच्छेद इत्यनर्थान्तरम्‌ । सम्पाद्यते क्रमते त्वयेति 
शेषः । व्यङ्गधस्य सम्भोगस्य । उपायत्वं प्रयोजकता । 


TU UTE So 75 अल 0 -- 
इस प्रकाश ग्रन्थ से असन्दिग्ध तथा असाधारण व्यक से हो अभिव्यक्ति का समर्थन करने वाला 
दोक्षित-मन्य विरुद्ध है । 

इसी प्रकार ध्वन्यालोककार राजानक “आनन्दवर्धेनाचाय? ने भो ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में 
कहा हे, अर्थात्‌ उन्होंने भी “भम धम्मिअ' इस प्य में साधारण तथा सन्दिग्ध व्यक्षक व्यंगथ का होना 
स्वीकार किया है, अत: 'वन्यालोक-यन्थ से भी दीक्षित का उक्त विवेचन विरुद्ध होता है । 

इस प्रकार से यद वात स्पष्ट हो गई कि व्यज्ञक चन्दनच्युति आदि की साधारणता ( व्यन्गय तथा 

_ तदतिरिक्त वस्तुओं से सम्बन्ध रखना ) के प्रतिपादन करने वाले अकाशकार आदि के ग्रन्थों से व्यक 
कीं स. ( व्यङ्गथमात्र से सम्बन्ध रखना ) का प्रतिपादक अप्पय दीक्षित का ग्रन्थ विरुद्ध 
अवश्य है । 

यदि आप कहें कि जब साधारण व्यञ्जक से भी व्यंगय का होना प्रकाशकार आदि प्राचीन आचायौ 
को अभिमत है, तब असाधारण व्यक्षक से उसका होना तो सुतराम्‌ उन लोगों का अभिमत सिद्ध 

होता दै, फिर तो असाधारण व्यक से च्यज्ञय का होना ( जो दीक्षित का अभिप्राय दे ) विरुद्ध नहीं 

होता | अतः अब पण्डितराज युक्तिविरोध दिखलाते हं “किन्च यदिदम्‌? इत्यादि । पण्डितराज 


प्रथममाननम्‌ ५५ 


व्यङ्गयासाधारण्यं सम्पाद्चते, तत्‌ किमर्थमिति पुच्छामः। व्यङ्गस्य व्यञ्ज- 
नार्थेमिति चेत्‌, न, व्यञ्ञकगतासाघारण्यस्य व्यञ्जनानुपायत्वात्‌ । 
तदेव व्यभिचा रस्थलमुदा ह रति-- 
“औण्णिद्दं दोब्बल्ल चिता अलसत्तणं सगीससिअम्‌ । 
मह मंदभाइणीए केरं सहि! तुह वि परिभवइ।। 
प्रकृतोपादानमुपपादयति-- 
इत्यादौ साधारणानामेवौन्निद्रयादीनां वक्त्रादिवेशिष्टयवशादर्थविशेष- 
व्यञजकताया अभ्युपगतेः । 


| 


व्यञ्ञकानां वाक्यार्थानामव्यभिचारित्वसम्पादनार्थमियानयं प्रयासस्तथाऽपि 
विफलः, व्यभिचारिभिरपि तेव्येज्ञनस्य शतशोऽनुभवादिति भावः । 

'औन्निद्र्यं चिन्ताऽलसत्वं ˆ सनिशश्वसितम्‌ । | 

मम मन्दभागिन्याः कृते सखि ! त्वामपि परिभवति ॥' इति संस्कृतच्छाया । 

कामुकान्तिके प्रहितां स्वयमेव तमुपमुज्य तद्वियोगेन व्याकुलीभवन्तीं सखीं प्रति 
विदितसकलरहस्यायाः कस्याश्चन नायिकाया उक्तिरियम्‌ । अयि, सखि ! मन्दः 
शोभनफलाच्षिकृष्टश्रासौ भागो भागवेयमस्त्यस्यामिति मन्दभागिनी हीनभाग्या, 
तस्था मम कृते मदर्थम्‌, औच्निद्रयं निद्राराहित्यं प्रजागर इति यावत्‌, दौर्वल्यं दुर्बे- 
लता, चिन्ता विषयानुष्यानम्‌, सनिश्श्वसितं निश्श्वाससहितम्‌, अलसत्वमालस्यं च 
त्वामपि परिभवति पीडयतीत्यर्थः । 

तथा च 'अर्थे कृतेऽव्ययं तावत्‌ तादर्थ्ये वतंते द्यम्‌’ इति कोशसारः, भागों 
रूपाध॑के प्रोक्तो भागबेयैकदेशयोः' इति विश्वश्च । आर्या छन्दः 1 काव्यभ्रकाशसम्मते 
पाठे तु चतुर्थेच रणेऽहददत्यधिकशब्दसमावेशेन मात्रात्रयाधिक्याद्‌ गीतिश्छन्दः । 

आदिमेनादिपदेन दौर्ेल्यप्रभुतीनां द्वितीयेन च प्रतिपाद्यायाः सख्याः संग्रहः । ` 
अर्थविशेषः कामुकोपभोगः । 
दीक्षितजी से पूछते हैं कि आप जो “कपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया "जतन से पूछ है कि आप जो उमर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है! इत्यादि बीच के वाक्यों 
के अर्था को वापोस्नान में सङ्गत नहीं होने वाले बताकर केवल व्यङ्गय ( सम्भोग ) के ही सङ्गत होने 
बारे (असाधारण ) बनाते दै, सो क्यों ! व्यङ्गय की अभिव्यक्ति हो सके इसलिये ! यह उत्तर ठीक 
नहीं, क्योंकि व्यअक का असाधारण होना अर्थात्‌ व्यक्षक वस्तु व्यज्ञयमात्र से सम्बन्ध रक्‍खे और किसी 
से नहीं, इस बात का होना आवश्यक नहीं द्द! 

८व्यज्ञक का असाधारण होना आवश्यक नहीं है इसको पुष्ट करने के लिये उस तरह का उदाहरण 
दिखलाते हे, जहाँ साधारण व्यअक से व्यङ्गय हुआ दै-औण्णिदुदे' इत्यादि । नायक से स्वयं 
सम्भोग करके आई हुईं दूती की वेशओं को देख कर उससे नायिका कहतो है--हे सखि ! मुझ 
अभागी के लिये तुझे भी जागरण, दुर्वेलता, चिन्ता, आलस्य और दम फूळना, ये सव पीडा दे रहे हैं 
अर्थात्‌ मेरा दुर्भाग्य ऐेसा:अवळ हे जिससे में स्वयं तो दुःख भोग ही रही हूँ, साथ-साथ मेरे लिये तुझे 
भी कष्ट भोगना पडता है । ८ 
यहाँ जागरण आदि व्यक पदार्थ सर्वथा साधारण हैं, अर्थात्‌ सम्भोग, वियोग, रोग प्रभृति 

कतिपय कारणों से हो सकते हैं, फिर भी इन ( जागरण आदि) व्यक्षको से दूती का सम्भोग व्यय 
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नन्वसाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपयोगित्वेऽपि क्व चित्पुनस्तस्यं सति संभवे कथनं कथम- 


सङ्गत मित्यस्चेर्दोषान्तरमाह- 
प्रत्युतासाघारण्यस्य ब्याप्त्यपरपर्थायस्यानुमानानुकुलतया व्यक्तिप्रति- 


कुलत्वाच्च । , 
व्यञ्ञकासाधारण्यं पुनरप रथा निराकरोति-- 
अथ तटादिघटितत्वेषपि न निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थानामसाधारण्यम्‌, सलि- 


लाइ्रँवसनकरणप्रोञछनादिनाऽपि तत्सम्भवादिति चेत्‌, तहि वापीस्नानव्या- 
क 


अत्रौक्निद्रघादीनां रोगात्‌ प्रियतमवियोगाच्चापि सम्भव इति रोग-वियोगोभय- 
साधारणत्वेऽपि वक्त्र्या ज्ञातरहस्याया निभृततर्जनपराया नायिकायाः, प्रतिपाद्यायाः 
ूर्वमनेकधादुष्टदुष्टचेष्टायाः सख्याश्च वैशिष्ट्यात्‌ तत्कामुकोपभोगो व्यज्यत इत्या- 
चार्येरङ्गीक्ृतम्‌ । तच्चौभ्निद्रथादीनां व्यज्कानामसाधारण्यविरहादसङ्गतं स्या दित्य- 
साधारण्यस्य व्यञ्ञनानुपयोगित्वं निश्चीयत इत्याशयः । 

प्रत्युतेत्युक्तवेप रीत्याथंकमव्ययम्‌ । व्याप्यत्वेनाभिमतस्य व्यापकाभावाधिकरणा- 
वृत्तित्व व्याप्तिः । यदि व्यक्षकानामपि हेतूनामनुमितिहेतुवद्‌ व्याप्यत्वरूपमसा धा रण्यं 
भवेत्‌, तहि अतो व्यङ्गधस्य सुतरामनुमितिरेव स्यात्‌, तथाच व्यञ्जनाया आनर्थंक्य- 
मिति व्यज्ञकासाधारण्यप्रतिपादनस्य व्यञ्जनोच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फलमापद्येत, 
तस्मान्नासाधारण्यं व्यञ्ञकानामुचितमित्य भिसन्धिः । ` 


होता दै, ऐसा सभी आचायौँ ने माना दै । यद्यपि आप यहाँ. यह प्रदन उठा सकते हैं कि भाई ! अव 
जागरण आदि ऐसे पदार्थ हैं, जो सम्भोग, वियोग, रोग सबसे दो सकते हे, तब उनसे सम्भोग हीं 
क्यों व्यज्ञय हुआ ! इसका समाधान यह है कि वोलने वाली नायिका और प्रतिपाद्य दूती में कुछ 
ऐसी विलक्षणता है, जिस पर गौर करने से सहृदयाँ के मन में सम्मोगरूप अर्थ अभिव्यक्त हो उठता 
है । अथात्‌ कहने चाली नायिका का सुख तमतमाया सा है, वाणी रुक्ष है, जो समवेदनासूचक नहीं 
हदो सकती इसी तरह दती के मुख पर भय की छाया है उसकी दृष्ट चेष्टायें अनेक बार पहले पकड़ी 
जा चुकी दे, इन सव विलक्षणताओं पर ध्वान देने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि दूती अपराधिनी 
है और नायिका उसे परच्छत्नरूम से तर्जना दे रही हे । इतना समझ लेने पर दूती के ( नायिका के 
पति के साथ ) सम्भोगरूप अपराध को समझने में किसी सहृदय को बिलम्ब केसे हो सकता है १ इस 
तरह से यह सिद्ध हुआ कि व्य्षक का असाधारण होना व्यज्ञथ होने का उपाय यह नहीं हे, किन्तु 
वत्ता और प्रतिपाद्य का वैशिष्टय ही उसका नियामक है । 

यदि आप कहें कि सर्वत्र असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी भले हो न हो परन्तु स्थलविशेष में 
अगर व्यजक असाधारण हो तो उसका प्रतिपादन असंगत क्यों होगा ? इसी अरुचि को ध्यान में 
रखकर अन्धकार दोपान्तर का उच्छेख करते हे--'प्रत्युत? इत्यादि । कहने का तात्पंय यह है कि 
कहीं भी असाधारण्य स्यब्जन का उपयोगी नहीं हो सकता, अपितु प्रतिकूल ही दोगा, क्योंकि 
_ असाधारण्य अर्थात्‌ व्यन्जक अथे का व्यङ्ग्य अथे मात्र से सम्बन्ध रखना व्याप्तिरूप ही सिद्ध होगा, 
' फिर तो उस व्याप्ति से विशिष्ट, व्यन्जक रूप हेतु से व्यङ्ग्य का अनुमान ही हो सकता है व्यन्जन 
नहीं, सारांश यह कि इस प्रकार मानने पर व्यन्जनावृत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो व्यन्जनावादी 
< दीक्षित को भो अभिमत नहों हो सकता दै । 


श्रथसमातनम्‌ ५७ 


वतंनेन कः पुरुषार्थः ? एकत्रानैकान्तिकत्वस्येव बहुष्वनैकान्तिकताया अपि 
ज्ञाताया अनुमितिप्रतिक्कलत्वाद्‌ व्यक्त्यप्रतिकुलत्वाच्च । 

नन्विहैव श्लोके 'तदन्तिकमेव रन्त्‌ गताऽसीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते 
इत्येवका रघटितवाक्यमुल्लिखद्‌भिमंम्मटभट्टैयंदेव व्यञ्जकानामसाधारण्यं सूचितम्‌ , 
तदेव मयाऽपि वापीस्नानव्यावतंनमुखेनोक्तम्‌ , न तु बूतनं किग्डिदिति मनसि कृत्या- 
भिधत्ते-- 

अपि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति व्यङ्गयशरी रे तदन्तिकगमनं 
रमणरूपफलांशश्चेतिद्रयं घटकम्‌ । तत्र तावत्‌ तदन्तिकं गताऽसीत्यंशस्य 


प्रथम आदिशब्दोऽधररागम्लान्यतिशयादीन्‌, द्वितीयस्तु जलविन्दुपातादीन्‌ 
सङ्गृह्वाति । सलिलेनाद्र॑ क्लिन्नं यद्‌ वसनं, तत्करणं यस्य यत्र वा, 'तत्तादुशं प्रोञ्छनं 
वक्ष--प्रभृत्यज्भानाम्‌ । 'वापीस्नानव्यावतंनेने'त्यतः प्राक्‌ 'तटाद्युपादानात्‌' इति 
शेषः । पुरुषार्थः पुरुषोद्यमफल म्‌ । व्यमिचारस्य तथाऽपि जागरूकत्वं फलाभावे हेतुः । 
'ज्ञातायाः' इत्यत्र जातायाः' इति पाठस्तु कस्यचिच्चिन्त्य एव व्यभिचा रस्य ज्ञातस्येव 
( न तु स्वरूपसतः ) व्याप्तिग्रहविघटकतयाऽनुमि तिप्रतिवन्धकत्वात्‌ । 

तठाद्यपादानेन वापीस्तानं व्यावत्यं निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थानां कामुकोपभोगा- 
साधारण्यं सम्पिपादयिपतस्तवामीष्टसिद्विर्दुघटँव, तेषां स्तनतटात्यन्तचन्दनच्यवनादी- 
नामाद्रंवसनकरणकप्रोञ्छनादिभिरपि जननसम्मवात्‌ कामुकोपभोगमा त्रजन्यत्ववैधुर्येण 
व्यभिचारस्य जागरूकतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्भवाद्‌ । इत्थं च यथाउ्नेकेषु, 
तथा कुत्रचिदेकत्रापि स्थले दुष्टोऽपि व्यभिचारोऽनुमितेः प्रतिवन्धक इतीह हेतोव्यं- 
भिचारितया त्वन्मते व्यङ्गचवोधविरह एवापद्येत । मन्मते तु वैयञ्जनिकवोषे हेतु- 
सांधारण्यस्याप्रतिवन्ध कत्वान्न क्षतिरिति तात्पर्यम्‌ । 

अपि चेति खण्डनभ्रकारान्तरत्वसूचकम्‌ । शरीरमाकारः स्वरूपमिति यावत्‌ । 


घटकं तदन्तर्वंति । त्वन्मत इत्यनेन स्वमते तद्वयङ्गयतायाः सूपपादत्वं सूच्यते । 


यदि आप करें कि 'निःशेपच्युतचन्दनम? इस पद्य में उपरिभागवाचक तट आदि पर्दो से रचित 
वाक्यों का अर्थ यद्यपि ऐसा है जो स्नान प्रभृति में नहीं ळग सकते, तथापि वे असाधारण नहीं हैं 
अर्थात्‌ सम्भोगमात्र से होने वाळे नहीं है, क्योंकि गोठे कपडे से पोछ देने पर भी स्या. ऊपर भाग 
मात्र का चन्दन मिट सकता दै, और जव वे असाधारण नहीं होंगे, तव अनुमान को वात उठ नहीं 
सकती, इसके उत्तर में हम प्रइनकर्ता से यह पूछना चाहेंगे किं जब आप “उपरभाग को चन्दन सर्वथा 
मिट गया है? इत्यादि व्यल्जक वाक्यार्थे को असाधारण नहीं वनाना चाहने अर्थात्‌ गोळे कपड़े से पॉछने 
पर भी होने वाळे ही मानते हैं, तत्र वापो-स्नान से वे नहीं हो सकते ऐसा कहकर क्या लाभ उठाये १ 
क्योंकि जैसे एक स्थान पर व्यभिचरित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रखना, अनुमान 
के प्रतिकूल और व्यब्जन के अनुकूल है, वैसे ही अनेक स्थानों पर व्यभिचरित होना नो । अतः 
चन्दनः भिरने का सम्वन्ध सबसे रहने दीजिये, किसी से उसके सम्बन्ध को विच्छिन्न करने का प्रयास 
व्यथे है । 

दीक्षित-मत-खण्डन-प्रसङ्घ में अब एक दूसरी युक्ति अन्धकार, देते हैं--'अपि चान्न? इत्यादि, 
धनिःशेषच्युतचन्दनम? इस कथन से यह व्यज्ञथ होता है कि तू. ( दूती ) उसके पास रमण करने गई 
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त्वन्मते व्यङ्गत्वं दुरुपपादम्‌, त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां निश्शेषेत्या- 
दिप्रतिपाद्यानां वाच्यार्थे वापीस्नाने बाधितत्वात्‌ वाच्यकक्षागतप्रघानवाक्या- 
थीभूतविबि-निषेषप्रतिपादकास्यां “गता’ “न गता' इति शब्दाभ्यां विरोधि 
लक्षणया निषेधस्य विधेश्न प्रतीतेरुपपत्तेः । 

ननु तदस्तिकगमनांशस्यात्र .बाधितत्वेन लक्षगागम्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेदयत्वं कुतो 
नेत्यत आह-- : 


न हि मुख्यार्थबावेनोन्मी लितेऽ्थे व्यक्तिबेद्यतोचिता । 


त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां तटादिघटितत्वेन सम्भोगासाधा रण्यमित्येवंरूपया । 
बापीस्नाने तेषां बाधितत्वं सम्मोगासाधारण्यादेव । वाच्यकक्षायामभियेथकोटौ गतौ 
प्राप्ती, प्रघानवाक्यार्थीभूतौ 'वापीं स्तातुमितो गताऽसि 'तस्याधमस्याम्तिकं पुनने 
गताऽसि’ इति वाक्यार्थयोः क्रमेण प्रधानभूतौ यो विधि-निषेधौ “तयोः अतिपाद- 
काम्यां वोधकाम्यां 'गता' “न गता’ इति शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया 'उपङ्कतं बहु 
तत्र किमुच्यते” इत्यादिवद्‌ वपरीत्यलक्षणसम्वन्धमूलकशक्षणलक्षणया, क्रमेण ( गतेत्य- 
नेन ) निषेधस्य ( न गतेत्यनेन ) विधेश्च प्रतीतेरिति सम्वन्धः । 
यदि त्वदभिमतं निशशेषेत्यादिवाक्यार्थानां सम्मोगमात्रजन्यत्वं स्यात्‌ , तदा 
वापीस्तानजन्यत्वाभावात्‌ । तत्र तेपां बाधितत्वमिति विपरीतलक्षणया गतेत्यनेन गति- 
निषेधस्य, न गतेत्यनेन गतिविधेश्र प्रतीतिः, तन्मूलकव्यञ्जनया पुनः प्रयोजनस्य रमण- 
खमस्य केवलस्य प्रतीतिः स्म्रादिति 'तदन्तिकमेव रन्त्‌ गताऽसी'ति सम्पूर्णवाक्यप्रतिः 
पाद्यार्थस्य व्यङ्गचत्वमसम्भवमेव । मन्मते तु विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधारण्या- 
साचाद्‌ वापीस्तानेऽपि वाधितत्त्वविरहेणात्र लक्षणायाः प्रसरणाभावात्‌ समस्तवाक्या- 
थस्य व्यङ्गयत्वमक्षतमेवेति तेयामसाधारण्यं विशेषणवाक्यार्थानां दुरुपपादमेवेत्या- 
कूतम्‌ । 
उन्मीलिते लक्षणया बोधिते । व्यक्तिवेद्यता व्यञ्जनावोध्यता । 
मुख्यार्थवाधहेतुस्थापितलक्षणाजन्यप्रती विषयोऽर्थो यस्माद व्यञ्जनाजन्यवोधविषयो 
न मवति, तस्मात्‌ तदन्तिकगमनांशस्य व्यङ्गयत्वसम्भवीति तात्पर्यम्‌ । 
थी ? इस च्यङ्गय में दो अंश हे । उनमें से एक अंश हे । “उसके पास गई थी? यह और दूसरा अंश 
हे 'रमण' जो फलरूप हें । अव दौक्षित की व्याख्या के अनुसार उसके पास गई थी? यह अंश व्यज्ञय 
नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी व्याख्या के अनुसार “निःशेपच्युतचन्दन' इत्यादि वाक्यों का जो मुख्य 
अथे है 'वापी में स्नान करने गई थी, उस अधम के पास नहीं? वह बाधित है अर्थात्‌ स्नान में नहीं 
ळग सकता । अतः अगत्या “मुख्यार्थबाधे तदथुक्तः? इत्यादि रीति से यहाँ विपरीत लक्षणा करनी पड़ेगो, 
जिससे वाच्यकोटि में जहां “नहीं गई थो? है वहां “गई थी? अर्थ होगा, और जहाँ “गई थी? है, वहाँ 
“नहीं गई थी? अर्थ होगा, अन्यथा वाच्य अर्थ सङ्गत ही नहीं दो सकेगा और जब लक्षणाइत्ति से ही 
“उसके पास गई थी? यह अंश ज्ञात हो जायगा, तव उस अंश को व्यज्ञय नहीं माना जा सकता हे । 
यदि आप कहें कि लक्ष्य ( लक्षणावृत्ति से समझ में आ जाने वाला ) अर्थ व्यङ्गय क्यों नहीं हो 
सकता ई? इस शक्का का समाधान करते है “नहि सुख्याथ' इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि साहित्य 
जगत्‌ में औचित्य को रक्षा आवश्यक मानी गई दै । “अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ कहा 
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उदाहरणप्रदर्शनोक्तमर्थ द्रढयति-- 

यथा--'अहो ! पुर्ण सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवाः ।' इत्यत्र कतृं 
विशेषणामुपपत्त्यघीनोल्लासे पुर्णत्वाभावे । 

नन्वेवमपि कामुकोपभोगरूपस्य द्वितीयांशस्य व्यज्ञनावोध्यत्वं त्वक्षतमेवेत्याक्षेपं 
समादधाति-- 

अथ तदन्तिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वे्ञप रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यशक्ति- 
मूलध्वननवेद्यत्वमव्याहतमेवेति चेत्‌, 'अधमत्वमभ्रकृष्टत्वम्‌, तच्च जात्या 


शुष्ककल्पं तडागं निन्दतः कस्यचिद्‌ मणितिरियम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ सरसि लुठन्त 
इतस्ततः परिवतंमाना न तु स्तानोचितजलामावेन निमङ्क्तुं शक्नुवन्त:, मानवाः, 
स्नान्ति, तादृशमिदम्‌, अहो अदभुत, पूर्णं सलिलँररिक्तं सरः सरोवरमस्तीत्यर्थंः । 
कतु'णां स्तानकतूणां विशेषणस्य लोठनस्यानुपपत्त्यधीनः सरसः पू्णत्वेऽन्वयानुपपत्त्या 
ज उल्लासो लाक्षणिको वोधो यस्य, तादृशे पूर्णत्वाभावे रिक्तत्वे न व्यञ्ञ- 
नेति शेप: । 

“लुठन्तः' इति विशेषणपदार्थस्थ पूर्णपदवाच्याथे$्त्वयस्य वाधाल्लक्षणया अत्या- 
य्यमानः पूर्णत्वाभावों यथा व्यञ्जना अन्यप्रतीतिविषयो न भवति, तथैव प्रकृते भवदु- 
क्तव्यङ्गचप्रथमांशोऽपि न भवेदितिः भावः । 

अमुमेवार्थं चित्रमीमांसाखण्डने--एवं च तटादिघटितानां वाक्यार्थानां मुख्याथ- 
बापीस्नानपक्षे वाधितत्वाद्‌ विरोधिलक्षणया 'वापौं स्नातुं न गताऽसि, किन्तु तदन्ति- 
कम्‌? इति प्रतिपत्तौ विगलितव्यापारेण यथा- “अहो ! पूर्ण सरो यत्र लुठन्तः स्तान्ति ` 
मानवाः” इत्यत्र “लुठन्तः' इति विशेषणस्य मुख्येऽर्थऽनुपपत्त्या विरुद्धोऽथो भासमा- 
नोऽपि न व्यङ्गचः ।' इति सन्दर्भेण पण्डितराजः स्वयं स्फुटीचकार । 

लक्षणावेदयत्वेऽपि विपरीतलक्षणाजन्यवोधविषयत्वेऽपि । रमणं कामुकोपभोगः । 
लक्ष्यस्य बोधिका शक्तिवृत्तिलेक्षणा मूलं यस्य तादृशं ध्वननं लक्षणामूला व्यञ्जना । 
गया है । और किसी भी इत्ति से समझ में आ जाने वारे - इ ज्र छा जा दसि से समझ में आ जाने वाले अर्थ को पुनः व्यम्जना से समझे यह 
अनुचित तथा व्यर्थ हे । अतः लक्षणा से समझा गया उसके पास गई थी? यह अथे व्यन्जना से 
समझने योग्य नहीं र जाता दै, अर्थात्‌ व्यङ्गय नहीं हो सकता दै । 

लक्षणा--बोध्य-अर्थ व्यञ्गथ नहीं कहलाता, इस बात को उदाहरण दिखलाकार इढ़ करते है-- 
ध्यथाः--इत्यादि । अहा १ सरोवर अधिक भरा हुआ है, जिसमें मनुष्य लोटते हुए स्नान करते हे, 
जो जलाशय जल से पूर्ण रहेगा उसमें लोग लोटते हुए स्नान नहीं करते, अपितु डुबक्याँ लगाते हैं, 
और यहाँ स्नानकर्ता का विशेषण “लोटते हुये! कहा गया दै; जिससे सरोवर का विशेषण जो कहा 
गया है “भरा हुआ? उसका अर्थ वाधित हो जाता है अर्थात्‌ उसका अन्वय 'लोस्ते हुए? के साथ नहीं 
बैठता, अत: पूर्ण पद को पूर्णेत्वाभाव ( नरीं भरा हुआ ) में विपरीत लक्षणा करनी पती है, इस 
स्थिति में जैसे “सरोबर पूर्ण नहीं दै अर्थात्‌ श॒प्क है? यह अर्थ लक्ष्य ही कहलाता है, व्यज्ञय नहीं, 
वैसे ही दीक्षित को रीति से 'उसके समीप गई थी, “नहाने नहीं? यह अर्थ विपरीत लक्षणा के विषय 
हो जाने से व्यज्ञय नहीं माना जा सकता है। १ 

अब यदि यहां आप कहें कि उसके पास गई थी? यह अंश लक्षणा से ज्ञात हो जाने के कारण 
व्यंग्य नहीं हो सकता, न हो “रमण' जो फलरूप होने से मुख्य है--अंशतो लक्षणामूला व्यन्जना से 
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कर्मणा वा भवति । तत्र जात्याऽपकर्ष नोत्तमनायिका नायकस्य वदति’ इत्या- 
दिना सन्दभेण भवतैवार्थापत्तिवेद्यतायाः स्फुटं वचनात्‌ । 

ननु दूतीसम्मोगस्यार्थापत्तिवे्त्वेऽपि व्यक्षनावेद्यत्वमपि स्यादिति को दोष इत्यत 
आचष्टे 

अनन्यलभ्यस्य च शब्दार्थंताया अस्वीकृतेः । 


SRDS 
चित्रमीमांसाग्रन्थसंवादाय 'वक्ती'त्यस्य स्थाने 'वदती'ति पाठ एव निहितः । उत्कृष्ट- 
, जातिकनायिकाया . अपकृष्टजातिकनायकेऽनुरागानौचित्यात्‌ तन्नायिकायास्तत्कथना- 
नौचित्यम्‌ । आदिशब्देन 'नापि स्वापराधपर्य॑वसा यिहूतीसम्भोगा दिहीनकर्माति रिक्तेन 
कर्मेणा । तादुशं दूतीप्रेषणात्‌ प्राचीनं सवं सोढमेवेति नोद्धाटनाहंम्‌ । अन्यथा स्वयं 
दूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेः ।' इत्यादि पुरस्तान्मूलेऽप्युपदेक्ष्यमाणं चित्रमीमांसाप्रकरणं 
परामृश्यते । 
अप्पस्यदीक्षितमते रमणरूपफलांशस्यापि व्यङ्गधत्वं न सम्भवति, किन्त्वर्थापत्ति- 
गम्यत्वमेव, यतस्त दुक्तरीत्या रमणं विना नायकाधमत्वस्यान्यथाऽनुपपत्त्या तेनार्था- 
पत्त्यैव स्वोपपादकं तदू बोध्यते, न तु व्यञ्जनया तत्रत्याय्यते। तथाहि--जात्या - 
नायकस्याघमत्वमनयोत्तमनायिकयाऽनौचित्याद्‌ दुर्वंचमेव, दूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेस्त- 
स्मात्‌ पुरातनानामपराधावां सोढत्वाच्च तै रप्यधमत्व दुरुपपादमेवेत्यनायत्या दुतीसम्प्रे- 
' पणोत्तरकालिकं दूतीसम्भोगलक्षणमेव कामानुशासनगहितं नायकस्य कमे तदुपपादक- 
मागूर्यंत इति स्फुटतरे तदीयसन्दर्भाशयेऽर्थापत्तवेदयत्वमेवात्र व्यङ्गचस्येत्यं भिभ्रायः । 
 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः’ इति सिद्धान्तेन प्रकृते दूतीसम्भोगस्यार्थाप त्तिवोध्यत्वेऽ- 
न्यलम्यत्वाद्‌ व्यञ्ञनाबोघ्यत्वं न स्या दित्यर्थः । 


व्यङ्गय होगा ही और उसी मुख्य व्यक्ष्य को लेकर इस इलोक में ध्वनिकाव्य का लक्षण सङ्घटित 

करेंगे । यह भी ठीक नहीं, क्योकि आपने ही 'चित्रमीमांसा” में उस अंश को भी अर्थापत्ति? प्रमाण से 

समझने योग्य कहा है । यदि कोई पूछे कि केसे ? तो सुनिये--'चित्रमीमांसा? में उसने कहा 'अथम 

का मतलव हे अपकृ्ट और अपर कोई दो ही तरीके से हो सकता हे, जाति से अथवा कमं से । अब 

सोचिये कि प्रकृत इलोक में जो नायिका ने नायक के लिये अधम शब्द का प्रयोग किया हे, बह किस 

` आशय से १ जाति से अपकृष्ट समझकर अथवा कामं से १ उत्तर स्पष्ट हे कि कमं से ही अपकृष समझकर 

उक्त प्रयोग नायिका ने किया होगा, क्योंकि उत्तम नायिका किसी भी हालत में अपने पति को जातिं 

से होन होने के नाते अपकृष्ट नहीं समझ सकती और न उसके चलते अधम ही कह सकती? इत्यादि । 

' अनब जरा सहदयगण गोर करें कि “रमण? “अर्थापत्ति! से ज्ञात होगा वा नहीं ! में कहूँगा अवश्य 
. होगा, क्योकि नायिका जिस कमं के चलते नायक को अथम समझने ठगी वह कर्म दूतीमेपण से 
पूर्वकाल का नहीं हो सकता अन्यथा दूती को वह भेजती ही नहीं, फलतः दूती के. भेजने के वाद का 
जो असकाल है, उसी में नायक के द्वारा किये गये किसी कुकर्म को लक्ष्य कर नायिका नायक को 
. अधम कह रही हे यह निश्ित हे फिर तो अधम कहने से मध्यकालिक नायक का बह दूतीसम्भोग- 

` रुपक अर्थात्‌ लब् हो ही जायगा । 

यदि आप कहें कि रमण! अधापत्तिवेध होकर भी व्यब्जनावेध क्यों नहीं कहलायेगा ! इसका 
। उत्तर अन्थकार देते हे अनन्य” इत्यादि । “अन्य किसी भी युक्ति से जो समझ में नहीं आ सकता 


\ 
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नन्वार्थापत्तेव्यंतिरेकव्याप्तिधिथंव चारितार्थ्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वस्य ताकिकादि- 
भिरनम्युपगमाद्‌ वृत्तित्वाभावाच्चात्र सम्भोगस्य तद्वेद्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेदयत्वं निर्वाध- 
मेवेत्याशङ्कामभ्युपगम्य प्रकारान्तरेण निरस्यति 

अपि च यथाकथच्चिदङ्गीकुरु वाऽत्र व्यञ्जनाव्यापारम्‌, तथापि न तवेष्ट- 
सिद्धिः, वाच्यानां निश्शेषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामधमत्वस्य च त्वदुक्त- 
रीत्या प्रकारान्तरेणानुपपद्यमानतया दूतीसम्भोगमात्रनिष्पाद्यत्वेन गुणी भूत- 
व्यङ्गयतप्रसङ्गात्‌ । 

उपसंहरति 

एवं चोपपत्तिविरोधोऽपि स्फुटतर एव । 


यथाकथस्बिदर्थापत्तेरतिरिक्तत्वाभावादिस्वीकारेण । तव विशेषणवाक्यार्थासाधार- 
ण्यवादिनः । इष्ठस्य प्राधान्येन दूतीसम्भोगव्यञ्जकतया प्रकृतकाव्ये घ्वनित्वस्य न 
सिद्धिः । त्वदुक्तरीत्याऽसाधारण्येन । प्रकारान्तरेण दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कर्मणा 
जात्या वा । गुणीभ्नूतव्यङ्गयत्वस्य वाच्यसिद्धधङ्गव्यङ्गधत्वरूपस्य प्रसङ्गादापत्तेः । 

सम्भोगस्य व्यङ्गधत्वेऽपि तं विना वाच्याधमत्वादेरनुपपतत्या तदुपपादकत्वेन 
व्यङ्गयस्य वाच्यसिद्धधङ्गतया गुणीभ्ूतत्वादस्य गुणीश्तव्यङ्गधत्वमेव न तु ध्वनित्वं 
मवदभिमतमिति तात्परयम्‌ । 

एवमुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थांसाधारण्येन काव्यस्य गुणीभ्ूतव्यङ्गधत्वभ्रसङ्गे च । 
उपपत्तिविरोधो गुणीभ्ूतव्यङ्गथत्वापत्तिः, काव्यप्रकाशकाराद्यनुरोधत्या गश्चापिना 
सूच्यते दूषणम्‌ । 


हो, उसी को किसी शब्द का अर्थ मानना चाहिये! ऐसा नियम हे । अतः अन्य अर्थापत्ति प्रमाण से , 


लभ्य समझ में आने योग्य उक्त 'रमण? शब्द का च्यङ्गय अर्थ नहीं हो सकता है। 


यदि आप कहें कि “अर्थापत्ति? तो कोई पृथक्‌ प्रमाण नहीं है, नैयायिको ने उसको अनुमान में 
हो गतार्थ किया है, फिर उसको एथक्‌ प्रमाण मानकर उससे किसी अथे को समझने की वात करना 
उन्मत्त-प्रलाप सा दै, अतः “रमण' को च्यङ्गय मानने में कोई आपत्ति नहीं हे, तो पण्डितराज इस 
तर्ब को स्वीकार कर दूसरे तरीके से दीक्षित मत का खण्डन करते हे-- अपि च” इत्यादि कहने का 
तात्पर्य यह है कि यदि “रमण? किसी तरह व्यङ्गय हो सकता है, यह वात मान भी ली जाय तथापि 
आप को इएसिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात्‌ यह पच्च ध्वनिकाव्य का उदाहरण नहों हो सकेगा, क्योंकि 
“स्तनों के ऊपर आग का चन्दन भिटना, निचले होठ का दी रङ्ग उइना तथा नायक का अधम होना! 
ये सव जो वाच्य अर्थ हैं, वे आपके हिसाव से केवळ दूती सम्भोग से ही हो सकते दै, वापोस्नान 
आदि से नहा और वद्द दूती-सम्भोग वाच्य नहीं, व्यज्ञय दै, अतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त च्यङ्गय 
ही नाच्य अर्थ को सङ्गत बनाने चाला है फिर वह व्यङ्ग्य वाच्य अर्थ को अपेक्षा गौण हो जायगा, 
जिससे यह पद्य 'गुणीभूतव्यङ्गय नामक मध्यम काव्य का उदाहरण होगा, “ध्वनिः नामक उत्तम 
काव्य का नहीं । 

इस तरह से दीक्षित के मत में युक्तिविरोध भी है, अतः उनका मत असङ्गत हे । 


६२ दु रसगज्जञावर: 


इत्यमत्राप्पय्यदी क्षितदर्शितदिशा सम्मोगस्य व्यड्ग्यत्वमपास्य काव्यप्रकाशाद्यनु- च्य 
'रोधपरवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थाप यितुमुपक्रमते-- | 
तस्माद्‌ वाच्यार्थसाधारण्यमेवोचितमतिविदग्धनायिकानिरूपितानां विशेष- 
'णवाक्यार्थाताम्‌ । 
न हि विदग्धा नायिका स्फुटतरं वक्तुं शक्नुयाद्रहस्यमिति वाच्यव्यङ्गथोभय- । 
साधारण्यमेवोचितं विशेषणवाक्यार्थानामिति सारम्‌ । | 
सम्भोगस्य व्यङ्गयत्वोपपत्तये स्वयं तत्पद्यं विवुणोति-- 
त॒थाहि--अयि बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! स्वार्थपरायणे ! स्नानका- 
लातिक्रमभयवशेन नदी-मदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वेव, वापीं स्नातुम्‌, इतो मद- 
न्तिकात्‌ गताऽसि, न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुःखदातृत्वनाघमस्यान्ति- | 


तस्मादसाधारण्याङ्गीकारे प्रागुक्तदोषापातात्‌ । वाच्यार्थं वापीस्नाने साधा रण्य- 
मेव, न तु व्यङ्गचसम्मोगमात्रव्याप्यत्वम्‌ । विदग्धा सहृदया, तथा च 'इचर्थेः पदैः 
पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु' इति नयेन व्यङ्गचसम्भोगवाच्यवापीस्तानयोः साधारण्या एव 
तदुक्तेरौचित्यम्‌, न तु पामरनारीवत्‌ स्पष्टतरार्थायाः। निरूपितानां वोधितानां 
कथितानां वा । ; 
स्वार्थपरायण इत्यनेन वान्धवेत्यादिसम्वोधनफलितार्थकथनम्‌ । नद्या नाथिका- 
* प्रियस्य च दूरस्थतया तदन्तिकागमने वापीगमने च स्तानकालातिक्रमो हेतुः । इत | 
इत्यस्य विवरणं मदन्तिकादिति । व्यद्धूघसम्भोगस्यागूढतापरिहा राय परेत्यायधमत्व- ' 
सम्पादकोपादानम्‌ । वाप्यां गताः स्नानाद्यर्थ स्थिताः, वहुला भूयांसो ये युवजनाः, 
तेम्यस्तत्सम्वन्धिनी वा या त्रपा तव युवत्या लज्जा, तस्याः पारवश्यात्‌ । अंसद्वये 
_ स्कन्धयुगले, लग्नः सम्बद्धः ‘अग्रः कररूपोऽप्रभागो यस्य, तादृशं स्वस्तिकीकृतमधर्मे- 
` मुकुलीकृतं च यदू भुजलतायुगलं तेनेति सम्बन्धः । मुहुरामे स्तनतटीतञत्यं हेतु: । 
` एवं-त्रपापारवश्यात्‌ । त्रपापारवश्यं त्वराया मूलम्‌, त्वरामूलकश्न सम्यक्‌ क्षालना- | 
मावः । तथा-नि्मृष्ठरागः । मात्नइव्देनाङ्गुलिसंसर्ग व्यवच्छेदः । शीतेति भावभ्रधान- | 
निर्देशः । तानवं कोमलतां काश्यं च । व्याख्यानपर्यवसानसूचक इति शब्द: । एवमुक्तः 


सम्भोग में ही लगे । 
अब जिससे उक्त दोषों का अवकाश न हो, तथा यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण हो सके, ऐसी 
व्याख्या उत्त इ्लोक की पण्डितराज करते है-*तथाहि” इत्यादि । दो अर्थ वाले पदों से रहस्य वस्तु 
` झो सचित करना चाहिये! इस नियम के अनुसार चतुर नायिका दती से कहती है--हि दूति ! तू 
। बडो स्वाथिनी दो, तभी तो मुझ जेसी सखी के दिल में वदती हुई पीडा का कुछ भी ख्याल न कर 
अपने स्नान-समय के चूक जाने के भय से मेरे प्रिय के पास नहीं गई, न नदी किनारे हो गई (क्योंकि 
बह भी दुर था ) और सीधे मेरे पास से वापी पर स्नान करने चली गई । दूसरे की पीड़ा को (जानते 
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कम्‌ | यतो निश्शपच्युतचन्दनं स्तनयोस्तटमेव नोरःस्थलम्‌, वापीगतवहु- 
रयुवजन-त्रपापारवश्याद॑सद्वयलग्नाग्र-स्वर्तिकीकृत-भुजरतागुगलेन तटस्य- 
'वोन्नततया मुहुरामर्शात्‌। एवं त्वरया सम्यगक्षालनेचोत्तरोष्ठो न निर्मृष्टरागः, 
अघरस्तु तदपेक्षया गण्डूपजल-रदनशोधरनाङ्गल्यादीनामधिकसम्मर्दैमावह्‌- 
तीति तथा। कि च-सम्यगक्षालनेन नेत्रे जलमात्रसं सर्गात्‌ दूरसुपरिभाग 
'एवानज्ञने । शीतवशात्‌ तानवाच्च तव तनुः पुलकिता, इति। एवं तस्या 
'विदग्धाया शूढतात्पर्यवो क्तिर्चिता, अन्यथा वँदग्ध्यभङ्गापत्तेः। 

एवं साधारणेष्बेबु वाक्यार्थे मुख्यार्थे बाघाभादात्‌ तात्पर्याथेस्य भटित्य- 
नाकरूनात्‌ कुतोऽत्र लक्षणाऽवकाशः । अनन्तरं च वाक्यार्थप्रतिपत्तेरवक्तृवो ढ- 
ब्य-नायकादीनां वेशिष्टचस्य प्रतीतौ सत्यामधमपदेन स्वप्रवृत्तिप्रयोजको दृःख- 
दातृत्वरूपो धर्म: साधारणात्मा वाच्यार्थदशायांपराधान्तर-निमित्तक-दुःखः 
दातृत्वरूपेण स्थितो व्यञ्जनाव्यापारेण दूतीसम्भोगनिमित्तक-दुःखदातृत्वा- 
कारेण पर्यदस्यतीत्याल ्कारिकसिद्धान्तनिष्क्षँः । 


~ 
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यस्या इति बहुब्रीहिः । उक्तेगूढतात्प्यत्ये वीजं बैदगघ्यमेव । अतः एवोक्ते रगूढाथेकत्वे 


तदृभङ्गप्रसङ्गः । मुख्यार्थवाधविरहे विशेषणवाक्यार्थानामुभयसावारण्यं हेतुः । एवं 
मुख्यार्थवाधविरहाल्लक्षणाया अभ्रसङ्भे । मुख्यार्थे वापीस्नाने । अनन्तरं वाच्यार्थवोघो- 
त्तरम्‌ । ववत्री विदग्धोत्तमनायिका, वोद्धव्या पुंश्रली दूती, काकुप्रभृतिश्रा दिपदेन 
प्रतिपाद्यते । तात्पर्यार्थस्थ वकत्रीसमवेतेच्छाविषयीभूतलक््यार्थस्य झटिति व्यञ्जनाव्यापा- 
रेण विनाऽनाकलनादनुप स्थितेः । स्वभ्रबृत्तिप्रयोजकः स्वोच्चारणकारणीभूतः । अपराः 
श्वान्तरं तीव्रविरहवेदनोपेक्षाऽदिरूपा अन्येऽपराधा निमित्तं यस्य, तादृशं दुःखदातू- 
त्वम्‌। तच्च दुःखं वाच्यप्रतीतावपराधान्तरनिमितकं, व्यङ्गचप्रतीतौ तु निषिद्धदृती- 
सम्भोगतिमित्तकं भासते । आलङ्कारिकसिद्धान्ततिष्कषं इत्यनेन स्वमतस्य द्रढिमा _ 
-सुच्यते । 

इदमाकूतम्‌--इह्‌ पामरीवद्‌ विदग्धोत्तमनायिकाया व्यक्ततरार्थकवाक्योपादाता- _ 
मनौचित्माद्‌ विशेपणवाक्यार्थातां सम्भोगासाधारण्ये व्यङ्गचप्रतीतिरूपाभीष्टसिद्धेर 
भावात्‌, तेपां सम्भोगस्तानयोरुक्तरीत्या साधारण्यमेवोचितम्‌ । अधमत्वसम्पादकघः 
मोऽपि दुःखदातृत्वरूप एव ग्रहीतुं युक्तः, बाच्यव्यःङ्गघ कक्षयो रन्वयानुकूल्यात्‌ । पदार्थो , 


CES TRENT सजल्ला र 
हुए भी ) न जानकर दुःख देने वाला मेरा दट नायक भ अधम हो हैं ( अन्यथा बुलाने के लिए तुझे 


भजने की अपेक्षा ही नहीं पती ) तू उस अधम के पास नहों गई वरन स्नान करने चली गई यह 
बात तेरी चेष्राऔ से ही सूचित हो रहो हृ । देखो तेरी छाती सें चन्दन ज्यों का त्यों वना हुआ हे 
पर स्तनों -के ऊपर भाग का चन्दन सत्रेथा मिट गया है और ऐसा इसलिये हुआ है कि त्रापी पर 
वहुतेरे युवक स्नान करते रहे होंगे, अतः तूने लज्जा के मारे अपने मुडे हुये हाथों को चन्धे पर 
रखकर केहुनी से स्तनों को मळा होगा, जिससे ऊँचे स्तन के ऊपर भाग पर हो संघर्षण हो सका, 
निम्नभाग में नहीं, इसी तरह शीघ्रता से ठीक से न थो सकने के कारण उपर के होठ की लाली 
कुछ-कुछ वनी रही परन्तु नीचे का होठ उपर होठ की अपेक्षा अधिक कुल्लों का जल, दांत स्वच्छ 
करने को अबुली आदि के संघर्पण लगाने से सर्वथा स्वच्छ हो गया और ठोक से नहीं हो सकने के 


द रसगङ्गाधरः 


पूर्वोक्तनीत्यैव पुनरप्पय्यदीक्षितोक्तमधमपदार्थव्याख्यानमपि दृषयति-- 
एतेन--अधमत्वमपक्कष्टत्वम्‌, तच्च जात्या कर्मणा वा भवति । तत्र जा- 
त्याध्यकर्ष नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति। नापि स्वापराघपयंवसायि-दूती स- 


पस्थितिकाल एव वाच्यार्थान्वयवाश्ग्रहवंधुर्याच्च न विपरीतलक्षणा । किन्तु स्थानपक्षी- 


यवाच्यार्थप्रतीतौ वाच्यमात्रविदामवसितायां प्रकरणादिपर्यालोचनेन काव्यार्थमावना- 
प्रसाधितधियां सम्मोगपक्षीयोऽर्थेः प्राधान्येन वैयञ्जनिकप्रतीतिपदवीमचतरन्‌ चमत्का- 
. रातिरेकसम्पादकत्वात्‌ काव्यमिदमुत्तमोत्तमीकुवंन्‌ ध्वनिप्वेन व्यपदेशयति । दीक्षित 
दशिता दिशा तु ग्रन्थोपपपत्तिविरोधो वस्त्रलेपायित एव । 

एतेन विदग्वोत्तमनायिकया कामुकापराधरूपडूतीसम्भोगस्य सखीसमक्षं स्पष्ट- 
मुद्धायटयितुमत्यन्तमनहत्वेन, मह॒शितदिशा व्यङ्गचमर्यादयैव तद्बोधनौचित्ये च । 
अधमेत्यादिश्वित्रमीमांसा ग्रन्थो दीक्षितस्य । जात्याऽ्धमत्वं द्विजातिमिन्नानाम्‌, मर्मणा 
ठु हिजातीनामपि । नायिकाया उत्तमत्वमुच्चकुलोत्पन्नत्वेन विदग्धतया प्रकृत्या च । 
जात्यपकर्षकथने नायिकाया नीचकुलोत्पन्ननायकानुरागानौचित्या दुत्तमत्वमङ्गप्रसङ्गः । 
स्वस्य नायिकाया अपराधपयंवसायी दुःखोत्पादकत्वेनापराधरूपो यो टूतीसम्मोगो 
नायकस्य दूतीकर्मकोपभोग आदियेंषां ताति यावन्ति हीनान्यपकर्षप्रयोजकानि 
कर्माणि, तेम्योऽतिरिक्तेन भिन्नेन । प्राचीनं-दूती-प्रेषणात्‌ पूर्वकाले विहितम्‌ । 
इतरव्यावृत्त्यऽष्चमत्वप्रयोजककर्मान्तरव्यवच्छेदेन । इतिशब्दः ध्रक्कतविचारपर्यवसानम्‌, 
दिक्छन्दस्तदग्रिमकोटिसम्भावनां च सूचयतः । 


कारण ही आँखों में जल का ह संसग हो पाया ( अन्गुळियों का नहीं ) इसलिये ऊपर-ऊपर का ही 
कज्जळ मिट सका ( सीतर का नहीं ) इसी तरह अधिक उण्ड पड़ने से दुवला, पतला तेरा शरीर 
रोमाञ्चित हो गया है । इस प्रकार चतुर नायिका की उक्ति ऐसी ही होनी चाहिये, जिसका अभिप्राय 
छिपा हुआ हो, अन्यथा उसकी चतुरता ही नष्ट हो जायगी । इसी तरह से जब इन वाक्यों के अर्थ 
साधारण ( स्नान, सम्भोग आदि अनेक कारणों से होने वाले ) होंगे, तव मुख्य ( स्नान करने के 
लिये जाना ) अर्थ बाधित नहीं होगा वक्ता का तात्पर्यं झट से समझने में नहीं आवेगा, अतः लक्षणा 
का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकेगा । वाच्य अथे के ज्ञान हो जाने पर जब बोलने वाली नायिका जिसके 
अति यह पद्य कहा जा रहा हे, उस दूती, जिसको बुलाने के लिये दूती को भेजा गया था, उस नायक 
` तथा वक्तव्य की बिलक्षणताओं पर ध्यान दिया गया अर्थात्‌ जव काव्यन्ममंज्ञ सहृदय सोचेंगे कि यह 
नायिका विरहिणी है, दूती स्वेच्छाचारिणी है, इस तरह पतिन्रता प्रेयसी की उपेक्षा करने वाला नायक 
भी च्यभिचारी होगा और नायिका का उक्ति भी अनेक अथौ से युक्त है, अगर स्नान की ही वात 
कहनी होती तो फिर इस तरह के दो-दो अर्थ वाळे पर्दो के प्रयोग करने को क्या आवश्यकता थी ? 
इत्यादि तव सहृदयो के मस्तिष्क में यह वात आयगी कि हमने जो “नायिका साधारण दुःख देने के 
`= कारण हो नायक को अधम कह रद्दी है? ऐसा वाच्य अर्थ समझा है, वह टीक नहीं है अवश्य कोई 
विशेष कष्ट नायिका को नायक ने दिया है, अतः वह नायक को अधम कह रही है, परन्तु वह विशेष 
कष्ट कौन सा हो सकता हे १ इस तरह जिश्ञासा उत्पन्न होने पर व्यशनावृत्ति के द्वारा यह ज्ञात 
होता है कि नायक ने इस दूती से सम्भोग किया है जिसका ज्ञान हो जाने से नायिका को दुःख हो 
रहा है और साथ ही कुछ क्रोध भी, अत एव नायिका पतित्रता होकर भी पति के प्रति कढ वचन का 
` अयोग कर रही है, अधम कह रही हे । यही अलझ्ञारशाल्र म्मज्ों के सिद्धान्त का सार है। 
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त्वात्‌ । सम्भोगस्य तु व्यङ्गचत्वेन वैपरीत्यात्‌ । 


प्रथममाननम्‌ दश 


म्भोगातिरिक्तेत कमंणा । तादृशं च दूतीसम्प्रेषणात्‌ प्राचीनं सोढमेवेति नोद्धा- 
टनाहँमितीतरव्यावृत्त्या सम्भोगरूपमेव पर्येवस्यति ।' यदुक्तम्‌, तदपि निर- 
स्तम्‌, बिदग्घोत्तसनायिकायाः सखीसमक्षं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य 
स्फुटं प्रकाशथितुमतितमामनौचित्येन प्राचीननामेव सोढानामप्यपराधानाम- , 
सह्यतय़ा दूतीं प्रति प्रतिपिपादिषितत्वादिति दिक्‌ । 

दूतीसम्भोगात्मकनायकापराधस्य स्फुटाख्याने नायिकाया वैदर्ष्यभङ्गप्रसङ्गात्‌ 
पुर्वंवदधमपदमप्यसाधा रणस्य तस्य व्यञ्जकमेवेति सारम्‌ । 

महामहोपाध्यायगङ्गाधरशा स्त्रिणस्तु--'इदमत्र दीक्षिताकूतम्‌ । वाच्यसिद्धचङ्ग- 
( व्यङ्ग्य ) रूपमध्यमकाव्यता तत्रैव, यत्र व्यङ्ग्ार्थोपस्कृतं वाच्यं चवणाविश्राम- 
धाम, न तु व्यङ्जृयार्थान्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वर्यवोदाहृते--“राघवविरह-' 
इत्यादिपद्ये । 'कुप्यन्ति' इति कोपस्यैव व्यङ्गधार्थोपस्कृतस्य प्राधान्यम्‌, न तु तेनाप्य- 
त्यद्‌ ध्वन्यत । 

यत्र तु वाच्यार्थंतावच्छेदकमेव स्वख्पेणानुपपन्नं व्यङ्ग्यं स्वोपपादकतया न्यगू- 
भावयति, यथा--'गच्छाम्यच्युत।' इत्यादि पद्ये, 'आमन्त्रणभङ्गिसूित-' इति 
सूचनपदार्थतावच्छेदकस्याच्युतादिपदध्वननीयाथंमन्तर्भाव्य॑व निराकाङ्क्षशाव्दघीपय- 
वसार्यित्वम्‌, तत्र विशिष्टवोधीयप्राधान्यविरहेऽपि कविसं रम्भपर्यवसानभूमितासामा- 
न्यात पु्ंप्रदशितस्वरूपकत्वं न हीयते । 

अन्यथा “स नास्ति कश्चिद्‌ विषयः? इत्यादि “प्रकाशद्शितदिशा सामाजिकप्रति- 
मामाअरकल्पनीयव्यङ्गयविरहासम्भवेन स्वस्यैव काव्यस्य मघ्यमकाव्यदल एवोदाहर- 
णीयताऽऽपत्तेः । अत एवाहु:-- प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ इति । प्राधान्यं चात्राथं 
न तु शाब्दम्‌, तस्य प्रवृत्त्यादावौदासीन्यात्‌ । 

एवच्च प्रकृतेऽधमपदव्यञ्जनीय-सस्भोगसम्मावकतामातर उपयोक्ष्यमाणाचां स्तनतटा- 
दिपदद्योत्यार्थानां गुणीभावेऽपि सम्भोगस्यावाच्यतया लक्षणाफलत्वेनालक्षणीयतया च 
स्वतकित्वप्रका रकबुवोधयिषालक्षणार्थप्राधान्यसद्कावेन तत्मयुक्तमुत्तमत्व को निवारयेत । 

अन्यथा भवदुत्म्रेक्षितदिशावपि वापीगमनोपपादकतामात्रेण गुणीभूतव्यङ्गधत्वं 
कर्थं तिवारणीयम्‌ । प्रत्युत भवत्प्रदशितक्रम एष दोषो दुर्वारो वापीगमनस्य वाच्य- 


नायिका जबान पर नहीं ला सकती है । अव रही कमंमूलकहीनता, वह अनेक प्रकार की दो सकती 

है, कारण ? हीन बनाने वाळे कर्म विविध हैं, परन्तु उन सव कमा में से दूती-संभोगरूप हीन कमं 

करने वाळ अपने नायक को ही उत्तम नायिका हीन अधम कहती हे, बह मो इसलिये कि दूती- 

सन्भोगरूप हीनकर्म, डुमा-फिरा कर नायिका का अपना ही अपराध सिद्ध हो जाता हे, इस तरह के 

हीन कमे करने वाळे नायक की उत्तम से उत्तम नायिका को भी लोग कह वेठते हें--कि जव तुम 

में कोई खास दुगुण है, तव न तुम्हारा नायक तुम जैसी इन्दरी डुलीना को छोड़कर एक साधारण 
प्‌ र्‌० ग० 


:६६ रसगङ्गाधरः 


'एवं प्रथम कारतो निरूप्ण वितीय लषति 
चत्र व्यज्ञचमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्‌ द्वितीयस्‌ । 
लक्षणवाक्य एबका रनिवेशस्य फलमाह 
वाच्यापेक्षया प्रधानीभुतं व्यङ्गयान्तरमादाय गुणी भूतं व्यङ्गचमादायाति- 
व्याप्षिवारणायावधारणम्‌ । तेन तस्य ध्वनित्वमेव । 


यदि तु नायिकाविश्रान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यसि, तहि ` 
व्यङ्गघतामनपह्नत्य तुष्यतु भवान्‌ । अत एव च नायं काव्यलिङ्गस्य विषयः, 
उपपाद्योपपादकयोरुमयोरपि व्यङ्गधत्वात्‌ । तटादिपदार्थानां केवलाभिधावलेनोप स्थिः 
तानां स्तानसम्भोगसाधारणत्वेन विदरधनायिकावैशिष्टच निश्चयव्यञ्जनीयावधा रणानां 
पुलकितेत्यत्र तथाविधविरोधस्य च व्यङ्गधताया दुरपल्लवत्वात्‌ । 
यत्तु सम्मोगस्य स्तनतटाद्यवधा रणव्यञ्जनीयत्वाम्युपगमेऽनुमानप्रका रान्तञ<पाति- 
तया व्यञ्जनाव्यापारनै रथंक्यभयेन साधा रण्येन बोधविषयतोपपादनम्‌, तत्‌ प्रकाशपश्च- 
मोल्लासशेषदर्शितदिशाऽधमत्वादेरिव स्तनतटादिमात्रचन्दनच्यवनादेरपि प्रमाणप्रति- 
पन्नताविरहेणाप्रमितस्यानुमापकतानङ्गीकारेण व्याप्तिपरामशंज्ञाने अनपेक्ष्य, प्रतिभा- 
मात्रद्योत्यताया अनुभवसिद्धत्वेत च न किञ्चित्‌ । इतरथा “उअ णिश्वल !' इत्यादावपि 
निस्पन्दत्वेनाश्वस्तताया अनुभेयत्वस्यैवापत्तेरिति निपुणतरमालोचनीयम्‌' इत्याहुः । 
यत्र यस्मिन काव्ये । अप्रधानं व्यङ्गथान्त रापेक्षया वाच्यापेक्षया च गुणीभ्रूतम्‌ । 
एवकारोऽवधारणे, तेन न कथमपि प्रधान मित्यर्थः । द्वितीयमुत्तमं काव्यम्‌ । 
यस्मिन्‌ काव्ये वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्गचार्थान्तरापेक्षया च ग्रुणीभूतो न तु प्रधानं 
व्यङ्गयाथंः स्वज्ञानद्ठारा चमत्कारस्य जनको भवति, तद्‌ द्वितीयमुत्तमं काव्यमित्यर्थः । 
प्रधानीभ्रुतं गुणीभूतमिति च व्यङ्गचस्यैव विशेषणं न विरुद्धम्‌, वाच्य-व्यङ्गथा- 
त्तररूपनिरूपकभेदात्‌ । तेन द्वितीयकाव्यलक्षणासमन्वयेन, तस्यापरव्यङ्गधाङ्गभूतव्य- 
दूती पर आसक्त हे । और वेसे कमं भी जो दूती को भेजने से पहले हुए थे वे सब सह ही लिए गए 
थे, अतः वे अव बोलने योग्य रह ही नहीं गए, इस लिए और सब कमो के छट जाने से नायक का 
दूतीसम्भोगरूप हीन कमे हो ऐसा सिद्ध होता है, जिससे स्ट अथवा खिन्न होकर नायिका उसको 
अधम कहने लगी हे? इत्यादि जो दीक्षित ने कहा हे, वह पूर्वोक्त खण्डन युक्ति से ही खण्डित है, 
. क्योंकि चतुर तथा उत्तम नायिका सखियों के समक्ष में ही उस ( दूती ) के साथ किए गए सम्मोगरूप 
अपने नायक के अपराध को स्पष्ट कहे, यह परम अनुचित है, अतः यह समझना चाहिए कि सह लिए 
गए नायक के पुराने अपराध हो आज नायिका के मन में किसी कारण से असह्य हो उठे हैं, जिससे 
नायिका उन्न अपराधों को ही दूती के सामने बोल उठी । 
इस तरह से काव्य के प्रथम भेद उत्तमोत्तम) का निरुपण कर चुकने के याद अव काव्य के 
द्वितीय भेद “उत्तम? का लक्षण बतळाते हे--'यन्न? इत्यादि । जिस काब्य में व्यंग्य अप्रधान होकर ही 
चमत्कार का कारण दो, वद्द द्वितीय उत्तम? नामक काव्य कहलाता हे, अर्थात्‌ जहाँ का व्यंग्य 
वाच्यार्थं की अपेक्षा तथा अन्य व्यङ्गयार्थ की अपेक्षा भी गौण हो--किसी भी अर्थ से मुख्य नहीं हो-- 
फिर भी चमत्कारजनक हो, वह (उत्तम? काव्य है । 
लक्षणवाक्य में “अप्रधान होकर दी? इस अवधारण नियम का निवेश क्यों किया गया इसका फल 
'दिखलाते हे--'वाच्यापेक्धया' इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि यदि उक्त अवधारण नह करेंगे, तव 


प्रथममाननम्‌ ६७ 


चमत्कारकारणमिति निवेशस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति--- 
लीनव्यङ्गय-वाच्यचित्रातिप्रसङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि । 


LN ret नील ईद कन जड उ 
ङ्गधस्य, ध्वनित्वमुत्तमोत्तमत्वमेव, न तृत्तमत्वम्‌, व्यङ्गधस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात्‌। 

एवशब्दस्य निवेशाभावे यत्र व्यङ्गमप्रधानं सच्चमत्कारका रणं तद्‌ द्वितीयमित्येव 
लक्षणं स्थात्‌ । तथा सति--'अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेनः । नाम्युरुजघनस्पर्शी 
नीवीविस्नंसनः करः ॥। इत्यादिष्वपराङ्गव्यंगयोदाहरणेषु भङ्गा ररूपव्यंग्रथस्य वाच्या- 
पेक्षया प्राधान्येऽपि प्रधानीभ्ूतव्यङ्गचकरुणरसापेक्षयाऽप्राधान्याल्लक्षणसमन्वयेनाति- 
व्याप्तिः स्यात्‌ । एवशब्दस्य निवेशे तु तस्य सर्वथाऽप्राधान्यंः विवक्षितमिति श्यंगार- 
व्यङ्गयस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्याल्लक्षणसंगमनाभावाच्ञातिव्याप्तिः । 

न चात्र वाच्यस्यैव शुंगा रापेक्षया शोकोत्क्षकतया प्राधान्यादेवकारनिवेशेष्यति- 
व्याप्तिः स्यादेवेति वाच्यम्‌, व्यंग्यरसापेक्षया वाच्यवस्तुनः प्राधान्यं निबध्नतश्रम- 
त्कारोत्कषस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌, प्रदीपोदृ्योतयोः शंगा रस्यैव करुणोत्कर्षकताऽ- 
भिघानाच्च, वाच्यापेक्षया श्युंगारस्येव प्राधान्यात्‌ । 

श्युंगारपदन्त्वच श्उंगाररसस्थायिमावरतिपरम्‌, रसस्यापरिच्छन्नात्मकतया परा- 
ङ्गत्वासम्मवात्‌ । प्रघानीभूतकरुणरसमादाय घ्वनित्वम्‌, गुणीभूतं ऽृङ्गारस्थायिरति- 
मादायचापराङ्गव्यंग्यरूपगुणी भूतत्वं चेत्याकलनीयम्‌ । 

लीनव्यङ्ग्यमस्फुटव्यं्यं गुणीभूतव्यंगधस्य काव्यतृतीयभेदस्य प्रभेदः । वाच्यचित्र- 
मर्थालङ्कारोपस्क्ृतमविवक्षितव्यंग्यं चित्राख्यं चतुर्थमधमकाव्यम्‌ । तत्र व्यंग्यस्य सवंथाऽ- 
प्राधान्याद्‌ द्रितीयकाव्यलक्षणातिव्याप्तिः स्यादतश्चमत्कारकारणमिति निवेशितम्‌ । 


“व्यंग्य अप्रधान होकर चमत्कारजनक हो” यही लक्षण होगा, और ऐसा लक्षण होने पर जहाँ का 
व्यंग्य वाच्य अर्थ से प्रधान और मुख्य व्यंग्य के गौण होगा, वहाँ उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायगी, जैसे “अथं स रसनोत्कर्पी, पौनस्तनत्रिमदनः। नाम्यूरुजघनस्पशीं, नीवीवित्रंसनः करः 17 
इस अपराङ्गव्यक्षय नायक मध्यम काव्य के उदाहरण में ( जहाँ खङ्गार तथा करुण दोनों रस व्यंग्य है, 
परन्तु आलम्वन नायक को मृत्यु हो जाने से करुण मुख्य और शङ्गार तदपेक्षया गौण दै ) वाच्य से 
प्रधान होने पर भी “हार रूप व्यंग्य करुग से तो गौण है, अतः उक्त लक्षण के संघटित हो जाने से 
यह इलोक उत्तम ( द्वितीय भेद ) कान्य कहलाने लगेगा । अतः “अवधारण' का निवेश किया गया 
हे निवेश करने पर दोप नहीं हुआ, क्योंकि उस निवेश से यह मतलब निकलता है कि जो व्यंग्य 
किसी से प्रधान न हो--सब से गोण हो हो, और वहाँ का शक्र करुण सें गौण होने पर भी वाच्य 
से प्रधान है । इस प्रकरण में खज्ञार अथवा करुण पद से रति तथा शोकरूप स्थायीभाव समझना 
चाहिये अन्यथा रसों के सिद्धान्त दृष्टि से अपरिच्छिन पूर्णं घनानन्दस्वरूप माने जाने के कारण 
उनमें गौणप्रधानभाव असंगत होगा । 

अब लक्षणघटक व्यंग्य में जो “चमत्कार का कारण हो” ऐसा विशेषण दिया गया है, उसका 
प्रयोजन कहते दै--“ली नव्यङ्गध? इत्यादि । वाच्यचित्र काव्यो में व्यंग्य लीन रहता हे अथात्‌ वाच्य 
उपमारूपक आदि के चमत्कार में उसका चमत्कार तिरोहित हो जाता है, फलतः व्यंग्य में चमत्कार 
नहीं रहता, अतः उन कान्यों में यह लक्षण नहीं जाता हैं, अब चमत्कार कारण नहीं कहने पर लक्षण 
उनमें भौ चला जायगा इसलिए “चमत्कार कारण? कहते हैं । कुछ लोग यहाँ की मूल पंक्ति में लीन 


९८ रसगद्धाधर: 


गुणीभ्रूतब्यंग्य-प्रसङ्गसङ्गत्या भट्टमम्मटकृततल्लक्षणे व्याख्यातृनिवेशितं चित्रा- 
त्यत्वं निराकरोति-- 

यत्तु-'अताहृशि गुणीभूतव्यङ्गधम्‌' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतलक्षणे चित्रा- 
न्यत्वं टीकाकारैदत्तम्‌, तत्न, पर्थायो क्ति-समासोकत्यादिप्रधानकाव्येष्वव्याप्तधा- 
पत्तेः । तेषां गुणी भूतव्पङ्गयतायाश्चित्रतायाश्च सर्वाल ङ्कारिकसम्मतत्वात्‌ । 


MRR पि > स स्स य च म क डळ 
तन्निवेशे तु तयोव्यंग्यस्य चमत्कारित्वविरहान्न दोपः । 'अदृष्टे दशशनोत्कण्ठा दृष्टे 


विच्छेदभीरुता नादृष्टेन न दुष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ।' इत्यस्फुटव्यंग्योदा ह्रणे 
'यथाऽदुष्टः कदाऽपि न स्याः, तथा कुरु' इति व्यंग्यस्य सत्त्वेऽपि सुखेन सहृदयेरपि 
प्रत्येतुमशक्यतया यथाऽचमत्कारित्वम्‌, तथैव 'वाणीर-कुडंगुड्डीण सउणि-कोलाहलं 
सुणन्तीए । धरकम्म-वापडाए वहुए सीअन्ति अंगाइ ।' 

वानीरकुञ्जोट्डीनशकुनिकोलाहलं शृण्वत्याः । गृहकर्मेव्यापृताया वध्वाः सीदत्त्यं 
गानि ॥' ( इतिच्छाया ) इत्यसुन्दरव्यंग्योदाहरणे 'दत्तसङ्केतो नायको वेतसीलताकुञ्जं 
प्रविष्टः' इति व्यंग्यस्यापीति तदुपलक्षणमपीदमवगन्तव्यम्‌ । इतरेपां तु गुणी भूतव्यंग्य- 
प्रकाराणां पूर्वेणैव व्यावृत्तिः । एवं. वाच्यचित्रपदं शब्दचित्रस्याप्यृपलक्षकम्‌ । यत्तु 
शब्दचित्रे व्यंग्याभाव इति कैश्चिदुक्तम्‌, तन्न तत्रापि वहुत्र भावव्यक्तेरानुभविकत्वाद- 
व्यंग्यप रतयैवा भिथुक्तव्याख्यानात्‌ । 

“अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यं व्यग्ये तु मध्यमम्‌ ।' इति पूर्ण लक्षणम्‌ । लक्षणे गुणीभूत- 
व्यंग्यलक्षणमध्युमकाव्य्रकारस्येति शेपः। चित्रान्यत्वं चित्रकाव्यभिन्नत्वं दत्तं 
निवेशितम्‌ । पर्यायोक्तसमासोक्तचादयः प्रधानानि येष्विति बहुब्रीहिः । आदिपदेन 
चमत्कारिव्यंर्यभाजामाक्षेपाप्रस्तुतप्रशंसाप्रभृतीनामलङ्काराणां परिग्रहः । 

यदि गुणीभरूतव्यङ्गधकाव्यलक्षणे चिन्रभिन्नत्वं निवेश्यते, तहि पर्यायोक्तप्रभृत्य- 
लङ्कारयुक्तानां काव्यानामथंचित्रत्वसत्त्वाद्‌ व्यावृतत्याऽप्रधानीभूतचमत्कारजनकव्यङ्गच- 
सद्भावादिष्टमपि गुणीभूतव्यङ्गधत्वं न स्यादतश्चित्रान्यत्वं न निवेशनीयम्‌ । न चैकैव 
काव्यद्वयव्यवहारोऽप्रसिद्ध इति वाच्यम्‌, व्यवहारस्य सर्वालङ्कारिकसम्प्रदाय सिद्धः 
त्वादित्याकूतम्‌ । 


SS > क र क म यल मत 
व्यंग्य और वाच्य चित्र को अलग-अलग दोपस्थळ मानते हैं, उनके हिसाव से लीन व्यंग्य अर्थात्‌ 
अस्फुट व्यंग्य नामक तृतीय काव्य और वाच्यचित्र नामक चतुर्थ काव्य दोनों जगद्द अतिव्याप्तिगारण ' 


के लिए लक्षण में चमत्कार-कारण विशेषण लगाया गया है, ऐसा समझना चाहिये । 

यहाँ युणीभूत व्यंग्य का प्रसङ्ग उपस्थित हे, अतः एक और विचार करना आबस्यक दीजता है, 
वह विचार यह है कि काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने 'अताइशि गुणीमूतव्यङ्गयं व्यङ्गये तु 
सध्यमम्‌? इस गुणीमूत व्यंग्य काव्य के लक्षण मे॑चित्रान्यत्व का निवेश आवदयक वतलाया हैं ! 
उनका आशय यह दै कि जहाँ अळट्वार प्रधान दो, वह चित्र नामक काव्य का एक एथक भेद हे । 
उसमें गुणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण नहों जाना चाहिए । परन्तु मम्मट का उक्त लक्षण उसमे भी 
चला जा सकता है, अतः यह कहना उचित दे कि युणीभूतव्यंग्य काव्य वही है, जो 'चित्र' ( अलक्कार 
प्रधान ) कान्य न हो । पर उन टंकाकारा का उक्त कथन समुचित नहीं, क्योंकि पर्यायोक्ति, समा- 
सोक्ति, आक्षेप, अप्रस्तुतप्रशंसा भत्ति अलङ्कार जहाँ प्रधान हैं, अत एव चित्रकाव्यत्व इष्ट है, वहाँ 


॑ प्रथमसाननम्‌ ६९ 


द्वितीयं काव्यमुदाहरति-- 

उदाहरणस्‌-- 

बैदेहीविरहसन्तापं वनवासिनो रामचन्द्रस्य कश्चिद्‌ वर्णयति-- 
राघबविरहज्वाला-सन्तापितस ह्यशैलशिखरेषु । 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुर्यात पदनतनयाय ॥' इति । 


इदं पुन श्रिन्तनीयम्‌--पर्यायोक्ता्लङ्कृतकाव्येषु व्यङ्गधस्य चमत्कारिताया 
भवदभिमतायाः सद्भावेनाव्यङ्गचत्वरूपाया अविवक्षितव्यङ्गचत्वलक्षणाया वा 
चित्रताया असम्भवात्‌ । तथाहि--'चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव, चकार यो राहुवधु- 
जनस्य। आलिङ्गनोद्दामविलासबन्ध्यं, रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्‌ ॥' इत्यादौ 
पर्यायोक्तोदाहरणे राहुशिरश्छेदनात्मनो व्यङ्गस्य यद्यविवक्षिंतत्वम्‌, तहि न गुणीभुत- 
च्यङ्गधृत्वम्‌, अथवा यदि विवक्षितत्वम्‌, तदा कुतश्चित्रता, व्यङ्गधस्य विवक्षिताः 
विवक्षितत्वयोविरोघेन गुणीभूतव्यङ्गघ-चित्रत्वयोरपि विरुद्धत्वात्‌ । इत्थं च सर्वा- 
लङ्कारिकसम्मतत्वमपि चिन्त्यमेव, ध्वनिकार-मम्मट-भ्रदीपक्कदाद्यसम्मतत्वादिति 
सहृदयैरालोचनीयम्‌ । 

राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरहो बैदेहीवियोगः, तस्य वह्वेरिवान्तबंहिर्दाह- 
कत्वादू या ज्वाला कीलस्ताप इति यावत्‌, तया सन्तापितेषुष्ममयीकृतेषु, सह्यस्य 
तदाख्यदाक्षिणात्यशैलस्य, शिखरेपु श्यंगेषु, शिशिरे शीतर्तौ, सुखं वस्त्राद्यमावेध्प्यशीत- 
क्लेशं यथा स्यात्‌, तथा शयानाः स्वपन्तः, कपयः सुग्रीवस्य वानराः, पवनतनयाय 
( बैदेहीकुशलवार्तासूचनेन रामस्य सन्तापं शमितवते ) हनुमते, कुप्यन्ति पुनश्शीतवाघां 
सम्भावयन्तस्तमुहिश्य क्रृष्यन्तीत्यर्थः । इह्‌ रधुनाथसुग्रीवयोरतिवल्लमं कपीनामपि 
सवदा हितकर हनुमन्तं प्रति तेषामाकस्मिको वाच्यभूतः कोपोऽन्यथाञ्नुपपन्न इति 
तदुपपादकाकाङक्षायामनायत्या जानकीकुशलसूचनविहितरामविरहसन्तापापनोड- 
नात्मा व्यङ्गघाथं एव पुरः परिस्फुरन्नङ्गतां भजन्नपि,.यथा दौर्भाग्येण दासीमावमा- 
यन्नापि राजमहिषी काचन विलक्षणां नैसगिकीं सुषमामावहति, तथेव कच्चिदू 
विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्गधस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितोत्कर्षेण द्वितीय- 
काव्योदा हरणत्वसेतस्य । 


DER क्ट DRS RNR EE 
चित्रान्यलघरित छो भूतव्यंभ्य काव्य का लक्षण नहीं घट सकेगा, यदि कोई कहे कि जव उन अलङ्कार 
प्रधान काव्या से नित्रत्व इष्ट हैं तव तो वहाँ युणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण न घट यही उचित दै 
अर्थात चित्रकाव्य युणीभूतव्यंन्य भी हो यह आवश्यक नहीं है, इसका उत्तर यह है फि उन अलक्रार- 
प्रधान कार्व्यो म चित्रत्व तथा एणी भूतव्यंभ्यत्व दोनों हो इष्ट हें, अर्थात्‌ आळड्टारिकों ने उन अलङ्कार: 
प्रधान कार्यों को दोनों ( चित्र तथा गुणीभूतव्यंग्य ) हौ माना हे । 

द्वितीय कान्यभेद उत्तम का उदाहरण देते हं--राघव” इत्यादि। रामचन्द्र के विरद की 
ज्वालाओं से ( यहाँ ज्वाला को उक्ति से विरह में बहिरूपता व्यंग्य होती ह) तप्त बनाये गये सद्य 
नामक पर्तत के शिखरो पर, शीत ऋतु के समय में, सुखपूर्वक सोने बाले बन्दर पवनतनय-इनूमान्‌' 
पर प्रकुपित होते दं--ऋ्रोध करते हैं । 


७० ) रसगङ्गाधरः 


तदाह 
अत्र जानकीकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्यङ्गयमाकस्मिक- 


कपिकतृँकहनुमद्विषयककोपोपपादकतया गुणीभूतमपि, दुर्देववशतो दास्यमनु- 
भवद्राजकलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति। 

“तल्पगता$पि च सुतनुः' इत्या दिप्रा गुक्तप्रथमकाव्योदाहरणे इ्वितीयका व्योदाहर- 
णतामाशङ्कघ समादधाति 

नन्वेवं प्रागुक्तमाक्षेपगतं मान्द्यमपि नववशषप्रकृतिविरोधादनुपपद्यमानं 
व्यङ्गचेनैवोपपाद्यत इति कथमुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्‌, न, यतो ह्यतुदिनसख्यु- 
पदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिरप्युपपद्यमानं मान््ममिदं प्रथमचितचुस्बिनी 
विप्रलम्भरतिमप्रकाशथन्न प्रभवति स्वातन्त्र्येण परनिृतिचर्वणागोचरता- 
माघातुम्‌ । 


शिशिरीकृतः शीतलीकृतः । ४ 

प्राक्‌ उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे 'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इत्यादौ । व्यंग्येनैव 
विप्रलम्भरतिरूपण्छंगा रस्थायिभावेनैव, न तु वाच्यादिना । उपपाद्यते सङ्गतीक्रियते । 
अनुदित भ्रत्यहं यः सखीनामुपदेशः केलिकलासु वामतापरित्यागाय शिक्षा, स आदि- 
येषां, ते तदादयः सततसान्निध्य-भ्रचुरपरिचयप्रश्ृतयः, तै: । इदमाक्षेपगतं मान्यम्‌ । 
प्रथमंचित्तचुम्बिनीं प्रागेव बुद्धिगोचरीभवन्तीम्‌ । स्वातन्त्र्येण स्वरूप ( मन्दत्व ) 
मात्रेण । परनिवृतेः परमानन्दस्य, या चवंणाऽऽस्वादः, तस्या गोचरतां विपयताम्‌ । 
आघातुं वोढ्म्‌ । 


इस पद्य का व्यंग्य अर्थ यह है कि “हनूमान्‌ ने जानकी को कुशळवातां सुनाकर रामचन्द्र को 
शीतळ बना दिया, अर्थात्‌ हनूमान्‌ के सुख से सीता की सकुशल लक्का में रहने को वात सुनकर 
रामचन्द्र का वियोग-ताप शान्त हो गया? और वाच्य-अर्थ है “हनूमान्‌ पर वन्दरो का सहसा होने 
बाला कोप! । इन दोनों ( व्यंग्य तथा वाच्य ) अर्थी में अंग-अंगी ( पोष्य-पोपक ) भाव है, अर्थात्‌ 
बय॑ग्य है पोषक और वाच्य है पोष्य, क्योंकि जो हनूमान्‌ रामचन्द्र तथा सुभरीव दोनों का. इपापात् 
था--स्नेहभाजन था और वन्दरो का भी प्रिय-हितचिन्तक था, उसी पर अकस्मात्‌ बन्दर सबं कुढ हो 
उठे, यह वाच्य अर्थे तव तक संगत प्रतीत नहीं होता; जव तक उक्त च्यंप्य अर्थ न समझ लिया जाय 
अर्थात्‌ जब हम “हनूमान्‌ ने राम के विरहताप को शान्त कर दिया, जिससे विरह-स्राळा-तस सह्य- 
शिखर, शीतळ हो गये और शीत के मारे वन्दरों के सुख-शयन म बाधा पड़ने लगी” इन व्यंग्य अर्थ 
को समझ लेते हैं, तव हनूमान्‌ पर वन्दरो का कोप संगत अँचता हे । इस तरह से उक्त व्यंग्य अये, 
वाच्य-अर्थ के साधक होने के कारण यदपि गौण हो गया तथापि जिस प्रकार दुर की मारा हुई 
कोई राजांगना, किसी की दासी वनकर रहने पर भी, अपने सहज-सौन्दर्ये को नहीं छोइती अथत्‌ 
उस दशा में भी उसकी सुन्दरता झलकती हो है, उसी प्रकार उस व्यंग्य भें भी ( गौण होने के फल- 
स्वरूप ) विलक्षण चमत्कार परिलक्षित होता है । अव “जहाँ व्यंग्य गौण होकर चमत्कार-जनक हो” 
इस लक्षण का समन्वय, उक्त प्च में, स्वयं स्पष्ट है । 

“तसयगताऽपि च सुतनुः? इत्यादि पूर्वोक्त प्रथम-काव्य ( उत्तमोत्तम ) के उदाहरण में 'वह भी 
द्वितीय ( उत्तम ) काव्य का ही उदाहरण क्यों नहीं ! बल्कि वही होना उचित है? इस शक्का का 
उत्थान कर खण्डन करते है “नन्वेवम्‌” इत्यादि । तात्पर्यं यह दै कि जैसे 'राघत्र-विरह-ज्वाला 


प्रथममाननम्‌ ७१" 


यथा प्रकृते वाच्यस्य ह॒नुमदुपरि :, कपिकोपस्यान्यथाऽसम्भवादनुपपन्नस्य, हनुमता 
सीताकुशलनिवेदनेन रामस्य शीतलीकरणं व्यङ्गच' कपिसुखसुप्तिव्याघातादुपपादकं 
वाच्याङ्गीभ्रूय, काव्यमिदमुत्तमकक्षातोऽपकर्षति, तथैव “तल्पगताऽपि च सुतनुः’ 
इत्यादौ पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे, वाच्यस्य प्रियकराक्षेपमान्द्यस्य नवोढ- 
वघुस्वभावविरुद्धत्वादन्यथाऽनुपपन्नस्य, व्यज्यमाना विप्रलम्भश्टङ्गा रस्थायिनी रतिरुपः 
पादिकाऽङ्गीभवतीति कथं तत्राप्युत्तमोत्तमत्वम्‌, वेषम्ये बीजाभावादिति न वाच्यम्‌, 
उभयोर्वेषम्यस्य जागरूकत्वात्‌ । तथाहि प्रकृते तद्व्यङ्गथमन्तरेण किंमप्यर्थान्तर 
वाच्यस्योपपादकं नोपलब्धुं शक्यते ।. “तल्पगताऽपि च' इत्यादौ त्वाक्षेपमान्द्यं वाच्यं; 
यथा व्यङ्गया विप्रलम्भरतिः, तथैव, प्रात्यहिकसखी शिक्षाप्रभ्ृति रप्युपपादयितुमहंती- 
त्यन्यथाऽनुपपत्तेविरह इत्यभिप्रायः । 


यहाँ पर अन्यथा ( व्यंग्य-ज्ञान के विना ) अनुपपन्न होने वाला, हनूमान्‌ के ऊपर अकस्मात्‌ बन्दरों 
का क्रोध, ( वाच्य ) इनूमान्‌ के द्वारा राम की विरद्द-ताप-शान्ति ( व्यंग्य ) से उपपन्न किया जाता है, 
अतः वह व्यंग्य गौण हो जाने सै चमत्कारजनक होकर भी स्वव्यक्षक-पदावली को उत्तमोत्तम काव्य 
नहाँ बना सका, वैसे ही “तस्पगताऽपि च सुतनुः' यहाँ पर भी “>.य-कर को मन्द मन्द इटाना' रूप 
वाच्य, नव-धू-स्वभाव-विसुद्ध होने से अनुपपन्न हे अर्थात्‌ नवोढा का यही स्वभात्र होता है कि 
अपने अंगों पर परे हुये पति-करों को झट से हटा देती है ओर यहाँ “नत्रोढा मन्द-मन्द £.य-कर को 

हटा रहो है? ऐसा कहा हुआ है जो असंगत सा दीखता है। फिर तों रतिरूप थ्यंन्य से ही वह 

( वाच्य ) उपपन्न बनाया जायगा अर्थात्‌ जब हम यह समझ लेंग, कि--उस नवोढा को अब पति से 
प्रीति होने लगी हैं और शीघ्र ही उस प्रीतिलता पर विरह के ओले गिरने वाळे हे, तभी नववधू का 
धीरे-धीरे £य-कर को हटाना संगत प्रतीत होगा, इस स्थिति में यहां का विप्रलन्भ रतिरूप व्यंग्य भी 

घाच्य अर्थ के उपपादक होने से गौण हो हुआ, अतः उसे भी उत्तमोत्तम--काव्य-व्यवहार नियामक 

नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ इन दोनों स्थलों के व्य॑ग्यों की स्थिति समान है, इसलिये दोनों प उत्तम 

काव्य के ही उदाहरण हो सकते हैं, उत्तमोत्तम के नहीं, यह है शक्का । समाधान यह हैं कि आपने 

दोनों पाँ के व्य॑ग्यों को समानकोटिक समझ रहे हैं, वह आपका भ्रम हैं क्योकि दोनों जगहों में 

चेपम्य.स्पष्ट दै, देखिये--राघव-विरह-ज्वाला' यहाँ का व्यंग्य ऐसा हे जिसके विना वाच्य सिद्ध हो 

ही नहीं सकता अर्थात्‌ व्यंग्य से भिन्न कोई वात ऐसी नहीं जो वाच्य को सिद्ध कर सके और 

ध्तसगंताइपि यहां का व्यंग्य ऐसा नहीं दै अर्थात्‌ यहां का व्यंग्य ऐसा हे जिससे भिन्न बातें भी वाच्य 

को सिद्ध कर सकती हैं, जैसे दिन दिन के सखियों के उपदेश, सतत सान्निध्य, प्रचुर परिचय आदि 
से भी 'प्रिय-कर को धीरे थीरे इटाना? रूप वाच्य सिद्ध हो सकता हैं, अतः उसको सिद्ध करन के 
लिये विप्रलम्भ रति की ही विशेष आवश्यकता.नहीं हे । फछतः यह सारांश निकला कि वाच्यसिद्धि 
का अंग वही व्यंग्य कहलाता है, जो वाच्यसिद्धि का एकमात्र कारण हो, विप्रलम्भ-रति-रूप-व्यग्य 
हेसा नहीं दै, अतः बह गौण नहीं हुआ फिर वह 'तत्यगताइपिः इस पथ को उत्तमोत्तम काव्य क्यों 
नहीं बना सकता ? यदि आप कहें कि जब सख्युपदेशादि से भी तसगता' का वाच्य सिद्ध दो जाता 
है, तब उस वाच्य से विप्रलम्म रति व्यंग्य होगी ही क्यों १ इसका उत्तर यह है कि मार्मिक सहदयों 
के हृदय में पहले यही वात उठ खड़ी होती हे कि “नववधू होकर भी जो यह धीरे-धीरे स्वांग-पतित 
पत्ति-करों को इटा रही हैं, जल्द नहीं, वह आसन्न-विरहकालिक प्रेम का फळ है । इसको विना 
ध्वनित किए सख्युपदेशादि से होने वाला मान्य ( धीरे धीरे हटाना ) पर आनन्द ( जिसके सम्बन्ध 
में 'ब्द्यास्तरादसहोदर:? कहा हुआ है ) के आस्वाद का विषय हो भी तो नहीं सकता । 


न 
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तुल्यन्यायादाचष्टे¬ 

इत्थं 'निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादिपद्येष्वघमत्वादीनि वाच्यानि व्यङ्गचा- 
तिरिक्तेनार्थेनापाततो निष्पन्नशरीराणि व्यञ्ञकानीति न तत्रापि गुणीभावः 
शङ्कनीयः । 

अधमत्वस्य वाच्यस्योपपत्तियंथा व्यङ्ग्येन दुःखजनकेन दूतीसम्भोगेन विधीयते, 
तथैव वाच्या्थप्रत्ययावसरेऽपराधान्तरेणापि विधातुं शक्यत इत्यत्यथाऽनुपप त्ति्ैधुर्याद्‌ 
दूतीसम्भोगख्पप्रधानव्यङ्गधस्य न वाच्याङ्गत्वमिति भावः । ननु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारि- 
हास्मा काव्यप्रथम-द्वितीयप्रका रयोमेंद: कुतः स्वीक्रियत इत्याशङ्कायां 
बः —- 
अनयोर्भेदयोरनपह्णवनीयचमत्कारयोरपि प्राधान्याप्राधान्याभ्यामस्ति 


कञ्चित्‌ सहृदयवेद्यो विशेषः । 


अघमत्वं नायकस्य । व्यङ्गयातिरिक्तेन दूतीसम्भोगरूपव्यङ्ग्यभिन्नेनापराान्तर- 
तिमित्तकदुःखदातृत्वरूपेणार्थेन । आपाततस्तत्काले, पर्यन्ते त्वन्यत्र तात्पयंविरहाद्‌ 
दूतीसम्भोगनिमित्तकदुःखदातृत्वस्यैव तदुपपादकत्वात्‌ निष्पन्नशरीराणि कृतोपपादनानि, 
वाच्याधमत्वस्य इूतीसम्भोगातिरिक्तापराधै रप्युपपादयित्‌ शक्यत्वात्‌ गुणीभावो 


व्यङ्ग्यस्य । 
अनयो रुत्तमोत्तमरूपयोः । भेदयोः काव्य प्रथम-द्वितीयप्रकारयोः । प्राधान्याप्राधा- 


नयाभ्यां व्यङ्गचस्येति शेषः । विशेषो वैलक्षण्यं भेदे इति यावत्‌ । 

यद्यप्युभयोरपि भेदयोश्रमत्कारिव्यङ्गधसङ्भावात्‌ तुल्यत्वमेव, किन्तूत्तमोत्तमे 
व्यङ्गधस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यम्‌, उत्तमे पुनरप्राधान्यमिति भेदस्य सहृदयानुभव- 
साक्षिकत्वात्‌ प्ृथगभेदद्वयांगीकार इत्यभिसन्धिः । 

इदं पुनरत्र विचारणीयम्‌--'चमत्का रोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्गधयोः प्रधान्य- 
विवक्षा' इति ध्वनिका रानुशासने जाग्रति, व्यङ्गधस्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्कारो- 
त्कषेः, तहि ताप्राधान्यम्‌, अथाप्राधान्यम्‌, तहि न चमत्कारोत्कर्षः । यदि च व्यङ्ग्यस्य 
चमत्का रोत्कर्षडपि वाच्योपपादकतयांऽगत्वमिष्यते, तदा तदंगत्वमप्यकिञ्चित्करम्‌, 
चमत्कारोत्कर्षनिवन्धनस्य सिष्टपरिपाटीसम्मतप्राधान्यस्य तथाप्यव्याहतत्वात्‌ । किच्च 
यत्र तुल्यचमत्काराघायकत्वेन वाच्यव्यंग्धयोः समं सन्दिग्धं वा प्राधान्यम्‌, तयोर्गुणी- 
भुतव्यंगघभका रयोर्भवन्मते कुत्रान्तर्मावः ? न चाव्याप्तिरेषित्‌ं शक्यते, ब्राह्मणा तिक्रम- 
त्यागो भवतामेव भूतये । जामदरन्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥' “हरस्तु किञ्चित्‌ 
परिनुप्तधैर्यश्रच्रोदया रम्भ इवाम्बुराशिः । उमामुख्ले बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास 
विलोचनानि ॥' इत्यनयोश्रमत्कारस्यापलापानहुत्वेन मध्यमकाव्यतायाः सर्वे- 
सम्मतत्वात्‌ । 


इसी तरह 'निःशेषच्यतचन्दनमः इत्यादि परो मे सी उघ एति वाच्च क सिटि ठम 
इसा तरह 1नःशंषच्युतचन्द्नम्‌? इत्यादि पर्या में भी अधमत्व प्रभृति वाच्य की सिद्धि जेसे 


व्यंग्य दूती-सन्भोग से हो सकती है, बेसे ही अपराधान्तर (नायक के दूती-सम्भोग सें भिन्न अपराध) 
से हो सकती हे, अतः उक्त व्य॑ग्य वाच्य-सिद्धि का एकमात्र कारण नहीं हे । इसलिये न वह व्यंग्य 
वाच्यसिद्धि का अंग हुआ, न गोण, यह विदित करना चाहिये । 


___ य॒द्यपि उत्तमोत्तम तथा उत्तम इन दोनों काव्य-भेदो में व्यंग्य 'चमत्कारजनक रहता है--व्यंग्य 


ना 


000 
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'प्रहरविरतौ' इत्यादावप्पय्यदी क्षित प्रतिपादितं गुणीभूतव्यद्भुधत्वं निरस्यति--- 
यत्तु चित्रमीमांसाकृतोक्तम्‌ । 
वालाप्रियस्य प्रवासनिवृत्तिकारणं कञ्चिद्‌ व्याहरति-- 
प्रहरविरतौ मध्ये वाऽह्वस्ततोऽपि परेण वा, 
किमुत सकले याते वाऽह्लि प्रिय त्वमिहैष्यसि । 
इति दिनशतत्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो- 
इरति गमनं बालाऽऽलापेः सवाज्मगलज्जले: ॥' इति । 


US nS Cl os SSNS 
हें प्रिय ! वल्लभ ! ( प्रवासानन्तरं पुनः ) त्वं, प्रहरस्यकयामस्य, विरतौ 


समाप्तौ ? वाऽथदा, अहो दिवसस्य, मध्ये प्रहरद्वयान्तराले? वा यद्वा, ततोऽपि 
मध्याह्वतोऽपि, परेण पश्चादपराह्व तृतीयप्रहर इति यावत्‌ ? किमुत वा किवा, सकले 
सम्पूण, अह्नि दिने, याते विगते सायं समये सति, इह मदन्तिके, एव्यस्यागमिष्यसि ?, 
इतीत्येवंरूपैः, सवाष्पगलज्जलैर्वाष्पवन्तिष्पतदश्रुमिश्चितैः, आलापँः प्रशनात्मकभापणैः, 
दिनानां शतेन ( नतु पश्चवैदिनै:, पक्षेण, मासेन वा ) प्राप्यं गन्तुं योग्यं ( दूरतरं ) 
देशं जनपदं, यियासतः कार्यानुरोधेन गन्तुमिच्छतः, प्रियस्य वल्लभस्य, गमनं भ्रस्थानं, 
बाला नववदुर्मुग्धा हरति निवारयतीत्यथेः । पृथ्वी छन्दः । 

अस्मिन्‌ पद्ये प्रियपदस्य हिरुपादानात्‌ कथितपदत्वम्‌ । जलशब्दस्य पृथक्कथनाद्‌ 
बाष्प उष्णमात्रम्‌ । अपि च क्रमेण प्रह रान्तमध्या ह्वा-पराह्व-दिनान्तमात्रस्य प्रियागम- 
नसमयस्य, नायिकया प्रश्‍नगोचरी-करणेन व्यज्यमानम्‌ समस्तं दिनमेव परमोऽच्रधि- 
स्त्वद्विरहे मम जीवनस्य, दिनात्पर तु त्वदनागमने नाहं कथमपि जीविष्यामीति वस्तु' 
आलापः प्रियस्य गमनं वाला हरतीति पदकदम्वकाभिधीयमानस्य वालाकतृ कालाप- 
करणकप्रियगमननिवारणस्योपपादकतयाङ्गमिति वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गचरूपगुणीभूतव्य- 
ङ्गयत्वमितिदीक्षितस्य कथनन्तु न युक्तम्‌, यतस्तत्र वाष्पवद्विगलदश्षुमिश्चितालापरूपं ` 
वाच्यमेव गमननिवारणलक्षण  व्यङ्गयमुपपादयितुमीष्टे न तु तदर्थ व्यङ्गचस्यापेक्षा ! 
तादृशालापानां गमननिवारणक्रियां प्रति प्रकृष्टतमका रणत्वरूपकरणत्वाभावे करणे 
तुतीयाऽनुपपत्तिश्च वाच्यस्यैव वाच्योपपादकतां साधयति तस्मान्नात्र गुणीभूतव्य- 


ङ्गयत्वम्‌, किन्तु व्यङ्गचस्य पार्यन्तिकविश्रान्तिधामतया ध्वनित्वमेव । 


की चमत्कार-जनकता का अपलाप नहीं किया जा सकता, तथापि उत्तमोत्तम का व्यॅच्य प्रधान रहता 


है और उत्तम का अप्रधान अर्थात्‌ उत्तमोत्तम का व्यंग्य वाच्यसिद्धि का अंग नहीं रहता और उत्तम 
का व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का अंग रहता हे, इसलिये इन दोनों भेदों गें एक की अपेक्षा दूसरे में कुछ 
विशेष अवश्य है, जिसे सहृदयहृदय वाळे ही समझ सकते हं । दोनों प्रभेदो को एक ही नयाँ नहों 
मान लिया जाय इस शङ्का का अवसर नहीं ह । यही इस विशेष प्रदर्शन का तात्पर्य दै । 
चित्र-मीर्मांसाकार अयय्यदीक्षित द्वारा दिये गये झुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण का खण्डन करते 
दै--'यचु? इत्यादि । चित्र-मीमांसाकार ने जो कहा दै । 
* कोई नवोढा का पति, किसी दूर देश में जाने के लिये उत्सुक था, यात्रा की सव तैयारी कर 
चुका था, परु गया नहीं, क्यों ! इसका कारण किसी ने बतलाया हे--'प्रहरविरती' इत्यादि । 
प्रिय ! क्या तुम एक पहर के बाद लौट आओगे या दोपहर में अथवा उसके भी बाद ? कित्रा समूचा 
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तदाह- ८ 

अत्र सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणान्‌ धारयितु न शक्नोमीति 
व्यङ्गयं प्रियामननिवारणरूपवाच्यसिद्धयङ्गमतो गुणीभूतव्यङ्गधमिति, तन्न, 
सबाष्पगलज्जलानां प्रहरविरता'वित्याद्यालापानामेव प्रिययमननिवारणरूप- 
वाच्यसिद्धचङ्गतया व्यङ्गचस्य गुणी मावाभावात्‌। आलापै'रिति तृतीयया 
प्रकृत्यर्थस्य हरणक्रियाकरणतायाः स्फुट प्रतिपत्तेः । 

पुनराशङ्क्य समाधत्ते ; 

न च व्यङ्गचस्यापि वाच्यसिद्धयङ्गताऽत्र सम्भवतीति तथोक्तमिति 
वाच्यम्‌, 'निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादाविवाघमत्वरूपवाच्यसिद्धचङ्गताया 
द्तीसम्भोगादौ सम्भवाद्‌ गुणीभावापत्तेः। 


गुणीभावोऽप्राधान्यम्‌ । प्रङृत्यर्थस्यालापपदवाच्यस्य । 

पूर्वोल्लिखितवाच्यव्यङ्गधयोर्मेघ्ये प्रियगमनहरणरूपवाच्यसिद्धयङ्गतया वाच्य एव 
विनिगमनाहेतुः करणतुतीयेवेति पृथक्‌ तदुपन्यासो वोध्याः । 

व्यङ्गस्य ततःपरं प्राणान्‌ घारयितुं न शक्नोमीत्यस्य । अपिनाऽलापरूपोः 
वाच्यार्थः समुच्चीयते 


दिन बीत जाने पर ही लौयेगे ! गरम-गरम आँसू-सहित इन अलापों से वाला ( नवोढा) जहाँ 


सेकड़ों दिनों में पहुँचा जा सकेगा, उस देश में जाने के लिये उद्यत अपने प्रेमी के गमन का वारण. 
कर्‌ रही हे । 

इस इलोक में नवोढा नायिका अपने प्रेमी से एक पहर के वाद, दो पहर में, अपराह्न में अथवा 
शाम तक आने को बात पूछती दै और उसके वाद में आने की वात नहीं पूछत्ती--अर्थात्‌ कल, 
परसो, तरसों, आओगे, ऐसा प्रश्‍न नहीं करतो जिससे “सारा दिन पूणे अवधि है, उसके वाद तेरे 
विरह में में न जी सकूगी? यह व्यङ्गय होता है। परन्तु यह व्यङ्गय प्रेमी के गमन का निवारणरूप 
वाक्य की सिद्धि में अङ्गभूत हे अर्थात्‌ प्रेमी का गमन तभी रुक सकता है, जब वह यह जान ले किः 
“यह मेरी नवोढा प्रेयसो मेरी अनुपस्थिति में एक दिन के वाद न जी सकेगी । इस तरह से वह 
व्यंग्य वाच्य सिद्धि के अङ्ग हो जाने से गौण ह और चमत्कारी मी, अतः यह शुणीमूत व्यंग्य नामक 
मध्यम काव्य का उदाहरण हे । परन्तु यह चित्रमीसांसाकार का कथन ठोक नहीं दे, क्योंकि उप्ण- 
अश्रधारा-मिश्रित “क्या तुम एक पहर के बाद लौट आओगे” इत्यादि उक्ति से ही म्ियामन-निवारण 
रूप वाच्य उपपन्न हो जाता है इसके लिये व्यंग्य की कोई अपेक्षा नहीं है- अर्थात्‌ व्यंग्य अवगत होने 
पर ही वद्द वाच्य उपपन्न होगा ऐसी वात नहीं है, 'आलापे:--'आलारपो सें यहाँ करण अर्थ में तृतीया 
हुई हे और करण वहां कहलाता है ओं क्रिया का :कटतम साथक हो, अतः यदद सिद्ध हुआ कि उक्त 
आलाप हो निवारण क्रिया को सिद्ध करने नाश हैं । अतः उक्त न्यंन्य गौण नहीं है, फिर यह पद्य 
युणीसूत््यग्य काच्य का उदाहरण केसे हो सकता हे? यह तो ध्वनि ( उत्तमो «म ) काव्य का ही 


_ उदाहरण हें_-तयोंक्ि उक्त व्यंग्य बहुत हो चमत्कारी दै और प्रधान भी । 


उक्त खण्डन के वाद दौक्षित-मत को स्थिर करने वाली एक और नवोन युक्ति का उत्थान कर 
पुनः खण्डन करत इन च? इत्यादि । यदि आप कहें कि 'प्रहरविरतौ' यहाँ “आलापं से? इस 


तृतीयान्त पद के वाच्यार्थे से यद्यपि गमननिवारण? रूप वाच्य को सिद्धि होतो है, तथापि उक्त व्यंग्य 
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ननु नायिकायास्तादृशालापा नायकस्य गमनोत्तर विदेशे चिरस्थितेनिवा रकत्वे- 
नापि कृतकृत्या भवितुं शक्नुवन्तीतिपूर्वोक्तवाच्योपपादनसा मर्थ्यंमिह्‌ व्यंग्यस्येव, न तु 
वाच्यस्यापीति ग्ुणीमूतव्यंग्यत्वमम्युपगत्य भ्रकारान्तरेण ध्वनित्वं व्यवस्थापयति 

अस्तु वा “ततः परं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्नोमि’ इति व्यङ्गयःय वाच्य- 
†सद्धयङ्गतया गुणीभावः, तथाऽपि नायकादेविभावस्य, वाष्पादेरनुभावस्य, 
चित्तावेगादेश्च सञ्चारिणः संयोगादभिव्यज्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को 
निवारयेत्‌ । 


गमननिवारणरूपवाच्यस्य तादुशालापरूपवाच्येनोपपत्तावपि, ततः~परमित्यादि- 


व्यङ्खधस्यापि वाच्योपपादकत्वसम्भवाद्‌ वाच्यसिद्धयङ्गतया गरुणीभूतव्यङ्गधत्वमस्य 
काव्यस्य न दुरुक्तमिति न युक्तम्‌, यत एवं सति, “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌” इत्यादावपि 
नायकाधमत्वरूपवाच्यस्य निश्शेपस्तनचन्दनच्यवनादिरूपवाच्येनैवोपपत्तावपि दूती- 
सम्भोगरूपव्यङ्गचस्यादि तदुपपादकत्वसम्भवाद्‌ वाच्यसिद्यङ्गतया गुणीभरूतव्यंग्यत्वं 
भवतोऽप्यनभिमतमापद्येत । तस्माद्‌ वाच्येनैवोपपत्तौ, व्यङ्गयस्योपपादकत्वसम्मवेऽपि 
न गुणीभाव इति भावः । 

अस्तु वेत्यभ्युपगमार्थस्य गुणीभाव इत्यनेन सम्बन्धः । तथाऽपि तादृशसंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गयस्य गुणीभावेऽपि । ध्वनित्वं काव्यस्येति शेषः । 

यद्यपि वस्तुलक्षणं व्यङ्गधमिह गुणीभवति, तथाऽपि विप्रलम्मश्शृङ्गाररसख्पव्य- 
ङ्गस्य प्राधान्येन काव्यस्य ध्वनित्वं सेत्स्यत्येवेत्याशय: । 

नागेशभट्टास्तु--“आन्तरालिकव्यङ्गधमादाय॑व ,ष्वनि-गुणीभ्ूतव्यङ्गथादिव्यवहा- 
रस्योपपद्यमानतया विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत्‌’ इति चिन्त्यम्‌, अन्यथा 'ग्राम- 
तरुणम्‌' इत्या दिगुणीभ्रूतव्यङ्गथीयप्रकाशाद्युक्तोदाहरणानामप्यसङ्भत्यापत्तौ व्याकुली- 
स्यात्‌ । तत्रापि व्यङ्गधसङ्केतभङ्गेंन, वाच्यमुखमालिन्यातिशयरूपानुभावमुखेनेव 


से भी तो उस वाच्य को सिद्धि हो सकती है, अत एव हमने उस व्यंग्य को गुणीभूत कहा है, तो यह 


युक्ति भी आपकी संगत नहीं है क्योंकि वाच्य सिद्धि की क्षमतामात्र रखने पर यदि व्यंग्य गुणी सूत 
हो जाय तो “निरशेषच्युतचन्दनम्‌! इत्यादि प में भी 'दूतीसम्मोग' रूप व्यंग्य गुणीभूत हो जायगा, 
क्योंकि वह व्यंग्य भी नायक की अधमतारूप वाच्य को सिद्ध करने की योग्यता रखता है, और उस 
दूतीसम्भोरा को झुणीभूत मानना तो आपको भी इष्ट नहीं है, अतः ऐसा मानना चाहिए कि वाच्य 
से यदि वाच्य की सिद्धि हो जाती हो तव व्यंग्य से उसकी सिद्धि की सम्भावना रहने पर ( व्यंग्य ) 
को गुणीभूत नही समझा जाय | 

उक्त वस्तुव्यंग्य को युणीभूत मान लेने पर भी “प्रहरविरती' इत्यादि पद्य को मुख्य विप्रलम्भ 
शरज्ञारख्प व्यंग्य के अनुसार '्वनिकाव्य का हो उदाहरण मानना समुचित है, यही वात अव कहते 
हँ- “अस्तु बा? इत्यादि । तात्यये हे कि यदि आप कहें कि नायिका फे “एक पहर वाद आओगे' 
इत्यादि अश्रमिश्चित आलाप तो विदेश भे. अधिक दिनों तक नहीं ठहरना? इस वात को सिद्ध करके 
भी चरितार्थे हो सकते हैं, फिर उन आलापो में 'सर्वथा जाने का निवारण' रूप अर्थ को सिद्ध करने 
का सामर्थ्यं नहीं हैं, वह साम्यं यदि है तो “उसके वाद मैं न जी सकूँ गी? इस व्यंग्य मे हा, अतः 
यह व्यंग्य गुणीभूत अवश्य है । इस पर पण्डितराज कहते है- अच्छा, उक्त व्यंन्य को वाच्यसिद्धि का 
अङ्ग वनाकर गौण समझिये किन्तु नायक प्रभृति विभाव, अश्रु आदि अनुभाव तथा चित्तावेग आदि 


७६ रसगङ्गाधरः 


आ मावि € 
यत्र 5 वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम्‌ । 
मध्यमं काव्यमुदाहरति- 
यथा यमुनावर्णने--'तनयमँनाकगवेषणलम्बी कृत-जलधिजठरप्रविष्ठ-हिम- 
गिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी” इति । 


विप्रलम्भाभासपोषणम्‌, न केवलेन सङ्भेतभङ्गेन, तस्याकत्तव्यत्ववुद्धघाऽपि सम्भवात्‌, 
इतीह्‌ व्याजह्लः । 

त हि सर्वत्र पायन्तिकेनैव व्यंग्येन घ्वनि-गुणीभूतव्यङ्गचत्वव्यपदेशः, किन्त्वान्त- 
रालिकेनापि सः। इतरथा 'ग्रामतरुणम्‌’ इत्यादौ पार्येन्तिकव्यंग्ये श्वुद्धाररसाभासे 
जाग्रति, घ्वनित्वस्यैवा निवार्यंतयाऽऽन्तरालिकं वस्तुरूपव्यङ्गयमादाय विहित आल- 
ङ्कारिकपरम्पराया गुणीभूतव्यङ्गधत्वसिद्धान्तो नितरां व्याकुप्येत । तस्मादयं पण्डित- 
राजस्य प्रौढिवाद एवेति तदभिप्रायः । ८: 

व्यङ्गधचमत्कारस्याधिकरणेऽवर्तंमानो व्यद्धधचमत्कारासमानाधिकरणः । तत्त्वं 
च वाच्यचमत्कारे व्यङ्गधचमत्का रस्यास्फुटत्वात्‌ । 

यत्र काव्ये व्यङ्चप्रतीतिजन्यश्चमत्कारो लेशतः प्रादुर्भवन्नपि वाच्यप्रतीतिजन्य- 
चमत्कारस्य सवंतोमुखीनस्यान्तनिगीणेः स्पष्टतयाऽतुभवगोचरतां नाचामति, तत्‌ 
तृतीयं मध्यमं काव्यमित्यर्थः । 

इह व्यङ्गथचमत्कारस्य सर्वंथाऽसद्भावस्तु नाभिधेयः, तथा सति वाच्यचमस्का- 
रस्थाप्यसम्भव इत्यनुपदमेव स्फुटीकरिष्यति मूलक्कत्‌ । 

तनयः ( हिमालयस्य ) सुतश्रासौ मैनाकस्तत्तामा शैलः, तस्य ( इन्द्रभिया 


संचारीँभावों के संयोग से व्यक्त होने वाले 'विप्रलम्भ-शशज्ञार के कारण जो ध्वनिकाव्यता इस पद्य में 
आप्त होती हैं, उसको कौन रोक सकता है । वस्तुतः यहाँ दीक्षित-मत के खण्डन करने में पण्डितराज 
जगन्नाथ का दुराग्रह ही झलकता हे । क्योंकि सर्वत्र चरम व्यंग्य के आधार पर ही ध्वनि अथवा 
युणीभूत व्यंग्य' काव्य को व्यवस्था हो, आत्तरालिक ( वीच के ) व्यंग्य के आधार पर नहीं, ऐसा 
नियम आलझारिकों से आइत नहीं है, अन्यथा ( ताइश नियम का आदर करने पर) “मामतरुगम्‌! 
इत्यादि पद्य में भी चरम श्रङ्गाररसाभास रूप व्यंग्य के आधार पर ध्वनि-काच्यता ही दो जायगी, फिर 
तो “संकेतभंग' रूप बीच के च्य्॑य को आधार मान कर उक्त पथ को युणीभूतव्यंन्य काव्य का उदाहरण 
मानना आळक्कारिको का असङ्गत ही हो जायगा । इस दृष्टिकोण से देखने पर इसके वाद मैं न जी 
सकू गी! इस आंन्तरालिक व्यंग्य को आधार मानकर-प्रहरविरती” इत्यादि इलोक को गुणीनूतव्यंच्य 
काब्य का उदाहरण मानना दीक्षित का अनुचित नहीं प्रतीत होता हे । 
अब काव्य के तृतीय भेद “मध्यम? का लक्षण करते हे--'यन्नः इत्यादि । जहाँ वाच्य अर्थ का 
चमत्कार व्यंग्य अर्थे के चमत्कार के अधिकरण में न रहे-अर्थात्‌ जिस काव्य में व्यॅच्य अर्थ का 
चमत्कार लघु अंश मं रहकर भो व्यापक वाच्य अर्थ के चमत्कार में अन्तर्मुक्त हो जाने से स्तया 
अनुभूत न हो, वह “मध्यम? नामक काव्य कहलाता हे । 
| . मध्यम काव्य का उदाहरण देते है “यथा यमुना वर्णने! इत्यादि । ( यदद यमुना ) उस गङ्गा 
` को सखी दे, जो मानो, अपने पुत्र मेनाक को खोजने के लिये लम्बी की हुई तथा समुद्र के उदर में 
पेठी इई हिमालय प्रत की भुजा है । 
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तदा ह-- 
अत्रोत्मक्षा वाच्यव चमत्कृतिहेतु: । श्वैत्य-पातालतलचुम्बित्वादीनाँ चम- 
त्कारो लेशतथा सच्चप्युत्प्रक्षाचमत्कृतिजठरनिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पित- 
[शमी रद्वा ङ्क रागनिगीर्णो निजाङ्गगौरिमेव प्रतीयते । 


समुद्रान्तर्लीनस्थ ) गवेपणायान्वेषणाय, लम्वीक्ृताऽऽयतीक्ृता, जलधेः समुद्रस्य, जठर 
उदरे, प्रविष्टा, हिमगिरेहिमाचलस्य, भुजा वाहुरिवाचरतीति तस्याः, भगवत्याः 
परमेश्वर्याः, भागीरथ्या गङ्गायाः, सखी सहचरी यमुनेत्यर्थः । 

अश्र श्वेतायतपूरप्रवाहा गङ्गा हिमालयस्य भृजेव, समुद्रपुरे निमग्नस्य तनयस्य 
मँनाकस्यान्वेषणाय प्रविष्टेति सदृशाचारार्थकक्यङः सत्त्वादुपक्रम उपमायाः, पर्यवसाने 
तु सम्भावनायाः प्रतीतेरुपमोपक्रमोत्रेक्षा वाच्ये चमत्कारस्य कारणम्‌ । गङ्गायाः 
स्वच्छता-पातालपर्यन्तानुधावनभ्रश्चृति व्यंग्य तु पश्चात्‌ प्रतीतिपदवीमवतरदपि ताव- 
न्तमेव चमत्कारं कतुं प्रभवति, यावान्‌ वाच्यचमत्कारकुक्षावेव निक्षिप्तो मवति, न 
त्वधिकं पृथक्‌ प्रतीयते, यथा स्वभावगौराङ्गयाऽतभिज्ञञायिकयाः कह्पितस्य काश्मीर- 
द्रवेणाङ्गरागस्य भ्रभया तस्या अङ्गानां गौरता तिरोधीयते । 

ततश्चात्र व्यंग्यचमत्कारस्य वाच्यचमत्कारे निलीनताऽस्फुटत्वाद्‌ व्यंग्यचमत्कारा- 
सामानाधिकरण्यं वाच्यचमत्का रस्येति तृतीयप्रका रत्वमित्याशयः । 

एवकारः शवैत्यादिव्यंग्यं व्यवच्छिनत्ति । चमत्क्ृतिहेतुत्वं ज्ञानद्वारकम्‌ । मैनाकस्य 
समुद्रान्त><पातालद्वारस्थतया पातालतलचुस्वित्वप्रतीतिः । सञ्चपीति कथनेनात्न भेदे 
व्यंग्यचमत्का रासद्धावनिवेशा भावः पुष्यते । नायिकाया नागरिकेतरत्वेन प्रसाधनान- 
भिज्ञता सूच्यते । काश्मीरं सम्भ्रति 'केसर' इति प्रसिद्धं गन्धद्रव्यम्‌ । द्रवो रसः । यथा 
प्रसाधनानभिज्ञया ग्राम्यनायिकया स्वतः सुषमाजनकमपि स्वकीयांगगौरत्वं कल्पितेन 
पीततरकाश्मीरांगरागेणाच्छादितं नैव मुख्यतमां सुषमां जनयति, तथा प्रकृतोदाहरणे 
व्यज्यमानतया यत्किश्चिच्चमत्कारजनकोऽपि भागीरथीश्वेतिमादिश्चमत्कारकतम- 
वाच्योत््रेक्षाचमत्कारेणाच्छादितः प्राधान्यं नादघातीति काव्यतृतीयप्रभेदत्वमेवैतस्येति 


तात्पर्यम्‌ । 


यहाँ संस्कृत में क्यङ' ३त्यय से और हिन्दी में "मानो? पद से वाच्य होने वाली उत्रेक्षा 
( अलक्कार ) डी चमत्कार दा कारण है । यहाँ उत्मेक्ष शुद्ध नहीं अपितु उपमोपक्रमोत्पेक्षा दै, यह 
समझना चाहिए क्योंकि क्य? प्रत्यय सदृश आचार अर्थ में व्याकरण से अनुशिष्ट है, अतः आरम्भ 
में उपमा की प्रतीति होती हँ, परन्तु अन्त में सम्भावना की हीं प्रतीति स्थिर रहती हैं । यथपि इस 
गद्यांश में, गङ्गा में की गई हिमाळय-भुजे क्षा से गङ्गा को 'खवतता? और भन्न मैनाक को खोजने 
के लिये समुद्र के उदर में पेठी हुई! इस उक्ति से गङ्गा का पाताल के तह तक पहुंचना? व्यंग्य होते 
हें, जो किसी अंश में चमत्कारजनक भी है ही, तथापि नह चमत्कार वाच्य उत्प्रेक्षा के चमत्कार को 
भोतर छिपा हुआ दे, जेसे किसी ग्राभ्य नायिका को गौरता, केसर-रस के लेप के भीतर छिप जाती 
ह । कहने का सारांश यह हे कि वाच्य उत्मेक्षा की प्रतीति से होने वाला चमत्कार स्पष्ट दे-अदीप हे, 
और उसके सामने उक्त व्यंग्य की प्रतीति से पीछे होने वाला चमत्कार अस्पष्ट हे- क्षीण हे, अतः 
यह मध्यम काव्य का उदाहरण ठोक है । 


३०८ रंसगज्भाघरः 


सवंथा व्यद्धघासऱ्वावनिवेशाभावाववीजमुपपादयति--- 

न ताहशो5स्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागत्तामृष्ठप्रतीयमान एव स्वतो 
रमणीयतामाधातुं प्रभवति । 

नन्वलङ्कारभ्रधातानिं काव्यान्येतेषु प्रभेदेषु क्वान्तर्भेवन्तीत्याकाङ्क्षायामभि- 
दधाति 

अनयोरेव द्रितीयतृतीयभेदयोर्जागरूकाजागरूकगुणी भूतव्यङ्गचयोः प्रविष्ठ 
'निखिलमलङ्कारप्रघानं काव्यम्‌ । 

,अथ चतुर्थ प्रकार काव्यस्य लक्षयति 


यत्राथचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं, तदधमं चतुर्थम्‌ । 


मनागीषत्‌ । अनामृष्टप्रतीयमानोऽस्पृष्टव्यंग्यो व्यंग्यसम्वन्धशुन्य इति यावत्‌ । 
व्यंगचसम्बन्धेनेव वाच्यस्य चमत्कारिता, सरवंथा तदभावे तु रमणीयताविरहात्‌ 
काव्यत्वमेव न स्यादतो यत्किश्चिद्वथङ्गधसम्वऱ्ध आवश्यकः । अत एव व्यंग्यासद्भावों 
न निवेशित इति भावः। 

एवशब्दः प्रथमचतुर्थप्रका रव्यवच्छेदकः । जागरूको राघवविरह'-इत्यादाविव 
चमत्का रविशेषाघायकतया चर्वंणागोचरो गुणीभूतो वाच्यार्थोपपादकत्वेनाप्रधानीमूतो 
व्यंग्यो यत्र, तथाऽजागरूकः “तनयमैनाक-' इत्यादाविव चमत्का रविशेषानाघायकतया 
चवंणाऽगोचरो गुणीमूतो वाच्यार्थापेक्षया्प्रधानीसूतो व्यंग्यो यत्रेति च बहुब्रीहिः । 
इत्यमलङ्कारश्रमत्कारितया प्रधानं यत्र तदलङ्कारप्रधानम्‌। अलङ्कारपदमर्थालङ्का रपर 


ह नम रोधात्‌ 1 र 

--समासोक्तिप्रश्ृतिष्वलङ्कारेषु व्यंग्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया 
तत्प्रचात्तककाव्यस्य द्वितीयभेदेऽत्तर्मावः । दीपकादिष्वलङ्कारेषूपमाऽऽदिरूपव्यंग्यस्य तु 
तद्भावात्‌ तत्प्रघानकाव्यस्य 'तृतीयभेदेऽन्तर्भावः । इत्थमलङ्कारप्रधानं सकलमपि 
काव्यमुक्तभेदद्वय एवान्तर्भवति । 

. इद्दार्थयोश्रमत्कृतिजनकत्वमलङ्कारनिमित्तकं प्रतीतिद्वारकं च। उपस्कारो 
गुणाघानम्‌ । अत एवाङ्गता शब्दचमत्कृतावर्थंचमत्क्ृतेः । 

“इस मध्यम नामक कान्य के ततीय मेद में व्यय का सर्वथा न रहना अभीष्ट नही ह, क्योकि 
कोई भी वाच्य अर्थ ऐसा हे हो नहीँ, जो थोड़ा भी व्यंग्य अर्थ के साथ बिना सम्बन्ध रक्खे स्वयं 
चमत्कार को पैदा कर सके अर्थात्‌ वाच्य अर्थ को चमत्कारी होने के लिये यह नितान्त आवश्यक 
है उसका सम्बन्ध किसी व्यंग्य से रहे । फिर यदि इस तृतीय भेद में व्यंग्य का सर्वथा न रहना हो 
अभीष्ट मान लिया जाय, तब-तो असम्भब ही हो जाएगा--एक भी लक्ष्य नहीं मिलेगा । र 

अलक्षर-प्रधान काच्यों का अन्तर्भाव किस भेद में होगा ? इस जिज्ञासा कीं शान्ति करते हे 

. 2अनयोरेव' इत्यादि | इन दोनों ( द्वितीय तथा तृतीय) ही भेदों में व्यंग्य यद्यपि युणीभूत रहता 

है, तथापि एक ( द्वितीय ) में, व्यंग्य, जागरूक--अर्थात्‌, चमत्कार-विशेषजनक होने से अनुभव योग्य 

` रहता है, और ( तृतीय ) में व्यंग्य, चमत्कार-विशेषजनक नहीं होने से अनुझत्र के अयोग्य । अतः 
समासोक्ति प्रति जिन अर्थाल्क्वारों में व्यंग्य गौण होकर मी चमत्कारी हों उन अलकारों से युक्त 

काव्यां का द्वितीय भेद में और दीपक आदि जिन अर्थांलङ्कारों में व्यंग्य गौण तो हो.ही, साथ-साथ , 
चमत्कारी भो नहीं हों, उन अल्क्लारो से युक्त कान्यों का तृतीय भेद में अन्तर्भाव समझना चाहिए । 


I ह कळया... ...... 


प्रथममाननम्‌ ७९, 


चतुर्थ काव्यमुदाहरति-- 
यथा-- 
'मक्त: कश्चिदू भगवन्तं स्तौति-- 
“मित्रात्रिपुत्त्रनेत्राय, त्रयीशात्रवशत्रवे । 
गोत्रारिगोत्रजत्राय, गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥' इति । 
तदाह-- 
अत्रार्थचमत्क्ृतिः शव्दचमत्कृतो लीना । 


यत्र हि वाच्यार्थप्रीतिजन्यचमत्का रपो षितस्य शब्दप्रतीतिजन्यचमत्कारस्य प्राधा- 
न्यम्‌, न तु कथच्चित्‌ सतोऽप्ययोग्यतयाऽविवक्षितस्य व्यंग्यस्य, तदधमं नाम चतुर्थ 
काव्यमित्यर्थः । 

मित्रः सूर्योउत्रिपुत्रश्चन्द्रश्व नेत्रे यस्य, तस्मै, त्रय्या ऋग्यजुस्सामवेदानां शात्रवस्या- 
'पहारकतया रिपोहुयग्रीवदैत्यस्य शत्रवे नाशकाय, गोत्राणां पर्वतानां पक्षच्छेदनादरे- 
-रिन्द्रस्यगोत्रजान्‌ वंश्यान्‌ देवांस्त्रायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः पृथिव्या गवां घेनुनां 
'वा त्रात्रे रक्षकाय, ते विष्णवे नमो नमोऽस्त्विति विष्णुपक्षेऽर्थः । शिवपक्षे तु त्रय्या 
"ध्वंसनाच्छात्रवाणामसुराणाम्‌, यद्वा त्रय्या चिज्ञानप्रतिबन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य 
शत्रवे, गोवृंषस्य त्रात्रे, ते शिवायेति विशेषः । 


तथा च सूर्याचन्द्रमसौ विराजः पुरुषस्य दक्षिणवामे चक्षुषी’ इति प्रसिद्धिः । 
“मित्रं सुहृदि न इयोः । पुंसि सूयं, “गोत्रः, शैले गोत्रं कुलाख्ययोः' इति मेदिनी । 
“स्त्रियामृवसामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रमी' इत्यमरः । 'गौः स्वगं वृषभे रश्मौ वजे 
शीतकरे पुमान्‌ । अर्जुनीनेत्रदिवाण--भूवागादिषु योषिति ॥' इति विश्वश्च । 


इह वृत्त्यनुधासात्मकशब्दालङ्कारप्रयोज्यश्चमत्कार एव कविसंरम्भगोचरतया 
प्रधानम्‌ । वाच्यार्थप्रतीतिजन्मा, भगवद्विषयक-वक्तृनिष्ठञरतिभावादिव्यंग्यप्रतीतिः 
-जन्मा वा लेशतः सन्नपि चमत्का रोऽस्फुटत्वाल्लीनोऽङ्गतामेव भजतीति निर्वाधश्चतु- 
-थेकाव्यलक्षणसमन्वयः ! 


अब काब्य के चतुर्थ प्रकार “अधप? का लक्षण करते ऐ- “यात्रार्थचमत' इत्यादि । जिस काव्य 
में वाच्य अर्थ के चमत्कार से परिपोषित होकर शब्द का चमत्कार प्रधान हो, उसको “अधमकाच्य' 
कहते हैं । इसाकाव्य में सी कुछ न कुछ व्यंग्य अवश्य रहता दै, परन्तु वह रह कर भी 'चमत्कारजनक 
न दोनेःसे अविवक्षित रहता हे अतः उसकी प्रधानता नहीं रद्दती--ऐेसा समझना चाहिए । 

चतुर्थ अथम’ काव्य का उदाहरण देते है-“यथा सित्रान्नि' इत्यादि । कोई भक्त भगवान्‌ की 
स्तुति करता है--मित्र-सर्य और अन्निपुत्र-चन्द्र जिनके नेत्र हैं, अयी-बेदों के शब्युओं ( असुरा ) के 
जो श्व हैं तथा गोत्र-पर्वत के अरिं-शब्रु ( इन्द्र ) के गोत्रजो-बंशजों ( देवताओं के ) चाता-रक्षक हैं 
,छन गोत्राता ( गोपाल ) अथवा दुषभवाहन ( शिव ) आपको बार-बार नमस्कार है । 

यहां दृत्यनुप्रासरूप शब्दालङ्कार का चमत्कार दी प्रधान हे क्योकि कत्रि का मुख्य प्रयास उसी 
अंश में दुआ है, यह शब्द श्रवण से स्पष्ट प्रतीत होता दै । अर्थ का चमत्कार अथवा अक्तनिष्ठ भगवद 
-विषयक भावरूप व्यंग्य का चमत्कार लेतः यद्यपि हैं तथापि वह शब्द के चमत्कार में छिमा हुआ दै । 


जक 
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& “यद्यपि यत्रार्थवमत्कृतिसामान्यशुन्या शव्दचमत्कृतिस्तत्‌ पश्चममधमाधम- 
मपि काव्यविधासु गणयितुमुचितम्‌ । ययैकाक्षर-पद्मार्धवृत्तियमक-पद्म- 
बस्घादि । 

समादधाति 

तथाऽपि रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दतारूप-काव्यसामान्यलक्षणानाक्रान्त- 
तया वस्तुतः काव्यत्वाभावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुरुन्धानैस्तत्र तत्र 
काव्येषु निबद्धमपि नास्माभिर्गणितम्‌, वस्तुस्थितेरेवानुरोध्यत्वात्‌ । 


काव्यस्य विधा प्रकारः । एकाक्षरानुप्रासो यथा--'दाददो दढुद्ददुद्दादी दादादो 
टूददीददोः । दुद्दादं दददे दुदुदे ददाददददोऽददः॥' इति । समुद्रापरनामकं पद्यार्धा- 
बृत्तियमकं यथा--'अयशोऽभिदुरालोके कोपधा मरणादृते । अयशोभिदुरालोके कोपधा 
मरणादुते ॥' इति । पद्मवन्धो यथा-'मारमासुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमा । मात्त- 
धुर्ततमावासा सा वामा मेऽस्छु मारमा ॥' इति । आदिपदेन इचक्षराद्नुप्रासमहा- 
यमकापराख्यपद्यावुत्तियमक-चक्र-खड्ग-मुरज-हा र-नाग-श क्ति-गोमूत्रिका-सवतोभ- 
द्रवन्वादीनि दुष्क रशब्दसन्निवेशानि गृह्यन्ते । 

मित्रात्रीत्या दिपद्येऽथंचमत्का रोऽस्फुटोऽप्यस्त्येव । यत्र पुनरेकाक्ष रानुप्रासा दिञ्ा- 
लिपद्येषु काममर्थंचमत्कारो नास्त्येव, किन्तु केवलं शब्दचमत्कारः स्फुरति, तादृशा- 
नामपि बहुतां काव्यानाभुपलम्माच्छब्दचमत्कृतिमात्रवान्‌ पञ्चमोऽपि काव्यप्रकारः 
कुतो नात्र इत्यभिप्रायः । 

अयं भावः--एकाक्षरादिचित्रेष्वाथिकचमत्कारस्य सर्वथाऽनुपलम्भाद्‌ रमणीयार्थ- 
श्रतिपादकशब्दत्वरूपं मदुक्तकाव्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, तहि तेपु मन्मते 
वास्तविक काव्यत्वमेव नास्तीति कुतस्तत्प्रकारत्वेन तेषां गणना स्यात्‌ । का वा तद~ 
गणने ग्रन्थस्य न्यूनता स्यात्‌ । 

ननु माघादि महाकविभिश्शिशुपालवधादिमहाकाव्येषु सन्निवेशितानामेकक्षरादि- 
चित्राणां कथं काव्यत्वमिति चेत्‌, सत्यम्‌, नास्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्‌, रमणी- 
याथंप्रतिपादकशब्दत्वाभावात्‌ । तेस्तु गतानुगतिकतयैव ˆ प्राचीनानां महाकवीनां 

` परम्पराया अनुरोधेन तथा विहितम्‌, न तु वस्तुतत्त्वविवेकेन । तद्विवेकपुरस्सरः प्रवर्त- 

मानैरस्माभिस्तु तातकूपक्षारजलन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असद्विपये महाजनानुसरण- 
स्याचौचित्यात्‌ । 


_ यद्यपि जिस काव्य भें अर्थ का चमत्कार बिलकुल नहीं हो और शब्द का चमत्कार हो जैसे 


*  एकाक्ष्रपच्च, अर्धावृत्तियमक, पश्भवन्ध आदि, उस काव्य के पांचवां भेद “अधमाधम? की भी गणना 
, काव्य, प्रभेदो में करनी चाहिए । 

किंन्तु एकाक्षरपच' आदि रचनाओं में जव अर्थक्षत चमत्कार बिलकुल नहीं रहता, तव तो वे 

शब्द रमणीय अथे के प्रतिपादन करने वाले नहा हुए, फिर तो मेरे हिसाव से उन शब्दों में काव्य 

का सामान्य लक्षण ही संघटित नहीं होता, अतः काब्यग्रभेदों में उनकी गणना करने की वात सर्वधा 


: हि सत है । यद्यपि महाकवियों ( माघ आदि ) ने प्राचीन परिपाटी के अनुरोध से अपने काब्यों में 
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मम्मटादिसम्मतं काव्यस्य विप्रकारत्वमात्रं निराकर्तुमुपक्रमते-- 


केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाघमभावेन त्रिविधमेव 
काव्यमाचक्षते । 


निराकरोति 

ततरार्थेचित्र-शन्दचि त्रयो रविशे षेणाधमत्वमयुक्त वक्तुम्‌, तारतम्यस्य 
स्फुटमुपलब्धेः । 

तदाहुरिह्‌शास्त्रिणः--'सवंथाऽर्थरहितसक्निवेदामात्रे चमत्क्ृत्यनिर्वाहकतया 
दुष्क रशब्दसच्तिवेशनिर्वाहणीयविशिष्टवाक्याथंधीजनकस्यैकाक्षरा दिचित्रस्य कथच्चिदपि 
कत्याङत्प्रबरत्ति निवृत्त्यौदासीन्याच्चमत्क्ृतिविशेषजनकत्वेऽपि काव्यत्वं नाङ्की करियते । 
इति । 

वयन्तु--न ह्येकाक्षरादिचित्रेषु सवथाऽर्थ रा हित्यम्‌ चमत्क्ृतिराहित्यं वा, अनु- 
भवविरोधात्‌, तच्छुथूषया प्रेक्षावत्मवृत्त्यनुपपत्तेश्च । आथिक एव चमत्कारः काव्यः 
त्वप्रयोजको न तु शाब्दिक इति त्वभियुक्तोक्त चित्रोदाहरणेष्वव्या प्तिमुपेक्षमाणेन 
प्राचीनस्थितिलङ्कनैकब्रतेन भवतैव केवलं व्याहियते, न तु केनाप्यन्येन । कृत्याकृत्य- 
भवृत्तिनिवुत्त्यौदासीन्यं तु “मम धम्मिअ !' इत्यादावपि तुल्यमेव । एवं सत्यर्थंचमत्का- 
रस्य निषकर्षऽपि प्राचीनकविपरम्पराऽनुमतं निङ्ृष्टकाव्यत्वमेकाक्षरा दिचित्रषु निर्वाघ- 
मेवेति विद्यः । 

केचित्‌ काव्यप्रकाशकारप्रभृतयः प्राचीनाचार्याः, इमानिहहोक्तानुत्तमादीन्‌, चतुरः 
काव्यस्य भेदान्‌ भ्रकारानपि, अगणयन्तोऽमन्वाना उत्तमत्वेन मध्यमत्वेनाधमत्वेन च 
त्रिविधं त्रिप्रकारकमेव, न तु चतुष्प्रकारकं काव्यमाचक्षते कथयन्तीत्यर्थः । नामानु- 
ल्लेखेन तन्मतेऽरुचिः सूच्यते । 

अर्थालङ्कारयुक्तमविवक्षितव्यंग्यं ह््थेचित्रम्‌, शब्दालङ्कारयुक्तमविवक्षितव्यङ्गथन्तु 
शब्दचित्रम्‌, तयोरविशेषेण तुल्यतया, अधमत्वं निकृष्टकाव्यत्वं वक्तुभयुक्तम्‌, तार- 
तम्यस्य तयोन्यूंनाधिकभावस्य, स्फुटं स्पष्टम्‌, उपलब्धे रनुभवा दित्यर्थः । 

अ्थचित्रेऽधधिकचमत्कारस्य शब्दचित्रे च न्यूनचमत्का रस्य स्पष्टमनुभूयमानत्वात्‌ 
काव्यप्रकाशका रादिसम्मतमुभयोः साम्यमयुक्तमित्याशयः । 

इह तरतमयोर्भावस्तारतम्यमित्यनुकरणे तरतमशब्दात्‌ ष्यञ्‌ । अन्यथा केवल- ' ` 
प्रत्ययपरतायां साधुत्वं दु्घटम्‌ । 
जहां तहां उस तरह की रचनायें की ह, तथापि हमने उस तरह का काव्य-भेद इसलिए नहीं माना कि 
वास्तविकता का ही अनुरोध करना उचित हे न कि अन्धपरम्परा का । 2 

कुछ सञ्जन काव्य के ये चार भेद नहों मानते । वे-उत्तम, मध्यम तथा अधम-तीन प्रकार के... 
ही काव्य मानते हैं । 
उनके सम्बन्ध में पण्डितराज का कथन है कि अर्थ चित्र ( अर्थालङ्कारो से युक्त अविवक्षित व्यक्षय . 

कास्य, जो प्रकत अन्थ के हिसाब से तृतीय भेद में आता है ) और शब्द चित्र ( शब्दालङ्वारो से युक्त 
अविवक्षित व्यङ्गय काव्य, जो इस अन्थ के अनुसार चतुर्थ भेद में समाविष्ट होता है ) दोनों को एक 
सा-अधम ही कहना समुचित नहीं, क्योंकि उन दोनों में तारतम्य-न्यूनाधिक भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर 
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पू्वोक्तामयु क्तिमुपपादयति-- 

को ह्येवं सहृदयः सन्‌ 'विनिगंतं ` मानदमात्ममन्दिरात्‌’, “स च्छिन्नमूलः 
क्षतजेन रेणुः' इत्यादिभिः काव्यैः 'स्वच्छन्दोच्छलद्‌~ इत्यादीनां पामरश्ला- 
घ्यानामविशेषं ब्रूयात्‌ । सत्यपि तारतम्ये यद्येकभेदत्वं करतहि ध्वनिगुणी भूत- 
व्यङ्गयो रीषदन्तरयोविभिन्नभेदत्वे दुराग्रहः । 


“मवत्युपश्रुत्य यदृच्छयाऽपि यम्‌ । ससम्भ्रमेनद्रद्ुतपातितागंला, निमीलिताक्षीव 
भियाऽमरावती ॥' इति प्रथमस्य, 'तस्योपरिष्टात्‌ पवनावधूतः । अङ्गारशेषस्य 
इताशनस्य, पूर्वोत्थितो धुम इवावभासे ।।' इति द्वितीयस्य, 'अच्छकच्छकुहरच्छाते- 
तराम्बुच्छटा-मूच्छंन्मो हमहषिहषंविहितस्नानाह्लिकाऽह्नाय वः । भिद्यादुद्यदुदा रदर्दु र- 
दरीदीर्घादरिद्रदरुम-दरो होद्रेकम होमिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥' इति तृतीयस्य च 
पद्यस्य शेषांशः । प्रथमं मम्मटमट्टेन, द्वितीयमष्पय्यदीक्षितेन चार्थचित्रोदाहरणतयोप- 
न्यस्तम्‌, तृतीयन्तु मम्मटेन शब्दचित्रोदा हरणतयेत्यवसेयम्‌ । 

आद्ययोस्त्रेक्षाऽर्थाल ङ्कारस्यैब चमत्कारितया, व्यङ्गधस्य लेशतः सतोऽपि- 
चमत्का रानुपधानादर्थचित्रत्वमिति सम्भ्रदायविदः । 

प्रदीपकारास्तु-“विनिगंतम्‌' इत्यादौ हयग्रीवप्रभावातिशयलक्षणव्यङ्गधस्य जागरू 
कतया विवक्षणादथचित्रत्वं व्यपास्य “मध्ये व्योम स्फुरति सुमनोधन्वनः शाणचक्रं, 
मन्दाकिन्याविपुलपुलिनाम्यागतो राजहंसः। अन्लश्छेदे त्वरितचरणन्यासमाकाश- 
लक्ष्म्याः, संसर्पन्त्याः श्रवणपतितं पुण्डरीकं सुधांशुः ॥' इति रूपकप्रा चुर्यंशालि निस्वकी- 
यपद्ये तदू व्यवस्थापयाश्रक्रु: । 


होता है अर्थात्‌ अर्थेचित्र में अधिक चमत्कार का और शब्दचित्र में उसकी अपेक्षा कम चमत्कार का 


अनुभव होता है, फिर दोनों को एक कोटि में घसीट कर लाना अनुचित है । 
कौन ऐसा होगा जो सहृदय होकर-- 
विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराङ्भवत्युपश्रत्य यदूच्छया5पि यम्‌ । 
ससम््रमेन्दद्रुतपातितागला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ * 


तथा 
स च्चिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्यो परिष्टात्पत्रनावधूतः । 
अङ्गारशेपस्य हुताशनस्य पूर्वो स्थितो धूम इनाऽऽ्रभासे ॥ 


१, इस पच मे हयभीव राक्षस का अभाव वणित हे । इसका अर्थ इस प्रकार हे--अपने इएजनों 


को सम्मान देने बाळे तथा अनिष्ट जनों के सम्मान को नष्ट करने वाले जिस हयग्रीव का स्वेच्छापूर्वक 

भी ( न कि आक्रमण करने के लिये ) अपने भवन से निकलना सुनकर घवड़ाए हुए इन्द्र के द्वारा 

सुम से गिरवाई गई हें अगंछे ( कोळे ) जिसमें ऐसी अमरावती ( देव-सुरी ) मानो भय से नेत्र 
दळोहें। 


२. यहद पद्य युद्ध-वर्णन के मसङ्घ का है । इसका अर्थ इस प्रकार है--सेन्य-सम्मदे से जो धूलिं 


उड़ी, उसकी जड़ शोणित ने काट दी अथात्‌ शोणित से धरा आद्र' हो गई जिससे भूतल से ऊपर 
उठती हुई धूलि का ताँता ट्ट गया, पर आकाश में धूलि उडती दी रही । ( उस अवरथा में ) वह धूलि 
ऐसी शोभित होती थी मानो आग के केवळ अङ्गारे शेप रद्द गए हैं उससे जो पहले निकल चुका था 


वह धुआँ उपर उड़ रहा है। 
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ननु यत्र लक्ष्ये शब्दचमत्कृति रर्थंचमत्कृतिश्च सहैव तिष्ठतः, तस्यातिरिक्तप्रकारत्बं 
स्यादिति चेत्‌ , न तयोश्चमत्कृत्योः सामानाधिकरण्येऽपि सूक्ष्मेक्षिकया क्वचिदेकस्यरः 
प्राघान्यमपरस्या अप्राधान्यं लक्षितं स्यादेव । ततश्च पूर्वोक्तलक्षणानुसा रमर्थेचमत्कृतेः 
सूकष्मेऽपि प्राधान्ये मघ्यमकाव्यत्वम्‌ , शब्दचमत्क्ृतेः प्राधान्येऽधमकाव्यत्वं व्यपदेश्यः 
मित्याह 

यत्र च शब्दार्थचमत्कृत्योरैकाधिकरण्यम्‌, तत्र तयोर्गृणप्रधानभावं पर्या- 
लोच्य यथालक्षणं व्यवहतंव्यम्‌ । 


एवं तत्तारतम्याभिज्ञतया । काव्यार्थमावनापरिपक्वबुद्विशाली रसास्वादकुषलो 
वा सहृदयः, आहारादिमात्रनिपुणोऽज्ञो ग्राम्यजनस्तु पामरः । अविशेषमवैलक्षण्यं 
तुल्यत्वमिति यावत्‌ । 

इदमाकूतम्‌--'अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्विरुद्धर्माघ्यासः कारणभेदश्च' 
इत्य भियुक्तोक्ते रत्यन्तविजातोयचमत्कारवत्तया विरुद्धधर्माघ्यासाद्‌ विभिन्नयोरपि, 
शब्दार्थचित्रयोयंद्येकप्रकारत्वं स्वीक्रियते, तदा व्यङ्गस्य प्राधान्याप्राधान्यमात्राल्पहेतु- 
कभेदभाजोध्वेने गृणीभूतव्यङ्गधस्य च काव्ययोविभित्नप्रकारत्वं कुतोऽङ्गीक्रियते, तयोर 
प्येकप्रकारत्वसूरीकियताम्‌ । 

ऐकाधिकरण्यं समानाधिकरणत्वम्‌ । 


इत्यादि काव्यो के साथ-- 

स्वच्छन्दोच्छछद्च्छकुहरच्छातेतराम्चुच्छरा- 
मूच्छॅन्मो हमहृपिहपतिहितस्नानाहिकाऽह्लाय व: । 
भिद्यादुद्दुदारददुरदरी दीघांदरिद्रहुम- 
द्रोहोद्रेकमहो मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ ` 

इत्यादि वान्यो का केवळ निम्न श्रेणी के अत्पज्ञ जन, जिनको प्रशंसा करते हे, साम्य कह सकता 
है। और तारतम्य के रहने पर भी यदि दोनों को एक भेद में शिना जाय, तव जिनमें बहुत ही कम 
( व्यङ्गय को प्रधानता और अप्रधानता का ही ) अन्तर हे, उन “नि तथा “गुणीभूतव्यङ्खय' को 
अलग अलग सेद में गिनने का दुराग्रह क्यों ? अतः काव्य के चार भेद मानना ही युक्तिसङ्गत हे । 

जिस लक्ष्य में शब्द-चमत्कार और अर्थ-चमत्कार दोनों साथ साथ हों, वह क्या काव्य का एक 
अतिरिक्त ( प्रम ) भेद होगा ! नहीं तो उसका समावेश किस भेद में होगा? इसका उत्तर देते 
हैं--यन्न चर इत्यादि । आशय यह है कि यदि किसी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार 
एक साथ रहेगा, तव वहाँ विचार से काम लेना होगा अर्थात्‌ यदि शब्द का चमत्कार प्रधान होगा 
तो चतुर्थ अधम काव्य में और यदि अर्थे का चमत्कार प्रधान होगा तो तृतीय मध्यम काव्य में समावेश 
किया जायगा । अतिरिक्त काव्यमेद मानने की आवश्यकता नहीं है । 

१. यह गङ्गा का वर्णन दे । इसका अर्थ इस परकार ह--बह गङ्गा आपकी मन्दता-अन्ञता को 
शीघ्र दूर करे, जल प्राय: प्रदेश के गढ्ठौ में छात-दुबंठ-तदितर-मबल, स्वतन्त्रता पूर्वक उछलते हुए, 
और स्वच्छ जल की परम्परा से नष्ट दो रहै हे मो अज्ञान जिनके ऐसे महपिंगण, इपेपूबेक जिसमें 
स्नान तथा दैनिक कर्म ( सन्ध्यावन्दन ) करते हैं और जो ( गङ्गा ) दीख पड़ने वाल, विशाल मेंढ्को 
का आवास स्थानभूत कन्द्राओं से युक्त दई और बड़े-बड़े पेशें के दोह ( गिराने) में अधिक- 


शक्तिशाली महान्‌ तरङ्ग ही जिस ( गङ्गा ) का गहरा गवे है । 
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ननु यत्र सूक्ष्मेक्षिकायामपि वयो रर्थ-शब्दचमत्कृत्योस्तुल्यमेव, ( न त्वेकस्याः 
कस्या श्चिन्तूनमधिकं वा ) प्राधान्य स्यात्‌ , तत्र का गतिरित्याकाङ्क्षायामाख्याति- 

समप्राधान्ये तु मध्यमतैव । 

चमत्कृतिद्वमतुल्यप्रा धान्यमुदा हरति 
यथा— 

कविरुदितं भानुमन्तं वर्णयति-- 

“उल्लासः फुल्लपङ्केर्हपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानां, 
निस्तारः शोकदावानलविकलूहूदां कोकसीमन्तिनीनाम्‌ । 
उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः, 
सङ्कातः कोऽपि धाम्नामयमुदमगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥' 

sR SRN 

मघ्यमता प्रागुक्तकाव्यतृतीयप्रकारत्वम्‌, व्यङ्गथचमत्कृत्यसमानाध्चिकरणवाच्य- 
चमत्कृतेरुपलम्मात्‌ । शब्दचमत्क्ृतिप्राधान्यस्य तूपलम्भेऽप्य विरोधित्वम्‌ । 

फुल्लानां विकसितानां, पङ्केर्हाणां कमलानां, पटलात्‌ समूहवत्‌, पटले समूहे वा 
पतन्तो निस्सरन्तः, पतन्त प्रत्यासीदन्तो वा, ये पुष्पन्धया भ्रमराः, तेपामुल्लासोः 
. नैशकुशेशयकोशावन्धनमोचकत्वात्‌, स्वच्छन्दमरन्दभरास्वादसामग्रीसम्पादनाद्डा 
आनन्दः, तद्धेतुर्वा, शोकः प्रियतमविप्रयोगजन्मा चित्तवुत्तिविशेष एव तापातिशयदा- 
नाद्‌ दावानलो वनवह्लिः, तेन विकलं खिन्न, हृदयं मनो यासां ताः झोकदावानल- 
विकलहृदः तासां शोकदावानलविकलहृदाम्‌, कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकवधूनाम्‌, 
आश्वासनविघाना ्निस्तारश्शोकसागरपारग़मनं तत्सम्पादको वा, तामसानां तिमिर- 
निकराणां तमस्स्वमावतया तमस्विनीसःच्चरणशीलोळूकादीनां वा, उत्पातो विनाश 
उच्चाटनं तन्निदानं वा, उपहतं तिमिरावरणाद्‌ विनष्टं महः<पदार्थसार्थग्राहकः 
प्रकाशी येषां, तादुशा चक्षुषां दृशां तत्तिमिरावरणतिरोधापनात्‌ पक्षपातः साहायकं 
तत्क्रारको वा, अयमुदीक्ष्यमाणः, कोऽपि दीपक-खद्योतादिविलक्षणः, घाम्तां तेजसां, 
सङ्ञातः समुदायः सूर्यः, उदयगिरेः पूर्वाचलस्य प्रान्ततः शिखरात्‌, प्रादुरासीत्‌ 
प्रातराविरभूदित्यथ: । 


यदि सूक््म-विचार करने पर भी प्रधानता का निर्णय न हो अर्थात्‌ शब्द और अर्थ दोनों का 
समान ही प्राधान्य लक्षित हो, तव क्या होगा-उसका समावेश कहाँ किया जायगा १ इसका समाधान 
करते दै--'समप्राधान्ये” इत्यादि । तात्पये यह दै कि उस स्थिति में उसको मध्यम काव्य ही माना 
जायगा, क्योकि च्यञ्गथ चमत्कार-रहित, वाच्य-चमत्कार वहाँ उपलब्ध रहेगा और शब्द-चमत्कार 
की प्रधानता रहने से भी कोई विरीध नहीं होगा । ; 
शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार जहाँ समान रूप से प्रधान हे ऐसे उदाहरण का निर्देश करते 
है “यथा, उद्लासः इत्यादि । 'मयरभद्र अपने सर्यशतक नामक ग्रन्थ से उद्याचलावलम्वी प्रात:- 
कालिक स्थे का वर्णन करते हैं । खिले हुए कमला के समूह से निकछते हुए अथवा खिल हुए कमलों 
त के समूह पर गिरते हुए ( रातभर मधुपान करने के कारण अथवा मधुपान की आशा से ) मत्त, अमरो 
का उल्लास ( आनन्ददायक )) शोकरुप दावानळ,से विकय हृदय वाली चक्रवाकियों का निस्तार 
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तदवाह— 
वृतत्यनुप्रा सप्राचुर्यादोजोगुणप्रकाशकत्वाच्च, शब्दस्य, प्रसादगुणयोगा- 
दनन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वल ङकारस्य वा वाच्यस्य, चमत्कृत्योस्तुल्य- 
स्कन्धत्वात्‌ सममेव प्राधान्यम्‌ । 
अथ रसध्वनिलक्षणाय समासेन ध्वतिप्रकारान्‌ निदेष्उमवतरणमभिदंघाति- 
तत्र ध्वनेरुत्तमोत्तमस्यास ङ्घयभेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निरूप्यन्ते- 


इहायमिति निदशेऽद्यतनभूतकाले लङ्विधिश्चिन्त्यः । वैवक्षिकत्वाङ्जीकारेण 
वोपपाद्य: पकारादयक्षरासक्ृदावृत्तेः 'अनेकस्यैकधा साम्यमसङ्ृद्वाऽप्यनेकघा । एकस्य 
सक्कदप्येष वृत्त्यनुध्रास इष्यते ॥' इति दर्पणलक्षितो वृत्त्यनुधासः शब्दालङ्कारः पूर्वो 
क्तवर्णाबृत्तेवृत्यनुश्रासस्य वैशिष्टधात्‌ 'आवृत्तवणसम्पूणंवृत््यनुधासवद्‌ वचः । ओजः 
स्यात्‌’ इति घ्राचीनलक्षित ओजोऽभिघानशशाव्दगुणश्च शव्द भूषयति, तथाऽञ्जसैव स्फुट 
तयाऽर्यापगमात्‌ 'यस्मादन्तऽस्थितः सर्वः स्पष्टमर्थाोऽवभासते । सलिलस्येव सूक्तस्य 
स इति स्मृतः ॥' इति ध्राचीनलक्षितः प्रसादनामारऽ्थगुणः, सूर्यरूपे तेजस्सङ्खाते पुष्प- 
=धयो ल्लासत्वर-को कसीम न्तिनीशोक निस्ता रत्वतामसोत्पातत्व-- चक्षु-- पक्ष पातत्वलक्ष- 
णधर्मचतुष्ट्या रोपात्‌ “तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः’ “माला तु पुंवत्‌’ इति प्रका- 
झलक्षितं मालारूपकम्‌, उल्लासादिघर्मकारणस्य तेज><पुक्षस्योल्लासादिकार्य्येरभेदे- 
दाभिधानात्‌ ‘अभेदेनामिधा हेतुहंतोहंतुमता सह' इति पुनर्दपंणलक्षितों हेत्वलङ्का रो 
वा वाच्यार्थ प्रसाधयतीति शब्दस्यार्थस्य चमत्कारस्तुल्यकक्ष एवेत्युभयोः प्राधान्या- 
न्मध्यमकाव्यत्वम्‌ । झब्देऽलङ्कारगुणयो रथें च गुणालङ्कारयोर्पन्यासेनात्र क्रमविपर्या- 
'सोऽवसेयः । ताडूप्या रोपापेक्षया तादात्म्याध्यासे विच्छित्तिविशेष इत्यार्थालङ्कारान्त- 
रोपादानस्य निदानम्‌ । 'यत्तूल्लासादीनां तत्कार्यत्वात्‌ कथं रूपक'मित्यलङ्का रान्त- 
रोपादानवीजभ्रद्शनं टीकाकृतः, तच्चिन्तनीयम्‌, “मुखं चन्द्र इत्यादावपि बाधग्रहे 
जाग्रत्येव तत्त्वारोपाद्‌ रूपकस्य सर्व॑सम्मतत्वात्‌, कार्यका रणयोरभेदस्याप्येवं वाधः 
ग्रासादलङ्का रान्तरोपादानस्याप्सङ्गतत्वाच्च । 

लकारादीनामप्यावृत्तवृत्त्यनुप्रासस्य प्राचुर्यम्‌ । ओजसः शब्देन सह व्यङ्गथव्यञ्जक- 
भावात्‌ प्रकाशनोक्तिः । तुल्यस्कन्धत्वं साम्यम्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । 

तत्र तेषु चतुर्षु काव्यभ्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य ध्वनेः । 
( £य-त्रियोंग-सम्पादक होने से शोक कारणीभूत-रात्रि का अन्त करके दुःख का नाशक ), अन्धकार 
के समूहों का उत्पात ( नाशक) और अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्ट हो गए है उन नेत्रो का 
पक्षपात ( सद्दायक ), यह कोई पेजःपुञ्ज, उदयाचछ के प्रान्त-भाग से प्रादुभूत हुआ । 

यहाँ पकारादि अक्षरो की वार-वार आदृत्ति होने से वृत्त्युझास की प्रचुरता हैं और सम्पूर्ण 
इलोक में उस ब़ृत्यनुप्रास के वतेमान रहने से इस पद्य की पदांवली “ओजगुण' को व्यक्त करती हे, 
इसलिये इस पद्य में शब्द का चमत्कार प्रधान हे और प्रसाद-युणुक्त होने से शब्द-श्रवण के बाद 
शीघ्र ज्ञात हुए “रूपक? अथवा 'हेतु' अलङ्कार-रूप वाच्य अर्थ का चमत्कार भी प्रधान ही हे । अतः 
इस पद्य को मध्यम काव्य कहना उचित है । 
उक्त चार प्रकार के काव्यां में ध्वनि! नाम का जो उत्तमोत्तम काव्य है, उसके यद्यपि असङ्कथ- 
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तानेव ध्वनिसामान्यभेदान्‌ निरूपयति 
द्विविधो ध्वनिः, अभिघामूलो लक्षणामूलश्च । तत्रायसिबिधः--रस-वस्त्व- 
लङ्कारध्वनिभेदात्‌ । रसध्वनिरित्यसंलक्ष्यक्रमोपलक्षणाद्‌ रस-भाव-तदाभास- 
भाव-शान्ति-भावोदय-भावसन्धि-भावशबलत्वानां ग्रहणम्‌ । द्वितीयश्च 
द्विविघःअर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्च । 


असङ्कचभेदस्यापि बिमावादिभेदानन्त्यप्रयोज्यानन्तप्रका रकत्ववद्‌-रसा दिघ्वनिघटित- 
त्वात्‌ प्रातिस्विकख्पेणागणनीयप्रकारस्यापि, सामान्यतोऽविशेषरूपेण, केऽपि साधारणाः, 
भेदाः प्रकाराः, निरूप्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इत्यथंः । 
यद्यपि रसादिध्वनिघटितत्वादू ध्वनिभ्रकारा विशेषख्पेण सङ्घयातुमशक्या इति 
तत्तिरूपणमदाक्यमेव । तथापि केचन परिगणिता विवक्षितान्यपरवाच्या-विवक्षित- 
वाच्यत्वादिसा मान्यघर्मपुरस्कारेण भेदा इह निरूप्यन्त इति सारम्‌ । 
अन्यत्रामिधामूलत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः प्रथममुपादेयत्वेऽपि सूचीकटा ह 
न्यायेनोपादानलाघवाल्लक्षणामूलस्या विवक्षितवाच्यध्वनेरेव प्रागुपादानम्‌ । इह त्वभि- 
धाया लक्षणोपजीव्यत्वात्‌, तन्त्यायमुपेक्ष्य प्राकृतमेव क्रममनुसृत्य तदिति न विपर्यासः । 
द्विविधः सामान्यरूपेणेति शेषः । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । अभिधासूलत्वादेव विवक्षित- 
वाच्यत्वं लक्षणामूलत्वादेव चाविवक्षितवाच्यत्वमवसेयम्‌ । तथाहि--विवक्षितो 
बाच्यताऽवच्छेदकरूपेणान्वयबोधविषयत्वेनापेक्षितोऽन्यप रो व्यङ्गयोपस्जनीमूतो 
वाच्योऽ्यों यत्र, स विवक्षितान्यपरवाच्योऽभिधासूलो ध्वनिः, पदार्थोपस्थित्यवसर 
एवान्वयबाघे जागरूकेऽविवक्षितो वाच्यजात्या दिरूपेणान्वयवोधविषयतयाऽतपेक्षितो 
वाच्योऽर्थो यत्र, स चाविवक्षितवाच्यो लक्षणामूलो ध्वनिः । चकारः समुच्चयार्थकः । 
तत्र तयोध्व॑न्योमेष्ये । आद्योऽभिधामूलो विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि: । त्रिविधो रस- 
घ्वनिवंस्तुष्वनिरलङ्का रध्वनिश्वेति त्रिप्रकारकः । रसपदं रस्यन्त आस्वादन्त इति 
व्युत्पत्तियोगाद्‌ रस-माव-रसाभास-मावाभास-भावशा न्ति-मावोदय-मावसन्धि-मावश- 
बलतानामुपलक्षणं प्रत्यायकम्‌ । 
अन्यत्र रसध्वनेः पश्चा्तिदिष्टत्वेऽपीह सर्वप्राधान्यवोधनाय पूर्वेनिदेश्ञः । द्वितीयो 
लक्षणामूलोऽविवक्षितवाच्यध्वनिः । चकारस्त्वर्थकः । पदार्थान्त रान्वययोग्यत्वा योग्य 
त्वाभ्यां वाच्यस्य विवक्षाविवक्षे बोध्ये । 
मेढ हे अर्थात्‌ विभात, अनुभाव आदि के भेद से ध्वनि-काव्य के भेद अनन्त हो सकते हैं अतः उन 
सब भेदों का एक-एक कर उल्ळ्व करना असम्भव है तथापि सामान्य-रूप से कुछ भेदों का यहां 
उल्लेख किया जाता है । ५ 
ध्वनि-काव्य के दो भेद ह--एक अभिधामूलक और दूसरा लक्षणामळक्र । उनमें प्रथम अथात. 
अभिधामूलक 'घनि-काव्य के पुनः तीन भेद होते हं--रस ध्वनि, वस्तु-अनि और अटङ्कार-अनि । 
यहां 'रस ध्वनि? पद, असंलक्ष्य-क्रम-घ्वनि ( जिसमें व्यक्षकज्ञान और व्यङ्गथ-ञ्ञान के वीच में होने 
बाला क्रम ( पू्वेश्चादःभाव ) लक्षित नहीं होता ) का वोधक है, अतः “रस-रत्ति' पद से रस, 
रसाभास, भात्र, भावाभास, भात्रशान्ति, भावोदय, भात्रसन्धि तथा भात-शवळता सब का ग्रहण करता 
चाहिये क्योंकि वे सव असंलक्ष्य-क्रम-भ्नि के अन्दर आ जाते हैं । द्वितीय अर्थात्‌ लक्षणामूलक-ध्वनि- 
काव्य के दो मेद हैं--एक अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और दूसरा अत्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य। यहां यह 


अथमसाननम्‌ ८७ 


रसध्वनेः प्राधान्यं शब्देन बोधयन्‌ स्वरूपस्य निरूपणमवतारयति-- 


गँ पञ्चात्मके घ्वनौ परमरमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदमि- 


_त्रथममाचार्याभिनवगुप्तादिसम्मतं रसस्वरूपमाह-- 
सम्मुचित-छलित-सन्चिवेशचारुणा काव्येन समर्पितै;, सहृदय- 
हृदयं प्रविष्ट, तदीयसहृदयतासहकृतेन, भावनाविशेषमहिम्ना, विग- 
लितदुष्यन्तरमणीत्वादि भिरलौ किकविभावानुभावव्यभिचारिशव्दव्यपदे- 
इयः, शङ्ुन्तलादिभिरालम्वनकारणेः, चन्द्रिका दिभिरुद्दीपनकारणेः, 


et न et NPS MN 
एवं-पूर्वोक्तरसध्वन्यादिभिः प्रकारैः, पञ्चात्मके पःचस्वरूपे, घ्वनौ ( घटकत्वस्य 
सप्तम्यर्थतया ) घ्वनिघटकस्य, रसध्वनेः प्रथमस्य, परम रणीयतयाऽलौकिकास्वादजन- 
कत्वेन, तदात्मा तस्य रसादिध्वनेः, आत्मा जीवनाधायकत्वात्‌ प्रधानम्‌, रसो वक्ष्य- 
माणस्वरूपः, तावदादौ ( सवेभ्यः प्रथमम्‌ ) अभिधीयते कथ्यत इत्यर्थः । 
रसादिध्वनें: परमरमणीयत्बं तु ‘काव्यस्यात्मा स एवार्थः’ इतीतरव्यवच्छेदाथ- 
भेवका रमुपनिवध्नता ध्वनिकृताऽपि प्रतिपादितम्‌ । 
समुचितो रसादिप्रतीत्यनुकू्लः अत एव ललितो मनोरमः सञ्चिवेशः शब्दार्थयो- 
गुम्फनम्‌, तेन चारुणा सुन्दरेण, काव्येनोक्तलक्षणेन कविकर्मविशेषेण, समर्पिते रुपस्था- 
पितैः, अत एव सहृदयानां सचेतसां, ( न त्वचेतसामपि ) हृदं प्रविष्टँश्रमत्कारितया 
मनोरमैः, तदीय! तेषां सहृदयसामाजिकानां सम्बन्धिनी ( तत्तिष्ठा ) या सहृदयता 
बैदरधी ( रसास्वादनचातुरी) तया सहकृतेन विहितसाहाय्येन ( उपोद्दलितेन ) 
सावनाविशेषस्य सहृदयेतरदुष्करत्वाद्‌ विलक्षणस्य शाश्चतिकतदर्थानुसन्धानस्य, 
महिम्ना प्रभावेण, विगलितः प्रतीत्यविषयीभूतः शकुन्तलादिनिष्ठो दुष्यन्तरमणीत्वा- 
दिलौंकिकोऽसाधारणघर्मो येषां तैः, लोकोत्तर-विभावनानुभावन-व्यभिचारणव्यापा- 
रवत्तयाऽलौकिकविभावानुभाव-व्यभिचारि ( भाव )शब्दैः ( नामभिः ) व्यपदेश्यैव्यं- 
वहायें:, शकुन्तलादिभिः ( आदिशब्दो नायिकान्तरवोधकः ) आलम्वनकारणैराल- 
म्बनविभावाख्यैः, चन्द्रिकादिभिः ( आदिना स्रक्चन्दनादिग्रहणम्‌ ) उद्दीपनका रणैः 


ध्वनि! को 'अचित्रक्षितत्राच्यष्वनि' भी कहते हैं ) । 

इस तरह ध्वनि-काव्य के सामान्यतः पाँच भेद हैं । उनमें रस-ध्वनि' सबसे अधिक रमणीय 
( आस्त्राद-जनक ) होता है, इसलिये रसध्वनि की आत्मा ( साररूप होने से प्रधान ) जो रम' ह, 
उसका निरूपण पहले करत हे । 

अब रस-निरूपण-परसङ्ग में सर्वप्रथम 'मन्मट तथा अमिनवयुप्त' आदे विद्वानों के अभिमत- रस 
स्वरूप का उल्लेख करते दैं--ससुचित' इत्यादि । अभिप्राय यदद है कि अपने जीबन में मनुष्य 
बहुतेरे भावों का अनुभव करता है, वद कभी किसी से प्रेम करता ६, तो कभी किसी का सोच, ` 
कभी किसी पर क्रोध करता है, तो कभी किसी पर णा, कभी किसी से भय खाता हे, तो कभी 
किसी काम में उत्साह दिखलाता है, कभी किसी पर हँसता हे, तो कभी किसी वात पर आइ्चये 
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अश्रुपातादिभिः कार्यैः, चिन्तादिभिः सहकारिभिश्च, सम्थूय म्रादुर्भा- 
CaN 


वितेनालोकिकेन व्यापारेण, तत्काल-निवतिंतानन्दांशावरणाज्ञानेनात 
एव प्रमुष्टपरिमितप्रमाषत्वादिनिजधर्मेण प्रमात्रा, स्वम्रकाशतया इास्त- 


~ = 


वेन, निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः प्रा्चि निविष्टवासना- 
रूपो रत्यादिरेब रसः । 


रुहीपनविभावाख्यैः अश्षुपातादिभिः ( आदिपदेन कटाक्षमुजक्षेपादि गृह्यते ) कार्ये- 
रनुभावाख्येः, च पुनः, चिन्तादिभिः ( आदिपदं लज्जादिग्राहकम्‌ ) सहकारिभिर्व्य- 
भिचारिभावाख्यंः, ( प्रतीतिगोचरीक्रियमाणैः ) सम्भूय विभाव्यविभावकभावा- 
दिसम्वन्धैमिलित्वा, प्रादुभावितेनोत्पादितेन, अलौकिकेन लोकोत्तरेणाद्भुतेनेति यावत्‌, 
व्यापारेण मावकत्वापरपर्यायेण भावनाविशेषरूपेण ( कारणेन ), तत्काले तस्मिन्‌ 
भावनाधिकरण एव समये, तत्कालं वा, निवतितमपसारितम्‌, आनन्दांशस्य चिदात्म- 
ख्पस्य, आवरणमवरोधकमज्ञानं यस्य, तादृशेन ( भावनाविशेषापसारित-सच्चिदा- 
नन्दस्वरूपात्मज्ञानेनेति प्रमातृविशेषणम्‌ ), अत एव-आवरणरूपज्ञानापसारणादेव 
( यावत्रमेयप्रत्ययसम्भवात्‌ ) भ्रमुष्टो लुप्तः परिमितप्रमातृत्वादिरियत्तावष्‌ ( परि- 
च्छिन्न ) पदार्थज्ञातृत्वप्रभृतिनिजधर्मो जीवात्मनैसगिकधर्मो यस्य, तादुशेन, प्रमात्रा 
ज्ञात्रा ( सहृदयेन ) स्वप्रकाशतया) ( तादृशज्ञानस्यात्माभेदेनात्मनैव प्रतिभासात्‌ ) 
प्रकाशान्त राप्रकाश्यत्वेन, वास्तवेन प्रमात्मक-प्रत्यक्षविपयतया सत्येन “सत्य विज्ञान 
मानन्दं ब्रह्म इत्यादिश्रुतेनिजस्यात्मनः स्वरूपेणानन्देन, सहाभेदेन ( रसोऽहम्‌' 
इत्यादिप्रतीतेः ) गोचरी क्रियमाणोऽनुभूयमानः प्राक्‌ पूवंजन्मान्तरेऽत्र जन्मनि च विनि- 
विष्टा$न्त><करणे प्रविष्टा, वासना रत्यादिविषयकसंस्कारविशेष एव रूपं यस्य, 
तादृशो रत्यादी रत्युत्साहप्रभृतिस्तत्तद्रसस्थायिभाव एव रस इत्यर्थः । 


( विस्मय ) प्रकट करता हें । इसी तरह कभी वह शान्ति का अनुभव भी करता है। ये अनुभव तो 
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मनुष्य के हृदय में उनका संस्कार सदा के लिये अमिट हो जाता है अर्थात्‌ 
वासनारूप में वे सव भाव मानो के हृदय में सर्वदा वसने लगते हें । बे ही वासनारूप से मानव- 
हृदयों में बसने वाले भाव साहित्यशास्त्र में रति, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भीति, उत्साह, हास, विस्मय 
और शम इन नामों से स्थायीभाव कहलाते हैं, जो वस्तुतः एक प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं, नका 
वर्णन विशदरूप से आगे स्वयं अन्थकार करेंगे। जब वे स्थायीभाव (सत्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! 
इत्यादि वेदवाक्य के अनुसार सत्य तथा विज्ञानरूप होने से स्वतः प्रकाशमान आत्मानन्द के साथ 
अनुभूत होते है, तव वे ( स्थायीभाव ) ही “रस' संज्ञा को प्राप्त करते हैं । उसी अवस्या में “सोऽहम्‌? 
ऐसी प्रतोति हुआ करती दै । परन्तु उन स्थायीभार्वो को आत्मानन्द का साथ तवतक नहीं हो सकता, 
न उनके साथ उनका अनुभव हो तवतक किया जा सकता, जवतक आनन्द-स्वरूप आत्मा के उपर जो 
अशान का आवरण छाया रहता है, वह इट नहीं जाय, अतः उस आवरण को हटाने के लिये एक 
अलौकिक व्यापार ( क्रिया ) की सृष्टि की जातो है। जिस ( व्यापार ) का नाम है, “भावकत्व? । जव 
वह लोकोत्तर व्यापार, आनन्द-स्वरूप-आत्मा को ढकने वाले उस अज्ञानावरण को इटा देता दै, तव 
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इदमुच्यते--रजस्तमो$भिभवेन सत्त्वगुणोत्कष, श्रव्यकाव्यश्षवणेन, दृश्यकाव्यामि- 
नयदर्शनेन वा, घन्यानां केषांचन सहूदयानां हृदये, रत्यादेः, शकुन्तला-चन्द्रिकाप्रभू- 
तीन्यालम्वनोद्दीपनकारणानि, अश्रुपातादीनि कार्याणि चिन्तादीनि सहकारिकार- 
णानि च, वस्तुसौन्द्येण चव्येमाणानि, सहृदयसामाजिकनिष्ठवैदरधीपरिपोपिताया 
'भूयो-सूयोऽनुसन्धानलक्षणविलक्षण-मावनाया वलेन, लौकिकासाघा रण-शकुन्तलात्व- 
दुष्यन्त रमणीत्वादिघर्माणां प्रमोषेऽलौकिक-साधा रण-कान्तात्वादिधर्मपुरस्कारेण ज्ञाय 
सानान्यलौकिकविभावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकविभावादिपदवाच्यत्वं प्रतिपद्यन्ते । 
तैश्च परस्परं सङ्गतेः प्रभावादलौकिको भावकत्वव्यापारः प्रादुभांव्यत । तेन तु 
व्यापारेण, सद्य एव, सच्चिदानन्दरूपस्यात्मनो दीपस्येव दारावादिरावरणक्पमज्ञान- 
मपसार्यते । अथाज्ञानस्य विगलनादेव, तस्य सचेतसः, परिच्छिन्नज्ञातृत्वमियत्तानिय- 
न्त्रिवस्तुमात्रवेदित्वमादियेषां, तेपु जीवधमेपु विनष्टेषु, समुज्जुम्मितेप॒ च साव 
ज्ञयादिषु परमात्मधर्मेपु, रसस्यात्मनश्च नित्यत्वाजूज्ञानरूपत्वादानन्दरूपत्वाच्चाभेदेन, 
जन्मान्तराणामेतज्जन्मनश्च वासनाख्यसंस्काररूपेण पूर्व हृदि प्रविष्टो भोजकत्वापर- 
बल ता आस्वादपदवीं नीयमानो रत्यादिस्तत्तद्रसस्थायी भाव एव 

ऽस्ति । 


अनुभवकर्ता में जो अयज्ञता रहती है, वह कुछ पदार्थों का ही ज्ञाता हो पाता है-संसार के समस्त 
पदार्थों का नहीं, वदद नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ मनुष्य में जो जीवधर्म ( अयशता-परस्पर का भेद-भाच 
आदि ) रहते है, वे ल हो जाते हैं और परमात्म-धर्म-सर्वशत्व आदि जागरित हो जान हैं । तब 
अनुभवकर्ता को आत्मानन्द के साथ रति आदि स्थायीभावो. का अनुभव होने लगता ह । उस 
छोकोत्तर 'भावकत्व व्यापार की सृष्टि विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारीभातर परस्पर मिलकर करते हैं । 
अव यहां उस “भावकत्व? व्यापार की स्ट करने वाले विभाव, अनुभाव एवं सञ्ारीभावों का परिचय 
प्राप्त करना पाठको को आवस्यक प्रतीत होगा, अतः संक्षेप में उन भावों का परिचय कराया जाता हैं । 
आत्मानन्द के साथ अनुभूत होने पर 'रस? संशा को प्राप्त करने वाले चित्त-वरत्ति-विशेष-स्त्ररूप, 
“रति? आदि स्थायीभाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हैं, वे उन स्थायीभावों के आछम्वन कारण 
कहलाते हैं, और अपने अपने आलम्बन कारणों से उत्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे उद्दौप्त होते है, वे 
कहलाते हें उद्दीपन कारण । इसी प्रकार उन चित्तवृत्ति-विश्ेपात्मक स्थायोभावाँ के उत्पन्न होने पर 
उनके परिणामस्वरूप शरीर आदि में जो कुछ विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वे कहलाते हैं 
कार्य । इसी तरद उन चित्तदतति विशेषात्मक स्थायीभाव के साथ ही कुछ और जित्तदृत्तियां उसन 
होती है, जो स्थायीभाबात्मक चित्तवृत्तियो को सहायता करने के कारण सहकारी कारण वाहाती हें । 
उदाहरण के द्वारा ये बातें और अच्छी तरह समझी जा सकती हैं । अतः निम्नलिखित प्र उदाइरण 
पर ध्यान दीजिये--शकुन्तला को देखकर उसके विषय में दुष्यन्त के हृदय में रत्ि-प्रेम उत्पन्न हुआ, 
अतः उस रति का उत्पादक होने के नाते प्रेम को उद्दीप्त करने वाले हुये, अतः वे तथा उसी तरह की 
दूसरी चीजें उद्दीपनकारण हुई । इस तरह प्रेम के दृढ शे जाने पर अकस्मात्‌ शकुन्तला दुष्यन्त के 
लिये दुलभ हो गई. उसके विरह में दुष्यन्त रोने लगे उनका वह रोना उस रति का कार्य हुआ और 
उस प्रेम के साथ ही दुष्यन्त के हृदय में भी चिन्ता ने भी जन्म-महण किय्रा-अर्थात्‌ शकुन्तला केसे 
'मिलेगी? इत्यादि तरह को चिन्ता उस रति की सहायता करने वाली हुई, अत; वह सहकारि-कारण 
डुई । यह उदाहरण तो केवल श्ज्ञार-एसविषयक हुआ इसी तरह करुण आदि रसों के स्थायीभाव शोक 


९० रसगङ्गाधरः 


उक्तार्थस्य प्रामाणिकत्वं प्रकटयति 

तथा चाहुः-“व्यक्तः स तैविभावाचैः स्थायी भावो रसः स्मृतः।' इति। 
कारिकाधटक “व्यक्त' पदं विवुणोति-- 

व्यक्तो व्यक्तिविषयी कृत: । 


तथा चोक्तमू-- 


“विभावेनानुमावेन व्यक्तः सश्चारिण तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ॥' 
“सत््वोद्रेका दखण्ड--स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । 


वेद्यान्त रस्पझंशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ।।' 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्‌ प्रमातृभिः। 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमा स्वाद्यते रसः ॥।' 


“पुण्यवन्तः भ्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌ । 
सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ ॥! 
"निर्वासनास्तु रङ्गान्त-काष्ठकुडयाश्मसन्निभाः ॥' इत्यादि । 
आहुरित्यत्र “काव्यप्रकाशे मम्मटभट्टा' इति शेषः। बहुवचनेन तदुक्तौ गौरब 
सूच्यते । 
रसनाजन्यास्वादामिन्नचैतन्यगोचरीक्ृत इत्यर्थः । 


आदि के विष्य में भो समझना चाहिए । अब उक्त रीति से लोक में जो शकुन्तला प्रभृति रति आदि 
के आलन्त्रन कारण होते हे, चन्द्रिका आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे संयोगावस्था में रोमान्न 
आदि और वियोगावस्था में अश्रुपात आदि कार्य उत्पन्न होते है, एवं हर्प अथत्रा चिन्ता आदि रति के 
सहकारी भाव होने हैँ, वे ही सव जब जहाँ जिस रस का वर्णन हो, उसके उपयुक्त तथा सुन्दर शब्दों 
के युम्फन से मनोहर काव्यों के द्वारा उपस्थापित होकर सहृदयों के हृदय में प्रविष्ट होते हे, तब 
सहृदयता तथा काव्याथे के पुनः-पुनः अनुसन्धानरूप भावना के प्रभाव से, लौकिक तथा असाधारण 
शकुन्तलात्व, दुप्यन्तत्र आदि धर्मं उनमें से निकल जाते हे और कान्तात्व आदि अलौकिक तथा 
साधारण धर्म उनमें आ जाते हैं, अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्य थे वे अनुभाव और जो 
सहकारी थे वे व्यभिचारीभाव कहलाने लगते हैं । इसी अलौकिकोकरण के लिये “दर्पणकारः आदि 
आचायों ने काव्य में “साधारणोकृति? नामक एक व्यापार माना हे--'व्यापारो5स्ति : विभावा दे्नाम्ना 
साधारणीङतिः? इत्यादि । इन्हीं अलौकिक त्रिभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारीभावों के द्वारा उत्पादित. 
भावकत्न ब्यापार से अज्ञान-रूप आवरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार वासनारूप में 
पहले से हृदय में स्थित और “भोजकत्व अथवा रसना किंवा व्यन्जना? नामक व्यापार से आस्वाद्य 
बनाया गया, रत्यादि स्थायीभाव रस? है । 

आचार्य मम्मद भी अपने काच्यप्रकाश में इसी बात को प्रमाणित करते हँ- “व्यक्त: इत्यादि । 
अर्थात्‌ विभावादिकों से जव स्थायीभाव ( रति प्रभृति ) व्यक्त होता हैँ, तव रस? कहलाता है। 

मम्मटोक्त कारिका में विदयमान “व्यक्त! पद की व्याख्या करते हैं--“व्यक्तो व्यक्ति-विषयीकृतः? 


इति । “व्यक्त होने! का अर्थ यह हे कि चित्‌ शक्ति का विषय होना-उसके दारा भासित होना । 


प्रथममाननम्‌ ९१ 


व्यक्तिरन्यत्र व्यञ्जनैव प्रसिद्धेति प्रकृतेषपि तद्श्रान्तेनिरासाथमाह-- 

व्यक्तिश्न भग्तावरणा चित्‌ । 

निदशंनप्रदर्शनेनोक्तमर्थं समर्थथति-- 

यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तञ्चिवृत्तौ सन्निहिताच्‌ पदार्थान्‌ प्रकाश- 
यति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचैतन्यं विभावादिसंवलितान्‌ रत्यादीच्‌। 

ननु 'मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम्‌' इति परिमाषितस्यान्त><करणस्य 
ये घर्मा वासनारूपा रत्यादयः, ते साक्षादात्मना भासिता भवन्तु, ये ठु घटपटादय 
इव विभावदयोऽन्त>‡क रणघर्मतो भिन्ना वाह्याः पदार्था अन्त~करणसंयोगेन परम्प- 
रयाऽत्मना भासनीयाः, तेषां कथं साक्षादात्ममास्यत्वमित्त्याशङ्कायां व्याहरति 

अन्त करणधर्माणां साक्षिभास्यत्वाम्युपगतेः । 


चस्त्वर्थे । भरनमावरणमञ्चानं यस्यास्तादृ्षो शुद्धा चिच्चैतन्यमास्वाद इह व्यक्तिने 
तु तदास्वादकारणीभूता रसनावृत्तिः । सा हि-- 
'सा चेयं व्यञ्चना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुध: । 
रसव्यक्तौ पुनवुत्ति रसनाख्यां परे विदुः ॥' इति । 
दर्पणोक्तेव्यंज्ञनाप्रका रविशेषः । 
हेत्वर्थको हिः 
यथा शरावादिना मृत्मात्रविशेषेण, पिहित आच्छादितो दीपः (न प्रकाशयति' 
पदार्थान्‌ न वा स्वयं प्रकाशते) तस्यावरणस्य निवृत्तावपसरणे तु, सन्निहितान्‌ 
समीपस्थान्‌ पदार्थान्‌ घटपटादीन्‌, प्रकाशयति स्वभासा लोकलोचनगोचरीकरोति; 
स्वयं दीपश्च प्रकाशते दृग्विषयीमवति, एवं तथा आत्मैव ज्ञानख्पत्वाच्चैतन्यम्‌, 
अज्ञातरूपस्यावरणस्य विनाशे, सन्चिहितानन्त><क रणबुत्तितया सञ्चिक्कष्टान्‌, विभाव्य- 
विभावादिसम्वत्धैविभावादिभिः संवलितान्‌ सम्वद्धात्‌ रत्यादिस्थायिमावान्‌ प्रकाशयति 
चवेणागोचरीकरोति, स्वयं च “रसो वे सः इत्यादिश्रवणात्तदभेदेन प्रकाशत आस्वादः 
विषयीभवतीत्यर्थः । 
ब्यक्ति पद का अर्थ अन्यत्र व्यञ्नावृत्ति प्रसिद्ध है, अतः यहाँ भी उस पद का अभे वहीं ड्र 3 ना जद ह अतः यहो मी उस पद का ज बढी हेग इस इस 
भ्रम के सिराकरणार्थ कहते हैं -'व्यक्तिश्च मग्नावरणा चित्‌! उति । अर्थात्‌ व्यक्ति पद से यहाँ 
चह शुद्ध आस्वाठ नरूप चैतन्य वित्रश्ित है जि का अज्ञानख्प आवरण दूर हो गया है; नकि 


व्यन्जनावृत्ति । * 
दृष्टान्त दिखला कर उक्त विषय का समर्थन करते हे-“यथा हि! इत्यादि | जैसे 'कशोरे' आदि 

से ढैंका हुआ दीपक सन्निहित वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, न स्वयं प्रकाशित हो पाता दे और 

उस ( कशोरे आदि) ढक्कन के हट जाने पर नित्रटद वस्तुओं को प्रकाशित करता दै तथा 

भो दृष्टिगोचर होता हे, इसी तरह आत्मरुप-चैतन्य, अशानरूप-आवरण के हट जाने पर अन्तःकरण 

वृत्ति-रूप होने से सश्िडित तथा विभावादि से मिश्रित रति आदि स्थायीभात्रों को प्रकाशित करता 

हे--आस्त्राद का विषय बनाता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है--रसो वे सः इस अति के 


अनुसार रति आदि से अभिन्न होकर आस्वाद का विषय होता हे । 


९२ रसयद्भावंरः 


तदेव दृप्टान्तद्वयदशनेन द्रढयति र 
विभावादीनामपि स्वप्ततुरगणदीनामिव, रङ्ग रजतादीनामिव, साक्षि- 
भास्यत्वमविरुद्धम्‌ । _ 


साक्षिमास्यत्वं साक्षादात्ममास्यत्वम्‌ । पश्चम्यधहितुरग्रिमेणा 'विरुद्ध' मित्य 
नेनान्वेति । 

वेदान्तेऽन्त~~करणधर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मना भास्यत्वात्‌ साक्षिमास्यः, 
वाह्यत्वादनन्तऽ<करणधर्मा घटपटादिपदार्थास्त्वन्त><करणद्वारकेण पारम्परिक- 
सम्बन्धेनात्ममास्या इत्यन्त~/करणभास्या मन्यन्ते । एव सति प्रकृते वासनारूपाणां 
रत्यादीनामन्त><करणधर्मंत्वात्‌ साक्षिभास्यत्वे; विभावादीनामन्त>< क्ररणद्वारेण 
'घटादीतामिव परम्परासम्वन्धेनात्मभास्यानां साक्षादात्मभास्यत्वं विरुद्धमिति न 
विभावनीयम्‌, लोके नायिकादिपदार्था घटादय एव वाह्या अपि, काव्ये ' लोकोत्तर- 
विभावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकाश्चवंणावसरे रत्याद्येकीमूतास्तद्ददन्त>क रणधर्मतां 
'मजन्तः साक्षिभास्या भवन्तीति सङ्गतेः संत्त्वादित्याकूतम्‌ । 

अपिरित्यादिसमुच्चायकः । स्वप्नतुरगादिः स्वप्नावस्थादृष्टान्तः, रङ्गरजता दिस्तु 
जाग्रहृशादुष्टान्त इत्युभयनिदेशः । तुरगोऽश्वः, रङ्गं रजतं च घातु । ®` 

यथा-स्वप्नदश्षायां प्रत्यक्षीक्रियिमाणास्तुरगादयो वाह्मपदार्थाः काल्पनिका 
इन्द्रियव्यापा रोपरमात्‌ साक्षादात्मनैव भास्याः । यथा वा-जाग्रहशायां चाकचिक्य- 
दोषाद्‌ रङ्गे रजतस्य श्रान्तौ जायमानायां रजतं बाह्यं घ्रातिभासिकमितीन्द्रियसंयोग- 
शुन्यं साक्षादात्मभास्यं, तथैव नायिकादयोऽपि वाह्या अपि भावनावलम्विताः 
साक्षदात्मभास्या इतीह न कोऽपि विरोध इति तात्पर्यम्‌ । 


रति आदि स्थायीभावो को आत्म- चैतन्य प्रकाशित करता हे? इसमें युक्ति वतलाते हैं-- 
“अन्तःकरण इत्यादि । तात्पर्यं यह दै कि वेदान्त-दर्शन के अनुसार संसार के सभी पदार्थं मिथ्या 
हैं अर्थात्‌ नहीं हैं, सत्‌ केबल आत्मा (ब्रह्म) हे, बाह्म घर, पर आदि पदार्थ, आत्मा के वृत्ति-रूप हैं 
अर्थात्‌ अन्तःकरणर्प नली के द्वारा आत्मा-:काश ही घट-पट रूप में भासित होता हैं, और अन्तः- 
:करण को वृत्तियां सुच-दुःघ आदि मो आत्मा-प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, अन्तर केवल यह 
होता है कि वाह्य-पदार्था को प्रकाशित करने में आत्मा को अन्तःकरण की सहायता अपेक्षित होती हे 
'और अन्तःकरण वृत्तियो ( सुख आदि ) को प्रकाशित करने में उसको सहायता अपेक्षित नहीं होतो, 
उनको आत्मा स्वरं काशित करती है अतएवं अन्तःकरण वृत्तियाँ साक्षि ( आत्म) भास्य कहलाती 
हैं । रति आदि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धर्म ( वृत्तियां ) हे अतः साक्षि-भास्य हे-आत्मा से 
अकादित होने वाले हैं । 
रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धर्म होने के कारण साक्षि-भास्य हो सकते हैं परन्तु विभाव 
आदि अर्थात्‌ शकुन्तला प्रभति--जो घट पट के जेसे बाह्य-पदाथ है--का केवळ आत्मा के द्वारा भान 
केसे होगा साक्षिमास्य वे केसे कहलायेंगे अर्थात्‌ उनके भान में घट आदि बाह्य पदार्थों के जैसे 
आत्मा को अन्तःकरण को सहायता लेती पड़ेगी, इसका उत्तर्‌ अन्थकार देते है--'विभावादीनामपि? 


2 इत्यादि । अभिप्राय यह दै कि घोडे, रङ्ग और रजत ये सब बाह्य पदार्थ हैं--अतः साक्षिमास्य कहलाने 


न्ष्ए 
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नन्वेवमात्मचैतन्याभिन्नत्वाङ्गीकारे रसस्य नित्यत्वे; “उत्पन्नो रसः' 'विनप्टो रसः' 
इति सर्वानुभवगोचरौ तदुत्पत्तिविनाशौ कथमुपपादनीयाविति शङ्कां समादधाति 
व्मुञ्जकवि भावादि चर्वणाया आवरणभ ङ्गस्य वोत्पत्तिविनाशाभ्यामुत्पत्तिविऽ 


नाशौ रस उपचेते, वर्णनित्यतायामिव, व्यञ्जकताल्वादिव्यापारस्य गकारादौ। 


व्यञ्जकत्वं रसादिनिरूपितम्‌ । चवंणाऽऽस्वादः । आवरणभङ्ग प्रागुक्ताज्ञाननाशः । 
उत्पत्तिविनाशाम्यामिति हेतौ पञ्चमी, उत्पत्तिविनाशयोः सत्त्वादिति वोबयति । 
उपचार आरोपः । वर्णानां नित्यता वैयाकरणानां मीमांसकानां चाभिमता। गकारा~ 
दावृत्पत्तिविनाशावूपचर्येते इति सम्बन्धः । 

यथा वैयाकरणादिमते 'उत्पन्नो गकारः' “विनष्टो गकारः' इत्या दिप्रतीतियोचर- 
योरुत्पत्तिविनाशयोनित्येषु वणषु वस्तुतोऽसम्मवात्‌ तद्दघक्षककण्ठताल्वा दिव्यापारेपू, 
च सम्मवादारोपः, तथैव रसादिषु नित्येषु ‘उत्पन्नो रसः विनष्टो रसः’ इत्या दिप्रती- 
तिगोचरयोरुत्पत्तिविनाशयो रसादिव्यज्ञिकायां विमावादिचबंणायाँ विद्यमानयोः 
श्ववेणाविषयीभूतेषु रसादिष्वा रोप इत्यर्थः । 

रसादिव्य्कविमावादिचर्वणाया रसाद्यमिन्ततया वास्तविकावृत्पत्तिविनाशी 
न सम्भवत इति घटाविकार्येषु विद्यमानावुत्पत्तिविनाशी प्रथमं `कादा चित्कत्वेन 
साधम्येण रसादिचर्वणायां, पश्चात्‌ तद्विषयतया रसादिप्वारोप्येते इति साक्षात्सम्वः 
न्घाभावेऽप्यारोपाङ्गीकारख्पार्चेः पक्षान्तरमुपस्थापितमावरणभङ्गस्य वेति । आव- 
रणभङ्गीयोत्पत्तिविनाशयोविभावा दिव्यङ्गधरसादिचर्वंणयामा रोप इति तदर्थः | तशः 
चोक्तम्‌-- यद्यपि रसानन्यतया चवेणस्यापि न कार्यत्वम्‌, तथापि तस्य कादाचित्क- 
तयोपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वमुपचर्यते ।' इति । 'गकारस्यातालव्यतया ताल्वादिः 
व्यापारस्य गकरादौ' इति नोचितम्‌, किन्त्वक्षरसमाम्नायेऽका रस्य, स्थानेपु च कण्ठः 
स्थ प्राथम्येनोपदेशाद्‌, व्यञ्जककण्ठादिव्यापारस्याकारादौ इतीह मूले पठितुमुचि- 
तम्‌ । तथा-व्यापारस्य = 'उत्पत्त्यादे इति त्वपव्याख्यानम्‌, वर्णोच्चा रणानुकूल- 
कण्ठाद्यमिधातक्रियाया एव तद्ृयापारपदार्थत्वादुत्पत्तेरमिव्यक्तेवां तज्जन्यत्वेन 


तङ्किच्चत्वात्‌ । 


चाला  _1_------2-:-3)ए 
योग्य नहीं हैं परन्तु सपने में जब घोड़े का शान होता है अथवा जागते में जब रोगे में रजत का भम, 


दूरत्व तथा चाकचिक्य आदि दोषों से होता है, तव वे ( घोडे तथा रजत ) साक्षिभास्य ही माने जाते 
है अर्थात्‌ केवल आत्मा के द्वारा ही. उन चीजों का भान होता हे, क्योंकि उस अवस्था में वस्तुत: वे 
चीजें हे नहीं केवळ काल्पनिक हैं, उसी तरह उन विभावादि को भी साक्षिभास्य मानने में कोई 
विरोध नहीं अर्थात्‌ शकुन्तला आदि भी भावनारूद होने पर वास्तविक नहीं कात्यनिक हो हे अतः 
उस अवस्था में उन सबों का भान भी आत्मचैतन्यमात्र से हो सकता है बाह्य चक्षरादि इन्द्रियो 
नहीं । 
र रस को आत्म-चैतन्य-स्तरूप मानने पर रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ? इत्यादि व्यवहार 
असङ्ग हो जायँग क्योंकि आत्म-चेतन्य नित्य है, अतः तत्स्ररूप रस भी नित्य होगा, इस शङ्का का 
समाधान करते हैं- ब्यञ्ञक' इत्यादि! जैसे वैयाकरणा के मत में वर्णो को नित्य मानने पर भी 
उनके ( वणी के ) व्यक्षक, कण्ठ ताल आदि स्थानों के व्यापारों में होने वाल उत्पत्ति तथा विनाश के 
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नन्वावरणमङ्गे जाते विभावादिचवंणोपरतावपि, रत्यादिस्थायिनां कथं न तथाऽ- 
बभास इत्याक्षेपं क्षपयति 

विभावादिचवंणाऽ्वघित्वादावरणभङ्गस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्याऽऽ- 
वृतत्वाद्‌ विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते । 

मतेऽस्मिन्‌ .भावकत्वव्यापारोऽधिकः कल्पनीयो भवतीत्यर्चेर्लाघवाय पक्षान्तर- 
मुपन्यस्यति-- त 

यद्वा-विभावादिचवंणामहिम्ना सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितेन 
तत्त त्स्थान्युप हित-स्वस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्चित्तवृत्तिरुप- 
जायते, तन्मयीभवनमिति यावत्‌ । 

विमावादिचवंणाऽवधिः सीमा ( तदुत्तरं तदसत्त्वात्‌ ) यस्येति बहुब्रीहिः । तस्यां 
विमावादिचर्वणायाम्‌ भ्रकाशस्य चिदानन्दास्वादस्य । विद्यमानः सूक्ष्माकारेणान्त- 
रिति शेषः । यथा समवायिकारणसत्तावधिरेव कार्यसत्ता, तथाऽऽवरणभङ्गस्तावदेव 
तिष्ठति, यावद्‌ विभावादिचवंणा भवतीति विभावादिचर्वणायां विनष्टायामावरण- 
सङ्गेऽपि विनष्टे, ज्ञानात्मनि प्रकाशे पुनरज्ञानेनाबृते, शरावपिहितदीपवदन्त स्तिष्ठतो- 
ऽपि रत्यादिस्थायिनो नास्वाद इत्यभिप्रायः । 

सहृदयस्य निजसहृदयतावशात्‌ स्ववैदग्धीवलात्‌ , उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विभा- 
वादीनां या चर्वणा, तस्या.महिम्ना प्रभावेण ( कारणेन ) योगिनः समाघौ योगचर- 


आरोप वर्णौ में करके “गकार उत्पन्न हुआ, गकार विनष्ट हुआ? इत्यादि व्यवहार होते है, उसी प्रकार 
रस के नित्य होने पर भी उसके ( रस के ) व्यक्षक विभावादि-चर्चणा अथवा आवरण-भङ्ग में होने 
बाले उत्पत्ति और विनाश रस में आरोपित होते हैं, जिससे रस उत्पन्न हुआ, विनष्ट हुआ? इत्यादि 
व्यवहार किये जाते हैं । यहाँ “विभावादि-चवेणा? का उल्लेख कर पुनः 'अथवा आवरण-भङ्ग” ऐसा 
उल्लेख इसलिए किया गया है कि रसादि-च्यक्षक विभावादि-चर्वणा रस से भिन्न नहीं अपितु अभिन्न 
ही है, फिर तो जेसे रस में उत्पत्ति-विनाश असम्भव हैं, बैसे विभावादि-चर्वेणा में भी, अतः 'विमा- 
वादि-च्ेणा के उत्पत्ति-निनाश, रस में आरोपित होते है? ऐसा कहना अनुचित था । गकारवर्ण, 
व्याकरण मत से ताइस्थानीय नहीं दे अतः “य्जकतास्त्रादि-च्यापारस्य गकारादौ' यह मूलपाट सङ्गत 
नहीं होता, इसलिए 'व्यक्नककण्ठादिव्यापारस्य अकारादौ? ऐसा मूलपाठ मानना चाहिए क्योंकि वर्ण 
सामाम्नाय में अकार प्रथम हे और स्थान में कण्ठ । 

अव यहाँ एक शङ्गा यह उपस्थित होती दै कि अव रति आदि स्थायौभात्र {वासनारूप में सदा 
वर्तमान रहता है, तव संदा रस-रूप में उसका भान क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि 
अभीतक आत्मा के उपर रहने बाला आचरण अज्ञान इय रहता हँ, तभी तक आत्मा, रति आदि को 
भासित करती है, वाद में नहों और अज्ञान का आवरण आत्मा पर से तभीतक हटा रहता है, जवतक 
निभाव आदि की चणा विद्यमान रहती है अर्थात्‌ जव विभाव आदि की चर्वणा समाप्त हो जाती है 
तव आचरण-भङ्ग भी नहीं रहता--आत्मा फिर अज्ञानावरण से ढँक जाती दै, अतः उस दशा में 
स्थायी ( रति आदि ) विद्यमान रहकर भी प्रकाशित नहीं होता, जैसे दीपक से ढैंक जाने पर समीप 
में पढ़ी हुई चीजें भी ग्रकाशित नहीं हो पाती । 

उक्त प्रथम पक्ष में अज्ञानावरण को हयने के लिये एक अलौकिक व्यापार ( भावकत्व ) की 
कल्पना करनी पढ़ती थी, जिससे गौरव होता था, अतः अब पक्षान्तर का उल्लेख करते हैं--यह्दा? 
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नन्वस्यापि चित्तवृत्तिविशेषरूपस्यानन्दस्य लौकिकतया, लौकिक- ख्रक्चन्दनादुप- 
भोगजन्यसुल्ेम्योऽविशेप्ो विशेषो वा ? आद्ये तानि विहाय किमिति परीक्षकः सहृद- 
योऽस्मै प्रवर्तेत । छितीये को नाम स इत्याकाडूक्षां मनसिक्ृत्याह-- 

आनन्दो ह्ययं न लौकिकसुखान्तरसाधारण:, अनन्त><करणवृत्तिरूपत्वात्‌। 


SM NSS ooo 
माङ्गे निविकल्पनामनीव, तैस्तैश्च स्थायिमी रत्यादिभिः, उपहितं विषयतया सम्वद्ध 
स्ब्रमात्मा सच्चिदानन्दलक्षणः स्वरूपं यंस्याः ( अत एव ) आनन्द आकारो यस्या- 
स्तादृशी सच्चिदानन्दात्मरूपरसाभिन्ना तन्मयीमावरूपा रसात्मतादात्म्यावगा हिनी 
चित्तवृत्तिज्ञानम्‌ ( आस्वादः ) उपजायते भवतीत्यर्थः । 


इहानन्दा कारेत्यस्य तद्विषयेति विवृत्तिनं युक्ता, आनन्दस्य रसात्मरूपेण (नतु 
'विषयतया ) प्रतीतेः । तथा निविकल्पकसमाधावानन्दाकारकचित्तवृत्तेरमावमभिधाय 
समाधिपदेन सविकल्पकसमाधेरेव ग्रहणमित्यभिधानमसमञ्जसम्‌ , आनन्दात्मचँतन्यस्य 
निर्बीजसमाधावपि सर्वानुमतत्वात्‌। अत एव रसाद्यास्वादस्य ब्रह्मास्वादसहोदरत्वं 
, सङ्गच्छते । एवं तन्मयीमवनमित्यस्य 'आनन्दविषयतया ततपरचुरेत्यर्थः' इति विवरण- 
मपि नोपपत्तिसहम्‌ , आनन्द-रस-चैतन्यानां तादात्म्येन विषयविषयिभावासम्भ- 
-वात्‌ स्वखूपार्थ एव ( न तु प्राचुर्याथे ) मयटोऽत्र विधानौचित्यात्‌ । श्रद्धाजाडघ तु 
अेदमभ्युपेत्य सर्वमुपपादनीयमिति सुधी भिराकलनीयम्‌ । 


अत्र मते रसात्मकतादृश-्रतीत्युत्पत्तौ केवलं काव्यव्यञ्जनाख्यस्य रसनापरप- 
ायभोजकत्वव्यापा रस्यापेक्षा, न तु भावकत्वस्यापीति स्फुटं लाघवम्‌ । ननु भाव- 
कत्वच्यापारमन्तरेणाज्ञानावरणनिरासो दुर्घेट इति चेत्‌ , न, यतः प्रकृत्यर्थप्रका रस्यैव 
भावत्वाद्‌ भावनैव भावकत्वम्‌ । सा च सहृदयस्य स्वीयसहूदयतासहकारेण काव्या- 
'शविषयिणी पूर्वोतपन्नैव विभावादीनां साघारणीकरणं प्रमातुरावरणमङ्गं च कर्तुमौ- 

शीतेति न तदर्थमावान्तरिक-च्यापारान्तरकल्पनाऽवश्यकीत्याशयः । 
इत्यादि । अभिप्राय यद दे कि अज्ञानल्य आवरण को हटने के लिये किसी नवीन व्यापार कौ कलपना 
आवश्यक नहीं दै, क्योंकि सहृदयता की सहायता त्ते परिपक्क वनी हुईं काव्यार्थ-विपयक-भावना ही 
सहृदर्यो की आत्मा पर छाये हुए अश्ञानावरण को दूर कर देगी और विभावादि का साधारणीकरण 
भी करेगी, “भाववत्व? सी तो भावना से अतिरिक्त कोई पदार्थसिद्ध नहीं हो सकता, 'भकृति-जन्य- 
बोधे प्रकारीभूतो धर्मों भाव-प्रत्ययार्थ: इस नियम के अनुसार भावकल्व का पर्यवसित अर्थ भावना 
ही होगा । इस लिये ऐसा समझना चाहिए कि उक्त भावना से साधारणीकृत त्रिभःवादिकों का जो 
आस्त्रादन सहृदय-जन करते हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर सहृदयता के कारण गहरा पढ़ता है, और 
उस प्रभाव के द्वारा काव्यत्रती व्यज्षना-इत्ति से महृदयों के चित्तों में रति आदि स्थायीभावो से युक्त, . 
अक्षानावरण से सुक्त आत्मचेनन्यस्वर्प आनन्दाक्रार इतति उत्पन्न होती दै अथात्‌ सहृदयगण उस 
आनन्द में लौन हो जाते हैं-डव जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, जैसे योगियों के चित्तो से सविकत्पक 
समाधिकाल में आनन्दाकार वत्ति होती डे अर्थात्‌ उस अवस्था में योगियों को सांसारिक किसी पदार्थ 
का शान नहीं होता, क्योंकि वे तव ब्रह्मानन्द में लीन रहते हैं, - उन्हीं स्थायिभावों से युक्त आचन्दा- 

, कार चित्तवृत्ति को सादित्यशाज मे 'रस' कहते हैं । 


९६ रसगङ्गाधरः 


उपसंहरति-- 
इत्थं चाभिनवगुप्त-मम्मटभट्टादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणाचिद्विशिष्ठा 
“रत्यादिः स्थायी भावो रस इति स्थितम्‌ । 


अयं पूर्वोक्तश्चित्तवृत्तिविशेषरूप आनन्दः ( सुखविशेषः ) ब्रह्मानन्दभिन्नत्वाल्लौकिक- 
सामग्रीजन्यत्वाच्च लौकिकोऽपि, यान्यन्यानि स्रक्चन्दनाद्युपमोगजन्यानि लौकिक- 
सुखानि, तैः साधारणस्तुल्यो नास्ति ( किन्तु तद्विलक्षणोऽस्ति ), अनन्त >< करणबृत्ति- 
रूपत्वा दन्त < करणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यरूपत्वाभावात्‌ । 


अन्येषां हि लौकिकसुखानामन्त ><करणवृत््यवच्छिन्नचिद्रूपत्वं, रसरूपानन्दस्य तु 


शुदधचैतन्यरूपतयाऽन्त-<करणदृत्तिरूपावच्छेदक रहितत्वादनवच्छितत्वाघ्नान्त~~करण-- 


वृत्यवच्छित्नचंतन्यरूपत्वम्‌ । रसात्मकानन्दानुभवे चित्तवृत्तेरानन्दरूपतथैव परिणमना- 
देतदानन्दस्य तदुबृत्तिरूपावच्छेदकामावान्निरवच्छिन्नतया, लौकिकसुखान्तरानुभवे' 
त्वन्त-- करणवृत्तिरूपावच्छेदकसद्भावा चिरवच्छिन्नत्वा भावान्मिथो वैलक्षण्यमिति 
सारम्‌ । 

इत्थमुक्तरीत्याऽभिनवगुप्त-मम्मटमट्टादीनां ये घ्वन्यालोकलोचन-काव्यप्रकाश- 
प्रशृतयों ग्रन्थास्तेषां स्वा रस्येनामिप्रेततया, भग्नमज्ञानरूपमावरणं यस्याः सा मग्ना 
वरणा चित्‌ ( विशुद्धचैतन्यम्‌ ) तद्विरिष्टस्तद्विषयीभूतो रत्यादिः स्थायी भावो रस 
इति स्थितं पर्यवसुन्न मित्यर्थः । 

काव्यप्रकाशे रसनिरूपणभ्रकरणे चतुर्थंस्याचार्यामिनवगुप्तमतस्यैव सर्वास्यहितत्वे- 
नोपात्तस्थ, साधा रणीक्ृत-चैतन्यविषयभूतरत्या दिस्थायिभाव एव रस इति सारम्‌ । 


यदि कोई कहे कि यह चित्तप्रबृत्ति-विशेपात्मक आनन्द तो अलौकिक नहीं है, अतः लौकिक 
सुखों से इसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा और जब विशेष नहीं रहेगा, तव कोई अन्य अलौकिक सुखों 
को छोड़कर इस काव्यसुख की. स्पहा क्यों करेगा, इस शंका का उत्तर देते है-'आनन्दो हायमः 
इत्यादि । यथपि जह्ानन्द से भित्र तथा अलोकिक कारणों से उत्पन्न होने के कारण यह पूर्वोक्त चित्त- 
इत्ति विशेषात्मक आनन्द ( सुखविशेप ) ली किक अवद्य हैं, तथापि अन्य ( सरकू , चन्दन, वनितादि- 
उपभोग-जन्य ) लौकिक सुखो के समान नहीं अपितु विलक्षण हे क्योंकि अन्य लौकिक सुख अन्तः 
करण का! दृत्तियो से युक्त चेतन्यस्वरूप रहते हैं अर्थात्‌ उन सुखों के अनुभत्र करत समय चेतग्य का 
अन्तःकरण को वृत्तिर्यो के साथ सम्बन्ध रहता है, ओर यह रसरूप आनन्द अन्तःकरण की वृत्तियों से 
युक्त चेतन्यस्त्ररूप नहों अपितु शुद्ध चैतन्यस्वरूप है अर्थात्‌ रसात्मक आनन्द के अनुभव करने समय 
चित्तवृत्ति को आनन्दरूप में ही परिणत हो जाती हे, अतः बह चित्तवृत्ति उस आनन्द का अत्रच्छेदक 


` ( इयत्ता-आहक ) नही हाँ पाती, जिससे यह आनन्द अनवध्छित्र ( इयत्ता-रहित ) हो रहता है, 


यही अन्य लौकिक सुखों की अपेक्षा इस रसात्मक सुख से विलक्षणता है । 

अब अभिनत्रुप्तादि सम्मत रससन्यन्था मत का उपसंहार करते हैं--'इत्थं चश इत्यादि । इस 
तरह अभिनवगुप्त ( ध्वन्याठोंक को लोचन नामक टांका को बनाने वाले ) तथा मम्मट ( काव्यप्रकार 
के रचयिता ) आदि क अर्न्यो के अनुसार 'अज्ञानरूप आवरण से मुक्त, शुद्ध चैतन्य का विपय बना 


हुआ रति आदि स्थायीभाव रस? है? यह स्थिर हुआ । 


प्रथममाननम्‌ ९७ 


नन्वेवं रसस्य रत्यादिस्थायिरूपतया चैतन्यभिन्नत्वे, चैतन्याभेदप्रतिपादिकाः “रसो 
बै सः! इत्यादिश्रुतयो विरुध्यन्तीति सिद्धान्तमतममिदधाति- 
. वस्तुतस्तु वक्ष्ममाणश्रुतिस्वारस्येन र॒त्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव 
रस: । 

मतद्वयेऽपि रसस्य नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं न सिद्धमेवेति दर्शयति-~ 

सर्वथैव चास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय, नित्यत्वं 
स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्‌ । 

ननु यथा "नित्यो रसः, “स्वप्रकाशो रसः' इत्यादिव्यवहारा रसविषयका भवन्ति, 
तथैव 'उत्पन्नो रसः’ विनष्टो रसः’ “इतरभास्यो रसः’ इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये 
भवन्ति, तेषां कथमुपपत्तिरिति पृच्छायां व्याहरति-- 

रत्याद्यंशमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्वं च । 


रत्यादीनां विषयतया चिदवच्छेदकत्वम्‌ । रत्यादिविषयकं भग्नावरणं चैतन्यमेव 
रसो न तु चैतन्यविषयीमूतरत्यादिः, श्रुतिस्वा रस्यमङ्गअसङ्गा दित्याशयः । 
सर्वथैव-उभयथाऽपि ( कल्पद्वयेऽपि ) विशिष्टात्मनोऽवच्छेदकभावेन चिद्विशिष्ट- 
रत्यादिरूपाया रत्यादिविशिष्टचिद्रूपाया वा, अस्या रसादिव्यक्ते रसादिरूपतया 
मतायाश्चितो वा, पूर्वकल्पे रत्यादेविशेष्यत्वाद्‌ विशेषणम्‌, उत्तरकल्पे रत्यादेविशेषण- 
त्वादू विशेष्यं वा चिदंशं चैतन्यरूपम्‌, आदायावलस्व्य, नित्यत्वमुत्पत्तिविनाशराहित्ं, 
स्वप्रकाशत्वं प्रकाशान्त राप्रकाश्यत्वं च सिद्धं निष्पन्न मित्यर्थः । 
विशेषणतया विशेष्यतया वा चितोऽङ्गीकारे कल्पद्वयेऽपि रसादीनां नित्यता 
स्वप्रकाशता च परिहीयेतेति सारम्‌ । 
अस्था विशेष्यं विशेषणं वेति शेषः । 
अस्या रसथ्यक्तेः, पुर्वस्मिन्‌ कल्पे विशेष्यम्‌, परस्मिश्च कल्पे विशेषणं रत्यायंश- 
मादाय तु, अतित्यत्वमुत्मत्तिविनाशशालित्वम्‌, इतरमास्यत्वं परप्रकाश्यत्वं च सिद्ध- 
मित्यर्थः । 
इस प्रक्रिया के अनुसार जब रस रति आदि स्थायीभाव के स्वरूप हुआ चेतन्यस्वरूप नहीं, तव तो 
चैतन्य और रस को अभिन्न वतछाने वाली “रसो वे सः इत्यादि श्रुति विरुद्ध हो जायगी, अतः 
सिद्धान्तभूत मत का उल्लेख करते हँ“ “वस्तुतस्तु' इत्यादि । आशय यह है कि उत्त श्रृति के अनुरोध 
से रति आदि स्थायीभाव जिसके बिपय हों, ऐसे आवरणमुक्त शुद्ध चेतन्य को ही “रस? कहना चाहिए, 
न कि चैतन्यनिपयीभूत रत्यादि को । 
ब्दार्नो ही मतों में रस की नित्यता तथा स्वप्रकाशता सिद्ध ही है” यही बात कहते हैं-- 
«्सर्वैच” इत्यादि । ज्ञानात्मक चैतन्य के विषयीभूत रति आदि स्थायीसावों को रस कहिये अथवा 
रति आदि स्थायी भावविषयक चैतन्यात्मक ज्ञान को, दोनों प्रकारों में यह निश्चित है कि रस के 
स्वरूप में रति आदि स्थायीभाव और चैतन्य दोनों दी आंदिकरूप से हैं, अन्तर केवळ इतना है कि 
प्रथम प्रकार में चैतन्य विशेषण और रति आदि विशेष्य हैं और द्वितय प्रकार में चेतन्य ही विशेष्य हे 
और रति आदि विशेषण । दोनों ही कस्यो में विशेषणीभूत अथवा विशेष्यीभूत चैतन्यांश को लेकर रस 
नित्य तथा स्वप्रकाश है । 
७ र० ग० 


९८ रसगङ्गाधरः 


“चत्यम्ाणो रसः' इति प्राचीनव्यवहारोपपत्तये चवंणां निरूपयति-- 

चर्वणा चास्य चिद्रगतावरणभङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाकाराऽन्तकरण- 
वृत्तिर्वा । 

इदानीं रसचर्वणाया ब्रह्मास्वादाद्‌ वैलक्षप्यं वणयति- | 

इयं च परन्रह्मास्वादात्‌ समावेविलक्षणा, विभावादिविपयसंवलितचिदा- 
तन्दालम्बनत्वात्‌ । भाग्या च काव्यव्यापारमात्रात्‌ । 


रत्यादेरनित्यत्वमितरभास्यत्वं चारोप्य रसविषयकाः प्रागुक्तव्यवहारा उपपाद- 
नीया इत्यमिसन्धिः । ५ 

अस्य रसस्य पूर्वकल्पे ( अभिनवगुप्तादिमते ) चिद्गतावरणभङ्गश्चैतन्यावरणा- 
ज्ञानध्वंस एव वाऽथवोत्तरकल्पे ( यद्वा मते ) तदाकारा रत्याद्यवच्छिन्नात्मानन्दरूपाऽ- 
न्त><करणवृत्तिश्चेतनैव चबंगेत्यर्थः । - 

रसचवंणयोस्तादाम्यस्यान्यत्र निर्णीतत्वेन लोकोत्तरचमत्कारप्राणत्वादिह 
चवंणायाः पूर्वकल्पोक्तमावरणभज्जरूपत्वमचमत्का रित्वापत्तेर्नोचितमिति पक्षान्तरो- 
पन्यासोऽवसेयः । उभयोस्तादात्म्ये “रसश्चव्यते’ इत्यादिव्यवहारास्तु भेदारोपान्नि- 
वाहणीयाः । 

इयं पूर्वोक्ता रसचर्वणा परब्रह्मणः सच्चिदानन्दस्यास्वादो यत्र तादृशात्‌ समाधेर- 
सम्भरज्ञातयोगचरमाङ्गात्‌ ( वस्तुतस्तु तत्कालोत्पद्यमानपरन्रह्मसाक्षात्का रात्‌ ) 
विलक्षण भिन्ना, विभावा दिभिविषयैज्ञयेः संवलितो विशिष्टश्चिदानन्दो रस आलम्बनं 
विषयो यस्यास्तत्त्वात्‌ । च पुनरियं चर्वणा काव्यव्मापारमात्रात्‌ केवलया व्यञ्जनया 
(न तु श्रवणादिव्यापारैः) भाव्योत्पाद्या भवतीत्यतोऽपि ब्रह्मसाक्षात्काराद्‌ 
सिन्नेत्यर्थः । 

परब्नह्मसाक्षात्कारो विषयासंवलितत्वाद्‌ विशुदधब्रह्मविषयकः श्रदणादिव्यापार- 


जन्यश्च, रसास्वादस्तु विभावादिसंवलितत्वाद्‌ विशिष्टरसविषयको व्य्जना ( रसना ) 
SSS 0 नन ने 


“रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ? इत्यादि व्यवह्वारों से प्रतीत होने वाळी रस की अनित्यता 
के सम्बन्ध में कहते हे- “रत्याद्येश' इत्यादि । कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह चैतन्यांश को 
लेकर रस नित्य और स्वप्रकाश है, उसी तरह रति आदि अंश को लेकर रस अनित्य भी है और 
परप्रकाश भी । अतः उक्त व्यवहार भी असङ्गत नहीं कहे जा सकते । 

“रसः चन्ये’ ऐसा व्यवद्दार भाचीनकाछ से होता आ रहा है, अतः रस की यह चर्वणा क्या 
चीज है ! ऐसी जिज्ञासा स्वाभाविक थी, उसी जिज्ञासा की शान्ति के लिये चर्नणा का निर्वेचन 
करते है चर्घणा 'च? इत्यादि । चैतन्य के उपर से अज्ञानरूप आवरण का हट जाना ही रस की 
'चवेणा ( आस्त्रादन ) है, अथवा अन्तःकरण की आनन्दाकार दृत्ति को रस-चर्बणा समझनी चाहिए! 
` यद अमिनवगुस मत का अथम ब्याख्या के हिसाव से पूर्वक और उनकी द्वितीय व्याख्या के हिसाव 

से उत्तरकल्य कहा गया है ऐसा समझना चाहिए । 
ब्रह्मास्वाद से र्‌स-चर्ेणा भें जो वेलक्षण्य है उसका वर्णन करते हैं-“इय॑ च' इत्यादि | सविः 
` कसक समाधिकाल में जो ब्रह्मानन्दस्त्राद होता है, उससे यह रस-चर्वेणा ( रसास्वाद ) विलक्षण-- 


RRs 
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अथ रसचर्वणाया आनन्दमयत्वं वाकोबाक्येन व्यवस्थापयति-- 

अथास्यां सुखांशभाने कि मानमिति चेत्‌, समाधावपि तद्धाने किं मान- 
मिति पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ । 

ननु नोमयोस्तुल्यता समाधी सुखांशभाने शब्दप्रमाणस्य जागरूकत्वा दित्याह--- 

“सुखमात्यन्तिकं यत्‌ तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ।! इत्यादिः शब्दोऽस्ति 
तत्र मानमिति चेत्‌ । 

रसचर्वणायामपि सुख्नांशभाने प्रमाणद्वयं दशंयति-- 

अस्त्यत्रापि “रसो वै सः' “रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति’ इत्यादि- 
श्रृतिः, सकलसहूदयप्रत्यक्षं चेति प्रमाणद्वयम्‌। 


मात्रजन्यश्चेति तयोविषयकारणविशेषाद्‌ विशेषो न यत्नप्रतिपाद्यः । साम्यं पुनरलौकि- 
कनित्यानन्दचिन्मयत्वेन स्फुटम्‌ । न च 10003 कारे 'ब्रह्मैव रस: “रसो वे सः' इत्याद्यः 
भेदप्रतिपादकश्षुतिविरोधः, तासामपि 'आदित्यो यूपः' इत्यादीनामिव सादृश्य एव 
तात्पर्यपर्यंवसानात्‌ । 

अत्रापि समाधिपदस्य सविकल्पकयोगपरत्वं परोक्तं न युक्तम्‌, पुर्वोक्तयुक्ते:, 
समाधौ ब्रह्मसाक्षात्कारो न तु समाधिरेव स इति तयोमेंदस्य सिद्धत्वेनासाध्यत्वाच्च 

अस्यां रसास्वादलक्षणायाँ चवेणायाम्‌ । पर्यनुयोगस्य प्रतिप्रश्‍नस्य । 

यथा समाधिकालिकप्रतीतौ भवदभिमतमानन्दस्य भानम्‌, तथैव रसचर्वणायामपि 
मदभिमतं तद्‌ भवतीत्युभयोस्तुल्यतायाम्‌ू--यत्रोभयो: समो दोषः परिहारोऽपि 
तादृशः । नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थविचारणे ॥ इत्युक्तेरेकस्यैव शिरसि प्रश्‍नसमाघान- 
भारारोपो नोचित इति भावः । 

तत्र समा विसुखांशभाने-आत्यन्तिकं सकललौ किकसुखातिशा यि, बुद्धिग्राह्यं बुद्धि 
मात्रवेद्यम्‌, अत एवातीन्द्रियं 'मनसस्तु परा बुद्धि” इत्युक्तेन्द्रियागोचरीमूत, यत्‌ सुखं 
परमाह्णादः, तद्‌, अयं योगी, वेत्ति साक्षात्करोतीत्यथंकः शब्दो गीताषष्ठाध्याये 
भगवद्वाक्यं, मानमस्तीति नोमयोः साम्यमिति चेद्‌, कथ्यत इत्यर्थः । 'वेत्ति यत्र न 
चैवायं स्थितश्रलति तत्त्वतः ।' इति पद्चोक्तांशः । 


भिन्न तरह की दे क्योंकि रस-चवंणा का आलम्बन विभावादि-विषयों ( सांसारिक पदार्थौ ) से 
मिश्रित आत्मानन्द है और काव्य को व्यअना ( ब्यापार ) से ही यह चवेणा होती है इसके विरुद्ध 
ब्रह्मानग्दास्व्राद का आलम्त्रन, विपय-विहीन-शुद्ध आत्मानन्द है और श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
रूप व्यापारी से वह होता है । अत: ब्रह्मास्त्राद तथा रसास्वाद में कारण एवं विषय दोनों के भिन्न होने | 
से भेद दै ऐसा समझना चाहिए । { 

यदि आप पूछें कि इस रसास्त्राद में सुख का अंश भासित होता है (इसमें अमाण क्या है १ तो 
हम पूछेंगे कि समाधि में भी सुख भासित होता है, इसमें क्या प्रमाण है १ तात्पर्ये यह है कि जैसे 
समाधि में सुख का भान मानते हैं वेसे ही रसास्वाद में भी सुख का भान मानना चाहिए । 

यदि आप कहें कि समाधि में सुख-भान को 'सुखमात्यन्तिकम' इत्यादि गीता के शब्द प्रमा- 
णित करते हे अर्थात्‌ गीता में कहा हुआ हे कि “समाधि में जो अत्यन्त सुख हे, वह बुद्धि-मात्र से 
वेद्य है इन्द्रियों से नहीं? । इस तरह से “समाधि में सुख का भान होता है? इसमें शब्द प्रमाण मिलता 
है और रसास्वाद में सुख का भान होता दै इसमें तो कुछ प्रमाण नहीं मिलता । 


१०० रसगङ्गाधरः 


अथ रसचर्वणायाः प्रसङ्गाच्छान्दाप रोक्षज्ञानात्मकत्वं व्यवस्थापयति-- 

येयं द्वितीयपक्षे तदाकारचित्तवृत््यात्मिका रसचर्वणोपन्यस्ता, सा शब्द- 
व्यापारभाव्यत्वाच्छान्दी, अपरोक्षसुखालम्बनत्वाच्चाप रोक्षात्मिका । 

दष्टान्तोपन्यासेनैकस्या एव प्रतीतेः शाव्दत्वं चोपपादयति— 

तत्त्वं वाक्यजबुद्धिवत्‌ । 

आद्यमभिनवगुप्ताचार्थमतमवसितमवगमयति-- 

इत्याहुरभिनवगुप्ताचायपादा: । 

अन्नापि रसास्वादे 'सुखांशभाने$पि, स॒ सच्चिदानन्दरूप आत्मा, वै निश्चयेन, 
रसः इत्यथिका, “हि निश्चयेन अयमात्मा, रसं, सब्घ्वाऽस्वाद्य, एव न त्यन्यथा 
आतनन्दीभवति परमाह्वादरूपतां प्रतिपद्यत’ इत्यथिका च श्रुतिवंदः, काव्परसास्वाद- 
समये सकलहृदयानां सवंविदग्धानां, प्रत्यक्षमनुभवशचेति प्रमाणद्वयमुभे प्रमाणे स्त इति 
कथं न तुल्यतेत्यर्थः । 

द्वितीयपक्षे यद्वतिमते, या इयमुपादीयमाना, रसचर्वणा, उपन्यस्ता प्रतिपादिता, 
सा इब्दव्यापारमाव्यत्वादभिधाऽऽदिशव्दनिष्ठडृत्तिजन्यत्वाच्छाव्दी शाव्दवोधरूपा, 
अपरोक्षं प्रत्यक्षविंषयीभूतं यत्‌ सुखमानन्द आत्मलक्षणं, तदालम्वनत्वात्‌ ` तद्विषय- 
त्वाच्च, अपरोक्षात्मिका प्रत्यक्षरूपा चास्तीति शेषः । 

सवेन्मायादिनये शाव्दत्व-प्रत्यक्षत्वयोविरोधः, किन्तु वेदान्तमते, वाक्यं 'तत्त्व- 
मसि' इत्या दिश्रुतिवाक्यं, तस्माज्जाता वुद्धिर्जीवब्रह्मक्यप्रतीतिः, तस्या यथा वेदा- 
न्तिभिः शब्दजन्त्वाच्छाब्दत्वम्‌ अपरोक्षब्रह्मालम्वनल्वाच्चापरोक्ष ( प्रत्यक्ष) त्वं 
चाञ्जीक्रियते, तथैव रसप्रतीतेरपि शाव्दत्वमपरोक्षत्वं च स्यादित्यर्थः । 


रसास्वाद में भी सुख का भान मानने में प्रमाण हे, देखिये श्रुति कहती है--'रसो चे खः? 
( वह आत्मा रसरूप हे ) और “रसं ह्यवायं छब्ध्नाऽऽनन्दीमत्रतिः ( रस को पाकर ही यह आनन्दरूप 
होता हे ) इस तरह से समाधि में सुभान का प्रमापक यदि गीता का शब्द है तो रसास्वाद में 
उसका प्रमापक वेद-शब्द है, अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि किधर का पळरा भारी है, इतना ही 
नहीं, रसास्वाद में सुख का भान होता है? इसमें तो सकलहृदय समाज का हृदय भी प्रवळतम दूसरा 
प्रमाण उपस्थित है । सभी सहृदय रसास्त्राद में सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । 

'अव इस वात को व्यवस्था करते हे कि रसचवेणा शाब्दश्ञानरूप होकर भी अपरोक्षात्मक हैं-- 
थ्ियस्‌' इत्यादि । यद्वा’ मत में जो आनन्दाकार चित्तवृत्ति को रस की चर्वणा कही गई हे वह 
( चवेणा ) शब्द के व्यज्ञना-न्यापार से उत्पन्न होती है, अतः शाब्दी अर्थात्‌ शाब्दबोधरूप हे और 
प्रत्यक्षसुख अर्थात्‌ आत्मानन्द उस ( चणा ) का आळम्वन है अतः अपरोक्षात्मक-प्रत्यक्षात्मक भी हे । 
कहने का तात्पये यह है कि यद्यपि शाब्दबोध की गणना परोक्षज्ञान में ही अन्यत्र की गई हे तथापि 
रसचत्र॑णा शाब्दवोधरूप होकर भी प्रत्यक्षात्मक हे । 

एक ज्ञान में शाब्दत्व तथा प्रत्यक्षात्मकत्व दोनों कहीं कहीं रहते हे, इसमें छ्टान्त दिखलाते हैं-- 
“तत्त्व? मित्यादि । आशय यह है क्रि शाब्दत्व और प्रत्यक्षत्व में विरोध नैयायिक लोग मानते है, 
' । वेदान्ती नहीं, वे तो तत्तमसि! इस वेदवाक्य से जो जीव तथा ब्रह्म में ऐक्य बुद्धि होती है,--उस 
बुद्धि को शब्दजन्य होने के कारण शाब्द और अपरोक्ष ब्रह्मनिषयक होने से प्रत्यक्षरूप मानते हैं, उसी 
तरह साहित्यिक भो रसचवंणा को त्यक्ष और शाब्द दोनों मानते हैं । 


प्रथममाननम्‌ १०१ 


र (२) अट्टनायकास्तु-ताटस्थ्येन रसप्रतीताननास्वाद्यत्वम्‌ । आत्मगत- 
त्वेन तु प्रत्ययो दुर्घट:, शकुन्तलाऽदीनां सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वात्‌ । 
ननु विभावादिप्रतीति विनैव रसभतीतिमंबत्वित्याशद्भामपास्थति-- 
विना विभावमनालम्बनस्य रत्यादेरप्रतिपत्तेः । 


लौकिककारणादिजनितो वासनारूपेण सहृदयस्य हूदयं प्रविष्टो रत्यादिस्त- 
त्सहृदयत्वसहक्ृतभावनाप्रभावाधिगतसाधारण्यालौकिकविमाव-भआदुर्मावितभावनाविशेः 
षरूपभावकत्वव्यापा रसम्पादितावरणज्ञानध्वंसेन समुदितसावंज्ञ्येन सहृदयेनात्मस्व- 
रूपेणानन्देन सहात्माभेदेनास्वाद्यमानस्तथा विधरत्याद्यास्वादो बा रस इत्यवसितस्य 
प्रथममतस्य सारम्‌ । 
ताटस्थ्येनौदासीन्येन स्वसम्वन्धराहित्येन 'दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमा 
नित्याद्याकारवत्त्वेनेति यावत्‌ । अनास्वाद्यत्वमचमत्का रित्वम्‌ । आत्मगतत्वेन स्वसम्व- 
'न्थितया 'अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा 'नित्याद्याका रवत्त्वेनेत्यनर्थान्त रम्‌ । प्रत्यय 
आस्वादात्मिका प्रतीतिः । दुर्धघटोइसम्मवः । सामाजिकान्‌ प्रस्यविभावत्वाद्‌ दुष्यन्ते- 
तरसहृदयभिष्ठश्ट ङ्गाररसालम्बनत्वाभावात्‌ । ९ 
अभिज्ञानशाकुन्तलाभिनयदर्शनावसरे यदि सामाजिकानां (दुष्यन्तः शकुन्तला- 
. 'विषयकरतिमा'नित्मकारिका प्रतीतिः स्यात्‌ तदा स्वसम्वन्धराहित्येन तस्याश्चमत्काः 
रत्वं न स्यात्‌ 'सर्व॑ खल्वात्मनः कामाय प्रियं भवति, इत्यादि्षवणात्‌। तथा च 
तत्र रसत्वमेव न स्यात्‌, “रसे सारश्रमत्कारः' 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणः' इत्यादयुक्तेः । 
शकुन्तला मातृवन्मम पूज्येति ज्ञाने जागरूके, 'अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा'निति 
प्रतीतेरप्यसम्भव इत्यर्थः । 
साम्प्रदायिकास्त्वत एव सम्वन्ध विशेषस्वीका रपरिहा रनियमानवसायिसाधारण्येन, 
विभावादिप्रतीतिमूरीकुवन्तीति--'परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ तदास्वादे 
विभावादेः परिच्छेदो न त्रिद्यते ॥' इत्या दिना$न्यत्र स्फुटम्‌ । 
अनालम्बनस्यालम्वनविभावरूपाधा रशुन्यस्य । आदिपदेनानुभावादिपरिग्रहः । 
तेशुहपतादिधुन्यस्थेतियोच्यम्‌। तासा योज्यम्‌ । 
यह प्रथम मत आचार्य अभिनत्र गुप्त का है 
अब पण्डितराज 'हृद्य-दर्पण! आदि ग्रन्थों के निर्माता भइनायक के मत को रस-निरूपण-असङ्ग 
में द्वितीय स्थान देते दै-“भटनायकास्तु? इत्यादि । भइनायक का कथन है कि तटस्थमाव से अर्थात्‌ 


सारश्चमत्कारः ऐसा सिद्धान्त सवे-सम्मत ह । उदासीन भाव से शकुन्तछादि रति की प्रतीति होने 
पर उसमें चमत्कार का न होना भी समुचित ही हे क्योंकि सर्व॑ खल्वात्मनः कामाय प्रियं भवति? इस 


सकता दै । यदि आप कहें कि अपने में ही रस की प्रतीति मानिये अर्थात्‌ भें शकुन्तला-विपयक 
रतिवाला हूँ? ऐसी ही प्रतीति इष्ट दै, तव तो आस्वाद होने में कोई बाधा नहीं होगी, सो भी ठीक 
“नहीं क्योंकि जब शकुन्तला आदि सामाजिको के विभाव नहीं दै उनसे सामाजिको का कोई नाता 
नहीं है, तव उक्त प्रतीति हो ही नहीं सकती अर्थात्‌ उदासीन शकुन्तला का प्रेम अपने में समझना 


बन ही नहीं सकता है। 


१०२ रसगङ्गाधरः 


पुनराशद्धूच निराकरोति 

न च कान्तात्वं साघारणविभावताऽवच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌, भ्रप्रा- 
माण्यनिश्चयानालिङ्गिताऽगम्यात्वप्रकारकज्ञानविरहस्य विशेष्यतासम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य विभावताऽवच्छेदककोटाववश्यं निवेश्यत्वात्‌ । 


रसादीनामुद्गमादि हि कच्चिदर्थमालम्ब्येव भवतीति तदालम्वना दिभावमन्तरेणा- 
नुमविक्यपि रसादिप्रतीतिः सामाजिकानां न सम्भवतीति भावः । 

अत्रापि शकुत्तला&दिभूमिकां गृहीतवत्यां नट्यामपि, साधारणविभावताऽवच्छेदक- 
मालम्बनविभावतासमनियतसामान्यधर्मः, कान्तात्वं नायिकात्वम्‌, अस्त्येव, तस्मात्‌ 
तदालम्ब्यैव रसोद्गमः स्यादिति च न वाच्यम्‌, “भाविज्ञानमप्रमाणम्‌' इति निश्चयो 
'यद्विषयको नाभूत्‌, तदप्रामाण्यमिश्चयानालिङ्गितं यद्‌ 'इयं ममागम्या' इत्याका रकम- 
गम्यात्वप्रकारक ज्ञानम्‌, तस्य विरहोऽमावस्तस्य, विशेष्यतव सम्बन्धस्तदवच्छिन्ता 
"या प्रतियोगिता तन्निरूपकस्य, ( तादुशाभाववैशिष्टधस्य ) विभावताया आलस्वन- 
विभावतायाः, अवृच्छेदकस्य समनियतधर्मस्य, कोटी कुक्षौ, अवश्यं नियमेन, निवेश्य- 
त्वा दित्यर्थः । 

ननु कल्पितशकुन्तलायामपि विभावताञ्वच्छेदकसामान्यधर्मः कान्तात्वमस्त्येवेति 
तस्या आलम्वनाविभावत्वे निर्बाध, रसप्रतिपत्तिः स्यादेवेति, चेत्‌, न, यतः-न केवलं 
:काच्तात्वमालम्बनविमावताऽवच्छेदकम्‌, अपि तु स्वस्नादीनां तत्त्वस्य व्यवच्छेदाय, 

ध्रामाण्यनिश्चयाविषयागम्यात्वप्रका रकज्ञाना- 

भावेन. सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन विशिष्टं कान्तात्वमितीदुशकान्तात्वरूपालम्बन- 
विभावताऽवच्छेदकस्य तत्राभावाद्रसप्रतिपत्तिनं सम्भवतीति तात्पयंम्‌ । 


विभाव के बिना ही रस को प्रतीति मानें ? सो भी संगत नहीं, ` कारण १ आलम्वन रहित रत्ति 
आदि का नहीं हो सकता अर्थात्‌ प्रेमपात्र के अभाव में भी कोई अपने को प्रेमी समझे यह 
सम्भव है । 
यदि आप कहें कि अनाळम्वन रति आदि की प्रतीति नहीं हो सकती यह तो ठीक है परन्तु यहाँ 
आलम्बन का अमाव थोड़े हो हे ? शकुन्तला प्रभृति आळम्वन उपस्थित है, तव रही वात यह कि. 
शकुन्तला आदि सामाजिकं का विभाव नहीं वन सकती सो वात भी अकिश्चित कर ही है क्योंकि 
किसी नायक को प्रेम (रति) का कारण कहलाने के लिये कान्ता-सुन्द्र नायिका का होना हो पर्याप्त 
और शकुन्तला आदि सुन्दर नायिकायें हैं ही फिर वे सामाजिको की रत्ति के आलम्बन क्यों नहीं 
होगी ! इसका उत्तर यह है कि केवल कान्ता होना ही नायकमात्र की रति के आलम्वन कारण वनने 
के लिये पर्याप नहीं हे यदि ऐसी बात मान लो जाय तव तो कान्ता होने के नाते मां-बहन भी पुत्र 
तथा आता को रति के आलम्बन कारण हो जाँय अतः यह कहना पड़ेगा कि जिस नायिका में जिस 
नायक को “यह अगम्य है--सम्मोगयोम्य नहीं है? ऐसा ज्ञान न हो, वही नायिका उसी नायक की 
रति के आळम्बन-चिमान हो सकती है, मां बहनों में तो पुत्र-आतादिकों को वैसा ( यह अगम्य है ) 


' शान रहता ही हैं अत: वे उनके प्रेम का कारण नहीं होतीं । एक वात और कसना कीजिये किसी 
। नायिका के सम्बन्ध में पहले किसी को यह शान हुआ कि यह नायिका अगम्य हे? और इस ज्ञान 
के दूसरे क्षण में उस ज्ञान में अप्रमात्व का निश्चय हुआ अर्थात्‌ उस नायिका को भेरा अगम्य समझना 


प्रथममानचम्‌ १०३ 


उक्तनिवेशाभावे दोषं दर्शयति-- 
अन्यथा स्वस्रादेरपि कान्तात्वादिना तत्त्वापत्तेः। 


कान्ताविशेष्यकागम्यात्वप्रका रकज्ञाने जायमानेऽपि तज्ज्ञानविषयकाप्रा माण्य निश्चये 
सति न कार्यसिद्धिरित्यप्रामाण्यनिश्रयानासि ङ्गितत्वं ज्ञानविशेषणम्‌ । 

अनालिङ्गितत्वमविषयत्वम्‌, ज्ञानविशेषः’ इति त्वपव्याख्यानं ज्ञानविषयतयोमें- 
दात्‌ । अगम्यात्वप्रकारकं ज्ञानं विशेष्यतया कान्तायामिति विशेष्यतासम्बन्धावच्छि्तः 
प्रतियोगिताकस्तदभावोऽपेक्षितः । “विशेष्यतासम्बन्ध: समवाय: इति विवृतिरपि 
चिन्तनीयैव, समवायसम्बन्धावच्छिन्नश्रतियोगिताकस्य तादृशज्ञानामावस्य सत्र 
कान्तासु सद्भावात्‌ तादृ्याभावविशिष्टकान्तात्वस्य विभावताऽ्वच्छेदककोटौ निवेशेऽपि 
अक्षितेषपि लशुने न शान्तो व्याधिः’ इति न्यायेन न स्व्रादेस्तत्त्वस्य परिहार 
इत्यापत्तेः स्फुटत्वात्‌ । कान्तात्वस्य तादृशज्ञानाभावस्य चँकत्र कान्तायां सत्त्वात्‌ 
परस्परं सामानाधिकरण्यसम्वन्धः । 


अन्यथा श्ृङ्गारालम्वनविमावताऽ्वच्छेकदकोटावक्तनिवेशाकरणे। स्वस्रादिप- 
देनागम्याङ्गनान्तरपरिग्रहः । तत्त्व रात्रा दिनिष्ठश्वङ्गा रालम्वतविभावत्वम्‌ । 

अप्रामाण्य निश्चय विषयागम्यात्वप्रका रकज्ञानीय विशेष्यता सम्वन्धावच्छि्तप्रतियो गि- 
ताकाभावविशिष्टकान्तात्वस्य श्ुद्धा रालम्बनविभावताऽवच्छेदकतयाऽनम्युपगमे, 
भगिनीप्रभृत्यगम्यस्त्रीणामपि, सामान्यधर्मस्य कान्तात्वस्य सत्त्वाद्‌, भ्रात्रा दिनिषठश्छः 
ङ्गा रालम्वनविभावत्वमापद्येत, तस्मादुक्तनिवेश आवश्यक इत्ममिप्रायः । 


अग्रमाण है ऐसा निश्चय हुआ, तव क्या होगा! वह नायिका उसकी रति का विभाव होगी या 
नहीं १ उत्तर “हा? में ही देना होगा, यदि आप कहें. कि उस नायिका में विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन- 
प्रतियोगिताक अगम्यात्तप्रकारक ज्ञानाभाव तो नहीं दै अथांत्‌ “थह अगम्या है? ऐसा ज्ञान ही उस 
नायिका में विशेष्यता सम्बन्ध से है, फिर वह तत्पुरुपीय रति का आलम्बन विभात केसे होगी ! बात 
टीक हैं, इसीलिये अन्धकार अगम्यात्वप्रकारक शान में “अप्रमाप्यनिश्चयानािङ्गित' विशेषण लगाया है 
अर्थात्‌ उस नायिका में शुद्ध अगम्यात्वप्रकारक शञानाभाव के न रहने पर भी अप्रामाण्यनिश्चयानालि- 
ब्लितत्वविशिष्ट उक्त ज्ञान का अभाव रहेगा, इसी तरह के अभाव को “ विज्वेषणाभावम्रयुक्तविशिष्भाव' 
कहते हैं, अतः वह नायिका उस नायक के प्रेम का आलम्बन अवश्य हो सकती है! अच्छा अब 
रकृत में विचार कीजिवे कि इस परिप्कार के अनुसार शकुन्तला आदि सामाजिकों को रति के 
आलम्बन विभाव होगी या नहीं ! उत्तर अन्धकार का नकारात्मक हे कारण १ शकुन्तला आदि-जो 
पूज्य कोटि में ह--में “अगम्या? इत्याकारक ज्ञान दी सामाजिकों को रहता हे और उस ज्ञान में कभी 
अप्रामाप्यनिश्वय अर्थात्‌ अगम्या? यह ज्ञान मिथ्या है ऐसी धारणा भी नहीं होती, अत: विशेष्यता- 
सम्बन्धावच्छित्नः्तियो गिताक, अग्रामाण्यनिश्चयानाङिञ्गित अगस्यात्वप्रकारक शानाभावविशिष्टकान्तात्व- 
` स्प विभावतावच्छेदकधमे शहन्तला आदि में नहीं है। सारांश यह कि आत्मगतत्बेन रसकी प्रतीति 
नहीं हो सचतो- अर्थात्‌ 'शकुन्तलाविषयक रतिवाला में हैँ ऐसा शान नहीं वन सकता है 
कान्तामात्र को रति का विभाव मान लेने पर जो दोष होगा, उसका उल्देख करते हैं--अन्यथाः 
इत्यादि । कहने का सारांश यद है कि रति के आलम्वन विभात्र होने के लिये नायिका में जिन सव 
` विद्वोपो को रहना आवश्यक वतळाया गया हे, उनका अकार यदि न किया जाय, केवळ कान्तात्व 


NW, 
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रसान्तरेष्वप्येवं निवेशस्यावश्यकता प्रकटयति-- 
एवमशोच्यत्व-कापुरुषत्वादिज्ञानविरहस्य तथाविधस्य करुणरसादौ । 
नन्ववच्छेदकको टिप्रवेशितस्तादुशज्ञाना मावः सुलभ इत्यत आह-- 
तादशज्ञानानुत्पादस्तु तत्प्रतिबन्धकान्तरनिर्वंचनमन्तरेण दुरुपपादः । 


अझोच्यत्वमशोचनीयत्वं, तच्च पूसः सर्वथा क्ृतङ्कत्यत्वाज्जीवदृशाजायमानविष- 

मयातनानिवतंनाद्वा, कापुरुषत्वं तु पौरुषोचितानाचरणात्‌ कदाचरणद्वा । तथाविधस्य 
विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकस्य । 

एवं शशङ्गाररसोक्तरीत्या, करुणरसादावपि विभावताऽवच्छेदककोटावशोच्यत्व- 
कापुरुषत्वप्रका रकञज्ञा नीय विशेष्यतासम्बन्धाव च्छिन्नधतियो गिताकाभावसमाना धिक रण- 
विनष्टपुरुषत्वमेवालम्बनविभावताऽवच्छेदकम्‌ । अन्यथा विनष्टस्याशोच्यस्यापि पुरुष- 
स्य वितष्टपुरुषत्वादिसामान्यधर्मयोगात्‌ करुणरसालम्वनविभावत्वमापद्चेत ( एवमेव 
रसान्तरेष्वप्युहनीयम्‌ ) इत्याशयः । 

तादुशस्याप्रामाण्यञ्ञानाविषयागम्यात्वा दिप्रका रक यजृज्ञानं, तस्यानुत्पादोऽनुत्पत्तिः, 
ठु पुनः तत्प्रतिबन्धकान्तराणां तज्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिरोधकानामन्येषां, निवचनं निरूपणम्‌, 
अन्तरेण विना, दुरुपपादो दुवंच इत्यर्थः । 

शकुन्तला दिविषयकमगम्यात्वप्रका रकज्ञा नं तावच्नावरुघ्येत, यावदेतद्िन्नं तत्प्र 
तिबन्धकं कच्चिच्न परिकल्प्येत । तन्निवेशे तु विशिष्टविभावताऽवच्छेदकविरहात्‌ प्रकृते 
रसप्रतीत्यमाव इति भावः । ० 


MRS Ree वीत 
को ही विमानतावच्छेदक माना जाय, अर्थात्‌ नायिका होना ही रत्ति के आळम्वन होने के लिये पर्याप्त 


समझा जाय, तव मावहनें भी कान्ता होने के नाते पुत्र तथा आता को रति के आलम्बन हो जायँगी, 
यह वात मैं पहले भी लिख चुका हूं । 9 

केवल श्ज्ञार रस के ही नहीं अपितु अन्य रसों के विभाव के विषय में भी उक्त प्रकार का विचार 
करना पड़ेगा, यही वात कहते हँ“ “पुचम्‌' इत्यादि । आशय यह है कि जैसे श्रज्ञार रस में आल- 
स्वन विभावनावच्छेदक केवल कान्तात्व को न मान कर उक्त विशेषणविशिष्ट कान्तात्व को माना 
गया है, उसी तरह करुण रस के विभावतावच्छेदक भी केवल सृत जनत्व को न मानकर अग्रामाण्य- 
निश्चयानालिक्ित, अशोच्यत्व अथवा कापुरुपत्वप्रकारक ज्ञानाभावविशिष्टमृतजनत्व को मानना चाहिये 
अर्थात्‌ करुण रस का-शोक का-आलम्बन-विभाव ( कारण ) केवळ मरा हुआ व्यक्ति विशेष नहीं हो 


सकता, अन्यथा वह व्यक्ति भी शोक का आलम्बन हो जायगा, जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद 


मरा है--जिसको जीवन-मरण में कोई विशेष नहीं मासित होता था, अथवा जो कापुरुप था-- 
निन्दित था, अर्थात्‌ जिसके मरण से लोगों को खुशी ही होती है, अपितु वह व्यक्ति विशेष ही मृत 
होकर शोक का आलम्वन होता है, जिसमें वह अशोच्य था, कुत्सित आचरण करने वाला था” ऐसा 
ञान हो । शेप विचार श्रज्ञार रस के विभाव-निरूपण के अनुसार ही करना चाहिए । 

यदि आप कहें कि “शकुन्तला आदि के विषय में सामाजिकों को थे हमारे लिये अगम्य हैं? ऐसा 


` ज्ञान उत्पन्न होगा! यह कथन ठीक नही, मैं कहता हूँ उक्त ज्ञान सामाजिकों को नहीं उत्पन्न होगा, इस 
झगड़े को खाने के लिये कहते है “ताइश इत्यादि । कहने का तातं यह है कि परलीमात्र के. 
१ विषय में यह अगन्य है? ऐसा ज्ञान होना ही सत्पुरुष के लिये उचित तथा सम्भव है, सोता शकुन्तला, 
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तत्र पुनराशङ्कय समादधाति 

स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरेव तथेति चेत्‌, न, नायके घराधौरेयत्व- 
घीरत्वादेरात्मनि चाधुनिकत्व-कापुरुषत्वादेवॅधम्येस्य स्फुटं प्रतिपत्तेरमेदवो- 
घस्येव दुले भत्वात्‌ । 

नवृक्तवैधर्म्यज्ञाने कंथश्विदजाते जाते वेच्छामूलकमा हार्यरूपंदुष्यन्ताभेदज्ञानं 
सवेदेवेत्यरुचेः, प्रका रान्तरेण खण्डनमुपक्रमते-- 

कि च केयं प्रतीतिः ? प्रमाणान्तरानुपस्थानाच्छाव्दीति चेत्‌, न व्यावहा- 
रिकशः ९न्तरजन्यनायकमि थुनवृत्तान्तवित्तीनामिवास्या अप्यहृदयत्वापत्तः। 


स्वात्मनीति सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्‌ । तथाऽगम्यात्वा दिप्रका रकज्ञाचोत्पत्ति्रति- 
बन्धिका । धराधौरेयत्वं भूमारवहनक्षमत्वम्‌ । धीरत्वं प्राज्ञतमत्वं घृतिविशेयशा सित्वं 
वा । प्रथमेतादिशब्देन स्वात्मनि स्ंथाऽसम्भाव्यानां प्राचीनकालबुत्तित्व-लोकोत्तरः 
शौर्यादिगुणानां द्वितीयेन चाल्पञ्ञत्वादीनां स्वदोषाणां ग्रहणम्‌ । वैधम्य॑ विरुद्धो धमः । 
प्रतिपत्तिरज्ञानम्‌ । 

स्वात्मविशेष्यकं दुष्यन्तभ्रकारकमभेदसंसगंकं 'दुष्यन्तोऽहम्‌' इत्याकारकं ज्ञानं- 
सामाजिकस्य यदि जायेत, तहि शकुन्तलाविषयकमगम्यात्वप्रकारकं ज्ञानं सामग्री- 
विरहान्तैवोत्पद्येत, तत्कि तादृशज्ञानानुत्पत्तये प्रतिबन्धकान्त रकल्पतया, दुष्यन्ता भेद- 
बुद्धय वागम्यात्वप्रका रकज्ञानोत्पत्तिभ्रतिवन्धसम्भवा दिति कथनं तु न सङ्गतम्‌, स्वात्म 
न्यसम्भाव्यानां धराधोरेयत्वादीनां दुष्यन्तगुणानां, दुष्यन्तेऽसम्भाव्य़ानामाधुनिकत्वा- 
दीनामात्मदोषाणां च मिथोविरुद्धधर्माणां ज्ञाने स्फुटं विद्यमाने, वाधितस्य-स्वात्मः 
विशेष्यकदुष्यन्ताभेदज्ञानस्योत्पततुमेवाशक्तत्वा दित्यभिसन्धिः 1 

किञ्चेत्यादिना प्रथमकोट्युपपादनं तत्खडनं च। इयं रसत्वेनामिमता, 
प्रतीतिः का किमात्मिकेति प्रश्नः । प्रमाणान्तराणां प्रत्यक्षानुमानोपमानानाम्‌ । 
शाब्दी शब्दजन्या शाब्दबोधरूपा । व्यावहारिकशब्दान्तराणि काव्यातिरिक्तलौकिक- 


ल जी क के कन टक्का 
दमयन्ती प्रभृति की तो बात ही क्या ! उन सबको सभी पूज्य समझते हैं, अतः उनके विपय में उक्त 
ज्ञान का होना अनिवार्य सा है, हाँ, निःसन्देह तव वह नहीं हो सकता, यदि उस ज्ञान की उत्पत्ति 
को रोक देने वाला कोई प्रतिवन्धक उपस्थित रहे, परन्तु वैसा प्रतिबन्धक कोई इृष्टि-गोचर होता 
नहीं, फिर तो सामाजिकों को शकुन्तला आदि के विषय में अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान होगा ही । 

यदि आप कहें कि शकुन्तला आदि के विपय में अगस्यात्वप्रकारक ज्ञान को रोकने वाला 
प्रतिबन्धक आपको दृष्टिगोचर नहीं होता, यह तो आपका दृष्टि-दोप है, में तो प्रतिवन्थक को देखता 
हूँ: और आपको भी दिखला सकता हूँ, द्वेखिये--अभिशानशाकुन्तल आदि के अभिनय देखते समय 
प्रत्येक सामाजिक अपने को दुप्यन्त समझता रहता है, वही दुष्यन्तादिक ( जिनकी झडुन्तला आदि 
प्रेयसियाँ थी ) और अपने में होने वाली अमेद-बुद्धि अर्थात्‌ भै दुष्यन्त हं यह बुद्धि हो झङुन्वला 
आदि मे अगम्यात्व ज्ञान की प्रतिवन्धिका है, यह भी तके ठीक नहीं, क्योंकि झडुन्तङा आदि के 
नायक दुष्यन्त आदि प्राचीन काळ के धराधोश और धोर पुरुप थे और हम इस युग के छुद्र मानव हैं, 
यह विरुद्ध धर्म जब स्पष्ट प्रतीत होता रहेगा, तब क्ष दुष्यन्त हूं? इस तर फे अभेद शान का होना 


-ही दुलेम-असम्मव है । 
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ननु सा भ्रतीतिर्मानस्येव मवेदित्याशङ्कायामाह-- 
नापि मानसी, चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां मानस्याः प्रतीतेरस्याः 
वे लक्षण्योपलम्भात्‌ । 


व्यवहारप्रयुक्ता अन्ये शब्दाः । नायकमियुनं नायिका नायकश्च । वित्तिर्वोधः । अस्याः 
काव्यशन्दजन्य रसप्रतीतेः । अहृद्यत्वचमत्कारिता । 
इदमुच्यते--रसत्वेनाभिमतेयं सामाजिकभ्रतीतिः शब्दजन्यत्वादभिघा&दिवृत्ति- 
सापेक्षत्वाच्च न प्रत्यक्षम्‌ । च्या ्तिग्नहाद्यनपेक्षणान्नानुमानम्‌ । सादुश्यज्ञानामूलक- 
त्वाच्च नोपमानमित्यनायत्या, शाव्दवोषस्वरूपँवास्युपगता स्यात्‌ । एवं सतिः 
प्रत्यक्षा तिरिक्तन्ञानानामचमत्का रित्वस्य सर्वसम्मतत्वादस्या अपि चमत्का रञझुन्यतया' 
“रसे सारश्चमत्कारः' इत्युक्ते रसत्वं न स्थात्‌ । अन्यथा नायकमिथुनवृत्तान्तवोधक* 
काव्यातिरिक्तशव्दजन्याया अचमत्कारकप्रतीतेरपि रसत्वमापच्चेतेति भावः । 
अभिनेयकाव्यजप्रतीतेः शन्दजन्यत्वामावाच्छान्दत्वं तु चिन्तनीयम्‌ । 
अपिः प्रागुक्तशाव्दधीसमुच्चायक: । 
मानसी ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिजन्यालौकिकप्रत्यक्षलक्षणाऽपि सा प्रतीतिर्न भवितु- 
महति, चिन्तया पुन-<पुनरनुसन्धानरूपभावनया, उपनीतां 'सुरमभिचन्दनम्‌” इत्यत्र 
सौरमांशवदलीकिकपत्यक्षगोचरीक्ृतानां, तेषां शकुन्तलाऽदीनामेव पदार्थानां या 
मानसी भ्रतीतिः, तस्याः (सकाशात्‌) अस्याः काव्यशव्दजरसप्रतीते:, वैलक्षण्यस्य चम- 
त्कृतिप्रयुक्तभेदस्य, उपलम्भादनुभवा दित्यर्थः । 
अयमाशयः-_सुरभिचन्दनमित्यादी ज्ञानलक्षणालौकिकसन्चिकर्षण सौरभादीनां 
स्मरणमिव भानमेव मवति, न तु तत्कृतः कञ्चन चमत्कार: । इह तु चमत्कार: | इह्‌ 
ठु चमत्कारोऽपीत्युभयोः कार्यभेदाद्‌ भेदस्यानुभवसिद्धत्वान्तैकात्म्यम्‌ । 


यदि किसी कारण से उक्त विरुद्ध भम॑ का शान न हो, अथवा उक्त विरुद्ध धर्म के ज्ञान होने पर 


भी इच्छामूलक (दुष्यन्तो$हन? पेसा आहार्यशञान तो हो ही सकता है क्योंकि आहाय॑ज्ञान से 
अतिरिक्त ज्ञान द वाध्यनिश्त्रय का प्रतिवध्य होता है, अतः प्रकारान्तर से खण्डन का उपक्रम करते 
है किल्! इत्यादि । अब इभ आपसे पूछते हे जिसको आप रस कहते हैं वह सामाजिकों की 
आत्मा से होने वाळी अतीति क्या है ! कया उसका स्वरूप है ? शब्दजन्य तथा अभिधा आदि वृत्ति- 
सापेक्ष होने से वह प्रतीति प्रत्यक्ष रूप नहीं हो सकती, व्याप्तिज्ञान आदि कौ अपेक्षा नहीं करने से 
अनुमिति रूप भी उसको नहीं कह सकते, साइब्य-ज्ञान-मूलक नहीं हो सकते, उपमित्यात्मक भी 
नहीं मानी जा सकती, फिर अगत्या शब्द-प्रमाणजन्य होने से शाब्दवोधक रूप ही उस प्रतीति को' 
कहेंगे, परन्तु सो ठोक नहीं, कारण १ प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानों को सव लोग अचमत्कारी मानते हैं और 
शान्दवोथ भी प्रत्यक्षातिरिक्त हैं, अतः यह भी अचमत्कारी होने से रसरूप नहीं हो सकेगा, क्योकि 
(रसे सारश्चमत्कार? ऐसा सिद्धान्त है, अन्यथा दिन-रात व्यवहार में आने वाले कान्यनभिन्न शब्दों 
के द्वारा शात हुए जी-युरुपो के बत्तान्तों का ज्ञान भी रस संज्ञा को प्राप्त कर लेगा । 

यदि आप उस प्रतीति को मानस अर्थात्‌ ज्ञानलक्षण-प्रत्यासत्ति-जन्य अलौकिक प्रत्यक्षरूप कहना: 
चाहें तो सो भी नहीं वन सकता, क्योंकि चिन्ता ( पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावना ) के द्वारा 
अळो किक प्रत्यक्ष के विषय बनाये गये अर्थात्‌ समझे गये उन्हीं शकुन्तला आदि पदार्थों की मानस' 
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नन्वेवमनुभूतिमिन्ना सा प्रतीतिः स्मृतिरेवाङ्गीक्रियता मित्यत आचपष्टे-- 

न च स्मृतिः, तथा प्रागननुभवात्‌ । 

इत्थं विकल्पात्‌ निरस्य मट्टनायकसम्मतं रसस्वरूपमुपन्यस्यति-- 

तस्मादभिधया निवेदिताः पदार्था भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वादिरसवि- 
रोघिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुक्रुलघर्मपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते । एवं 
साधारणीकृतेषु दुष्यन्त-शकुन्तला-देश-काल-वयोऽवस्थाऽदिषु, पङ्गौ पूर्व- 
व्यापारमहिमनि, तृतीयस्य भोगकृत्वव्यापारस्य महिम्ना, निगीर्णयो रजस्त- 
मसोरद्विक्तसतत्वजनितेन निजचित्स्वभावनिर्वृतिविश्रान्तिलक्षणेन साक्षात्कारेण, 
विषयीकृतो भावनोपनीतः साधारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः। 


चकारेण प्रागुक्तशाब्दवोधादिसङ्ग्रहः । अस्तीति शेषः । 
स्मरणानुभवयो कार्यकारणभावस्य सवंत्र निर्णीतत्वादिह शकुन्तलादिपदार्थविषय- 
कानुभवस्य प्रागभावादस्य ज्ञानस्य न स्मरणत्वमित्याशयः । 
अस्याः प्रतीतेः स्मृतिरूपताऽङ्गीकारे प रोक्षात्मकतयाऽचमत्का रित्वप्रसङ्गः 
स्यादित्यपि न विस्मरणीयम्‌ । 
तस्मात्‌-पू्वोक्तरीत्या भ्रकारान्तरासम्भवात्‌ । निवेदिताः-श्ब्यकाव्येऽभिधया 
वोघिताः, दृश्यकाव्ये त्विन्द्रियसन्निकर्षण प्रत्यक्षविषयतां नीताः । पदार्था दुष्यन्ता दयो 
रत्यादयञ्च । भावकत्वं हि. साघारणीकरणलक्षणः काव्ये विमावादिव्यापारः/ 
तदुक्तम्‌ 
“व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ता साधारणीङ्कतिः । 
'तत्प्रभावेण यस्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादयः ॥ 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥' इति 
“साधारण्येन रत्यादिरपि तद्दत्‌ प्रतीयते’ ॥ इति च । 


SE RDA र्न 
प्रतीति से काव्यशब्दजन्यरसप्रतीति में विलक्षणता उपलब्ध होती दै अर्थात्‌ “सुरभिचन्दनम्‌ इत्यादि 


स्थलों में ज्ञानलक्षणारूप अलौकिक सम्बन्ध से होने वाले सौरभांश-शान में कोई चमत्कार अनुभत 
नहों होता और यहाँ रसात्मकप्रतीति से वह अनुभूत होता है, अतः रसात्मक प्रतीति मानस नहीं दा 
सकती । 

स्मृतिर्प भी रस-प्रतीति को नहीं मान सकते, क्योंकि स्मृति के प्रति अनुभव कारण हे अथात. 
जिन चीजों का जिस रूप में पहले अनुभव हुआ करता है उन्हीं चौजों का उस रूप में पीछे स्मरण 
होता है, यहाँ तो शकुन्तला आदि पदार्थों का उस रूप में पहले कभी अनुभव ही नहीं हुआ है, फिर 
उनका स्मरण कैसे हो सकता दै ! 

इस तरह से अनेक विको का खण्डन कर अब भट्टनायकासिमत रसस्त्ररूप का उपपादन करते 
हे--तस्मादभिधया' इत्यादि । अभिप्राय यह दे कि पूर्वोक्त एक भी प्रकार ठीक नहीं हो सका, 
अत: ऐसे समझना चाहिए कि श्रव्यकाव्य में अभिधा के द्वारा और इश्यकाव्य में चक्षुरिन्द्रिय से पहले 
शकुन्तला आदि पदार्थी का बोध होता है, उसके बाद काव्य में रहने वाले “भावकत्व' व्यापार से 
शकुन्तला आदि के विषय में तो रसविरोधी “अगम्या इयम? इत्यादि ज्ञान होता था--वद रोक दिया 
जाता है और कान्तात्व आदि रसोपधोगी धर्म के साथ उन ( शकुन्तला आदि ) पदार्थों की उपस्थिति 
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श्रृतिस्वारस्यरक्षायै प्राग्वद्‌ विकल्पयति 
तत्र भुज्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रसः। 


SMS MMR SPSS SD te Se 0 0 
अगम्यात्वादिरसविरोधिज्ञानभ्रतिवन्धद्वा रा-शकुन्तला दिविषयकमगम्यात्वादिप्रका र- 


कम्‌ ( अत एव ) रसस्य ज्ञानलक्षणस्य प्रतिवन्धकत्वाद्‌ विरोधि प्रतिकूलं यज्ज्ञानं तस्थ 
प्रतिबन्धद्वारा तत्प्रतिबन्धं ध्राग विधाय कान्तात्वादिरसानुकूलधर्मपुरस्कारेण काम्ता- 
त्वादयो ये रसानुकूला रसम्रतीत्युपयोगिनो धर्माः, तेषां पुरस्कारेण वैशिष्ट्येन । 
अवस्थाप्यन्ते प्रतीति विषयी क्रियन्ते । एवम्‌--उक्तमावकत्वव्यापारेण । साधारणीक्कृतेषु 
सामान्यधर्मावच्छिन्तत्वेन ( विशेषघर्मावच्छिन्ततया ) वोधितेषु । सीतादिशब्दवच्छ- 
कुन्तलाशब्दस्य पूर्वनिपात उचितः । देश उपवनादिस्थानम्‌ । कालो वसन्तादिसमयः । 
वयो बाल्यादि । अवस्था संयोगविप्रयोगादिदशा । आदिपदेन रत्यादिस्थायि-लज्जादि- 
व्यमिचारि-कटाक्षविक्षेपाद्यनुभावादीनां ग्रहणम्‌ । पङ्गी कृतकृत्यत्वाद्‌ विरते सतीति 
शेषः। पुवंव्यापारो भावकत्वम्‌ । तृतीयत्वं भोजकत्वस्याभिधा--भावकत्वापेक्षया 
बोध्यम्‌ । भोगकृत्वं भोजकत्वमित्यनर्थान्तरम्‌ । निगरणमधः-<करणमभिभव इति 
यावत्‌ । उद्रिक्तं रजस्तमोगुणावभिभ्रुयाविर्भुत यत्‌ सत्त्वं ( गुणः ) तज्जनितेनेति 
साक्षात्कारविशेषणम्‌ । निजा स्वीया ( आत्मरूपा ) चित्स्वभावा चैतन्याकारा, या 
निदुंतिरानन्दो विश्रान्तिवंद्यविषयान्तरपरिहारेणावस्थितिलंक्षणं स्वरूपं यस्य, तादृशेन, 
साक्षात्कारेणापरोक्षज्ञानेन, विषयीकृतो गोचरतां नीतः । भावनयोपनीत उपस्थापितः 
( अत एव ) साधारणात्मा सम्बन्धिविशेषानवच्छिल्नरूपः । 
अभिषयोपस्थापितेषु, भावकत्वेन साधारणीक्कतेपु विभावादिषु भोजकत्वेन 
साक्षात्कारविषयतां नीतो रत्यादिः स्थायी वेद्यान्तरस्पसंशुन्यः सच्चिदानन्दरूपो रस 
इत्येतन्मत निषकषंः । 
तत्र मोगविशिष्ट इत्यादिरूपे । उभयं मोगविषयीभ्रुतरत्यादी रत्यादिविषयकमोग- 
शचेतिविकत्पनाद्‌ दयम्‌ । 
उक्तश्रुतिविरोधरूपविनिगमकस्योपलम्भेऽपि “विनिगमनाविरहादाह--'इत्यवतरणं 
छु चिन्तनीयम्‌ । 
वियोग आदि दशा सवको साधारण वना देता है, अर्थात्‌ उनमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं रहने 
देता कि जिससे रसोदबोध में वाधा पडे । वस, इतना कार्य करके वह व्यापार विरत हो जाता है। 
इसके बाद 'भोगङत्व-भोजकत्तर' नामक तृतीय काव्य-व्यापार से रजोगुण और तमोगुण निगीण कर 
लिये जाते हैं--दवा दिये जाते हैं और सत्तगुण उद्रिक्त अबृद्ध हो जाता है, जिससे हम (सामाजिक) 
सांसारिक समस्त विपयों से छुटकारा पाकर अपने चैतन्यस्त्रख्प आत्मानन्द का साक्षात्कार करने लगते 
हैं, वस उसी साक्षात्कार-आत्मानन्दानुभव का विषय वना हुआ रति आदि स्थायीभाव रस? कहलाता 
हे जिस स्थायीभाव को पूर्वोक्त “भावकल्व-भावनाविशेष' साधारण रूप में उपस्थित कर चुका था । यहाँ 
यह मी एक समझ छेने की बात है कि सत्तगुण के उद्रेक से जो आत्मानन्द प्रकाशित होता हे, उसी 
क द को भोग! कहते है, जिसके विषय वन जाने पर रति आदि स्थायी भात्रो की “संज्ञा? 
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आस्वादात्मनो$स्य रसभोगस्य, ब्रह्मास्वादाद्‌ वैलक्षण्यं सादृश्यप्रदर्शनकपटेत 
प्रकटयति-- 

सोऽयं भोगो विषयसंवलनाढ ब्रह्मास्वादसविधवतीत्युच्यते । 

इदानीमुपसंहरति-- 

एवं च त्रयोंऽशाः काव्यस्य--'अभिघा भावना चेव तःद्वोगीकृतिरेव च॥' 
इत्याहुः । 

अभिनवगुप्तमताद्‌ भट्टनायकमतस्य विशेषमविशेषं च दशयति 

मतस्थेतस्य पुवंस्मान्मताद्‌ भावकत्वव्यापारान्तरस्वीकार एव विशेषः । 


_भोगस्तु व्यक्ति: । भोगङृत्वं ठु व्यञ्ञनादविशिष्ठम्‌ । अन्या ठु सव तर: ।_ व्यक्तिः । भोगकृत्वं तु व्यञ्जनादविशिष्टम्‌ । अन्या तु सेव सरणिः। 


विषयसंबलनात्‌-स्वेतरविषयसम्वन्धातू । ब्रह्मास्वादस्य सविधवरती-निकटस्थः 
सदृशः ( न त्वेकः ) इति यावत्‌ । 

इदमुच्यते-्रह्मास्वादोऽविशिष्टविषयकत्वात्‌ स्वभिन्नविषयासम्पृत्तो निविषयः, 
रसभोगस्तु विभावादिविदिष्टस्यायिविषयकत्वात्‌ स्वभिन्नविषयसम्पृक्त सविषय इत्यु- 
भयोमेंदः, सच्चिदानन्दशाब्दापरोक्षसाक्षात्कारखूपतया च तुल्यत्वम्‌ । रजस्तमसोः 
सत्त्वेना भिभूतत्वादनयोः साक्षात्का रयोः केवलानन्दरूपता, लौकिकसुखसाक्षात्कारे तु 
रजस्तमसोरनभिमवातु कदाचित्‌ दुःखमोहयोरपि सम्भेदस्य सम्भवात्‌ ततो भेदः, 
सत्त्वरजस्तमसां क्रमेण सुख-दुःखमोहलक्षणपरिणतेः साङ्खयाभिमतत्वात्‌ । 

अंशा व्यापाराः । अभिषेति लक्षणेन्द्रियस न्निकर्षयोरप्युपलक्षणम्‌, लाक्षणिकदृश्य- 
काव्ययोरनुरोधात्‌ । भोगीकृतिभोंगस्थ निदानं ओजकत्वम्‌। भोगो मुक्तिरास्वाद 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तिन “भट्रनायकाः' इत्यनेन सम्वन्धः । 

एतस्य भट्टनायकमतस्य, पूर्वस्मात्‌ प्रागुक्ताद्‌ अभिनवगुप्तस्य मतादू, भावकत्वमेव 
व्यापारान्तरं पूर्वोक्ताद्‌ भिन्नो व्यापारः, तस्य स्वीकार एव विशेषो वैधम्यंम्‌, अस्तीति 

इस पक्ष में भी प्रथम पक्ष की तरह ही भोग किए जाते हुए - ड्घ पर द की तरह ही मोग किए जाते हुए अर्थात चैतन्य से युक्त रति आदि 
स्थायीभाव अथवा रति आदि स्थायी भावो का भोग अर्थात्‌ रसि आदि से युक्त चैतन्य ये दोनों हीः 
¢. 9 > 
कट बा त मो ब्रह्मास्राद का सविधवर्ती-सहोदर अर्थात्‌ सदृश कहलाता है, त्रह्मा-' 
स्वादरूप नहीं, क्‍योंकि यह रसास्वाद-भोग, विभाव आदि से विशिष्ट स्थायिभाव को विपय रूप में 
साथ रक्खे रहता है और जद्यास्त्राद अपने से अतिरिक्त किसी मी वस्तु को विपयरूप में साथ नहीं , 
रखता अथात्‌ रसास्वाद सविषयक होता दै और जह्मास्ताद निर्विपयक, अतः इन दोनों में भेद है, 
परन्तु भेद के रहने पर भी शब्दजन्य, सञ्चिदानन्दमय, अपरोक्ष-साक्षात्काररूप होने से ये दोनों 


समान कहलाने योग्य अवस्य हैं। का च 
इस तरह यह सिद्ध हुआ कि काव्य के तीन अंश हैं अर्थात्‌ काव्य में तीन व्यापार रहते ह--एक 
«अभिधा, जिससे सर्वप्रथम काव्याथी को समझा जाता है, यहाँ अभिधा पद को दृश्य तथा अव्यकाब्य 
के अनुरोध से लक्षणा तथा इन्द्रिय-सब्निकर्पो का भो उपलक्षण समझना चाहिए । दूसरा अंश काव्य का 
इ--भावना या भावकत्व, जिससे शकुन्तला आदि का साधारणीकरण होता ह और तीसरा अंश दै 
भगोळूति या भोगकृत्र अथवा भोजकत्व, जिससे रति आदि का रस रूप मै आस्त्रादन होता हव! 
पूर्व मत से इस मत में क्या अन्तर है इसकी समीक्षा करते हैं-“मतस्येतस्य' इत्यादि! 


११० रसगङ्गाधरः 


अथ तृतीयं नव्यमतमुपपादयितुमुपक्रमते-- 

(३) नव्यास्तु-'काव्ये नाटये च, कदिना नटेन च प्रकाशितेषु विभावा- 
दिषु, व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादो शकुन्तलादिरतो गृहीतायामनन्तरं च सह- 
दयतोज्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना, कल्पितदुष्यन्तत्वाव- 
च्छादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकल इव रजतखण्डः समुत्यद्यमानो- 
ऽनिवंचनीयः साक्षिभास्य-शकुन्तलादिविषयक-रत्यादिरेव रसः ।' 
शेषः । एवमग्रेपि योजनीयम्‌ । भोगस्तु भुक्तिव्येक्तिभग्नावरणचिद्रूप आस्वाद इति 
यावत्‌ । भोगकृत्त्वं मोजकत्वरूप तु पुनः, व्यञ्जनाद्‌ रसनाख्यवृत्ते, अविशिष्टमवि- 
लक्षणममिन्नमित्यनर्थान्तरम्‌ । अन्या तदतिरिक्ता तु साऽभिनवगुप्तोक्ता, एव, न तु 
तद्भिज्ञा, सरणिः पद्धति रित्यर्थः । 

प्रथममते यथा व्यज्ञनाऽज्ञानावरणमपसार्य, सत्त्वोद्रेके सति, भग्नावरणचिदव- 
च्छिन्तरत्यादि, रत्या्वच्छिन्न-भग्नावरणचितं वा, सच्चिदानन्दास्वादपदवीं नीत्वा 
रसत्वेत व्यवहारयति । तथैव द्वितीयमते भोजकत्वं सत्त्वोद्रेके सति स्वीयभग्नावरण- 
सच्चिदातन्दरुपेण साक्षात्कारेण, रत्यादि गोचरयित्वा रसत्वेन व्यवस्थापयतीति 
व्यञ्ञनास्थानीयमेव भोजकत्वम्‌ । केवलं भावकत्वव्यापारस्य स्वीकारो नवीन 


इत्याकूतम्‌ । 
ननु भावकत्वमपि न व्यापारान्तरम्‌, व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणी- 


कृतिः? इत्यादिना विभावादीनां साधारणीकरणाय तस्याद्यमतेऽप्यभ्युपगमादिति चेत्‌, 
उच्यते, आद्यमते विभावादीनां साधारण्यं सहृदयनिष्ठ-तदीयसहृदयत्वप्रभावित-भावना- 
विशेषमहिम्नँव सम्पद्यते । इह तु तदर्थं विभावादिनिष्ठस्य नूतनव्यापारस्याङ्जीकार 
इत्युभयोमेंदः । “व्यापारोऽस्ति विभावादेः’ इत्याद्युक्तिस्तु द्वितीयमतानुसारिणी । तस्या 
आद्यमतानुसारिता तु भावकत्वस्य सहृदयभावनाविशेषरूपताऽम्युपगमभेन बोध्या । 
नव्या इत्यस्य इत्याहुः इत्यनेन सम्बन्धः । विमावादिषु काव्ये ( नाट्यस्य 
पृथगुपादानात्‌ ) श्रव्यकाव्ये, च तथा नाद्ये तौर्यत्रिकमये नटाभिनेये दृश्यकाव्ये, 
कविना दाव्दैनंटेन चतुविधाभिनयैश्र प्रकासितेषु बोधितेषु सत्सु, व्यञ्जनव्यापारेण 


“ अभिनवयप्त ने जिस वस्तु को “भग्नावरणचित? कद्दा है, उसी वस्तु .को भट्टनायक “भोग? कहते हे, 


अर्थात्‌ संज्ञामात्र के भेद रहने पर भी पदार्थ में कोई मेद नहीं हे । भोगकूत्त या भोजकत्व व्य्जना 
का ही चामान्तर है क्योंकि दोनों का कार्य एक ही हे अर्थात्‌ दोनों ही सत्त्वयुणोद्रक द्वारा अज्ञाना- 
वरण को हटा कर रसरूप आत्मानन्द का अनुभव कराते हैं, और तौर-तरीके भी प्रायः दोनों मतों में 
समान ही हैं, हाँ, एक विशेष इस द्वितीय मत में अवश्य हे और वह है नवीन भावकत्व व्यापार का 
स्वीकार करना अर्थात्‌ द्वितीय मत में साधारणीकरण के लिये एक विलक्षण भावकत्व या भावना नाम 


। का व्यापार काव्य के झाब्दों में अभिधा आदि के जैसा मान छिया गया हे और प्रथम मत में 

'सढदयत्तासदङत, काव्यार्थी का पुनः पुनः अनुसन्धानरूप भावना से ही साथारणीकरण दोगा, इसके 

लिये का क किसी मुख्य व्यापार का स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, ऐसा उपसंहार में 
मान लिया गया है । 


अब रस के विषय में नवीन विद्वानों के तुतीय मत का प्रतिपादन करते है “नब्यास्तु” 


न “इत्यादि ) अभिप्राय यह है कि श्रव्य-काव्य में कवि शब्दों के द्वारा विभाव, अनुभाव और सन्नारी- 


| 
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व्यक्त्या, शकुन्तलादिरती शकुन्तलादिविवयकरती, दुष्यन्तादौ दुष्यन्तायधिकरणे, 
सहृदयेन गृहीतायां ज्ञातायां सत्याम्‌ अनन्तरं तदनु, सहृदयस्य या सहृदयता, 
तयोल्लासितस्य प्रादुर्भावितस्य पोपितस्य वा, भावनाविशेषर्पस्य प्रागुक्तविलक्षण- 
भावनात्मकस्य, दोषस्य वक्ष्यमाणश्रमका रणस्य, महिम्ना प्रभावेण, कल्पितमात्मन्य- 
सदपि सत्त्वेन : ज्ञातमवास्तविकं, यद्‌ दुष्यन्तत्वं तेनावच्छादिते तदवच्छिन्नविशेष्यता- 
प्रभृति अज्ञानावच्छिन्ने तदभाववदू विशेष्यक तत्प्रकारकज्ञानस्यैव ञ्रमत्वाभ्युपगमाद्‌ 
दुष्यन्तत्वा भाववन्तमप्यात्मानं दुष्यन्तत्वेनजानाने, सहृदयस्य स्वात्मनि, शुक्तिकाशकले 
शुक्तिखण्डे वास्तविकरजतत्वाभाववत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमाने, इव यथा, समुत्पद्य 
सानः प्रातिभासिकसत्ताश्चितत्वाज्जायमानः, अनिर्वचनीयो वास्तविकत्वाभावान्न सन्‌ 
प्रत्यक्षगोचरत्वाच्च नासत्षिति सदसह्विलक्षणतया निर्वचनानहः, रजतखण्डः, तथैव 
साक्षिभास्योऽन्त~~/क रणभास्यत्वात्‌ साक्षादात्मभास्यः, शकुन्तलादिविषयकरत्या दिरेव 
( न तु तज्ज्ञानादि किञ्चिदन्यत्‌ ) रसोऽस्तीत्यर्थंः । 


चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतश्रमे यथाऽनिर्वचनीयः साक्षिभास्यश्च रजतखण्डः 
प्रातिभासिकसत्तां लभते, तथैव विलक्षणभावनादोषेण सहृदयस्य स्वात्मनि शकुन्तला दि- 
रत्यादिमद्दुष्यन्तादिभ्रमे, रत्यादिः प्रतिभासमानो रसत्वं लभत इति मतेऽस्मिन्‌ न 
नवीनव्यापारकल्पनापेक्षेति सारम्‌ । 


भावों को प्रकाशित करता दै, दृश्यकान्य में नट अभिनयों के द्वारा उनको प्रकाशित करता है, इम 
( सामाजिक ) को श्रव्यकाव्य के पठन से और दुस्य के अत्रलोकन से उन विभावादिकों का ज्ञान 
ग्रहले होता है, तदनन्तर हम काव्य की व्य्नना-वृत्ति से दुप्यन्त आदि में रहने वाली शकुन्तला आदि 
की रति का ज्ञान करते हैं अर्थात्‌ व्यक्षना वृत्ति के द्वारा हम यह समझते है कि--दुप्यन्त: झकुन्तला- 
विषयकरतिमान्‌-दुप्यन्त शकुन्तला का प्रेमी था । इसके वाद हमारी सहृदयता हममें एक प्रकार 
की भावना पदा करती है अर्थात्‌ इम सहृदय होने के नाते दुप्यन्त आदि के सम्बन्ध में पून: पुनः 
अनुसन्धान करने लग जाते हे और वह भावना पुन: पुनः दुष्यन्त आदि के विपय में अनुसन्धान- 
एक ऐेसा दोप है, जिससे हमारी अन्तरात्मा कस्पित दुप्यन्तत्व से आच्छादित हो जाती है, अर्थात्‌ 
उस भावनारूप दोष के चलते हम अपने को दुष्यन्त समझने लगते है और जब हम अपने को दुष्यन्त 
समझ लेते हैं, तव हमें अपने को शकुन्तला का प्रेमी समझने गें कोई वाधा नहीं रह जाती अर्थात्‌ 
उक्त दोष के कारण कसित दुष्यन्तत्व से आच्छन्न आत्मा ने कसित शकुन्तछाविषयक रति भी भासित 
होने लगती है, जैसे दूरत्व आदि दोषों के कारण जव सीप के कडे अज्ञान से ढक जाते हैं-- 
चास्तविकरूप में नहीं समझ पड़ते तब उन इक में ही चाकत्रिक्य दोप से चाँदी के डुकड़े उत्पन्न 
हो जाते है- अर्थात्‌ वे सीप के डुकड़े चांदी के डकडे प्रतीत होने लगते हैं । यद्यपि न हम में 
शकुन्तळा आदि की रति वास्तविकरूप में रहती हैं, न सीप के डुकड़ों में चाँदीपन तथापिं साक्षी- 
आत्मा उनका भान करा देती है । इस तरह वे दोनों ( हम में भासित होने वाली शकुन्तला आदि 
को रति और सींप के टुकड़ों में प्रतीयमान चांदीपन ) अनिर्वचनीय हैं, अथांत्‌ उनको कल्पित होने के 
कारण सत्‌ नहीं कह सकते और प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ने के कारण असत्‌ भी नहीं मान सकते, अतः वे 
सत-असत्‌ इन शब्दों से नहीं कहे जाने योग्य होकर अनिर्वेंचनीय ही सिद्ध होते हैं । वस, उक्त 
भावना दोप से भै दुष्यन्त हूँ? इस भ्रम में पड़े हुए सामाजिकों में उत्पन्न होने वाली, साक्षिभास्य 
झनिवेचनीय शकुन्तलाविपयक रति आदि स्थायीभाव ही रस! है । 
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“उत्पन्नो रसः” विनष्टो रसः' इत्यादिव्यवहारसिद्धये रसोत्पत्तिविनाशयोः कारणे 
प्रतिपादयति 

अयं च कार्यो दोषविशेषस्य, नाश्यश्च तञ्ञाशस्य । 

प्रसङ्गाद्‌ रसस्यानन्दरूपतां प्रतिपादयति-- क 

स्वोत्तरभाविना लोकोत्तराह्वादेन भेदग्रहात्‌ सुखपदव्यपदेश्यो भवति । ` 

ननु रसस्य लोकोत्तराह्वादेन सह भेदाग्रहाद्‌ व्यञ्जनासाक्षात्सम्पकंशुन्यतया 
व्यङ्गचत्वम्‌, अनिवंचनीयतया वर्णनीयत्वं च न सम्मवतीत्याशङ्कायामसिधत्ते-- 

स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात्‌ तद्रतित्वेनेकत्वाध्यवसानाद्वा 
व्यङ्गो वर्णनीयश्चोच्यते । 


अयं रसः । च पुनः । दोषबिशेषस्य प्रागुक्तविलक्षणमावनायाः । कार्यो निष्पाद्यः 
प्राढुर्माव्य इति वा । तन्नाशस्य भावनाविशेषरूपदोषध्वंसस्य । नाश्यो ध्वंस्यस्तिरो- 
धाप्यो वा । 

बिलक्षणमावनायां सत्यामेव रस उत्पद्चते, तस्यां विनष्टायामेव विनश्यतीति 


तद्धावनायाः सत्त्वासत्त्वयोरेव रसस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः, शुक्तिधमिकश्रान्तेः ` 


सत्त्वासत्त्वयोरेव रजतखण्डस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः। इतरथा नित्ये तस्मिस्तद्वथ- 
वहारानुपपत्तिरित्यभिसन्धिः । > 

स्वं रसस्तदुत्तरं तद्व्यवहितानन्तर भावी भविता यो लोकोत्तराह्लादो लौकिक- 
सुखविलक्षणः परमानन्दः, तेन, सहास्य भेदाग्रहात्‌ 'तस्मादयं भिन्न” इति ज्ञानाभावात्‌ 
तादात्म्येन ज्ञायमानत्वात्‌, सुखपदेन ( सुखपदस्यानन्दाद्युपलक्षकत्वेन ) सुखानन्द- 
प्रभृतिशव्देन, व्यपदेश्यो व्यवहार्यः, अयं रसो भवतीत्यर्थः । 

रसानन्दयोर्तपत्तिपौर्वापर्येण भेदेऽप्यतिसन्निकर्षाद्‌ दूरस्थ मिन्नवस्तुद्वयवद्‌ भेदाज्ञाना- 
दैक्यव्यवहार इति तात्पयंम्‌ । 


यह रस पूर्वोक्त भावनारूप दोप का कार्य है और उस दोप के नाश के अधीन ही उसका नाश 
है अर्थात्‌ प्रथम और द्वितीय मत में रस को नित्य माना गया है अतः परकीय उत्पत्ति विनाश के 
आरोप से रस उत्पन्न हुआ, रस विनए हुआ” इत्यादि व्यवहार सिद्ध किये गये है परन्तु इस तृतीय मत 
मं आरोप के द्वारा उन व्यवहारों को सिद्ध करने को आवश्यकता नहीं है, कारण ? रस को इस मत 
में स्वयम्‌ उत्पत्ति-विनाशझाळी मान छिया गया है, उक्त दोप ही रस का उत्पादक है और उसके 
“नाश हो जाने पर रस भो नष्ट हो जाता हे । कहने का तात्पर्य यह हे कि जब तक उक्त दोष का 
प्रभाव इम पर रहता हे, तभी तक शकुन्तला आदि की रति (जो रस हे ) की प्रतीति अपने में होती 
है और जब उस दोष का प्रभाव नए हो जाता हे तव उस रति की प्रतीति भी अपने में नहीं होती । 
ठोक भी हे, वाथ-निशचय हो जाने पर अम दूर हो हो जाता है, जब हम चाँदी समझकर सीप के 
डक के समीप में पहुँच जाते हे और यह समझ लेते हैं कि ये सीप के टुकड़े हैं ( रजत नहीं ) तव 
रजतत्व ( चाँदोपन ) की प्रतीति नहीं ही होती है । 

यद्यपि यह ( रस ) बास्तविक में सुखरूप नहीं है, तथापि “में शकुन्तलाविषयक रति वाला दुष्यन्त 
हूँ: इत्यादि प्रतीति के वाद जो अलौकिक सुख होता है उत्तमं और उक्त रतिख्म रस में भेद (जो 
वस्तुत: दं ) शात नहीं होता अर्थात्‌ उन दोनों को हम अभिन्न हो समझते हैं, अत. 'रस सुखरूप दे? 
ऐसा व्यवहार किया जाता है । 


प्रथममाननम्‌ ११३ 


सचेतसाऽऽत्मनि कल्पितस्यावच्छादकस्य दुष्यन्तत्वस्य- तत्त्वमाचष्टे-- 


अवच्छादक दुष्यन्तत्वमप्यनिर्वंचनीयमेव । अवच्छादकत्व च रत्यादि- 
विशिष्ठबोधे विशेष्यताऽवच्छेदकत्वम्‌ । 


स्वस्माद्‌ रसात्‌ ( रसोत्पत्तेः ) पूर्वं प्राक्‌ ( अव्यवधानेन ) उपस्थितेन व्यञ्जनया 
प्रतीतिगोचरीम्रूतेन व्यंग्येन, काल्पनिकत्वामावातिवेचनीयेन च इत्यादिना (. दुष्यन्ता- 
दिनिष्ठेन ) सह, अस्य स्वात्मनिष्ठ-दोषविशेषकल्पित-रत्या दिरूपरसस्य, तदग्रहाद्‌ 
भेदाज्ञानादू, भेदाग्रहेऽपि परकीयधर्मलामासम्मवे तु, वाञ्यवा, तद्रतित्वेनैकत्वाध्य- 
वसानादू व्यङ्गयरतिकल्पितरत्योरेक्या रोपात्‌, अयं रसः, व्यङ्गघो वर्णनीयश्व, उच्यते 
कथ्यत इत्यर्थः । 

सहृदयहृदये यऽ<प्राग्‌ वासनारूपेण विनिविष्टो रत्यादिः, स व्यञ्जनागम्यो 
निवंचनाहश्च प्रसिद्धः, तेन सहास्य रसस्य भेदाग्रहाद॑क्या रोपाद्वा व्यङ्गत्वं वर्णनीयत्वं 
चोपपद्यत इत्याशयः । 


यथा सहृदयस्यात्मनि रत्यादिः काल्पनिकत्वादनिवंचनीयः, तथैव 'शकुन्तला- 
विषयकरतिमान्‌ दुष्यन्तोऽहम्‌' इत्याकारकप्रतीतौ रत्या दिनिष्ठप्रका रतानिरूपितस्वात्म- 
निष्ठविशेष्यताया अवच्छेदकमवच्छादकपदप्रतिपाद्यं दुष्यन्तत्वमपि कल्पनामात्रनिष्पन्नः 
त्वादनिवंचनीयमेवेति सारांशः । 


इसी तरह रस वस्तुतः न व्यङ्गय है न वर्णन करने योग्य, परन्तु इस रस के उन्न होने से पूर्व 
व्यञनावृत्ति से जो शकुन्तला आदि के जिषय में दुष्यन्त आदि की रत्ति आदि की रति गृहीत-ज्ञात हुये 
थे, उसका और दोप के कारण अपने में भासित होने वाळी, झूठी, रसरूप, शकुन्तला आदि की रति 
आदि का भेद ज्ञात नहीं होता अथवा उस वास्तविक और इस कल्पित रत्ति को एक समझ लेते हैं 
अतः यह रस व्यङ्गय और वर्णनीय कहलाता है अर्थात्‌ दुष्यन्तादिनिष्ठ शङुन्तलादिविपयक वास्तविक 
रति आदि का ज्ञान वस्तुतः हमें व्यञ्जना के द्वारा होता हैं और उसका वर्णन भी कविगण वस्तुतः 
काव्यो में करते हैं अतः वह रति आदि . वस्तुतः व्यङ्गय और वर्णनोय हे, अव यह कल्पित रसरूप रति- 
आदि यदि वस्तुतः व्य्जना से ज्ञात न भी होता, कवि उसका वर्णेन न भी करता, तथापि उस 
वस्तुत: व्यङ्गय और वर्णनीय रत्ति से इस कल्पित रति को अभिन्न समझ लेने के कारण हम ऐसा कहते 
, हैं कि यह व्यक्षना वृत्ति से प्रकाशित हुआ है और कवि ने इसका वर्णन किया है । 
जिस तरह इम सहृदय सामाजिको में शकुन्तला आदि को रति कसनामात्र-प्रसूत होने से अनि- 


बैचनीय है उसी तरह सहदयों को आत्मा को आच्छादित करने वाला दुष्यन्तत्ब भी काल्पनिक होने 


के कारण अनिर्वचनीय ही हैं । उस दुध्यन्तत्व में अवच्छादकत्व अर्थात्‌ आत्मा का अवच्छादन करना 
क्या वस्तु दै यह भी समझ लेना चाहिए । वह यह है कि “शबुम्तलाविषयक रतिवाळा मैं दुष्यन्त हूं? 
इत्याकारक रत्यादि-विशिष्ट ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक होना हो दुष्यन्तत्व में अवच्छादकत्व है अर्थात्‌ 
उक्त ज्ञान में शकुन्तला को रति भै' पदार्थ में प्रकारतया-विशेषणरुप से भासित इई हैं, अतः उक्त 
शान में विशेष्य हुआ "मैं? जो वस्तुत: दुष्यन्त नहीं है, इसलिये उस "में? पदार्थ मे. रहने वाली विशे- 
प्यता का अवच्छेदक-परिचायक दुपयन्तत्व को नहीं होना चाहिये बरन्‌ 'मि' पदार्थ में रहने वाळे धर्म 
आत्मत्व या स्रत्व को दोना चाहिये परन्तु जिस लिये में अपने आपको दुष्यन्त समझ रहा था, इसलिये: 
दुष्यन्तत्व ही विशेष्यता का अवच्छेदक हो गया और यही अवच्छेदक दो जाना आत्मा को अवच्छा- 
दित करना हुआ। 
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पर्यवसितं प्रतवादिमतनिरासं प्रकाशयति-- 

एतेन 'दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनास्वाद्यत्वान्न रसत्वम्‌ । स्वनिष्ठस्य तु 
तस्य शकुन्तलादिभिरतत्सम्बर्धिभिः कथमभिव्यक्तिः। स्वस्मिन्‌ ढुष्यन्ताद्य- 
भेंदबुद्धिस्तु वाघबुद्धिपराहता ।' इत्यादिकमपास्तम्‌ । 

नन्वेतन्मते दोषविशेषकल्पनैव भारायत इत्याक्षेपं समादधाति 

यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनैरुक्तम्‌ , तदपि काव्येन शकुन्तला- 
दिशब्दैः शकुन्तलात्वादिप्रकारकबोघजनकेः प्रतिपाद्यमानेषु शकुन्तलादिषु, 
दोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादम्‌ । अतोऽवश्यकल्प्ये दोषविशेषे, तेनेव 
स्वात्मनि दुष्यन्तायभेदबुद्वि रपि सूपपादा । 


एतेन भावनाविशेषस्य दोषत्वाङ्गीकारेण । अतत्सम्बन्धिभिः न दाना कोल दोपताज्ीकारेग । अतत्सम्बन्यिभिः पहदयनिष्टरत्याचा- 
लम्बनत्वचन्यैः । इत्यादिकं प्रतिवादिमतमपास्तमित्यन्वयः । 

विलक्षणभावनात्मकदोषप्रभावादनिवंचनीयदुष्यन्तत्वेन ज्ञायमाने सहृदयस्यात्मनि, 
शकुन्तलाविषयकरतेरनिवंचनीयाया रसत्वेनामिमताया भानं न वाघितम्‌, न वाऽचम- 
त्कारीति सवसामज्ञस्ये, डवितीयमतत्वेनोपन्यस्ताः परकीयाक्षेपा निरस्ता इत्यभिप्रायः । 

प्राचीनैरभिनवगुप्तादिभिरपि यदपि, विभावादीनां साधारण्यं शकुन्तलादीनां 
कान्तात्वादिसामान्यघर्मप्रका रकप्रती तिविषयत्वमुक्तम्‌, तदपि निसगेतः शकुन्तला- 
त्वा दिविशेषघमंप्रकारकवोधजनकैः शकुन्तला दिशब्दैः काव्येन प्रतिपाद्यमानेषु, 
दाकुन्तला दिषु विलक्षणमावनात्मकदोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादं ढुःखेनोपपादयितु 


योग्यं यतोऽस्ति, अतोऽस्मात्‌ विभावादिसाधारण्यसम्पादकत्वाद्धेतोः, दोषविशेषेध्वश्य- ' 


कल्प्ये, तेन दोषविशेषेणैव, स्वात्मनि स्वर्धमिका दुप्यन्ताद्यभेदवुद्धिरपि दुष्यन्ताभेद- 
प्रकारकभ्रतीतिरपि, सूपपादा सुखेनोपपादयितु योग्यत्यर्थः । 
CF NTS >> प्या न 
अइनायक के दारा द्वितीय मत में उठाई गई अनेक शक्वाओ का इस मत में अवकाश नहीं रह 
जाता, यही दिखलाते है-“पुतेन' इत्यादि । आशय यह दै कि दुष्यन्त आदि में रहने वाली शकु- 
न्तला आदि की रति रसरूप नहीं हो सकती, क्योंकि उदासीन होने से उस रति में सामाजिको के 


लिये आस्वायता नहीं रहती । स्वनिष्ठठति की अभिव्यक्ति उस शकुन्तला आदि से होगी ही क्यों? ' 


जिससे मेरा कोई सम्बन्ध नही है । यदि कहें कि अपने को दुष्यन्त आदि से अभिन्न समझ लेने पर तो 
शकुन्तला आदि के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध ठहर जाता है, फिर शकुन्तला आदि से स्वनिष्ठ रति 
की अभिव्यक्ति हो सकती है, सो भी ठोक नहीं, क्‍योंकि जब (दुष्यन्त प्राचीन युग के धीर सम्राटू थे 
और मैं वर्तमान युग का एक साधारण मनुष्य हूँ, अतः मैं दुष्यन्त से अभिन्न नहीं हो सकता' ऐसा 
बाध निश्चय हे, तव उक्त अभेदबुद्धि हो ही नहीं सकती? इन शक्लाओं का इस मत में अवसर ही नहीं 
आता, क्योंकि इस मत में सढ्दयतामूलक भावना विशेषरूप दोष से दुष्यन्त आदि कौ अमेदःनुद्धि 
सिद्ध की गई है, जिस ( अमेद-बुद्धि ) को बाध-निश्चय नहीं रोक सकता । कारण १ दोपविशेषाजन्य- 
अर्थात्‌ दोषमूलक जो नहीं हो उस बुद्धि के प्रति ही बाधक निश्चय को प्रतिवन्ध माना गया हँ । 
दोप-विशेष की कलपना भी इस सत की नयी चीज नहीं है, आचीन मतों में भी वह कसना 
करनी पडती है यही वात कहते है-“यदपि' इत्यादि । मम्मटमडट आदि प्राचीन आचार्यो ने शकु” 
नता प्रभति विभावादिकों का साधारणीकरण माना है अर्थात्‌ उन्होंने कहा है कि साधारणीकरण 
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अथ भ्रसङ्गात्‌ करुणादिरसस्थायिनः शोकादेदु:बजनकतामाशुते-- 

नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहृदयेडपि सुखविशेषजनकता, करु- 
शरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेर्दु:जजनकता प्रसिद्धस्य कथमिव सहव्याह्वाद- 
हेतुत्वम्‌ ? प्रत्युत नायक इव सहृदयेऽपि दुःखजननस्येवौचित्यात्‌ । 

न च सत्यस्य शोकादेुःखजनकत्वं क्लूप्तम्‌ , न कल्पितस्येति नायकानामेव' 
दुःखम्‌, न सहृदयस्येति वाच्यम्‌ , रज्जुसपदिभँयकम्पाद्यनुत्पादकतापत्ते, 
सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतानुपपत्तेश्चेति चेत्‌-- 


काव्यघटकानां, शकुन्तलादिशब्दानां शकुन्तलात्वादिविशेषधर्मावच्छिन्ने शक्तत्वा- 
च्छकुन्तलादीनां कान्तात्वादिसामान्यधर्मप्रका रकप्रतीतिविषयत्वरूपं साधारण्यं दोषः 
विशेषप्रमावेणेव कथश्वन भवितुमहंतीति दोषविशेषकल्पना ध्राचीनै रप्य ङ्गीकृतत्वान्न 
नवीना । तदर्थं कल्पिते च दोषविशेषे, “एका क्रिया दृघर्थकरी?. इति न्यायेन तेनैव 
शुक्तौ रजताभेदबोघ इव सहृदयात्मनि `दुष्यन्ता्भेदवोघोऽपि सम्पद्यत इति भावः । 

एवमपि श्ङ्गारस्याह्नादमयत्वे साधितेऽपि रतियूंनो: प्रीतिः, शोकस्त्वभीष्टना- 
शादिजन्यं वैक्लव्यम्‌ । शोकादेरित्यादिपदेन भय-क्रोध-जुगुप्सानां ग्रहणम्‌ । प्रत्युतो- 
क्तवैपरीत्ये । न चेत्यादिनाऽवान्तरिकी शङ्का, रज्ज्वित्यादिना तदुत्तरं च निदिश्यते। 
सत्यस्य वास्तविकस्य । क्लुप्तं निश्चितम्‌ । कल्पितस्य श्रान्त्या भासितस्य । नायका- 
नामित्यत्रैकवचनमुचितं सन्दर्भशुद्धधनुरोघात्‌ । रज्जी भ्रान्त्या भासितः सर्पो रज्जुः 
सर्प: । अनुचितापतनमापत्तिः। उचितासद्भटनमनुपपत्तिः । इति ` चेदित्यन्तं 
शङ्कादलम्‌ । 

प्रणयात्मिकाया रतेर्लोके नायक इव, काव्ये सहूदये सुखविशेषोत्पादकत्वाच्छुङ्गा- 
ररसस्थानन्दमयतायाः सिद्धावपि, शोक-भय-क्रोध-जुगुप्सानां वँक्लव्यादिरूपाणां 
पुनर्लोक इव काव्येऽप्यनुभावकदुःखजनकत्वस्यैवोचित्यात्‌ करुण-भयानक-रौद्र-वीम- 


त्सरसानामानन्दमयत्वं नोपद्यते । 
व्यापार के वळ से शकुन्तला आदि अपने व्यक्तिगत धर्म शकुन्तछात्व आदि को छोड कर कान्तात्व 
आदि साधारण धर्म के साथ सहृदयों के सामने उपस्थित होते हैं, परन्तु यह बात दोपविशेष को 
कलना किये विना वन नहीं सकती क्योंकि काव्यो में शकुन्तला आदि शब्दों के द्वारा ही शकुन्तला 
आदिका प्रतिपादन किया रहता है जो शब्द शुन्तलात्वेन शकुन्तला आदि के बोधक है फिर 
कान्तात्वेन उनका वोध कैसे हो सकता है १ अतः भावनारूप दोप की कल्पना अवश्य करनी पड़ेगी 
अर्थात्‌ यह अवश्य मानना पड़ेगा कि सहृदयतामूलक भावनारूप दोप के कारण ही हमें (सहृदयों को) 
शकुन्तला, साधारण कान्ता के रूप में समझ पड़ती ६, इस तरह जव वह दोप मानना ही पड़ा, तब 
उसी से सहृदयो की अपने में दुष्यन्त को अभेद-चुद्धि भी हो जायगी । 

अव यहाँ एक शक्का यह उपस्थित होती हे कि आपने “रस यद्यपि स्वतः सुखरूप नहीं हे तथापि 
अनिर्वचनीय रति आदि स्थायीभावस्त्रर्प रस को प्रतीतिं के बाद जो विलक्षण सुख उत्पन्न होता है, 
उससे उक्त रति आदिरूप रस में भेद का शान नह होता अतः रस को सुखरूप कहा जाता है? इस 
विवेचन के द्वारा जो “अनिवंचनीयस्थायिमावात्मकरसप्रतीति के बाद विलक्षण सुख की उत्पत्ति! 
स्वीकार की दे वह सर्वाश में डोक नहीं अंचता, क्योंकि वास्तविक दाकुन्तरा को रति वास्तविक 
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अस्युपगस्य प्रथमकल्पेन समाधत्ते 
सत्यम्‌ , टङ्ग रप्रघातकाव्येभ्य इव, करुणप्रधानकाव्येभ्योऽपि यदि केव- 


लाह्नाद एव सहृदयहूदयप्रमाणकः, तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीय- 
्वाज्लोकोत्तरव्यापारस्यैवाह्नादप्रयोजकत्वमिव, दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्प- 
तीयम्‌ । oe न 
ननु लोके शोकादीनां बास्तविकत्वाद्‌ दुःखजनकत्वमुचितम्‌, काव्ये तु काल्पनि- 
कत्वात्‌ कथं तत्त्वमिति चेत्‌ न, तथाऽङ्गीकारे रज्जौ भ्रान्तिमासितस्य सर्पस्याप्यवा- 
स्तविकत्वाद्‌ भयकम्पादिजनकताऽऽतुभविवयपि न सिध्येत्‌, काव्ये रतेरपि काल्प- 
निकत्वेन सुखजनकता न स्यादिति शङ्कापक्षः स्थेयानिति भावः । 

सत्यं यथार्थेमित्यम्यूपगमः । श्एङ्गाररसप्रधानानि झाकुन्तलादीनि, करुणरस- 
प्रधानानि चोत्तररामचरितादीनि काव्यानि । केवलो दुःखासम्भिन्न आह्वाद एव, न 
तु दुःखमिश्रितः | सहृदयानां हृदयं साक्षात्कारित्वात्‌ प्रमाणं यत्र स सहृदयहृदय” 
प्रमाणक: । कार्यानुरोधेन कारणानि कल्प्यन्त इति सिद्धान्तः । लोकोत्तरव्यापा रो$त्र 
मते दोषात्मा विलक्षणमावना । 

यथा शाकुन्तलाद्यभिनयदर्शनाद्‌ रसास्वादसमये सहृदयानां लेशतोऽपि न दुःखा- 
नुभवः, तथेव यद्यु्तररामचरिताद्यभिनयदर्शेनाद्‌ रसास्वादसमयेऽप्यनुभवसिद्धः, तहि 
सहृदय्रत्पक्षप्रमाणबलाद्‌ - दुःखोत्पत्त्यभावरूप कार्यानुरोधेन दोषरूपविलक्षणभावर्नव 
तत्र ( दुःखानुत्पत्तौ ) प्रतिवन्धकत्व्ेन निर्णया । अन्यत्रापि सुरतावसरे नक्षदशनाघात- 
रूपविलक्षणव्यापारस्य सुखविशेषजनकत्वं दुःखोत्पत्तप्रतिवन्धकत्वं च प्रसिद्धमेव । 
एवं मावनथा प्रतिबद्ध दुःखं तत्र नोत्पद्यत इत्याशयः । 
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दुष्यन्त? में सुख-जनक होती है अतः कल्पित शकुन्तलाविपयक रति, कस्पित दुप्यन्त सरूप सहृदयो में 


सी सुख को उत्पन्न कर सकती है, परन्तु वास्तनिक, शोक, भय, क्रोध; जुगुप्ता आदि तो संसार में 
ता से प्रसिद्ध हैं, फिर वे जहाँ कल्यित होकर रस बनेंगे, वहाँ उनसे सहृदयों में सुख 

उत्पन्न होगा १ और वे रस सुखरूप कैसे कहलायेंगे ! त्युत उनसे जैसे वास्तविक नायक को दुःख 
हुआ था उसी तरह सहृदयों को भी उनसे दुःख हो होना चाहिए। यदि आप कहें कि सच्चे शोक. 
आदि से दुःख होता है कित से नहीं, अतः नायकों को जिसमें शोक आदि सत्य, थे--हुःख हुआ 
होगा और कत्पित शोक आदि के अनुभव करने वाले सहृदयों को दुःख नहीं होता, यह तके भो संगत 
नहीं, क्योंकि हम रस्सी मे भ्रमवश कल्पित सपं से भी भय, कर्प होते देखते हैं, आपके हिसाव से 
बह नहीं होना चाहिए । दूसरी बात यह कि अव आप कसित शोक आदि से दुःख को उत्पत्ति नहा 
मानते तव सहृदयो में कलित रति से सुख को उत्पत्ति भी नहीं माननी चाहिए, परन्तु “इ्ञाररस- 
स्थल में वेसा मान चुके हैं । 

उक्त शका का उत्तर यह हे कि जिस प्रकार खङ्गार-रस-प्रचान काव्यों से सुख उत्पन्न होता है, 
उसी तरह करुण रस-प्रधान काव्या से भीं केवळ सुख ही उतन्च होता हे यहद वात यदि सहृदयों के 
हृदय के द्वारा प्रमाणित हो चुको हो, तब “कार्य के अनुरोध से कारण की कना कर लेनी चाहिंए' 
इस नियम के अनुसार लोकोत्तर दोषात्मक उक्त भावना में आनन्द-जनकता के जैसे दुःख-प्रतिबन्ध- 


कता की भी कतना कर लेनो चाहिए, अर्थात्‌ जिस तरह उक्त भावना को आनन्द का उत्पन्न करने 
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प्रतिवादिमत सर्वथोग्मूलयितुं द्वितीयं कल्पमुपन्यस्यति--- 

अथ यद्याह्लाद इव दुःखमपि प्रमाणसिद्धम्‌, तदा प्रतिबन्धकत्वं न कल्प- 
नीयम्‌ । स्वस्वकारणवशाच्चोभयमपि भविष्यति । 

दुःखोत्पत्तिस्वीकारिणि द्वितीयमते पुनराशङ्धते-- 

अथ तत्र कवीनां कर्तुम्‌, सहृदयानां च श्रोतुं कथं प्रवृत्तिः ?? अनिष्टसाघ- 
नत्वेन निवृत्तेरुचितत्वादिति चेतु-- 

द्वितीयमत उत्तरयति 

इष्टस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्यूनत्वाचन्दनद्रवलेपनादाविव प्रवृत्ते रपपत्तेः । 


अथेति प्रशनार्थकम्‌ । आह्वादशब्दस्य पुंस्त्वात्‌ प्रमाणसिद्धमित्यस्य विभक्तिवि- 
परिणामः । प्रतिवन्धकत्वं दुःखोत्पत्तेरिति शेषः । उभयं सुखं दुःखं च । 

काव्यात्‌ सुखस्य दुःखस्य वोत्पत्तौ सहृदयहृदयानुभव एव प्रमाणमिति करुणरसः 
प्रघानकाव्याकलनात्‌ सहृदयः सुखमिव ` दुःखमप्यनुभवति, तदा कार्यानुरोधेन दुःखो- 
त्पत्तिप्रतिवन्धकत्वं लोकोत्तरव्यापारस्य न कल्पनीयम्‌, दुःखोत्पत्तेरेव तत्र सुखस्य 
कारणात्‌ सुखोत्पत्तिः, दुःखस्य च कारणाद्‌ दुःखोत्पत्तिरिति कारणभेदादेकत्र विरुद्व- 
योरपि सुखदुःखयोरुत्पत्तौ न वाघ: । 

तत्र करुणरसप्रधानकाव्ये कवीनां कतुँ सहृदयानां श्रोत्‌ च प्रवृत्तिः कथं स्यात्‌, 
प्रवृत्ति प्रतीष्टसाधनत्वग्रहस्य कारणतायाः प्रसिद्धे । प्रकृते दुःखरूपानिष्टसाधनत्व- 

हस्य सद्भावात्ततो निवृत्तेरेवौचित्यादिति पूर्वपक्षः । 

घर्षणादिश्रमजन्यदुःखरूपानिष्टस्याल्पत्वात्‌ ' सौरभदोत्यानुमवजन्यसुखखूपेष्टस्य 
बहुलत्वाच्च यथा चन्दनद्रवलेपे सर्वपाँ निविचिकित्सा प्रबृत्ति्मेवति, तथैवात्रापि 
दुःखापेक्षया सुखस्य बाहुल्यात्‌ प्रबृततिर्भेवतीत्यमिप्रायः । 


वाळा मानते हैं, उसी तरह उसको दुःख का रोकनेवाला भी मान लेंगे । सम्मोगकालीन दन्तक्षतादि 
व्यापार में सुख--जनकत्व तथा दुःख -प्रतिबन्धकत्व दोनों प्रसिद्ध ही हैं । 

करूग-रस-:धान काव्यो से सुख/और दुःख दोनों ही होत हैं यही वात यदि सहृदयहृदय-द्वारा 
प्रमाणित होती हो, तब उक्त भावना में दुःच-प्रतिबन्धक्रता की कल्पना नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ 
यहं नहीं मानना चाहिये कि उक्त भावना दुःखोत्पत्ति को रोकतो है । अपने अपने कारण से सुख और 
दुःख दोनों होंगे अर्थात्‌ काव्य के अलौकिक व्यापार से सुख की और शोक आदि से दुःख की उत्पत्ति 
होगी । 

अब यह मइन उठ सकता है कि यदि करुण आदि रस प्रधान कार्व्या से दुःख को उत्पत्ति होती 
है, तब ऐसे काव्या को रचना करने के लिये कवि को और सुनने के लिये सहृदयों की प्रवृत्ति क्यों 
होतो हे? क्योंकि जब ऐसे काव्य अनिष्ट ( दुःख ) के साधन हैं, तव उनसे निवृत्ति होना ही 
उचित है । 

उक्त प्रश्‍न का उत्तर देते हैं--'इश्टस्येति? । अर्थात्‌ करुण आदिं रसों में दुःख के होने पर भी 
उसकी मात्रा अथ रद्दती है और सुख की मात्रा अधिक, अतः करुण आदि रस-प्रधान काव्या में प्रवृत्ति 
होती ६, जैसे चन्दन घिसने भे अंशतः दुःख के रहने पर भी सौरभ--शोतलता आदि के अनुभव से | 
सुख अधिक होने के कारण चन्दन-लेपन में लोगों की प्रवृत्ति होती है । प 
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प्रथममते प्रवृत््युपपादनप्रयोजनामावमाह- 
- केवलाह्वादवादिनां तु प्रवृत्तिरप्रत्यूहैव । 
ननु प्रथममते तत्र दुःखानङ्गीकारे दुःखकार्याणि कथमश्रुपातादीनि जायन्त 
इत्याक्षेपं समादधाति - 
अश्रुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्यात्‌, न तु दुःखात्‌ । 
निदर्शनदशंनेनोक्तमर्थं समर्थयति 
अत एव भगवड्कक्तानां भगवद्रणनाकर्णनादश्रुपात(दय उपपद्यन्ते । न हि 
तत्र जात्वपि दुःखानुभवोऽस्ति । 
करुणरसादावाह्वादोत्पत्तेरयोग्यतां पुन राशद्भते-- 
नच करुणरसादौ स्वात्मनि शोकादिमहृशरथादितादात्म्यारोपे यद्या- 
ह्लाद तदा स्वप्नादौ सन्निपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्‌ , 
आनुभविकं च तत्र केवलं दुःखमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌ । 
केवलाह्वादवा दिनां-- 
'हेतुत्वं शोकहषदिगंतेम्यो लोकसंश्रयात्‌ । 
शोकहरर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः ॥ 
अलौकिकबिमावत्वं प्राप्तेस्यः काव्यसंश्रयात्‌ । 
सुखं सञ्जायते तेभ्य सर्वभ्योऽपीति का क्षतिः ॥।' 
इत्यादिना करुणरसप्रधानकाव्यादपि सुखमात्रोत्मत्तिवादिनां मतेऽनिष्टसाधनत्वः 
ग्रहस्यासम्मवात्‌ तत्र प्रवृत्तिनिष्पत्यूहा निर्बाधैव स्यादिति सारम्‌ । 
अश्षुपातप्रभ्चृतयो न केवलं दुःखादेव, अपि तु सुखादपि भवन्तीति प्रङृतेऽश्रुपाता- 
दीनामानन्दजन्यानां सम्भवान्न क्षतिः । तदुक्तम्‌ 
“अश्रुपातादयस्तद्वद्‌ ब्रुतत्वाच्चेतसो मताः ।' इति । 
अत एव सुखादप्यश्रुपातादिसम्भवादेव । उपपद्यन्ते युज्यन्ते । जातु कदाचित्‌ । 
अगवद्वर्णेनश्रवणजन्य-दुःखासम्मिश्ञसुखजन्याना मश्ुपातादीनां भगवद्धक्तेषु दर्शनात्‌ 
केवलादप्यानन्दादश्ुपातादीनामुत्पत्ति्निश्चितैवेति भावः । 
जो लोग उक्त भावनात्मक व्यापार को दुःख-प्रतिबन्धक मानकर करुणरस प्रधान काच्या से भी 
केवल सुख हो मानते हैं उन लोगों की प्रवृत्ति में तो कोई विध्नवाथा है नहीं । 
करुण रस-प्रधान काव्यो से भी केवळ आनन्द हो होता हे ऐसी मान्यता वालों से यह प्रश्‍न पूछ 
जा सकता हे किं यदि करुण आदि रसा में भी केवळ सुख दी सुख होता दै, तव उसके अनुभव से 
अन्नपात आदि क्यों होते हैं ! इसी का उत्तर देते हे--'अश्रुपातादयोडपि? इत्यादि । अश्रुपात केरळ 
दुःख से हो होता है ऐसी बात नहीं है, किसी किसी आनन्द के अनुभव से भी वद होता हे, करुण 
खन अनुभव करते समय जो अश्रुपात होता हे भह आनन्दातिरेक के कारण हो-दुःख के कारणः 


आनन्द से भी अश्रु पात होता हे इसमें दृष्टान्त दिखलाते हे--!अत पुव' इत्यादि । भगवतू- 
कथा-अवण-काल में भक्तों को आँखों में अविरल अश्र-धारा-प्रवाहित दोती रहती दै, वद क्या दुःख 


. से ? नहीं दुःख का तो वहां लेश भी नहीं रहता, अत्यधिक आनन्द का हो वह फल हे, उसी तरह 


करुणरसानुभव से होने वाला अश्रुपात आनन्दातिरेक का ही सूचक है, दुःख का नहों । 


"POU 


८] 


प्रथममाननम्‌ ११९ 

उत्तरयति-- 

अयं हि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा, घत्रयोज्या अरमणीया 
अपि शोकादयः पदार्था आह्वादमलौकिकं जनयन्ति । 

काव्यव्यापारजप्रतीतेरलौकिकतया वेलक्षण्यमेव व्याहरति 

विलक्षणो हि कमनीयकाव्यव्यापारज आस्वादः प्रमाणान्तरजादनुभवात्‌। 

नन्वास्वादस्य व्य्जनासाक्षाज्जन्यंत्वाभावात्‌ कथं काव्यव्यापा रजन्यत्वमित्यत 
आचष्ट र 

जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम्‌ । 


न चेति वाच्यमित्यत्रान्वेति । स्वात्मनि सहृदयस्येति शेषः । सप्तम्यर्थो विशेष्य- 


: त्वम्‌ । स्वप्नादौ स्वप्ने व्यामोहे वा । सन्तिपातादौ त्रिदोषज्वरेऽपस्मारादिरोगान्तरे 


वा । तदारोपे शोकादिमदशरथादितादात्म्यारोपे। स आह्लादः । आनुभविकमनुभव- 
प्रमाणसिद्धम्‌ । इहापि करुणरसादावपि । तदेव दुःखमेव । 
सहृदयस्य पुत्रवियोगजशोकवह शरथोऽहमित्याका रक-शोकादिप्रकारक-स्वात्म- 
विशेष्यकप्रतीतेरेव यदि करुणरसादावाह्वावः स्वीक्रियते, तहि स्वप्न-सन्निपातादावपि 
कदाचित्‌ सहृदयस्य तादृश्याः प्रतीतेः सम्भवात्‌ तत्राप्याह्नादः स्वीक्रियताम्‌, 
पूर्वोक्ततादात्म्या रोपस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ । न च तत्राप्याह्ना दोऽम्युपगन्तु शक्यः, स्वा- 
प्नादितादुशवोधादू दुःखस्यैव सर्वानुभवसिदधत्वात्‌ । एवं सति करुणरसादावपि तादृशः 
प्रतीतिः केवलदुःखोत्पत्तिरेव युक्तेति पूर्वपक्षा मिभ्रायः । 
काव्यस्य व्यापारोऽत्र व्यञ्जनावृत्तिः । यत्प्रयोज्या व्यज्ञनाजन्यप्रतीतिविषयाः । 
य एव लोके दुःखजनकत्वेन प्रसिद्धाः पदार्थाः, त एव काव्ये समुपनिवद्वास्तदीयव्यञ्जः 
ताव्यापारमहिम्नाऽलौकिकीमूता अलौकिकं सुखमेव जनयन्ति, न तु द्रागपि दुःखमिति 
सर्वानुभवविरुदवत्वात्‌ करुणरसादौ न दुःखोत्पत्तिरित्युत्तरपक्षादायः । 
इतरव्यापारप्रमाणजन्यानुभावानामचत्कारितया न कमनीयता, काव्यव्यापार- 
जन्यास्वादरूपानुभवस्य त्वलौकिकतया चमत्कारित्वेन कमनीयतेत्युभयोर्ेलक्षण्य- 
मित्याकूतम्‌ । 
यदि आप यह प्रश्‍न करें कि करुण आदि रसों में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि का अमेद 
अपने में मान लेने पर जब सहृदयों को आनन्द होता दै, तव स्वप्न आदि में अथवा सन्निपात आदि 
रोग में अपने में शोक 2 दशरथ ब के अमेद का ल a भी आनन्द य 
परन्तु अनुभव यह है कि उन अवस्थाओं :ख ही होता हैं, अतः 
(ल. स्सो में ) भी केवल दुःख होना ही उचित हे । मर 
इसके उत्तर में अन्धकार का कहना हैं कि यह अलौकिक काव्यव्यापार ( व्य्जना ) की महिमा है 
कि उसके द्वारा ज्ञात किये गये असुन्दर ( दुःखजनक ) शोक आदि पदार्थ भी अलौकिक आनन्द को 
उत्पन्न करने लगते हैं । 
अन्य प्रमाणा से उत्पन्न होने वाले अनुभवों की अपेक्षा काव्य के रमणीयन्यापार से उत्पन्न होने 
वाळा आस्वाद ( अनुभवविशेष ) विलक्षण हैं । अथात्‌ अन्य अनुभवों में चमत्कार नहीं होता और 
काव्यजन्य अनुभव में वद होता दै। 


| 

| 
| 
॥ 
} 
| 
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तदाह-- 

तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यत्वेऽपि न क्षति: । 

अत्रापि प्रागुक्तदोषमुद्धरन्‌ नव्यमतमुपसंहरति-- 

शकुन्तलादावगम्यात्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धया प्रति- 
वध्यते । इत्याहुः । 

अथ चतुर्थ परकीयमतमुपन्यस्यति-- 

( ४ ) परे तु--व्यञ्जनव्यापारस्यानिरवंचनीयस्यातेश्चानभ्युपगमेऽपि, प्रागु- 
क्तरोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही शकुन्तलादिविषयकरत्या- 
दिमदभेदबोघो मानसः काव्यार्थंभावनाजन्मा विलक्षणविषयताशाली रसः । 


स्वं काव्यव्यापारो व्यञ्जना, तज्जन्या या तद्दघापा रान्तररूपा भावना, तज्जन्यत्वे 
सति रत्यादिविषयकत्वमास्वादस्य काव्यव्यापारजन्यत्वमिति स्वीकारे रसास्वादस्य 
व्यञ्जनासाक्षाज्यन्यत्वविरहेऽपि तत््वमवाघमित्यभिध्रायः । 

जन्यत्वस्य परिष्कृतत्वा दित्याशयः । 

झकुन्तलादिविशेष्यकमगम्यत्वप्रकारकं रसविरोधिज्ञानं सहृदयस्य, दुष्यन्तोऽहम्‌' 
इत्याकारकेण स्वात्मविशेष्यक-दुष्यन्ताभेदप्रकारक-ज्ञानेन प्रतिबद्ध नोत्पत्तुं तत्र 
शक्नुयादिति तृतीयं नव्यानां मतं सम्पूणंम्‌ । 

मतेऽस्मिन्‌ प्राचीनैरेवाङ्गीक्ृताया भावनाया दोषत्वस्य, रसानां प्रातिमासिकत्वेः 
नानिवंचनीयत्वस्य चाङ्गीकृतिः, नतु व्यापारान्तस्य नवीनस्य कल्पनेति लाघवम्‌ । 

तुरीयं मतमिदम्‌ : परे त्विति वदन्तीत्यनेनान्वेति । 

व्यञ्जनव्यापारस्य दुष्यन्तादिनिष्ठ-शकुन्तलादिविषयकरतिग्राहकस्य, अनिवं- 
चनीयख्यातेः “साक्षिमास्यः सदसद्विलक्षणः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः' इत्य- 


नुभवविषयीभूता निर्वचनीयत्वस्य च . तृतीयमतेऽङ्गीकृतस्य, अनभ्युपगमेऽनङ्गीकारेऽपि, 


यद्यपि इस मत में अलौकिक आनन्दजनक आस्वाद ( रस ) काव्य की व्यअना से उत्पन्न नहीं 
होता फिर पूर्वोक्त वाक्य के काव्य के व्यापार से उत्पन्न होने वाला” इस अंश का क्या अथे हो सकता 
है ! इस जिज्ञासा की शान्ति करने के लिये कहते दे--'जन्यस्वम? इत्यादि । उक्त अंश का अर्थ यह 
है कि काव्य के व्यापार ( व्यञ्जना ) से उत्पन्न होने वाली उक्त दोपात्मक भावना से उत्पन्न रति आदि 
का आस्वाद । अतः अव उक्त अंश के अधै में दीख पड़ने वाली असंगति समाप्त हो गई । 

इस तरह से व्याख्या कर देने पर यदि रसास्वाद साक्षात्‌ काव्यव्यापारव्यज्ञना से उत्पन्न होने 
वाळा नहीं भी है, तथापि कोई क्षति नहीं । 

अब रहो एक वात और वह यह कि शकुन्तला आदि में यह मेरे लिये अगस्य है? यह ज्ञान हम 
सहदयों को क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि दोपात्मक भावना से जो दुष्यन्त आदि की 
अभेद बुद्धि अपने में हम लोगों को होती है, उसी बुद्धि से उक्त अगम्यात्वज्ञान रोक दिया जाता है 


अर्थात्‌ जव हम स्वयं दुप्यन्त वन जाते हैं, तब फिर शकुन्तला को स्वसंभोग योग्य नहीं समझें, यह 
असम्भव हे । 


अब रस के विषय में अन्य विद्वानों के चतुर्थ मत का विवेचन करते है“ “परे हु? इत्यादि । 


__ अभिप्राय यह है कि व्यज्ञना व्यापार के ( जिसे प्राचीन तथा नवीन सभी विद्वान्‌ किसी न किसी रूप 
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नन्वेवं स्वप्नका लिकज्ञानस्यापि मानसत्वाद्‌ रसत्वापत्तिरित्यत आह-- 

स्वाप्नादिस्तु ताहशबोधो न काव्यार्थचिन्तनजन्मेति न रस: । तेन न तत्र 
ताइशाह्वादापत्ति: । 

सहृदये वास्तविकरतेरभावादनुभवे च विषयसत्वस्य कारणतयाऽपेक्षणात्‌ प्रकृते 
रत्यादिवोधस्यासम्भव इत्याशङ्कते-- 

एवमपि स्वस्मिन्नविद्यमातस्य रत्यादेरनुभवः कथं नाम स्यात्‌ ? 

समादधाति-- 

मैवम्‌, नह्ययं लौकिकसाक्षात्कारो रत्यादेः, येनावश्यं विषयसःङ्कावोऽक्ष- 
'णीयः स्यात्‌ । अपि तु भ्रमः । 
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प्राक्‌ तृतीयमते उक्तस्य दोषस्य भावनाविशेषस्य, महिम्ना प्रभावेणैव, स्वात्मनि 
स्वात्मविशेष्यकः, दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही दुष्यन्ताद्यभेदविषयकः, शकुन्तलादि- 
विषयकरत्यादिमदभेदवोधः शकुन्तला दिविषयकरत्यादिमदभेदभ्रका रको 'दुप्यन्तोऽहं 
शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌' इत्याकारको यो मानसो मनस्सन्षिकषंजन्मा, काव्यार्थस्य 
भावनाया जन्म यस्थ तादृशः, विलक्षणविषयताशाली लोकोत्तरतया दिनिष्ठविपयता- 
निरूपकः, बोध आस्वादः, स एव रस इत्यर्थः । 

स्वप्तकालिको हि झकुन्तलाविषयकरतिमद्दुष्यन्ताभेदत्रकारकवोधो मनस्सन्नि- 
कर्षजन्यः सन्नपि, न काव्यार्थभावनाजन्य इति न तस्य रसत्वम्‌, न वा ततराह्नादविशेष 
आपद्यत इत्यभिप्रायः । 

एवमपि सहृदयस्य शकुन्तला दिरतिमद्दुष्यन्ताभेदप्रका रकमानसवोधस्वीकारेऽपि, 
स्वस्मिन्‌ सहृदयात्मनि । इतरत्‌ स्फुटम्‌ । 


ht Ne be 
में अवश्य मानते हैं) और अनिवंचनीय ख्याति के ( जिसे नवीन विद्दान्‌ मानते हैं ) मानने की 


कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात्‌ रस को व्यज्ञ्य अथवा अनिबंचनीय मानना आवश्यक नहीँ है । फिर 
रस है क्या ! सुनिये--तुतीय मत में जिस भावनात्मक दोप की ननां की गई हैं, उसके प्रभाव से 
सहृदयो को एक प्रकार का मानस-मनःसन्निकर्षे से उत्पन्न होने बाला ( जिसमें वाद्य इन्द्रियों के 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं पड़ती ) ज्ञान होता हे, वही ( ज्ञान ) रस! हे। उस शान में सहयो की 
आत्मा विशेष्य होती दै, जिस ( आत्मा ) में दुष्यन्त आदि का तादात्न्य-अभेद भासित होता रहता ह 
और शकुन्तला आदि कौ रति आदि प्रकार होता है, अर्थात्‌ मैं दुष्यन्त, शकुन्तलाविपयक रति वाळा 
हूँ ऐसा ज्ञान होता है । यदद शान काव्या के पुनः पुनः अनुसन्धान से होता है। लोकोतर विल” 
क्षण रत्ति आदि इस ज्ञान के विषय होते हैं अत एव यह ज्ञान विलक्षण-विपयता-शाली कदा जाता 
है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि एक प्रकार के अम को 'रस? कहते हैं। 

आप कहेंगे कि यदि इस तरह के मानसज्ञान को हो रस कहा जाय, तब तो खप्न आदि में जो 
इसी प्रकार का मानसशान होता है, उसको भी रस कहना पड़ेगा इसी शङ्का का समाधान देते हैं-- 


-स्वप्नादिस्तुः इत्यादि । स्वप्न आदि में इसी तरद का मानसञ्चान होता है, यह वात सही है, 
'परन्तु वहाँ का ज्ञान काव्यार्थं के पुनः पुनः अनुसन्धान से नहीं हुआ रहता, अतः रस नहीं कदला 


सकता और न उसमें उस अकार का आनन्द ही आ-सकता है, क्योंकि काव्याथ के अनुसन्धान से 


होने वाळ उस प्रकार का ज्ञान ही रस कहा गया है तथा आनन्दजनक माना गया है । 


१२२ रसगङ्गाधरः 


नन्वेतन्मते भ्रमात्मकस्य रत्यादिज्ञानस्यंव रसत्वात्‌ तद्विषयकज्ञानान्त रानुत्पत्तेरा- 

स्वादो रसविषयक इति व्यवहारो नोपपद्यत इत्यतोऽभिधत्त-- 
क रसविषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकत्वालम्बन इत्यपि 

वदन्ति। 

ठुरीयमते विशिष्टवेशिष्ट्यावगा हि-भ्रमात्मकज्ञानरूपरसस्य विनिगमनाविरहात्‌ 
त्रैविध्यं प्रतिपादयति 

एतेश्च स्वात्मनि दुष्यन्तत्वधमिताऽ्वच्छेदक-शकुन्तलादिविषयकरति- 
बेशिष्टयावगाही, स्वात्मत्वविशिष्ठे शकुन्तलादिविषयकरतिविशिष्ट-दुष्यन्तता- 
दात्म्यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्व-शकुन्तलाविषयकरत्यो्वेशिष्टयाव- 
गाही वा त्रिविधोऽपि बोधो रसपदार्थतयाऽभ्युपेयः । 


लौकिकप्रत्यक्षे हि कारणतया विषयस्य वस्तुतः सत्त्वमपेक्ष्यते, भ्रमे तु रज्जाव- 
सतोऽपि सर्पस्य भानमिति सहृदयसमवेतरत्या दिप्रतीतेदोषजन्यत्वाद्‌ भ्रमत्वेन नः 
वास्वविकविषयसङ्भावापेक्षेति भावः । 

भ्रमरूप---रस-विषयीभूतरत्यादीनामास्वाद एव रसास्वादव्यवहारः, तत्रत्यरस- 
पदस्य रसत्वानुकूलरत्यादिपरत्वस्य विवक्षणादिति तात्पर्यम्‌ । 

एतैस्तुरीयमतावलम्बिमिः । एते रित्यम्युपेय मित्यनेनान्वेति । स्वं सहृदय: । रति- 
वैशिष्ट्य धर्मो ढुष्यन्तश्च घर्मी । दुष्यन्तत्वं धमिताऽवच्छेदकं यत्र, तादृशं यच्छकुन्तला-` 
विषयकरतिवैशिष्ट्यम्‌, तदवगाही तद्विषयकः “अहं दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌' 
इत्याकारक एको मानसो बोधः । 


इस तरह मानने पर भी एक शङ्का यह रद्द जाती है कि जो रति आदि हम में हैं ही नहीं केवल 
सनगढन्त हे, उनका अनुभव ही केसे होगा ! क्योंकि अनुभव के प्रति विपय-सत्ता को कारण माना 
गया हैं । 

उक्त शक्का का उत्तर यह है कि लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति ही विपय-सत्ता कारण है अर्थात्‌ लौकिक- 
अनुभव के सम्बन्ध में ही यह नियम है किं जिन वस्तुओं का अनुभव होता हैं वे आँख, कान, नाक 
आदि ज्ञान-जनक इन्द्रियों के सामने अबश्य उपस्थित रहते है । भ्रम में ऐसा नियम नहीं है अर्थात्‌ 
अम विषय के विना भी होता हे, जेसे रस्सी में सर्प का भ्रम विषय ( सपं ) के न रहने पर भी दोताः 
है, भावनारूप दोपप्रयुक्त यह रति आदि का ज्ञान भी एक प्रकार का भ्रम ही है अतः उस रति आदि 
'चिषय के वस्तुतः न रहने पर भी उसके ज्ञान होने में किसी तरह की वाथा नहीं हो सक्तो । 

आप कहेंगे कि जव रस अमात्मक शान रूप हैं, तव “रस का आस्त्रादन होता है? यह व्यवहार 
असङ्गत हो जायगा क्योंकि आस्वादन भी एक प्रकार का ज्ञान हैं, फिर ज्ञान का ज्ञान क्या होगा? 
इसका उत्तर देते हे--'आस्वादुनस्य' इत्यादि । रति आदि जो भ्रम का तिपय है अर्थात्‌ जिस रति 
आदि के विपय में ज्म होता है उसका आस्वादन हो सकता है, होता भी है, वस उसो विपय ( रति 
आदि ) गत आस्वादन का विषयी ( अमात्मकर॒स ) में आक्षेप करके उक्त व्यवहार होता हे । वस्तुतः. 
रस का आस्त्रादन ही नहीं होता | वे लोग यह भी कहत हैं । 

इस मत के अनुसार जिस ज्ञान को रस कहते हैं, उसका स्वरूप तीन प्रकार का हो सकता है 


> यहा दिखलाते हॅ--'पतेश्च* इत्यादि । ज्ञान के तीनों स्वरूप निम्नलिखित हे--१२. दुष्यन्त आदि में 
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मतेऽस्मिन्‌ रत्या दिग्राहकस्यानुमानस्यावश्यकतामाचष्टे-- 
तत्र रतेविशेषणी भूतायाः शब्दादप्रतीतत्वाद्‌ व्यञ्जनायाश्च तत्रत्यायिकाया 


अनभ्युपगमाच्चेष्टादिलिङ्गकमादौ विशेषणज्ञानार्थमनुमानमभ्युपेयम्‌ । 


स्वात्मत्वविदिष्टे निजात्मनि, शकुन्तलाविषयकरतिविशिष्टो यो दुष्यन्तस्तस्य 
तादात्म्यमभेदमवगाहते विषयीकरोति, “तादृशः शकुन्तलाविषयक रतिमद्दुष्यन्तोऽहम्‌' 
इत्याकारको द्वितीयो बोधः। 

स्वात्मत्वविदिष्टे दुष्यन्तत्वस्य शकुन्तलाविषयकरतेश्च यदू वैशिष्टय सम्बन्धः; 
तदवगाही “दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमांश्राहृम्‌' इत्याकारकश्च तृतीयो बोधः । 

त्रिपु विषयैक्येशपि विनिगमनाविरहादुद्देश्यविधेयभावभेदाद्‌ बोधभेदः । 
न्रिविधोऽयं बोध एवात्र मते रसपदार्थतयाऽम्युपेयः स्वीकार्य इत्यरथंः । 

तत्र वोघत्रये, स्वात्मनि विशेषणीभ्रूता या रतिः, तस्याः शब्दादभ्रतीतत्वाद्वाचक- 
शब्दादज्ञातत्वात, तत्प्रत्यायिकाया रतिवोधिकायाः, व्यञ्चनायाश्चात्र मतेऽनम्युपगमाद- 
स्वीकाराच्च, आदौ प्रथमम्‌, चेष्टा नटादिव्यापार एव लिङ्गं हेतुयंत्र, तादृशम्‌ “अयं 
( नटरूपो ) दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌, तद्विषयककटाक्षमुजविक्षेपा दिचेष्टाव- 
तत्वात्‌’ इत्याकारकमनुमानं विशेषणज्ञानार्थं रतिप्रत्ययनि मित्तम्‌, अभ्युपेयमङ्गीकरणीय- 
मित्यार्थः । 

अत्र मते पूं दुष्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे चेष्टया दाकुन्तलारतेरनुमानम्‌, पश्चात्‌ तादुर- 
दुष्यन्तेन सहात्मनस्तादात्म्यावगाहि भ्रागुक्तं त्रिविधं मानसं ज्ञानमेव रस इतिं 
सारम्‌ । तुरीयं मतमवसितम्‌ । 
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रहनेवाली जो शकुन्तला आदि की रति हे, उस ( रति आदि ) से युक्त में हूँ.। २. में शकुन्तलादि- 


विषयक रति-युक्त दुष्यन्त से अभिन्न हूँ । ३. मैं दुष्यन्तत्व से और शकुन्तलाबिपयक रति से भी युक्त 
हूं । इन तीनों ही ज्ञानों को इस मत के अनुसार रस मानना पड़ेगा, क्योंकि एक को दी रस मानने 
में कोई खास युक्ति नहीं है । यद्यपि इन तीनों ज्ञाना में विषय एक सा ही दे, तथापि उद्देश्य- 
विधेय-भाव के भेद से ये ज्ञान परस्पर भिन्न होते हैं अर्थात्‌ प्रथम ज्ञान में 'मैं? उद्देश्य है और 
दुष्यन्त में रहने वाळी रति विधेय । द्वितीय ज्ञान में उद्देश्य वही 'मैं' दै परन्तु विधेय है शकुन्तला 
विपयकरति-युक्त दुष्यन्त का अभेद । और तृतीय ज्ञान में भी उद्देश्य "मैं! ही हे किन्तु विधेय दो 


* हैं--एक दुष्यन्तत्त और दूसरा शकुन्तला-विषयक रति, अतएव यदद तृतीय ज्ञान समुच्चयात्मक है । 


इस मत में रति के ज्ञान करने के लिये अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी, इसी वात का 
प्रतिपादन करते हे--'तत्नः इत्यादि । आशय यहद हैं कि इन तीनो ज्ञानों में रति विशेषण रूप से 
प्रविष्ट दै अतः इन ज्ञानों के होने से पूर्व रति का शान हो जाना आवश्यक हे, परन्तु उसका ज्ञान 
होगा कैसे ? काव्य के शब्दों से हो नही सकता, क्योंकि काव्या में रति आदि के वाचक शब्द लिखे 
नहीं रहते और उसका बोध करानेवाळी जो व्यन्जना अन्य मतों में स्वीकृत थी, उसका स्वीकार इस 
अत में किया ही नहीं छश दे, फिर तो अगत्या विशेषणीभूत उस रति आदि के ज्ञान के लिये 
अनुमान की शरण इस मत में लेनी दो पड़ेगी, अर्थात्‌ उक्त ज्ञाना से पहले नट आदि को चेष्टा को 
हेतु बनाकर 'ुष्यन्त, शकुन्तलाविषयक रति वाला है, क्योंकि उस रति से होने वाली चेष्टा उसमें 
विद्यमान है? ऐसा अनुमान करना पड़ेगा । ' 
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पञ्चम भट्टलोल्लटादीनां मतमुपपादयति--  . 
( ५.) “मुख्यतया दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाद्य- 
भिनयप्रदशनकोविदे दुष्यन्ताद्यनुकतंरि नटे समारोप्य, साक्षास्क्रियते' इत्येके । 
` एतन्मतं प्रतिपाद्-शेषमा चष्टे 
मतेऽस्मिन्‌ साक्षात्कारो [दृष्यन्तोऽयं शकुन्तलादिविषयकरतिमान्‌' 
इत्यादिः प्राग्वद्धम्यंशे लौकिक आरोप्यांशे त्वलौकिकः । 
काव्यप्रकाशे द्वितीयमतत्वेनोपात्तं षष्ठं ताकिकश्रीशङ्कुकमतमभिषत्ते- 
a ५ ) 'दुष्यन्तादिगतो रत्यादिनंटे पक्षे दुष्यन्तस्वेन गृहीते, विभावादिभिः 
क्त्रम रप्यक्कत्त्रिमतया गृहीतैः, भिन्ने विषयेऽनुमितिसामग्रथा बलवत्त्वादनु- 
मीयमानो रस: |” इत्यपरे । 


` मुख्यतया साक्षात्सम्बन्धेन वस्तुतः, दुष्यन्ता दिगतो$्नुकायंवुत्तिरेव, नंत्वनुकतृ- 
नटादिवुत्तिः, तत्र तस्या रोपितत्वेनावास्तविकत्वात । कमनीयो यो विभावादीनाम- 
भित्तयो$वस्थानुकारः, तस्य प्रदर्शने कोविदो निपुण: । दुष्यन्तादीनामनुकर्ताऽनुकरण- 
कृत्‌ । इदं दृश्यकाव्ये श्रव्यकाव्ये त्वनुकरणाभावात्‌ काव्यपाठके स्वात्मनि समारोपः । 
एके प्राचीनेष्वपि प्रसिद्धतमा मट्टलोल्लटप्रभुतयो वदन्तीति शेष: । 

साक्षात्कारः, प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम्‌ । प्राग्वच्चतुर्थमत इव विनिगमनाविरहादु- 
दूदेश्यविषेयमाववैलक्षण्येन त्रिविधः । धर्मी इदत्त्वेन गृह्यमाणो नटः तस्य चक्षुस्सनि- 
' कृष्टत्वात्‌ साक्षात्कारो लौकिकः । आरोग्यं दुष्यन्तत्वादि, तस्य . चासन्निक्ृष्टत्वाद- 
लौकिकः साक्षात्कारो भवतीति शेषः। भरतसूत्रव्याख्याता भट्टलोल्लटो मीमांसक 
इत्येतन्मतं मीमांसकमतत्वेनान्यत्रोल्लिखितम्‌ । तथा हि--'विभावर्जनितः, अनुभावैः 
प्रकाशितः, व्यभिचारिभावश्च पोपितश्च शकुन्तलादिविषयको दुष्यन्तादावनुकार्य 
वास्तविकः, अभिनयकौशलेन दुष्यन्तादित्वेन ज्ञायमानेऽनुकतंरि नटे चारोपितः, 
सहृदयः पश्चाद्‌ भावनारूपदोषजत्य-नटतादात्म्याध्यासादात्मनि साक्षात्क्यिमाणो 
रत्यादिः स्थायी रस इत्यन्यत्र तन्मतम्‌ । पञ्चममतं सम्पूर्णम्‌ । 


अव रस के विषय में भट्ट लोल्टट आदि कतिपय पण्डितां के मतों का उपपादून करते है-- 
“सुख्यतया' इत्यादि । वस्तुतः साक्षात्‌ सम्बन्ध से दुष्यन्त आदि अनुकार्य में रहने वाले रति आदि ही 
रस हे, उन रति आदि को ही नाटक में निभाव आदि के सुन्दर अभिनय दिखाने में निपुण दुष्यन्त 
आदि का पाटे करने वाले नट पर और काब्य में उसके पाठकों के ऊपर आरोपित करके हम उनका 
अनुभव करते हें । 
` - इस मत में भी रस-शान का स्वरूप, पूर्वेमत की तरद “शकुन्तला-विषयक रति से युक्त यह (नट) 
दुष्यन्त है? इत्यादि रीति से उद्देश्य-विधेय-भाव में भेद होने के कारण तीन प्रकार का होगा यह 
समझना चाहिये । ये तीनों हो ज्ञान नटरूप धर्मी । ( विझेष्य ) अंश में उसकी आँखों के सामने 


' उपस्थित रहने के कारण लौकिक और आरोप्य ( जिसका आरोप करते हैं ) दुष्यन्तत्व अंश में 
। सहोकिक होते है क्योंकि वह अंश आलो के सामने उपस्थित नहीं रहता । 
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अपरे वदन्तीति शेषः । दुष्यन्तत्वेन गृहीते 'द्ष्यन्तोऽयम्‌' इति दुष्यन्तत्वभकारक- 
ज्ञानविपयीकृते, नटेऽनुकतं रि शैलृषे, पक्षे सन्दिग्धसाध्यवति, कृत्त्रिमेः क्रियया निवुत्त: 
शिक्षाभ्यासादिमात्रविहितत्वादवास्तविकंरपि, अङ्कत्त्रिमतया गृहीतैः साम्यातिशयेन' 
वास्तविकतया ज्ञातैः, विभावादिभिहतुसूतैः, समाने विषये प्रत्यक्षसामग्रथा बलवत्त्वे 
पि, विभिन्नविषयेऽ्नुमितिसामग्रथा एव वलत्त्वाघटविषयकप्रत्यक्षप्रतिवन्धनादनुमीय” 
मानो द्ष्यन्ताद्यनुकार्यगतः शकुन्तलादिविषयको रत्यादिरेव रसः। अयमपि भरत- 
सूत्रस्य व्याख्याता । द 


इदमिहावगन्तव्यम्‌--'दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌, तदिषयककटाक्ष- 
भुज विक्षेपा दिचेष्टावत्त्वात्‌'इत्यनुमित्याका रः । अनुमेयवस्तुसौन्दर्यंवलादस्यानुमानस्येत- 
रानुमानेम्यो रमणीयत्वम्‌, मृदादिघटेभ्य इंव कनकघटस्य । इन्द्रियसज्षिकर्षरूप-नट- 
बिपयकप्रत्यक्षसामग्रीसङ्भावेऽपि, रत्यादिसाध्यविषयकानुमितिसामग्रथा विभिन्नविपय- 
कत्वेनेतरप्रतीतिप्रतिवन्धकत्वाद्‌ रत्याद्यतुमितिरेव भवति, नतु नउप्रत्यक्षम्‌ । परोक्ष 
ज्ञानस्याचमत्कारित्वं चात्र पक्षेऽशचिवीजम्‌ । पष्ठं मतं समाप्तम्‌ । 
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अव रस के बिपय में श्रीशङ्कक के छठे मत का प्रतिपादन करते हैं--दुष्यन्तादिगत' इत्यादि । 
अभिःाय यह है कि जव हम “अभिज्ञानशाङुन्तळ आदि नाव्क देखते रहते हैं उस समय नट में हमें 
दुष्यन्त आदि का ज्ञान होता है और वह ज्ञान-चित्र-लिखित तुरंग को देखकर जो “यह घोड़ा है? ऐसा 
शान होता हैं ठोक वैसा ही हे अर्थात्‌ वह ज्ञान सम्यक्‌ , मिथ्या, साइस्‍्य ज्ञानों से विलक्षण रहता 
है, क्योंकि वस्तुतः दुष्यन्त से भिन्न में होने के कारण उस ज्ञान को सम्यकू ( प्रमात्मक ) नहीं कह 
सकते, उत्तर-काळ में बाथ न होने से उसको मिथ्या ( ञ्रमात्मक ) भी नहीं मान सकते, साद्स्य-अंशा 
को प्रतोति न होने से साइश्यशान भी उसको नहीं वतला सकते, फलतः वह ज्ञान विलक्षण है, यही 
कहा जा सकता दै । वस्तुत: पूर्वमत को तरह भिश्नेष्य अंश में लौकिक और विशेषण अंश में अलौकिक 
अमात्मक ज्ञान ही वह दै । इस तरह हम सहृदयों से दुप्यन्त आदि रूप में समझा गया और 
अभिनय करने में निपुण नट आदि के द्वारा प्रकाशित विभाव आदि--जो वस्तुतः कत्त्रिम-अत्रास्तविक 
रहते है- अक्कत्त्रिम वास्तविक माळूम पड़ने लगते हे, अतः वास्तविक-स्वाभाविक माझम पडने वाले 
उन विभावादिकों से दुष्यन्तादि रूप से समझे गये नट रूम पक्ष में शकुन्तला आदि की रति को 
अनुमिति होती हे और उसी अनुमिति का बिषयीभूत रति आदि 'रस' हैं। यद्यपि अन्य अनुमितियाँ 
में चमत्कार-आस्वराद नहीं होता अतः इस अनुभिति में भी वह नहीं होगा ऐसी शङ्का यहाँ को जा 
सकती है, तथापि यहाँ अनुमेय वस्तुओं के सौन्दर्य से अनुमिति में चमत्कार पैदा हो जाता है ऐसा 
समझना चाहिये । अत एवं सहृदयजन वार वार उस अनुमिति को करते हैं जिससे उस रति आदि की 
चर्वणा उन्हें होती दै । यद्यपि अनुमान के द्वारा किसो चोज की एक वार सिद्धि हो जाने पर दुवारा 
उस चोज की अनुभिति उसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि सिद्धि को अनुमिति का 
प्रतिबन्धक माना गया है तथापि अनुभित्सा-अनुमिति की इच्छा के रहने पर सिद्धि प्रतिवन्थक नहीं 
होती यह ज्ञात होना चांदिये । अनुमिति का आकार यहद होता दै कि “यहद ( नट ) दुष्यन्त-शबुन्तला' 
विपयक रतिवाळा हे, क्योंकि तद्विपयक कक्ष-भुजाक्षेप आदि चेष्टाओं से वह युक्त है'। एक वात 
और--यहाँ यह शङ्का उठ सकती हे कि जिस क्षण में अनुमिति होती है उस क्षण में वहाँ और और 
सी बहुत सी दर्शनीय वस्तुये आंखों के सामने उपस्थित रहती हैं, जिससे उन वस्तुओं का अत्यक्ष भी 
अवसरप्राप्त रहता दे, फिर उस समय में उक्ति अनुमिति न होकर उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दी क्यों 
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अथ प्रकीणें मतपःचके प्रथमं पूर्वक्रमाच्च सप्तमं मतं निर्दिशति-- 
( ७) 'विभावादयखयः समुदिता रसाः’ इति कतिपये । 
द्वितीयं पुवंकमादष्टमं मतमुपन्यस्यति-- 
| (८) 'त्रिषु य एव चमत्कारी, स एव रसः। अन्यथा लु त्रयोऽपि न।' 


इति बहवः । 


समुदिताः परस्परं मिलिताः, विभावादयो विमावानुभावव्यभिचारिस्थायिभावा 
एव रसा रसनव्यापारयोगादास्वाद्या इति कतिपये कियन्तो व्याहरन्तीत्यथंः । 
। “प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते । 
| ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ 
प्रपाणक रसन्यायाच्चर्व्यंमाणो रसो भवेत्‌ ॥' 
इत्युक्तेः खण्डमरिचादीनामिव विभावादीनां मिथस्सम्मेलनेन प्रपाणकरस इव 
काव्यरसः कोऽपि निष्पद्यत इत्याशयः । १ 
त्रिषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, य एवान्यतमः स्वपोषकसामग्रीप्रकर्षात्‌, चम- 
'त्कारी विच्छित्तिविशषशाली, स एव, न तु चमत्क्ृतिशुन्योऽपि, रसो भवतीति शेष: । 


“नहीं होता ! पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिये कि एक काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते, अतः 

-दोर्नो ही (अनुमिति और प्रत्यक्ष) होंगे यह वात नहीं कही जा सकती । इसका उत्तर यह है कि जहां 

'एक दी समय में एक वस्तु की प्रत्यक्ष सामग्री और दूसरी वस्तु की अनुमिति-सामग्री जुट जाती है, 

'चहां उस स्थिति में अनुमिति ही होती है, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि भिन्नविपयक प्रत्यक्ष के प्रति मिन्न- 

“विषयक अनुमिति सामग्री को दार्शनिकों ने प्रतिवन्धक माना हैं । क्यों उसको प्रतिवन्धक्र माना गया 

है १ इस जिज्ञासा की शान्ति के लिए निम्नलिखित वातो पर ध्यान देना चाहिए । भित्नविषयक'पत्यक्ष 

के प्रति मिन्नविषयक अनु मिति-सामग्री को प्रतिवन्धक मानने का पहला कारण यह है कि उस स्थिति 

में अनुमिति का होना ही अनुभव सिद्ध है| दूसरा कारण यह भी है कि प्रत्यक्ष सामग्री की अपेक्षा 

अनुसिति-सामग्री युरू-भूत , रहती हैं, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष स ममी ( चक्षुःसन्षिकर्पं आदि) आदि को 

'जुटाना नहीं पडता । अगर किसी अंश में जुटाना भी पडे तो उसमें बहुत अत्य अभ्यास करना पइता 

है और अनुसिति-सामग्री ( ज्याप्तिज्ञान आदि जिसको संख्या अधिक है ) को जुटाना पड़ता दे जिसमें 

-बहुत अधिक अभ्यास करना पडता है, ऐसी स्थिति में अगर उक्त दोनों सामभियों में से किसी एक 

सामगी को व्यर्थ करना पड़े तो लोग किसको व्यर्थ करना चाहेंगे ? उत्तर स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष सामग्री 

को, क्योंकि वह थोड़ी हे और उसमें आयास भी कम करना पड़ा था। अब नाटक देखते समय सिन्न- 

' विषयक अत्यक्ष-सामग्री के जुटी रहने पर भी शकुन्तलादिविषयक रति की अनुमिति ही क्यों होती हे 

` “हस्‌ इङ्का का उत्तर पाठको को स्पष्ट रूप से समझ आ जायगा । यह तो हुई नाटक की वात, काव्य में 

उसके पाठको पर ही यह नगाड़ा वजता है अर्थात्‌ उन्हीं को दुष्यन्त/आदि संमझा जाता हे और उन्हीं 

“को पक्ष बनाकर रति आदि को अनुमिति की जाती है। 

अब रस-विषयक सप्तम मत का प्रतिपादन करते हैं--'विभावादयः” इत्यादि । कुछ लोगों का 
कहना हे कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव ये तीनों ही सम्मिलित होने पर 'रस? कहलाते हैं । 

अब रस-सम्बन्धी अम मत का उपपादन करते हे--त्रिषषु! इत्यादि । कतिपय विद्वानों का कथन 

विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव इन तीनों में जो चमत्कारी हो वद रस हे और यदि 
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तृतीयं पू्वक्रमान्नवमं मतं प्रकाशयति 

( ९ ) “भाव्यमानो विभाव एव रसः' इत्यन्ये । 

चतुर्थं पुवक्रमाद्‌ दशमं मतमभिदधाति-- 

( १० ) 'अनुभावस्तथा' इतीतरे । 

पञ्चमं पूर्वकमादेकादशं मतमाचष्टे-- 

( ११ ) 'व्यभिचार्येव तथा तथा परिणमति’ इति केचित्‌। 

भावनामहिम्ना प्राधान्यं भजन्‌ व्यभिचार्यपि मावत्वमिव रसत्वं प्रतिपद्यत इति 
तभावः । उक्तमतेष्बष्टानां क्रमेण प्रामाणिकत्वं दशंयितुमुपक्रमते- 

तत्र 'विभावानुभावव्यभि चारिसंयोगाद रसनिष्पत्तिः’ इति सूत्रे तत्तन्म- 
तपरतयाव्याख्यायते7 - 


अन्यथा चमत्कारिताविरहे तु, त्रयो विमावादयो मिलिता अपि, किमुरतैकः, न रस 
इति बहवो व्या हरन्तीत्यर्थः । लोकोत्तरचमत्कारस्यैव रसत्वव्यवस्थापकत्वात्‌ तदभावे 
` विभावादित्वमात्रेणैव न रसत्वमिति भावः । 

भाव्यमानः पुन><पुनरनुसन्घानरूपभावभावनाविषयी क्रियमाणो विभाव आलम्बः 
नोद्दीपनात्मक एव, न त्वनुभावव्यभिचारिणावपि, रस इत्यन्ये मन्यन्त इत्यर्थः 1 

प्रादुर्भावकेषु विभावस्यैव प्राथम्येन प्राधान्याद्‌ रसत्वमिति तात्पयंम्‌ । 

अनुभावः स्थायिकार्य्पः, तथा भाव्यमानो रस इतीतरे प्रतिपादयन्तीत्यर्थः । 

भावनायाः = प्रभावेण, कारणापेक्षया कार्यस्य विच्छित्तिविशेषाधायकत्वेन 
'चानुभावस्यैव रसत्वं मन्तव्यमित्याकूतम्‌ । 

पूरवस्तथाशव्दो भाव्यमानार्थको द्वितीयश्च रसार्थंकः । 

तथा भावनाविशेषविषयीक्रियमाणो व्यभिचारी भाव एव तथा रसरूपतया 
सरिणमतीत्येके कथयन्तीत्यथेः । 

तत्र तेष्वेकादशसु मतेषु, समूलकत्वं साधयितुमाचायंभरतस्य विभावेत्यादिसूत्र, 
नत्तन्मतपरतया तेषां तेषामादितोऽप्टानां मतानामनुकूलतया व्याख्यायते मयेति 
शेषः । 
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ध्वमत्कारी न हो, तव एक की वात ही क्या, तीनों मिलकर भी रस नहीं कहला सकते क्योंकि . 
लोकोत्तर चमत्कार को हो काव्य का प्राण माना गया है । 

अब रस-सम्बन्धी नत्रम मत का उल्लेख करते है-“भाव्यमान' इत्यादि । अन्य कुछ विद्वानों 
का मत है कि पुनः पुनः अनुसन्धान किया गया त्रिभाव ( आलम्वन और उद्दीपन कारण) ही रस है 
( अनुभात्र और सन्नारी नहीं ) । 

अव रस-सम्बन्धी दशम मत की चर्चा करते है--'अनुभाव? इत्यादि । कुछ पण्डितों का मत है 
कि पुनः पुनः चिन्तन किया गया अनुभव ही रस है । ( विभाव सब्नारी नहीं ) । 

अव रससम्बन्धी ग्यारहवें मत का प्रतिपादन करते हें--'व्यभिचार्यच? इत्यादि । अनेक पण्डितों 
का कथन दै कि व्यभिचारी भाव ही पुनः पुनः चिन्ता का विषय होकर रस रूप में परिणत हो 
जाता हैं । 


१२८ रसगङ्गाघरः 


आद्याचार्यासिनवगुप्तमते द्विविधकल्पानुकूलां: सुत्रव्याख्यामाह-- 

'विभावानुभावध्यभिचारिभि: संयोगात्‌ व्यज्ञनाद्‌ रसस्य चिदानन्दवि- 
शिष्टस्थाय्यात्मन:, स्थाग्युपहितचिदानन्दात्मनो वा निष्पत्तिः स्वरूपेणः 
प्रकाशनम्‌ ।” इत्याद्ये । 

द्वितीये भट्टनायकमते सूत्रव्याख्यामभिदधाति-- 


'विभावानुभावव्यभिचारिणां सम्यक्‌ साघारणात्मतया योगाद्‌ भावकत्व- 


` व्यापारेण भावनाइ , रसस्य स्थाय्युपहत-सत्त्वोद्रेक प्रकाशित-स्वात्मानन्द- 
रूपस्य, निष्पत्तिर्भोगाख्येन साक्षात्कारेण विषयीकृतिः।' इति द्वितीये । 
तृतीये नव्यमते सूत्रव्याख्यां ब्रवीति 
'विभावानुभावव्यभिचारिणां संयोगाद्‌ भावनाविशेषरूपाद दोषाद्‌ रस- 
स्यानिर्वंचनीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः इति तृतीय । 


विसावेनानुभावेन व्यभिचारिमावेन (सह) संयोगाद्‌ व्यङ्गधव्यञ्जकभावसम्बन्धात्‌ 
प्रथमकल्पे चिदानन्दविशिष्टस्थाय्यात्मनश्चैतन्या ह्लादविषयीभतरत्यादिरूपस्य, द्वितीय 
कल्पे स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो रत्यादिविषयकचेतन्याह्लादरूपस्य, रसस्य, निष्पत्ति 
स्वरूपेण प्रकाशनमित्याद्यमते सूत्रार्थः । 

संयोगस्य सम्यग योगादिति, सम्यगित्यस्य साधारणात्मतयेति, योगा दित्यस्य 
भावकत्वव्यापारेण भावनादिति, रसस्येत्यस्य सत्त्वोद्रेकोद्धा सित-रत्यादिविषयक- 
स्वात्मानन्दरूपा्थंकं स्था्युपहितेत्यादि, निष्पतिरित्यस्य भुक्त्यपरपर्याय-मोगात्मक- 

' साक्षात्क्रारविषयीकरणार्थकं भोगाख्येनेत्यादि च द्वितीयमते सूत्रार्थः | 

इह्‌ भावनाविशेषरूपो दोप एव संयोगः, अनिवंचनीयभावापन्नो दुष्यन्ता दिनिष्ठ- 

शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः, प्रातिभासिकोत्पत्तिरेव निष्पत्तिरिति विशेष: । 


अब उक्त मतों में कितने प्रामाणिक और कितने अप्रामाणिक हैं इस वात का निर्णय करने के 


लिए रससम्वन्धी मुलभूत-भरतसत्र की व्याख्या करने का उपक्रम करते हे--'तभ्नः इत्यादि । उस मत 
के अनुसार 'विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः? इस सन्न की व्याख्या करते हैं । 

प्रथम आचायें अभिनव युप्त-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हें--“विभाष! इत्यादि । 
“निभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा, संयोग अर्थात्‌ ध्वनिगत होने से, आत्मानन्द 
सहित स्थायी भावरूप अथवा स्थायी भावात्मक उपाधि से युक्त आत्मानन्दरूप रस की निष्पत्ति होती है 
अर्थात्‌ वह अपने वास्तनरूप में प्रकाशित होता है? यह प्रथम मत में अर्थ है । 

द्वितीय अद्र्नायक्र-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हे--'विभाष? इत्यादि । “विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारी भावो के ( सं +-योग ) सम्यक्‌ अर्थात्‌ साधारणरूप से योग अर्थात्‌ भावकत्व 
व्यापार के द्वारा भावना करने से स्थायी भावरूप उपाधि के सहित सत्वगुण की अभिवृद्धि से प्रकाशित, 
स्वकीय आत्मानन्द रूप रस की जषिथत्ति अर्थात्‌ भोग नामक साक्षात्कार का विषय बनाना? यह द्वितीय 
मत में साथे ह। 

तृतीय “नव्य' मत के अनुसार सूज की व्याख्या करते हं--/बिभाष? इत्यादि । “निभाव, अनुभाव 
. और सद्लारो भावों के संयोग अर्थात्‌ सहृदयतामूलक काव्यार्थभावनारूप दोष से दुष्यन्त आदि के अनि- 
= केचनीय रति आदि रूप रस निष्पत्ति अर्थात्‌ “उत्पत्तिः यह तृतीय मत में सच का अर्थ हे । 
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चतुर्थे परकीयमते सुत्रव्याख्यां ब्रूते-- 

"विभावादीनां संयोगाज्‌ ज्ञाना, रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पत्ति- 
रुत्पत्तिः |! इति चतुर्थे । 

पश्चमे भट्टलोल्लटमते सूत्रव्याख्यां व्याहरति-- 

विभावादीनां सम्बन्धाद्‌ रसस्य रत्यादेनिष्पत्ति रारोपः' इति पञ्चमे | 

षष्ठे श्रीशङ्कुकमते सूत्रव्याख्यां प्रतिपादयति-- 

“विभावादिभिः कृत्तिमेरप्यक्षत्त्रिमतया' गृहीतैः संयोगादनुमानाद्‌ रसस्य 
रत्यादेनिष्पत्तिरनुमितिः, नटादौ पक्ष इति शेषः? इति षष्ठे । 

सप्तमे कतिपयमते सूतरव्याख्यामुपन्यस्यति-- 

“विभावादीनां त्रयाणां संयोगातू,समुदायाद्‌ रसनिष्पत्ती रसपदव्यवहारः' 
इति सप्तमे । 

अष्टमे वहुमते सुत्रव्याख्यां निगदति-- 

'विभावादिषु सम्यग्‌ योगाचमत्कारात्‌" इत्यष्ठमे । 


तत्र संयोगो ज्ञानम्‌, रसश्च मानसप्रत्यक्षरूप इति विशेष: । 

इह संयोगः सम्बन्धः, नट आरोप्यमाणो रत्यादी रसः, निष्पत्तिरारोपः। 
सामाजिकस्य तु भावनात्मकदोषवशातु कथः्चिन्नटेन सह तादात्म्याध्यासादास्वाद इति 
विशेषः । 

अत्र ॒संयोगोऽनुमि तिहेतु-व्या प्तिज्ञानरूपमनुमानम्‌, अनुमेयो रत्यादौ रसः, 
निष्पत्तिश्चानुमिततिरिति विशेष: । 

इह सयोगो मिथस्सम्मेलनेन समुदायः, निष्पत्ती रसपदप्रतिपाद्यत्वेन व्यपदेश 
इति विशेषः । 

“अत्र संयोगञ्चमत्कार इति विशेषः । 
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चतुर्थे पर? मत के अनुसार सन्न को व्याख्या करते हैं--/विभावादीनाम्र? इत्यादि । “विभाव 
आदि के संयोग अर्थात्‌ ज्ञान से ज्ञान-विशेप रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ “उत्पत्ति यह चतुर्थे मत में 
सूत्र का अर्थ हे । 
पञ्चम भट्ट लोल्लट-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हे--'विभाव? इत्यादि । “विभाव 
आदि के संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ नट आदि पर आरोप” यह 
पञ्चम मत में सूत्र का अर्थ हे । लै 
पछ श्रीशुक मत के अनुसार सुन्न की व्याख्या करते हे--विभावादिभिः! इत्यादि होने पर भी 
स्वाभाविक रूप में समझे गए विभावादिकों ( हेतु) के साथ संयोग अर्थात्‌ व्याप्ति नामक सम्बन्ध से 
रति आदि रूप रस की निर्षात्त अर्थात्‌ अनुमिति ( नट रूप पक्ष में ) यह पछ मत में सूत्नका 
1 
ज्र डी मत के अनुसार सून्न की व्याख्या--'विभाव आदि तीनों के संयोग अर्थात्‌ सम्मेलन सेरस 
कौ निप्पत्ति अर्थात्‌ उस समूह में रस पद का व्यवहार” यह सप्तम मत में सून्न का अर्थ हे । 
अष्टम मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या--'विभाव आदि में सम्यकू योग अर्थात्‌ चमत्कार से रस 
कहलाता है? यह अष्टम मत के अनुसार सूत्न का अर्थ है। 
९ र्‌० गर 
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उपसंहरति 

तदेवं पर्यवसितखनिषु मतेषु सूत्रविरोघः । 

ननु मरतसूत्र एव सम्मिलितानां विभावादीनां त्रयाणामुपादानस्य कि बीजम्‌ ?, 
येनात्र विभावादिष्वेकमाश्रावलम्बि चरमं मतत्रयं सूत्रविरोधादुपेक्यत इत्याशङ्कां 
निरस्यति 

विंभावानुभावव्यभिचारिणामेकस्य तु रसान्तरसाघारणतया नियतरस- 
व्य्ञकताऽनुपपत्तेः सूत्रे मिलितानामुपादानम्‌ । 


एवमुक्तप्रकारेण, केवलं पूर्वोक्तेष्वष्टसु मतेषु भरतसुत्रानुसा रित्वस्य सम्मवात्‌, 
न्िष्वग्रिमेषु त्वेकैकमात्रोपादानात्‌ विभावादीनां त्रयाणामनुपादानाद्‌ भरतसूत्रस्य 
प्राग्ुल्लिखितस्य, विरोधः पर्यवसित इत्यर्थः । 

भरतसूत्रानुसारि मताष्टकमेव साधीयः, तद्विरुद्धम्मतत्रयं तु निर्मूलकत्वादनुपादेय- 
मेवेति सारम्‌ । 

इदमपीहाकलनीयम्‌-यथा भरतसूत्रविरोघादिहान्तिमं मतत्रयं हेयम्‌, भावकत्व- 
खूपाधिकव्यापारस्वीकारगौरवाद्‌ हितीयम्‌, भावनादोषत्वकल्पनागौरवाद्‌, रसस्या- 
निवंचनीयत्वाङ्जीकारेऽवास्तविकत्वापाताच्च तृतीयम्‌, मानसज्ञानात्मनो रसस्य 
श्रमत्वास्युपगमेऽता त्त्विकत्वापत्तेस्तुरीयम्‌, रसस्य नटवृत्तेवंस्तुतः सामाजिकवृत्तित्वा- 
नङ्जीकारेण बिलक्षणास्वादासम्मवात्‌ पञ्चमम्‌, प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानानामचमत्कारि- 
त्वस्य  सवंमतसिद्धतया रसस्यानुभेयत्वस्वीकारेऽचमत्कारित्वप्रसङ्गात्‌ षष्ठम्‌, 
विसावादिसमूहूनमात्रेण लोकोत्तररसत्वप्राप्त्यसम्भवात्‌ सप्तमम्‌, एकंस्य विभावादयः 
त्यतमस्य रससारचमत्कार-परिपू्णंताऽसद्भावादष्टमं च मतमरुचिग्रासादनादेयमेव । ` 

इदमुक्तं भवति-विभावा अनुभावा व्यभिचारिणश्च कियन्तोऽनेकरससाधारणा 
नत्वेकरसनियताः सन्तीति तत्रैकमात्रोपादाने रसप्रतीतावनियमः स्यात्‌, मिलिता 
विभावादयस्त्रयस्त्वेकरसासाधारणा इति तदुपादाने न व्यभिचार इति सूत्रे 
मिलितानां त्रयाणामुपादानमावश्यकम्‌ । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे व्याघ्रादयो 
विभावा भयानकस्येव रौद्रादूभुतवीराणाम्‌, अश्रुपातादयोऽनुभावाः श्ड्गा रस्येव 
करुणमयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः ऋङ्गारस्येव करुणवीरमयानकानामिति 
पृथगनैकान्तिकत्वात सूत्रे मिलिता निदिष्टाः ।' इति । “वियदलिमलिनाम्वुगर्भमेघम्‌' 
इत्यादौ केवलविभावानाम्‌, “परिमृदितमृणालीम्लानमङ्गम्‌' इत्यादौ केवलानुभावा- 
नाम्‌, {दूरादुत्सुकमागते विवलितम्‌, इत्यादौ केवलव्यभिचारिणा चोपादाने श्वंगार- 
रसप्रतीतेः प्रसिद्धत्वात्‌ त्रयाणां मिलिंतानामुपादानमावश्यकमित्युक्तिनिर्मूलेति चेत्‌ न, 


अवरिष्ट तीन मतों में सूज्ञ का अर्थ संगत नहीं होता, अतः उन मतों में सुन्न का विरोध पर्यव्रसित 
होता है- अर्थात्‌ वे मत स्वतन्त्र हे, सून्रानुसारी नहं । 

विभावादिको में से प्रत्येक से रस की अभिव्यक्ति क्‍यों नहीं होती इस शंका का समाधान देते 
हें-“विभावानुभाच? इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव इनमें से 
केवल एक अर्थात्‌ केबल विभाव, केवळ अनुभाव, अथवा केवल व्यभिचारीभाव किसी नियत रस का 
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तदेवाह-- 

एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यञ्जकत्वे, यत्र कचिदेकस्मादेवासाघारणाइ 
रसोड़ोधः तत्रेतरद्वयमाक्षेप्यम्‌ , अतो नानैकान्तिकत्वम्‌ । 

प्रकृतं रसस्वरूपनिरूपणमुपसंहरति-- 

इत्थं च नानाजातीयाभिः शेमुषी भिर्नानारूपतयाऽ्वसितोऽपि, मनीषिभिः 
परमाह्णादाविनाभावितया प्रतीयमानः, प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ .रसो रमणीयतामावह्‌- 
तीति नि्विवादम्‌। 


उक्तस्थलेष्वेकमात्रस्य ञषंगाररसासाधारणस्योपादानेऽध्यवविष्टान्यद्वयस्य तादुशस्यैव 
झटित्याक्षेपेण लाभादू व्यमिचा रासम्मवात्‌ । तदुक्तम्‌-- छ 
सद्धभावश्चेद्विमावादेद्वंयोरेकस्य वा भवेत्‌ । 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥' इति । 
अनैकान्तिकत्वं व्यभिचारः । 
इत्यमुक्तरीत्या, नानाजातीयाभिरनेकविधाभिः, शेमुषी भि्बुद्विमिः, मनीषिभिः 
काव्यकोविदैः, नानारूपतयाऽनेकप्रकारकत्वेन, अवसितो ज्ञातोऽवधारितो वापि, 
परुसाह्लादाविनाभावितया लोकोत्तरानन्दव्याप्यत्वेन, प्रतीयमान आस्वादपदवीमव- 
तरन्‌, रसः, अस्मिन्‌ प्रपञ्चे सन्दे विश्वस्मिन्‌ वा, रमणीयतामावहति सुषमाविशेषं 
चमत्का रोत्कर्ष वाऽऽदधातीति निविवादं निर्णीतमित्यर्थः । 
बुधानां बुद्धिवैविध्येन रसस्य स्वरूपनिरूपणे प्रकारबाहुल्येऽपि विच्छित्तिविशेषा- 
धायकत्वे न काचिद्विमतिरित्यभिसन्धिः । 


व्यक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही विभाव, एक ही अनुभाव अथवा एक ही व्यभिचारीमाव अनेक 
रस का हो सकता है, जेसे व्याघ्र आदि जिस तरह भयानक रस के विभाव हो सकते है, उसी तरह 
बौर, अदभुत और रौद्र रस के भी, अश्र्पात आदि जिस तरह खङ्गार के अनुभाव हो सकते है, उसी 
तरह करुण और भयानक रस के भी, चिन्ता आदि जिस तरह अन्गार के व्यभिचारीभाव हो सकते हैं, 
उसी तरह करुण, पीर और भयानक रस के भी । अतः भरत-सन्न में तीनों का उल्लेख किया गया है । 

इस तरह जब यह प्रमाणित हो चुका कि तीनों ( विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव ) सम्मि- 
छित रूप में ही किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तव यदि कहीं, किसी असाधारण ( बो 
किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तव यदि कहीं, किसी असाधारण ( जो किसी एक ही रस 
का सम्वन्धी दो सकता हो ) विभाव, अनुभाव अथवा व्यमिचारीभाव में से किसी एक से ही खास 
रस की अभिव्यक्ति होती है, तव वहाँ जो एक वर्णित हो, उसके अतिरिक्त दो का उचित रूप से 
आक्षेप कर लेना चाहिए, अतः सूत्र का विरोध वहाँ नहीं होगा । इस असङ्ग में मम्मट ने उदाहरणार्थ 
निम्नलिखित तीन शोक काव्यप्रकाश में उद्धृत किये हे । ( १) “वियदलिमलिनाग्बुगर्भमेघम 
इत्यादि । (२) परिञरदितमृणालीग्लानमङ्गम्‌' इत्यादि । (३ ) “दूरादुत्सुकमागते विवलितम? 
इत्यादि । इन इलोकों में क्रमशः प्रथम में केवळ विभानों का, द्वितीय में केवळ अनुमावों का और 
तृतीय में केवळ व्यभिचारी भावों का वणेन किया गया है, परन्तु वे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भाव असाधारण हैं अर्थात्‌ केवल श्रक्षार रस में हो होने वाले दै, अतः यहाँ अनेक रसों के व्यङ्गय होने 
का सन्देह नहीं हो सकता । तव वात रही यह कि “इनार भी एक पक से केसे अभिव्यक्त होगा, 
जिसका उत्तर उपर दिया ही जा चुका है कि वर्णित से अतिरिक्त दो का आक्षेप कर लिया जायगा । 
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एवं रसस्य स्वरूपं निरूप्य प्रका रानाचष्टे-- 
स च¬ -: ' 
भृङ्गारः करुणः शान्तो -रोद्रो वीरोऽद्श्चतस्तथा । 
' हास्यो मयानकम्रैव, बीभत्सश्चेति ते नव ॥' 
' इत्युक्तेवधा। ,. 
नन्वेतदुक्तौ कि प्रमाणमित्याकाङ्क्षायामभिदघाति-- 
मुनिवचनं चात्र प्रमाणम्‌ । 
अर्थ नाट्ये शान्तं रसस्योभावमाश दंत 
केचित्तु: 
शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसम्भवात्‌ । 
अष्टावेव रसा नाट्ये, न शान्तस्तत्र युज्यते ॥' इत्याहुः 


स रसः श्शुङ्कराद्विमेदेन नवधा नवप्रकारक इत्यथः । 

अत्रास्यां रसन्‌चविधत्वोक्तौ, मुनेमंहषिभरतस्य--शङ्गार-हास्य-करुण-रौद्र- 
वीर-भयानकाः ।,ब्रीमत्सा-द्मुत-शान्ताश्च काव्ये नव रसाः स्मृताः ।।' इति नाट्य- 
शास्त्रोक्तं वचनं च ( चकारात्सहूदयानुमवः ) प्रमाणमस्तीत्यर्थः । 

नोमातुपादानेन तुना चैतन्मतस्यारुचिग्रस्तता सूच्यते । 

शान्तस्य रसस्य, शमसाध्यत्वाच्छान्तिस्थायिकत्वात्‌, नटे वास्तविकसहृदयता- 
विधुरे केवलशिक्षाम्यासादिनाऽनुकरणपटीयसि, तस्य शमस्यासम्भवाच्च हेतोः, 
नाठ्येऽसिनेयकाव्ये, अष्टौ श्युद्ञारभभूतय एव रसा भवन्ति, तत्र नाट्ये शान्तो रसो 
न युज्यते ( नटस्य शमाभावात्‌ ) इत्यर्थः । केचिदित्यस्य-इत्याहुरित्यनेन सम्बन्धः । 

शान्तरसस्थायिशमस्य नटेऽसहृदयेऽसम्भवान्नाट्ये शान्तातिरिक्ता एवाष्टौ रसा 
इति पूवपक्षस्य सारम्‌ । 

इस प्रकार विद्वज्जनों ने, यद्यपि भनेक प्रकार की बुद्धियों के द्वारा रस को अनेक रूपों मे समझा 
है, तथापि इस बात में किसी तरह का विवाद नहीं हैँ कि रस अलौकिक आनन्द का व्याप्य पदार्थ है 
और वह संसार में एक सौन्दर्यमय वस्तु है। 

अब रस के भेदों को दिखलाते हैं--स च? इत्यादि । पूर्वोक्त रस के श्वङ्घार, करण झार, रौद्र, 

अद्‌भुत, हास्य, भयानक और बीभत्स ये नो भेद हैं। 

रस की इस सङ्खया में भरत मुनि का वचन ही प्रमाण हें । अपने नारथशाख मे भरत इत्ति ने 
“ग्गार-दास्य-करुगरोद्र-त्रीर-भयानकाः । त्रीभत्सादूमुत-शान्ताश्च काम्ये नव रसाः स्मृताः ।? यह 
वचन कहा हे । ३ 

नाटक में शान्त-रस नहीं हो सकता इस परकीय शङ्का का खरूप दिखलाते ह--केचित्तः 
इत्यादि । नाटक भें आठ ही रस होते हे, शान्त नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं और वे अपने कथन 
में युक्ति यह देते हों कि शान्त रस की सिद्धि शम ( शान्ति) से ही हो सकतो है, जो ( शान्ति ) 
वैराग्य से सम्बन्ध रखता हे और नट ठरा सांसारिक झमेलों में आसक्त जीव, अतः उसमें शान्ति 
की सम्भावना नहीं, फिर नाटक में शान्तरस हो, तो, केसे ! 


प्रथभमाननम्‌ ०१२३८ 


समादधाति -- व र 

तच्चापरे न क्षमन्ते । तथाहि--नटे शमाभावादिति हेतुरसङ्गतः, नटे 
रसाभिव्यक्तरस्वीकारात्‌ । सामाजिकानां शमवत्त्वेन तत्र रसोद्बोधे बाघका- `` 
भावात्‌ । 

नटे शमानङ्गीकारेऽनुपपत्ति प्रकाश्य निरस्यति 

नच नटस्य शमाभावात्‌ तदभिनयप्रकाशकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , 
तस्य भयक्रोघादेरप्यभावेन तदभिनयप्रकाशकताया अप्यसङ्गत्यापत्तः । 


इदमुच्यते-नटे शमासम्भवो न तु सामाजिके । नटे तु 'यतः कश्चिन्न रसं स्वदते 
नटः, इत्युक्तेनंटे रसास्वादाभावः । सहृदयत्वमेव हि रसास्वादकताऽवच्छेदकं न तु 
नटत्वम्‌ । यश्च क्वचिन्नटस्यास्वादः, स तस्य काव्यार्थभावनया, सहृदयत्वेनेव “काव्या- 
थंभावनेनायमपि सम्यपदास्पदम्‌' इति दपंणात्‌ । किञ्च वक्ष्यमाणक्रमेण श्रव्ये महा- 
भारतादौ झान्तरसस्वीकृतौ न कस्यापि विमतिः । दृश्यकाव्ये तु नटे वास्तबिकशमा- 
भावादभिनयासम्भवात्‌ केचिन्न मन्यते । परे तु तत्रापि ‘अष्टावेव रसा नाट्येष्विति 
केचिदचूचुदन्‌ । तदचारु, यत्तः, कच्चिन्न रसं स्वदते नटः ॥' इत्यभियुक्तो क्तिमनुसृत्य; 
प्रवोधचन्द्रोदया्यमिनये रसं साक्षात्कृत्य च तमूरीकुर्वेन्ति । तस्य स्थायिनं केचन 
निवद मन्यन्ते । अपरे निवंदस्य विश्वविषयालम्भत्ययात्मकस्यात्मावमानरूपस्य वा, 
चमत्कारित्वाभावं व्यपदिश्य, सकलतृष्णानिवृत्तिजन्यात्मपरिपूर्णत्वरूपविलक्षणा- 
नन्दलक्षणम्‌-'यच्च कामसुखं लोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णा क्षयसुखस्यैते 
नाहंतः षोडशीं कलाम्‌ ॥' इत्युक्तमहिमानं शममेव तथा व्याहरन्तीति दिक्‌ । 

प्रथमेन तच्छब्देन शमस्य, मध्यमेन नटस्य, चरमेण च भयकोधादेः परामशः ॥ 

यदि नटे शमः स्यात्‌, तदा स तदभिनयं विधातुं क्षमेत । न च तथा, तस्माद- 
भिनेयकाव्ये शान्तरसो नोचित इति पूर्वपक्षे, यद्यपि नटे वास्तविकः कोऽपि स्थायी 
न तिष्ठति, तथापि शिक्षाम्यासादिबलेन तदभिनयं सोऽनुतिष्ठतीति वस्तुस्थितौ, नटे 
शमस्य विरहेऽपि तदभिनयानुष्ठाने नासङ्गतिः । अन्यथा नटे रौद्रस्थायिक्रोधस्य, 
अयानकस्थायिभयस्य चासत्त्वात्तदभिनयानुष्ठानस्याप्यसङ्गत्यापत्तिरित्युत्तरम्‌ । 

उक्त शद्धा का समाधान करते है--'तब्बापरे? इत्यादि । दूसरे लोग उक्त शक्का-कारक की बात 
को मानना नहीं चाहते । उनका कथन है कि नाटक में झान्तरस के न होने में आपने जो यह हेतु 
दिया है कि “नट में शान्ति की सम्भावना नहीं है, वह सङ्गत नहीं, क्योंकि इम लोग नट में रस की 
अभिव्यक्ति मानते ही नहीं, फिर उसकी शान्ति अथवा अशान्ति से हमें क्या लेना देना १ जहाँ हम 
रस की अभिव्यक्ति मानते है, वे सामाजिक यदि शान्ति-युक्त होंगे, तब उनमें रसोहोध होगा दी, 
वहाँ उसके होने में तो किसी तरद की वाथा दै नहीं । 
यदि आप कहें कि शान्ति-विहीन नट शान्त-रस के अभिनयों को प्रकाशित नहीं कर सकता, तब 

इम आपसे कहेंगे कि नट, भयानक अथवा रौद्र रस की अभिव्यक्ति के लिये अभिनय करता है, यह. 
तो आप भी मानते हे, परन्तु आपके झान्तरसचिषयक इस नूतन तके के अनुसार वह भी असंगत हो 
जायगा, क्योंकि नट में जैसे वास्तविक शान्ति नहीं रहती, एसी तरह वास्तविक अय और क्रोध भी 
नहीं रहते, अतः इस कारण से अगर शान्तरस के अभिनय करने का अधिकारी वह नहीं होता तो 
मयानक और रौद्र रस के अभिनय का अधिकारी य होना भी उसके लिये उचित प्राप्त है। . 


१३४ ' रसगङ्गाधरः 


पुन><पुर्वपक्षं विधाय निराकरोति-- 
यदि च नटस्य क्रोघादेरभावेन वास्तवतत्कार्याणां वघबन्धादीनामत्पत्त्य- 
सम्भवेऽपि, कृत्त्रिमतत्कार्याणां शिक्षाभ्यासादित उत्पत्तौ नास्ति बाधकमिति ` 


निरीक्ष्यते, तदा प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । 


ह नाटये २ गीतवाद्यादीनां विरोधिनां सत्त्वात्‌, सामाजिकेष्वपि विषय- 
वैमुख्यात्मनः शान्तस्य कथंमुद्रेक इति चेत्‌ । 

उत्तरयति 

नाटये शान्तरसमम्युपगच्छद्धि: फरबलात्‌ तद््गोतवाद्यादेस्तस्मित्‌ 
विरोधिताया अकल्पनात्‌ । 


नटे वास्तवस्य क्रोधादेरभावाद्वास्तवानि क्रोषादिकार्याणि शत्रूणां बधबन्धप्रभू- 
. तीनि नोत्पत्तु सम्भवन्ति, किन्त्ववास्तवक्रोधादीनां सत्त्वादवास्तवानि तत्कार्याणि 
गर्जनतर्जनादीनि शिक्षाभ्यासादिबलाद्‌ बाघकवैधुर्यात्‌ कथं नोत्पद्येरन्तिति दृष्टान्त- 
. दार्ष्ठान्तिकयोर्वेषम्यमालोक्यते चेत्‌, तहि नटेऽपि वास्तवशमाभावेन वास्तवशमका- 
याणां सकलतृष्णाविरामादीनामुत्पत्तेरमावेऽपि, कल्पितशमकार्याणामक्षिनिमीलना- 
दीनां . शिक्षाभ्यासादिबलादुत्पत्तिबोधकाभावात्‌ कथं न स्यादुभयोरवेषम्यविरहा- 
दित्याशयः । 

गीतवाद्यादयो हि विशेषेण श्रोतुर्मनः सिन्वन्तीति विषया मलोविक्षेपकृतः, तेषां 
शमविरोधिनां नाट्ये प्राचुर्येण सत्त्वाद्‌ विषयेभ्यो वैमुख्यमात्मा स्वैरूपं यस्य; ताद- 
हास्य विषयविरुद्वस्वभावस्य शान्तरसस्य, सहृदयेऽपि ( किमुत नटे ) कथम्‌, उद्रेक 
' आविर्मावो भवेत्‌ ! तस्मान्न नाट्ये शान्तो रस इति पूर्वपक्षा भिप्रायः । 

ये नाद्येऽपि शान्त रसं स्वीकुवेन्ति, ते देवविषयकभावे विषयवैमुख्यस-द्भावेऽपि, 
तञ्कावानुकूलस्य गीतवाद्यादेयंथा फलानुरोबेन विरोधितां न मन्यन्ते, तथाउत्रापीत्यु- 
त्तरपक्षाशयः । 


यदि आप कहें कि नट में क्रोध आदि के न होने के कारण कोधादिक के वास्तविक कार्य वध- 
बन्धन आदि के उत्पन्न न होने पर भी इत्त्रिम ( बनावटी ) वध-बन्धन आदि की शिक्षा और अभ्यास 
आदि से उतन्न होने में कोई वाधा नहीं होती, तब हम कहेंगे कि यहाँ भी वेसा ही समझिये अर्थात्‌ . 
वास्तविक झम के अभाव में वास्तविक शम--कार्य शरीर में अनास्था आदि के न होने पर भी 
शिक्षादि से नट बनावटी झम के कार्यों को दिखला सकता हे । 
` एक शङ्का आप यह उपस्थित कर सकते हैं कि नाक में शान्त रस के विरोधी गोत, वाद्य आदि 
वस्तुओं के विद्यमान रहने पर सामाजिको में भी शान्तरस का उदय कैसे होगा क्योकि विषयों से 
विमुख होना ही शान्त रस का स्त्ररूप है । 

उक्त शङ्का का उत्तर यह हे कि शान्तरसःप्रधान नाटक के दर्शन से सहृदय सामाजिकों में शान्त 
* रस का उदय होते देखते हैं, अतः नाटक में शान्त रस को स्वीकार करने वाळे उन गीत-व्राद्या दिकों 
को शान्त रस के विरोधी नहीं मानेंगे, क्योंकि फल के अनुसार ही कारण की कल्पना की जाती है । 


प्रथममाननम्‌ १३५ 


उत्तरपक्षं समथंयन्नुक्तव्यवस्थातिक्रमे दोषमाह-- 

विषयचिन्तासामान्यस्य तत्र विरोधित्वस्वीकारे, तदीयालम्बनस्य संसारा- 
नित्यत्वस्य, तढुहीपनस्य पुराणश्रवण-सत्सङ्ग-पुण्यवन-तीर्थावलोकनादेरपि 
विषयत्वेन विरोधित्वापत्तेः।- 

उक्तार्थे प्राचीनसम्मति दयन्‌ निगमयति-- 

अत एव च चरमाध्याये सङ्गीतरत्नाकरे- 
'ष्टावेव रसा नाटयेष्विति केचिदचूचुदत्‌ । 
तदचारु, यतः कश्चिन्च रसं स्वदते नट: ॥ 

इत्यादिना चाटचेऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । 

नाट्ये शान्तरसाभावाम्युपगमेऽप्यन्यत्र तत्सत्त्वस्वीकृतिरावश्यकीत्याह-- 

यरपि नाट्ये शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते, तरपि बाघकाभावान्महा- 
भारतादिप्रबन्धानां शान्तरसप्रधानताया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाञ्च काव्ये 
सोऽवश्यं स्वीकायंः। 

तत्र शान्तरसे । पुण्यवनानि वुन्दावन-नैमिषारण्यप्रभृतीनि । . तीर्थानि काश्या- 
दीनि । 

विषयचिन्तासामान्यमेव शान्तरस विरोघीति ग्रीतवाद्याद्यनुकूलविषयसम्बन्धेऽपि, 
न नाट्ये शान्तरस इत्यपि वक्तु न शक्यम्‌, यत एवमङ्गीकारे शान्तरसालम्बनोहीप- 
नयोरपि विषयत्वाच्छूव्यकाव्येऽपि तदसत्त्वमापद्येत, .तस्मादनुकूलानां विषयाणां 
विरोधित्वं न कल्पनीयमित्यमिप्रायः । 

अत एवेत्यस्य व्यवस्थापितमित्यत्र सम्बन्धः । सद्धीतरत्नाकरनामा प्राचीन- 
सङ्गीतविद्याप्रवन्धः । अचूचुदत्‌ व्याहार्षुः । अचार सङ्गतिशुन्यतयाऽसुन्दरम्‌ । यत 
इत्यादिना तद्धेतूपन्यासः । कञ्चित्‌ कश्चिदपि । स्वदत इत्यन्तर्भावितण्यर्थंत्वादास्वाद- 
यतीत्यर्थकम्‌ । अन्यथाऽर्थासङ्गतिनंटपदाच्चतुर्थ्या दुनिवारत्वं च स्यात्‌ । 

यथा नटे नानास्वादितानामपि रसान्तराणां नाट्ये सत्त्वं स्वीक्रियते, तथैव 
शान्तस्यापि स्वीकरणीयम्‌, वैषम्ये बीजानुपलम्भा दित्याकूतम्‌ । 


दूसरी वात यह कि निपय-चिन्तन-मात्र को यदि शान्त रस का विरोधी मान छिया जाय, तब 
शान्त रस का आलम्वन-संसार का अनित्य दोना एवम्‌ उसके उद्दीपन-पुराणों का सुनना, सत्सङ्ग, 
पवित्र बन और तथी के दर्शन आदि भी विषय हो है, अतः वे सव भी शान्त रस के विरोधी हो 
जायेगे । इसलिये जिनमें शान्त रस के अनुकूल वर्णन हो, वे मजन-कोतेन आदि उसके विरोधी नहीं 
हैं, अपितु उसके अभिव्य्षक दी दै, ऐसा मानना चाहिए । 

उक्त अर्थ में प्राचीनों की सम्मति दिखळाते हे--“अत एव 'च? इत्यादि । जिसलिये वे गीत- 
वाद्य, शान्त रस के विरोधी नहीं हैं और नाटक में भी शान्त रस का दोना उचित है, इसीछिये 
“संगीत रत्नाकर? के अन्तिम अध्याय में “अष्टावेव रसा नाट्ये? इत्यादि अर्थात्‌ नाटको में आठ हो रस 
होते हे, पेसा कुछ छोग कहे हैं, परन्तु उनका वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि नट किसी रस का 
आस्वादन नहीं करता-इत्यादि उक्ति के द्वारा-नाय्कों में भी शान्त रस होता है, यह सिद्ध किया है । 


"५३६ रसगङ्गाधरः 


पुनः शान्तरससत्तामेव समर्थयन्‌ सन्दर्भमुपसंहरति-- 
अत एव 'अष्टौ नाटये रसाः स्मृताः’ इत्युपक्रम्य 'शान्तोऽपि नवमो रसः 
इति मम्मटभट्टा अप्यूपसमहार्षुः। 
एवं रसान्‌ परिगणय्य, तेषामास्वादे भेदामावास्मिथोऽभेदे भ्रसक्ते, स्थायिभेदेन 
` भेदं दिदशंयिषुः स्थायिभावान्‌ क्रमेण परिगणयति 
अमीषां च-- 
रतिः शोकश्च निवेद-क्रोधोत्साहा्च विस्मयः | 
हासो भयं जुगुप्सा च, स्थायिसावःः क्रमादमी ॥ 
अथ प्रागुक्तमतभेदेन रसानां स्थायिम्यो भेदं दर्शयति-- 
रसेभ्यः स्थायिभावानां घटादेघंटाद्यवच्छिन्नाकाशादिव प्रथम-द्वितीय- 
मतयोः, सत्यरजतस्यानिवंचनीयरजतादिव तृतीये, विषयस्य (रजतादेः) 
ज्ञानादिव चतुर्थे भेदो बोघ्यः। 


ताटये शान्तरसाभावं वदन्तोऽपि बाधकानुपलम्भाद्‌ महाभारतप्रभृतिप्रबन्षेषु 
शान्तरसप्राधान्यस्म्रः सकलसहृदयानुमवसिद्धतयाऽनपलपनीयत्वेन शान्तरसस्य नाट्ये- 
तरकाव्ये सत्तामवश्यं स्वीकुर्युरित्येतावताऽपि शान्तरससत्ता, रसानां नवता च 
. सिध्यत्येवेत्यभिसन्धिः । 
अत एव काव्ये शान्तरससत्त्वादेव । उपक्रम्य ` प्रारभ्य । उपसमहार्षुः समाप्तिम- 
, कार्षुः । 
र श्रव्यकाव्येऽपि शान्तरसानङ्गीकारे 'शञान्तोऽपि नवमो रसः' इत्युपसंहा रो क्ति- 
मॅम्मटभट्टानां शान्तरसस्य, तन्नवमत्वस्य चाभावान्न सङ्गच्छेत, तस्मात्‌ काव्ये शान्त 
रससत्ता निविवादँवेति सारम्‌ । 
अमीषां श्रृंगारादिरसानाम्‌ । क्रमात्‌ ऽ्रुगारस्य रतिः, करुणस्य शोकः, शान्तस्य 
निर्वेदः, रोद्रस्य क्रोधः, वीरस्योत्साहः, अद्भुतस्य विस्मयः, भयानकस्य भयम्‌, 
बीमत्सस्य च जुगुप्सा स्थायिमावः । एतेषां स्वरूपमग्ने स्फुटीभविष्यति 4 
नाका में शान्त रस को मानने पर भी काव्य में उसका मानना आवश्यक है इसी वात का 
उल्हेख करते है-“चेरपि” इत्यादि । आशय यह है कि जो लोग नाटकों में शान्त रस नहीं मानते हैं 
. उन्हें भी काव्यों में उसको ( शान्त रस को ) अवश्य मानना चाहिए क्योंकि उनके हिसाव से भी वहाँ 
, उसको मानने में किसी तरह की बाधा नहीं है और “महाभारत आदि अन्थो में शान्त रस ही प्रधान 
है? यह बात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध. है । 
इसीलिए मम्मट भट्ट ने "भी “नाटकों में आठ रस (होते हे? इस तरह से आरम्भ करके “शान्त 
नामक एक नवम रस भी है? इस रूम में उपसंहार किया है । अर्थात्‌ काव्या में शान्त रस का होना 
` मम्मट भट्ट के मतानुसार भी सिद्ध है । अतः रसों की कुल संख्या नौ है, यह निस्सन्देद्द बात है । 
अव इन रसों के स्थायीभार्वो के नाम गिनते है-“अमीषाँ च? इत्यादि । उक्त रसों के क्रमशः 
` रति, शोक, निवेंद, क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय और जुयुप्सा ये स्यायीभाव होते हैं। अर्थात्‌ -परन्ञार 
 कारति,कर्णका शोक, शान्त का निवेद, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, 
- हास्य का हास, भयानक का भय और वीभत्स का जुयुप्सा स्थायीभाव होता है । 


* प्रथममाननम्‌ १२७ 


ननु रत्यादीनां पारमाथिकस्थिरत्वाभावात्‌ कथं स्थायित्वमित्यत आचष्टे-- 
तत्र आ प्रबन्ध स्थिरत्वादमीषां भावानां स्थायित्वम्‌ । 


पुनश्शङ्कते-- 
न च चित्रवृत्तिविशेषरूपाणामेषामाशुविनाशित्वेन स्थिरत्वं दुलं भम्‌ , 
वासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारिष्वतिप्रसक्तमिति वाच्यम्‌। 


अभिनवगुप्त-मट्टनायकमतयो रत्याद्यवच्छिन्नचंतन्यस्य रसत्वाङ्जीकारात्‌ तयोर- 
वच्छेद्यावच्छेदभावरूपो भेदः। तृतीये नव्यमते प्रातिभासिकरत्यादे रसत्वाङ्गीकारात्‌ 
तयोः सादृश्यात्मा भेदः । चतुर्थं परकीयमते रत्यादिविषयकज्ञानस्य रसत्वाङ्जीकाराद्‌ 
विषयविषयिभावरूपो भेदो वोध्य इत्यथः । 

पश्चमषष्ठमतयोस्तु रस-स्थायिनोरभेदः । सप्तमादिषु तु मतेषु स्थायिनोऽनुपादा- 
नमेवेति मतचतुष्टय एव भेदो वर्णितः । 

रत्यादीनां वस्तुतः कूटस्थत्वविरहे$पि, तत्र काव्येषु आध्रबन्धं प्रबन्धम भिव्याप्य, 
स्थिरत्वात्‌ स्थायित्वमित्यर्थः। 

रत्यादयो हि कूटस्थतया न स्थायिनः, किन्तु व्यमिचार्यपेक्षया नियमेन प्रबन्ध- 
.च्यापकस्थितिशालित्वादिति सारांशः । 

एषां रत्यादीनाम्‌ । अतिप्रसक्तमतिव्याप्तम्‌ । 

चित्तस्यातिचपलत्वात्‌ तद्वृत्तीनां क्षणभङ्गुरतया वक्ष्यमाणरीत्या तदेकरूपाणां 
रत्यादीनां स्थिरत्वं न सम्भवति। न च तेषां क्षणिकत्वेऽपि तद्वासनाख्यसंस्काराणा- 
मक्षणिकत्वात्‌ तद्रूपाणामेव तेषां स्थिरत्वं सम्भवति, एवं सति, व्यभिचारिबासनाया 
अप्यक्षणिकत्वादू व्यभिचारिणामपि स्थायित्वप्रसङ्गादिति पुवंपक्षः । 


रसों और स्थायीभावों में क्या भेद होता है इसी वात का विवेचन मतभेद से करते हे-- 
“इसेश्यः इत्यादि । अभिनवगुप्त और भट्टनायक के मतों (जो इस मन्ध में प्रथम और द्वितीय है ) के 
अनुसार रस और स्थायोभान में परस्पर वेसा ही भेद है, जैसा घट और उसके अन्तर्गत आकाश में 
है। अर्थात्‌ जैसे व्यापक आकाश घटरूप उपाधि के अन्दर घिर कर छोटा सा हो जाता है, उसी 
तरह व्यापक चैतन्य रति आदि स्थायीभाव रूप उपाधि से अस्त होकर केन्द्रित सा हो जाता है । तृतीय 
नव्य मत के अनुसार रस और स्थायीभाव में वैसा भेद हैं, जैसा सत्य-चाँदी और काल्पनिक चाँदी 
में है अर्थात्‌ रस कासनिक चाँदी सा है और स्थायीभाव सत्य चाँदी सा । चतुर्थ परकीय मत के 
हिसाब से उन दोनों में उस तरह का भेद दै, जिस तरह का मेद शान और उसके विषय में होता हैं 
अर्थात्‌ रस ज्ञानरूप है और स्थायीभाव विपयरूप । 

ये पूर्वोक्त भाव सब स्थायी क्यो कहलाते हैं इसका कारण बतलाते है--'तत्न' इत्यादि। ये आव 
कूटस्थ निरय नहीं हैं, वरन्‌ जैसे व्यभिचारीभाव किसी भी सम्पूर्ण प्रबन्ध में अनेक बार आते, जाते 
ओर वदलते रहते हे, उस तरह ये आव वदलते नहीं अर्थात. अन्थ समाप्ति पर्यन्त बने रहते हैं, अत 
एव स्थायी कहलाते हैं । 

यदि आप कहें कि ये रति आदि भाव तो चित्तवृत्तिर्प हैं, अत एव क्षण भर के बाद नष्ट हो जाने 
बाले पदार्थ हैं इसलिये सम्पूर्ण अन्थ में इनका स्थिर रहना असम्भव हे, फिर ये ( भाव ) स्थायी केसे 
कहला सकते हैं ? और वासना ( संस्कार ) रूप से इनको स्थिर मानने पर व्यमिचारीभाव भी स्थायी 
कहछाने लगेंगे, क्योंकि वासनारूप से वे भी अन्तःकरण में सदा बतँमान रहते हैं । 


१३८ रसगङ्गाषरः 


समादघाति-- 
वासनारूपाणाममीषां मुहु्मुहुरभिव्यक्तेरेव स्थिरपदार्थंत्वात्‌ , व्यभिचा- 
रिणां तु नेव, तदभिव्यक्तेविदयु ह्योतप्रायत्वात्‌ । 
उक्तार्थं प्रमाणयति 
यदाहुः 
“विरुद्धैरविरुद्धर्वा, भार्वेविञ्छिद्यते न यः। 
आत्मभावं नयत्याशु, स स्थायी लवणाकरः॥ 
चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते, सम्बध्यन्तेऽनुबन्धिभिः । 
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते, प्रसिद्धाः स्थाथिनोऽत्र ते ॥ 
चिरमिति व्यमिचारिवारणाय । अनुबस्धिभिविभावाद्यैः । 
तथा-- 
'सजातीयजिजातीयैरतिरस्कृतमृत्तिमान्‌ । 
यावद्रसं वर्तमानः, स्थायिभाव उदाहृतः ॥' इति । 
अमीषां रत्यादीनाम्‌ । मुहुर्मुहुरमिव्यक्तेः । पुन ><पुन ><प्रतीतेः । विद्युदधोत- 
प्रायत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ । 
नैरन्तर्थेण भूयो-भूयो वा प्रतीयमानत्वमेवात्र स्थिरत्वम्‌ । तच्च स्थायिनामेव, न 
तु व्यभिचारिणाम्‌, विद्युत्प्रकाश इव कदाचिदेव तेषां प्रतीतिरिति प्रसिद्धत्वादि- 
त्युत्तरम्‌ । - 
अनुबन्धिभिः सम्बधिभिविभावादिभिः । लवणाकरः क्षारसमुद्रसदुदा: । 
यथा क्षारसमुद्रः स्वा दिष्टैरस्वा दिष्टैर्वा नदीपूरैमिश्चितोष्पि स्वभावं न जहाति, 
किन्तु तानेव स्वभावं घ्रापयति, तथैव यो भावः प्रतिकूलैरनुकूलैर्वा विभावादिभिमि- 
लितोऽपि स्वभाव न जहाति ( विच्छेदं न प्राप्नोति ), अपितु तान्‌ भावानेव स्वभावं 
प्रापयति, स स्थायी भाव इति प्रथमकारिकार्थः । 
ये ( वासनारूपेण ) चिरं ( नतु व्यभिचारिवत्‌ कदाचिदेव ) चित्ते तिष्ठन्ति, 
तथाऽनुबन्धिमिविमावादिमिः सम्मिलिता भवन्ति, किञ्च रसत्वं प्राप्नुवन्ति, तेऽत्र 
काव्ये स्थायिनो भावाः प्रसिद्धा भवन्तीति हवितीयकारिकाथंः । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि वासनारूप रति आदि भावों की पुनः पुनः अभिव्यक्ति ही यहाँ 
स्थिरता विवक्षित हैँ अर्थात्‌ रति आदि :भाव समग्र अन्थ में बार-बार प्रतीत होते हैं यही उनकी 
स्थायिता है व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति तो बिजली की तरह क्षणमन्नुर होती हे अर्थात्‌ जिस 
तरह बिजली कभी-कभी ही चमकती दै बरावर नहीं, उसी तरह ग्रन्थ भर में दो चार बार भले ही 
किसी व्यभिचारी आव को रतीति हो जाय, परन्तु नियमतः सम्पूर्ण अन्थ में उसको प्रतीति नहीं होतो 
अतः वे स्थिर नहों कहला सकते । 
` उक्त अर्थ को प्राचीनों की सम्मति दिखलाकर प्रमाणित करते हैं--'यदाहुः” इत्यादि । प्राचीनो 
चे मी उक्त अर्थ को अपनी-अपनी सम्मति देकर प्रमाणित किया है। उन लोगों ने लिखा है कि 


` स्थायीभाव उसको कहते हे, जो विरोधी अथवा अविरोधी भावों से विच्छिन्न नहीं होता, परन्तु 


वरोधीभावों को भी शीघ्र अपने रूप में परिणत कर लेता है, और क्षारसमुद्र के समान है अर्थात्‌ 
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स्थायिलक्षणे मतान्तरमुपन्यस्य निरस्यति--- 

केचित्तु रत्यादयन्यतमत्वं स्थायित्वमाहुः, तन्न, रत्यादीनामेकस्मिन्‌ प्ररूढे- 
. ऽन्यस्याप्ररूढस्य व्यभिचारित्वोपगमात्‌ । 

प्रसङ्गाद्‌ भावानां प्ररोहाप्ररोहौ निरूपयति 

प्ररूढत्वाप्ररूढत्वे ब ह्वल्पविभावजत्वे । 


सदृशेरसदुसर्वा भावैर्थस्य स्वरूपपरिवतेनं न भवति, तथा यः सक्सूत्रन्यायेन रस- 
सत्तामभिव्याप्य तिष्ठति, स काव्ये स्थायिभावः कथितो भवतीति तृतीयकारिकार्थः । 
तदेवोक्तमन्यत्रापि--“विरुद्धा अविरुद्धा वा, यं तिरोधातुमक्षमाः । आस्वादाङ्कुर- 
कन्दोऽसौ, भावः स्थायीति सञ्ज्ञितः ।' इति । विरुद्धत्वं तु तत्र केषाचिदू व्यभिचारि 
सावानां बोघ्यम्‌। ` 

यतो रत्यादयः स्वरूपेणैव न स्थायिभावाः, किन्तु प्ररोहेण, अप्ररोहे तु तेऽपि 
प्रख्ढस्य भावान्तरस्य वक्ष्यमाणरीत्या व्यमिचारिभावा एव मवन्तीत्यस्यां स्थिती, 
रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वमिति लक्षणस्य, नाममात्रेण स्थायिषु, प्ररोहामावात्तु व्यमि- 
चारितामापन्नेषु रत्यादिष्वेवातिव्याप्तिः । तस्मादेतल्लक्षणमसङ्गतमिति भावः | 
यदि च तदतिव्याप्तिवारणाय रत्यादिषु प्रर्ढत्वं निवेश्येत, तथापि तत्तद्धिन्नभिन्नत्व 
स्यान्यतमत्वादनुयोगि-प्रतियोगित्वाभ्यां जगतः प्रवेशेन गौरवमापतेत्‌। तत्तदुभेद- 
कूटप्रतियोगिका माववत्त्वमेवान्यतमत्वमित्यङ्गीकारे तु न गौरवमिति विभावनीयम्‌ । 

बहुविभावजन्यत्वं प्रख्ढत्वम्‌, अल्पविभावजन्यत्वं त्वप्ररूढत्वमित्पर्थः । 


जिस तरह क्षार समुद्र से जाकर सव वस्तुएँ क्षार दो जाती हैं, उसी तरद जिससे मिलकर सब सद्रूप 
हो जाते हे । जो भाव वहुत काळ तक चित्त में वासना रूप से रहते हें, विभावादिका के साथ सम्बद्ध 
` होते हे और अन्त में रसरू बन जाते हे, वे यहाँ ( साहित्य में ) स्थायीभाव नाम से प्रसिद्ध दै । 
तथा--जिस भाव का स्वरूप, सजातीय अथवा विजातीय किसी भाव से तिररुकृत अर्थात्‌ परिवर्तित न 
हो सके, और जो जब तक रस का आस्वादन हो, तव तक वतमान रहे, उसी को स्थायीभाव 
कहते हैं । डु 
स्थायीभाव के लक्षण के विषय में परमत का उत्थान कर उसका खण्डन करते हं--'केचित्तः 
इत्यादि । कुछ लोगों का कथन दै कि--पूर्वोक्त रति आदि नौ भावों में से अन्यतम :( कोई एक ) 
होना ही स्थायीभाव कहलाने के लिये पर्याप्त परिचय दै । परन्तु ब्द परिचय पर्याप्त हो नहीं सकता, 
क्योंकि वे रति आदि भाव तत्तन्नामधारी होने पर भी जहाँ अप्ररूढ अर्थात्‌ दबे हुए रहते दै, वहाँ 
उन्हीं रति आदि भावो में से जो प्ररूढ अर्थात्‌ समृद्ध रहता दे उसके व्यभिचारी भाव कहलाते हे । 
इस स्थिति में यदि रति आदि नामधारी होने से वे भाव स्थायी भी कहलाने लगें, तव तो, वहाँ भी 
वे स्थायी कहलाने लगेंगे जहाँ अप्ररूढ होने के कारण वस्तुतः वे व्यभिचारी हो गये हैं । अत: उक्त 
परिचय-पत्र ( लक्षण ) ठोक नहीं । इसके अतिरिक्त उस लक्षण में अन्यतमत्व का प्रवेश कराया गया दे 
और अन्यतमत्व पदार्थ तत्तद्नेंद-कूंट-प्रतियोगिकाभाववत्त रूप है, जिसमें अनेक ननर्थ सक्षिविष्ट हैं, 
अतः उक्त लक्षण गौरव-सस्त होने के कारण भी अग्राह्म-कोटि में जा पड़ता हे, यह समझना चाहिए । 
ऊपर के अन्य में आये हुए 'अरूढ' और “अप्ररूढ' शब्द की व्याख्या करते हँ“ “प्रख्ढ” इत्यादि । 
अर्थात्‌ बहुत विभावों से जिसकी उत्पत्ति हो वह प्ररढ और थोड़े विभावों से जिसको उत्पत्ति हुई हो) 


नह अप्ररूढ कहलाता है। 


१४० रसगज्भाघरः 


तत्र दार्ल्याय प्राचोनसम्मति दर्शयति-- 
तदुक्त रत्नाकरे-- 
“रत्यादयः स्थायिभावाः, स्युर्भयिष्ठविभावजा: । 
स्तोकेविभावेरुत्पत्नास्त एव व्यभिचारिण:।? इति । 
इदानीं कस्य स्थायिनः कुत्र रसे व्यभिचारित्वमविनाभावित्व च भवतीत्या- 
ख्याति 
एवं च वीररसे प्रघाने क्रोधः, रौद्रे चोत्साहः, श्शृङ्गारे हासः, व्यभि- 
चारी भवति नान्तरीयकश्च । 
विशेषमाह-- 
यदा तु प्रधानपरिपोषार्थ सोऽपि बहुविभावजः क्रियते, तदा तु रसाल- 
दुर इत्यादि बोध्यम्‌ । 
भूयिष्ठं विपुलं, स्तोकं चाल्पम्‌ । विभावपदमनुभाव-व्यभिचारिभावयोरप्युपल- 
क्षकम्‌ । अत्रव सङ्गीतरत्नाक रोपात्त-विभावपदोत्तरबहुवचनस्वरसः । भूयिष्ठैविभा- 
` वादिभिर्जेनिताः ‘कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते' इत्युक्तेवलवत्तमा रत्यादयः स्थायि- 
मावा: अल्पैविमावादिभिर्जेनितास्तु दुर्बला व्यभिचारिणो भवन्तीत्यर्थः । 
मध्यमश्चकारो भिन्नक्रमः सङ्गत्यनुरोधात्‌ । 
एकमावप्ररोहेऽपरभावाप्ररोहाम्युपगमादुत्साहप्ररोहेण वीर रसे प्रधाने, रौद्रस्था- 
य्यपि क्रोघोऽप्ररूढत्वेन व्यभिचारी, क्रोधं विना वीररसपरिपोषासम्भवादत्यावश्य- 
कतया नान्तरीयकश्च अवति, रीद्ररसे प्रधाने वीरस्थाय्युत्साहः, श्वज्ञाररसे प्रधाने 
हास्यस्थायी हासश्च व्यभिचारी नान्तरीयकञ्च भवतीत्यर्थः । एवमेकस्यैवेकत्र स्थायि- 
तायाः परत्र व्यमिचारितायाश्च भ्ररोहाप्ररोहाभ्यां दर्शनाद्‌ रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायि- 
लक्षणं न सङ्गतमिति मावः । 
यदा पुनः प्रधानस्य मुख्यस्य, रसस्य परिपोषार्थ सोऽङ्गमूतो भावोपि, बहुविभा- 
वजो रसत्वसम्पादकविभावादिसामग्रीसंवलितः क्रियते, तदा सामग्रीसमवधानाद्‌ रस- 
त्वमापन्नस्य तस्य प्रधानीभ्रूतरसाङ्गत्वाद्‌ -रसालङ्कारो रसवदलङ्कारो भवतीत्यर्थः । 
तदुक्तं ध्वनिकारेण-- 
प्रधानेज्त्यत्र वाक्यार्थ, यत्राङ्गन्तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥' इति । 
अरूढ और अप्ररूढ पद की स्वकृत व्याख्या को प्राचीनों के उद्धरण देकर प्रमाणित करते हे-- 
तदुक्तं रस्नाकरे? इत्यादि । रत्नाकरकार ने भी उक्त ब्याख्या के अनुकूल भाव व्यक्त किये है । 
उन्होंने लिखा हे कि प्रभूत विभावादिकों ते उत्पन्न हुए रत्ति आदि स्थायी भाव होते हैं, और वे ही 
अस विमान आदि से उत्पन्न होकर व्यभिचारी भाव कहलाते हैं । 
इस भकार स्वीकार करने पर वीर रस के प्रधान होने पर क्रोध, रौद्र रस के प्रधान होने पर 
उत्साह और श्वक्ञर रस के प्रधान होने पर हास व्यभिचारी हो जाते हैं. और उनका वहाँ रहना 
आवश्यक भी दै अर्थात्‌ क्रोध के विना वीर, उत्साह के बिना रौद्र और हास के विना शङ्गार रस दो 
भी नहीं सकते, क्योंकि वे ही उन रसों के पोषक हैं 


| 


sh 


प्रथेममाननम्‌ १४१ - 
अत्र स्थायिभावान्‌ क्रमेण लक्षयच्नादौ शृङ्गा ररसस्थायिरति लक्षयति 
तत्र . 
ख्रीपुंसयोरन्योन्यालम्वनः प्रेमाख्यथित्तवृत्तिविशेषो रतिः स्थायिभावः ! 
गुरु-देवता-पुत्राद्यालम्बनस्तु व्यभिचारी । 
द्वितीयं करुणरसस्थायिभावं शोकं लक्षयति-- 
पुत्रादिवियोग-मरणादिजन्मा बेक्लव्याख्यश्चित्तब्त्तिविशेषः शोकः । 


अन्यत्र तु रतेरन्योन्यनिष्ठत्वे भ्शृङ्गा रस्थायित्यम्‌, अपरिपोषे देवादिविषयकत्वे वा 


भावत्वम्‌, उपपतिविषयकत्वादौ च भावाभासत्वम्‌ । तथाहि-'रतिदंवा दिविषया 
व्यभिचारी तथाऽझ्ितः । भावः प्रोक्तः, इति प्रकाशे । रत्यादिश्चेचिरङ्ग: स्याद्‌ 
देवादिविषयोऽथवा । अन्याङ्गमावभाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दमाक्‌ ॥' इति 
प्रदीपे । “उपनायकसंस्थायां, मुनिगुरुपत्नीयतायां च । वहुनायकविषयायां, रतौ 
तथाननुभयनिष्ठायाम्‌ । प्रतिनायकनिष्ठत्वे, तद्ददधमपात्रतियंगादिगते श्ुंगारे$तौचित्यम्‌' 
इति दपंणे च । 

क्वचित्‌ पुनः--नायक मिथुनान्योन्यविषयिका रतिः ्शृंगाररसस्थायिभावः, 
देवादिपुज्यविषयिका च श्रद्धा भक्तिरसस्थायिभावः, पुत्राद्यनुकम्पनीयविषयिका च 
वात्सल्यं वत्सलरसस्थायिभावः, प्रत्यपादयत । 

तत्र तेषां स्थायिभावानां मध्ये, नायिकानिष्ठो नायकविषयकः, नायकनिष्ठो 
नायिकाविषयकश्र प्रेमाख्यः प्रीत्यप रपर्यायश्चित्तवुत्तिविशेषः 'रतिर्मनोऽकूलेऽर्थं मनसः 
प्रवणायितम्‌’ इत्युक्तस्वरूपो मनस उत्कटावेश एव “सवं वाक्यं सावधारणम्‌' इति 
दर्शनादु रतिः श्डंगाररसस्य स्थायिभावो भवति विपुलनिभावादिजन्यत्वादित्यर्थः । 

पुत्रादीनां पुत्रप्रभृत्यभीष्टसम्बन्धिनां वियोगान्मरणादेश्च जन्मोत्पत्तियंस्य, तादृशो 
वैकलव्याख्योऽवसादलक्षणः 'इष्टनाशादिमिश्चेतोवेकलव्यं शोकशब्दमाक्‌’ इत्यत्य- 
्ोक्तस्वरूपश्चित्तबुत्तिविशेषो वहुविभावजः शोकः करुणरसस्य स्थायिभावो 
भवतीत्यर्थः । 

अन्ये तु--'इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌’ इत्या दिदर्शेनादिष्टना- 
शवदनिष्टाप्तेरपि वैक्लव्यजनकत्वम्‌, मनुष्याणामिव मनुष्येतराभीष्ट प्राणिनाम्‌, 
प्राणीतरामीष्टवस्तूनां च विनाशाद्‌, अनिष्टानां प्राणिनामभ्राणिनामप्यापतनाच्चो- 
त्पन्नं चित्तावसादं शोकं करुणरसस्थायिनं व्याहरन्ति । 
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जव प्रधान रस को पुष्ट करने के लिये उस अङ्गभूत क्रोध आदि को भी वहु-विभाव-जन्य वना 


देते हैं, तब वे व्यभिचारी भाव न कहलाकर 'रसवतः अकार कहलाते है--इत्यादि समझना 
चाहिए | 

अब स्थायीभाों के लक्षण करने के क्रम में सर्वप्रथम रति का लक्षण करते ईं--'ख्रीपुंसयोः? 
इत्यादि । ख्री-युरुप की, एक दूसरे के विषय में प्रेम नामक जो चित्त-इत्ति होती है, उसको रति- 
संज्ञक स्थायीभाव कहते है । वही प्रेम यदि गुरु, देवता अथत्रा पुत्र आदि के विषय में हो, तब व्यमि- 
चारीभाव कहलाता है । 

शोक का लक्षण करते दै- “पुन्रादि' इत्यादि । पुत्र-्प्रभति इट जनों के वियोग अथवा मरण 
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ननु लक्षणघटकपुत्रादिपदेन पत्याश्रापि ग्रहणात्‌ तद्वियोगेऽपि शोकस्याङ्गीकाराद्‌ 
'विरहहेतुको विप्रलम्म्छंगारो निर्विषयः स्यादित्यत आह 

खीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां वैक्लव्यपोषिताया रतेरेव 
ग्राघाभ्याच्छुङ्गा रो विभ्रलम्भाख्यो रसः, वेक्लव्यं तु सञ्चारिमात्रम्‌। 

करुणरसस्य विषयममिदघाति- 

मृतत्वज्ञानदशायां तु रतिपोषितस्य वैक्लव्यस्येति करुण एव । 

तत्रैव विशेषमा ह-- 

यदा तु सत्यपि मृतत्वज्ञाने, देवताप्रसादादिना पुनरुजीवनज्ञानं कथञ्चित्‌ 
स्यात्‌ , तदालम्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावाश्चिरप्रवास इव विप्रलम्भ एव, न 
स करुणः । 


स्त्रीपुंसयोः स्त्री च पुमांश्च तयोः, वियोगे विभिन्नस्थानवासे, एकत्रापि दर्शनादय- 


योगे, जीवितत्वज्ञानदशायां मम भ्रणयिजनो जीवति न तु भृत इति ज्ञानस्य स्थिती, 
'बैक्लव्येन पोषितायाः म्थंगारस्थायिरतेरेव प्राघान्याद्धेतोः, विभ्रलम्माख्यो विरहहेतु- 
कविप्रलम्भानामा श्हंगारः ( न तु करुणः ) रसः करुणस्थायिचित्तवैक्लव्यस्याप्राघा- 


'त्यादित्यर्थः 1 


प्रणयिजनमरणज्ञाने जाते तु, रतिखूपालम्बनस्य विच्छेदाद्‌ दौर्ेल्येनाङ्गभुतया 
रत्या पोषितस्य करुणस्थायिनो मनोवैक्लव्यस्यैव प्राधान्यात्‌ करुण एव रसो न तु 
उ्युंगार इत्यथः । 


आदि से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता नामक जो एक चित्त-वृत्ति होती है उसको शोक कहते हे । 


यहाँ एक बात और समझने योग्य हे । 'इष्टना्यादनिष्टाप्ते: करुणाख्यो रसो भवेत? अर्थात्‌ इष्ट के 
विनाश और अनिष्ट की प्राप्ति से करण.नामक रस होता है । इस प्राचीनोक्ति के अनुसार कतिपय 
विद्वानों का मत है कि जैते इष्ट के विनाश से व्याकुळता उत्पन्न होती है, उसी तरह अनिष्ट की प्राप्ति 
से भी, साथ-साथ उस इष्ट अथवा अनिष्ट का मनुष्य होना ही आवश्यक नहीं है, वह मनुष्य मी हो 
सकता है, मनुष्य से भिन्न प्राणी भी हो सकता है और प्राणी से भी भिन्न कोई अचेतन वस्तु हो 
सकती है, इस तरह से पर्यवसित यह हुआ कि किसी भी इष्ट पदार्थ के नाश से अथवा किसी भी 
अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति से जो व्याकुळता होती है, वह शोक और करुण रस का स्थायी भाव भी है। 
इस मत के अनुसार प्रिय कुत्ता का मरण, प्रिय अँगूढी का कहों खो जाना तथा लिए गये कर्ज के 
रुपये माँगने के लिये आया हुआ प्यादा आदि को भी आधार वनाकर करुण रस प्रधान काव्य कौ सृष्टि 
की जा सकती है। 

ख्री-युरुप के परस्पर वियोग से जो व्याकुळता उत्पन्न होती है, वह शोक तो अवश्य है परन्तु वह 
शोक करुण रस का स्थायीभाव तभी हो सकता है यदि वह प्रेमपात्र के मरण-ज्ञान के साथ हो, अन्यथा 
अर्थात्‌ 'प्रेम-पात्र कहीं जीता है? ऐसे शान के रहने पर वह शोक स्थायीभाव नहीं, वरन्‌ व्यभिचारी 
आव मात्र होता है, क्योंकि उस अवस्था में शोक से पुष्ट की गई रति को ही प्रधानता रहती है, अतः 


` वहाँ विप्रलम्भ शगार रस ही होता है । 


प्र 


अम-यात्र के मरण ज्ञान के रहने पर ख्री-पुरुष के वियोग से उन्न व्याकुलता ही प्रधान होती है 
और रति होती है उस को पुष्ट करने वाली. अतः उस स्थिति में करुण रस ही होगा । यह वात मैं 


पहले भी लिख चुका हूँ । | 


oo ADE जार मारा सादा काट) 
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तं दिप्रलस्ममुदाहरति-- 

यथा-चन्द्रापीड प्रति महाश्वेतावाक्येषु । 

इह मतान्तरमुपन्यस्यति-- 

केचित्तु--रसान्तरमेवात्र करुण-विप्रलम्भाख्यमिच्छन्ति । 
तृतीयं शान्तरसस्थायिभावं निवेदं लक्षयति-- 
नित्यानित्यवस्तुविचा रजन्मा विषयविरागाख्यो निर्वेद: । 


मरणज्ञानेशपि यदि देवताप्रसादादिना केनापि कारणेन, पुन: प्रत्युज्जीवनज्ञानं 


भवेत्‌, तहि चिरप्रवासे दी्घंतमकालव्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्वनस्य प्रणयि- 
जनस्यात्यन्तबिच्छेदाभावाद्‌ रतेरेव प्राधान्याद्‌ विप्रलम्म एव रस इत्यर्थः । 
महाश्वेतायाः पुण्डरीकमरणज्ञानेऽपि, गगनचारिवचनात्‌ पुन)-.अत्युज्जीवन- 
ज्ञानस्य जननादालम्वनात्यन्तिकविच्छेदाभावाद्‌ यथा कादम्बरीप्रबन्धे महाशवेतो क्तिषु 
विप्रलम्मश्चुगार एव रसस्तथात्रापीत्यिप्रायः । 
अत्र पुन>-प्रत्युज्जीवनज्ञानस्थले । तदुक्तं दपंणे-- 
“यूनोरेकतरस्मिन्‌, गतवति लोकान्तरं पुनलंभ्ये। 
विमनायते यदैकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्भाख्यः ॥' इति 
पूर्वोक्तरीत्या विघ्रलम्भमात्रस्वीकारेणैव निर्वाह, सकरुणविप्रलम्भरूपरसान्तर- 
स्वीकारो व्यथं इत्यरुचिः केचित्त्वित्यनेन सूच्यते । 
परे तु--चिरप्रवासे विश्लेषे सत्यप्यालम्वनध्वंसाभावाद्‌ रतेरविच्छिन्नतया 
प्राधान्येन, वैक्लव्यस्य यथा कादाचित्त्वेनाल्पविभावजत्वात्‌ सच्चारित्वम्‌ , तथा 
मरण-पुन>प्रत्युज्जीवनयोज्ञाने न सम्भवति, तत्रालम्वनघ्वंसस्य कालिकाव्याप्यवुत्ति- 
त्वेऽपि वास्तविकत्वेन रतिस्रोतसः पूर्वापेक्षया किञ्चित्कीणप्रायत्वेन, वैक्लव्यस्य चेषदा- 
घिक्येन, करुणरसेन पोषितस्य विप्रलम्मश्चङ्गाररसस्य करुणविप्रलम्भाख्यप्रका रस्य 
स्वीकारेऽपि न गौरवम्‌, न वा रसान्त रत्वमित्युदा हरन्ति । 
नित्या नित्ययोवस्तुनो ब्रंह्मजगतोविचा राद्विवेकाज्जन्म यस्य तादृशः, विषयेभ्यो- 
ऽनित्यवस्तुभ्यो विरागाख्यो वितृष्णीभावरूपश्चित्तबुत्तिविशेषो निर्वेद इति सुत्रार्थः । 


प्रेम-पात्र के मर जाने का ज्ञान होने पर भी जब देवता की प्रसन्नता आदि से किसी तरह उसके 


पुनः जीवित होने का शान रहेगा, तव आळंवन ( प्रेम-पात्र ) के सर्वेदा के लिये विनष्ट न हो जाने 
के कारण चिरकालिक परदेश-वास की तरह “विप्रलम्भ? ही होता है, करुण नहीं । 

ईदृश बिप्रलम्भ का उदाहरण दिखलाते हैं-“यथा? इत्यादि | कादम्वरी-अन्थ में चन्द्रापीड़ के 
प्रति महाइवेता ने जो वाक्य कहे हे, उनमें इसी तरह का “विप्रलम्भ? अभिव्यक्त हुआ हे, क्योंकि 
पुण्डरीक की मृत्यु की वात को जानती हुई भी महाश्वेता आकाशवाणी के द्वारा उसके :पुन: जीवित 
होने को बात जान चुकी थी । 

कुछ लोगों की इच्छा है कि जहां प्रेम-पात्र के मरणोत्तर काल में किसी कारणवश पुनः उसके 
जीवित हो जाने की आशा है--विश्वास हे, वहाँ न “करुण रस” का होना उचित है न “विप्रलम्भ 
शृ्गार रस? का, अतः वहाँ 'करुण-विग्नलम्भ' नामक एक तृतीय रस मानना चाहिए । 

अव निवेंद का लक्षण करते हैं-"निस्यानिस्य' इत्यादि । वेदान्त आदि के द्वारा नित्य ( ब्रह्म) 
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क्षणिको निवेदस्तु न स्थायी, किन्तु व्यभिचायेवेत्याह-- 

गृहकलहजादिस्तु व्यभिचारी । 

चतुर्थ रौद्ररसरसस्थायिभावं क्रोधं लक्षयति-- 

गुरुबन्धुवघादि-परमापराघजन्मा प्रज्वलनाख्यः क्रोधः । 

रोद्ररसस्थायिक्रोघ-व्य्िचार्यमषंयोमेदं दशयति 

अयं च परविनाशादिहेतुः । क्षुद्रापराधजन्मा तु परुषवचनासम्भाषणादि- 
हेतुः । अयमेवामर्षाख्यो व्यभिचारीति विवेकः । 

पञ्चमं वीररसस्थायिभावमुत्साहं लक्षयति-- 

परपराक्रम-दानादिस्म्रतिजन्मा औन्नत्याख्य उत्साहः । 


आदिपदमन्येषामपि कादाचित्कनिवेदकारणानामुपलक्षकम्‌ । निर्वेदकस्य निर- 
न्तरस्थितेरभावान्न स्थायित्व मित्यवसेयम्‌ । 

गुरूणां पित्रादीनां बन्धूनां च वघ आदियेषां तादुशेम्यः परमापराघेभ्यो जन्म 
यस्य, स॒ प्रज्वलनाख्यश्चित्तस्य दीप्तत्वरूपो वृत्तिविशेषः क्रोधो रोद्ररसस्थायिभाव 
इत्यर्थः । ९ 

अपराधानां परमत्वं गुरुतमत्वेनासहनीयत्वम्‌ । 

a अयं परमापराधजन्यः च तु, परेबामपराधिनां ( रिपूणां ) विनाशादेहेतुनिमित्त 
क्रोधः स्थायी, क्षद्रोऽवज्ञादिरूपोऽल्पमात्रो योऽपराघः, तस्माज्जन्म यस्य तादृशस्तु 
चित्तबुत्तिविशेषोऽल्पविभावजत्वात्‌ परुषवचनं कटुक्तिः, असम्माषणमपराधिना सहा- 
नालपनमादियेषां तादुशकार्याणां हेतुः, अमर्षाख्यो व्यभिचारी भावो अवतीत्युभयो- 
विवेकः पार्थक्यमस्तीत्यर्थः । 

कारणगौरवलाघवाम्यां कार्यगौरवलाघवाभ्यां च क्रोधामर्षेयोभेदो वोध्य इत्यः 
 सिप्रायः । 

परेषामन्येषां रिपूणां वा, पराक्रमस्य दानादेश्र श्लाघ्यकर्मणः, स्मृत्याः स्मरणा- 

ज्जन्म यस्य, तादुशक्चित्तस्यौन्तत्यरूपो बुत्तिविशेष उत्साहो वीररसस्य स्थायिभाव 


इत्यर्थः । 


«क्रोध! का लक्षण करन हे--'गुरुबन्धु' इत्यादि | शुरु, अथवा पुत्र-प्रभुति-वन्धु की हत्या आदि 
परम ( असहनीय ) अपराध से उत्पन्न होने वाली प्रज्वलन ( जलन ) नामक चित्त-दृत्ति क्रोध’ हे । 
क्रोध शत्रु के विनाश आदि का कारण होता है । यही जलन रूप वृत्ति यदि किसी छोट-मोटे 
अपराध से उत्पन्न होती है, तव वह शत्रु-विनाश का कारण न होकर केवळ कठोर वचन, अपराधी के 
। साथ बोळ-चाळ का बन्दर करना आदि का कारण होती है, और तव वह “अमर्ष” नामक व्यभिचारी 
कहलाती हे, क्रोध नहीं, अमर्पे' और “क्रोघ' में यहो भेद हे । 
अव उत्साह! का लक्षण लिखते है-'परपराक्रम' इत्यादि । दूसरे के पराक्रम तथा दान आदि 
के स्मरण से उत्पन्न होनेवाली उन्नतता नामक चित्तवृत्ति को उत्साह! कहते हैं । कहीं-कहीं 'कार्या- 


Pe ४ 
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षष्ठमद्मुतरसम्थायिमावं विस्मयं लक्षयति-- १ 
अलोकिकवस्तुदशनादिजन्मा बिकासाख्यो विस्मयः | 
सप्तमं हास्यरसस्य स्थायिभावं हासं लक्षयति-- 
वागङ्गादिविकारदशेनजन्मा विकासाख्यो हासः । 
अष्टमं मयानकरसस्य स्थायिभावं मयं लक्षयति-- बु 
व्याघदर्शनादिजन्मा परमानर्थविषयको वेक्लव्याख्य; स भयम्‌ | 
स्थायिनो भयस्य व्यमिचा रिणस्त्रासाद्‌ भेदमाइ-- 
परमानर्थेत्रिषयकत्वाभावे तु स एव त्रासो व्यभिचारी । 


अन्यत्र ___ अन्यतर तु कार्यारम्भे सरम्मः स्थेयानुत्साह उच्यते इति सक्न जाग संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते ।' इति लक्षणम्‌, 'कार्या- 


» र्म्भेष्‌, सन्निकृष्टकार्यषु स्थेयान्‌ संरम्भ उत्कट आवेश उत्साहः' इति तद्विवरणश्व 


स्फुटम्‌ । 
अलौकिकानां लोकोत्तराणां वस्तूनां दर्शनादेः साक्षात्कारस्मरणप्रभृतेः, जन्म 
यस्य तादृशः, चित्तस्य विकासरूपो बुत्तिविशेषोऽद्मुतरसस्य स्थायिभाव इत्यर्थः । 
अन्यत्र तु--विविधेषु पदार्थेषु, लोकसीमातिवतिषु। विस्फारश्चेतसो यस्तु त 
विस्मय उदाहृतः॥' इति लक्षणम्‌, . लोकसीमातिवतिषु लोकव्यवहारा तिक्रन्तेष्‌, 
विस्फारो विस्तारः । स च दुष्टहेतुम्योऽसम्म वित्वज्ञानेन हेत्वनुसन्धाने मनोव्यापार- 


, रूप: ।' इति तद्विवरणञ्च स्फुटम्‌ । 


अन्यस्य वाचि-अज्भेषु, आदिपदेन वेषे भूषणे च विकारस्यान्यथाभावस्य दर्शनात 
( क्वचित्‌ स्मरणादपि ) जन्म यस्य, तादृशश्चित्तस्य विकासरूपो वृत्तिविशेषो हासो 
हास्यरसस्म स्थायिभाव इत्यर्थ; । 

तदुक्तम्‌--'वागादिवैङ्ृतैश्चेतोविकासो हास इध्यते ।' इति । 

व्याघ्रपदमन्येषामपि सद्योमरणकारणानाम्‌, आदिपदं सन्निकर्षस्मरणयोश्चोपः 
लक्षणम्‌ । परमानर्थविषयको मरणाद्यन्थंसम्पादकः वैक्लव्यं विह्लत्वम्‌ । 

व्या घादिसद्योमरणका रणवस्तुदर्शनस्म रणादेर्जन्म यस्य तादृशः, चित्तस्य वेवलव्य- 
ख्पो वृत्तिविशेषो भयं भयानकरसस्य स्थायिभाव इत्यर्थः । 


अब 'विस्मय? का लक्षण करते हैं--/अलौकिक” इत्यादि। लोकोत्तर किसी वस्तु के दर्शन 
अथवा स्मरण आदि से उत्पन्न दोनेवाळी विकास-( आश्‍चर्य )-नामक चित्त बृत्ति को ' विस्मय? र 
कदर (स का लक्षण करते है वागङ्गादि' इत्यादि । दूसरों के अज्ञ, वचन, वेष और भूषण 
में विकार ( अन्यथा भात्र-गइवडी ) के दर्शन से ( कहीं कहीं श्रवण से भी ) उत्पन्न होनेवालो विकास 
( खिळ जाना ) नामक चित्त बृत्ति 'हास' कहलाती है । 

अव “भव? का लक्षण लिखते हे--व्याघ्र' इत्यादि | व्याघ्र आदि के दर्शन ( जिससे परम अनर्थ- 
मरण सम्भावित हो ) से उसन्न होनेवाङी वेक्छन्य-निहदलता नामक चित्त-वृत्ति “भय? कहलाती है । 
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अयत्रासयोः स्वरूपभेदे मतास्तरमुल्लिति- 

अपरे तु औत्पातिकप्रभवख्रासः, स्वापराघद्वारोत्यं “भयमिति भयत्रासयो- 
भेंदमाहुः। 

नवमं वीमत्सरसस्थायिभावं जुगुप्सां लक्षयति १ 
कदर्यवस्तुविलोकनजन्मा. विचिकित्साख्यश्रित्तवृत्तिविशेषों जुगुप्सा । 

इत्यं रसानां स्थायिमाबाँल्लक्षयित्वा विभावानुमावव्यभिचा रिभावांल्लिलक्षयिपूः 
प्रथमं विभावाँल्लक्षयति-- 


एप्रमेपा स्थायिभावानां लोके तत्तन्नायकगतानां यान्यालम्बन- 
तयोद्दीपनतया वा कारणत्वेन असिद्धानि, तान्येषु काव्यनाव्ययो- 
व्येज्यमानेषु विभावशव्देन व्यपदिश्यन्ते । 

स एव चित्तवेक्लव्यरूपवृत्तिविशेष एव, परमानर्थविषयकत्वामावे सद्योमरण- 
प्रयोजकत्वामावे भुद्रवैकलव्यसम्पादकत्वे, त्रासोऽल्पविभावजत्वाद्‌ मयानकरसस्य 
व्यमिचारी, न तु स्थायी भावो भवतीत्यर्थः । 

अत्र हि कार्यभेदाद्‌ भयत्रासयो मेंदोऽवधा रणीयः । 

“रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तबैक्लव्यदं भयम्‌' इति परोक्तं लक्षणन्तु चिन्तनीयम्‌. 
चित्तवैक्लव्यस्पैव भयत्वात्‌ तत्कारणस्य भयत्वाङ्गीकारे तु चित्तदृत्तिविशेपरूपत्वमङ्ग- 
प्रसङ्गात्‌ । 

महावात--वज्ञनिर्घातप्रभृत्युत्पातप्रभूतः ( स्वल्प ) मन><क्षोभस्त्रासः, स्वाप- 
राधद्वारोत्य गुरुतरनिजापराघजन्यं बलवच्चित्तचाच्चत्यं तु. मयमित्युमयोः कारणभेदादू 


भेदमपर आहुरित्यथः । 
इह 'उत्पातप्रमवस्त्रासः स्वापराधोत्यं मयम्‌' इति मूलपाठः समुचितः । अथः 


वौत्पातिक उत्पातजन्यः प्रभव उत्पत्तियंस्य सः, स्वापराघ एव द्वारम्‌, तस्मादुत्य- 
मुत्पन्तं स्वापराघद्वारोत्यमिति कथञ्चिल्लापनीयम्‌ । 

कदर्याणां घूणोत्पादकत्वात्‌ कुत्सितानां वस्तूनां विलोकनाज्जन्म यस्य, स 
बिचिकित्साखप्रश्रित्तवृत्तिविशेषो जुगुप्सा वीमत्सरसस्थायिमाव इत्यर्थः । 

“विचिकित्सा तु संशयः' इत्यमरकोशे, “जुगुप्सा गर्हणाऽ्थानां दोषसन्द्षेना- 
pS र इत्यन्यत्र च दर्शनाद्‌ विचिकित्सास्थाने मूले गहंणाया उपादानमुचितं 
प्रतिभाति । 


LMS) ln कत EE नर TE स्स्स या 
यदि ब्याघ्रादि-दर्दन-जन्य-विहरता से परम अनर्थ-मरण की सम्भावना नहीं हो, तो वह भयानक 


रस का स्थायीभाव “भय? न कइळाकर उसी रस का व्यभिचारी भाव “त्रास कहलाता है। भय 
जास में परस्पर यद्दी भेद हे । ; 

कुछ भिदान्‌ कहते है कि भयङ्कर आथो, वज-पात आदि उत्यातों से उत्पन्न होने वाली विहलता 
का नाम त्रास और अपने अपराधों से उत्पन्न होने वाळी विहृळता का नाम “भय; है । यही भय 
और त्रास में भेद है। 

अव 'जुगुप्साः का लक्षण कहते हैं--“कद॒य? इत्यादि । किसी घ्रणित वस्तु के देखने से उत्पन्न 


होने वाली विचिकित्सा ( ६णा ) नामक चित उत्ति को “जुगुप्सा? कहते हें । 


प्रथममाननम्‌ १४७ 


'विभावसञ्ज्ञाया व्युत्पत्ति द्शयति-- 
विभावयन्ती तिव्युत्पत्तेः। 
अनुमावाल्लक्षयति-- 

यानि च कायतया, तान्यनुभावशब्देन | 
अनुमावसञ्ज्ञाव्यृत्पत्ति दर्शयति-- 


अनु पश्चादद्धाव उत्पत्तिर्येषाम्‌, अनुभावयन्तीति वा व्युत्पत्तेः । क 
नायकपदं तत्तत्स्थायिभावाश्रयपरम्‌ । आलम्वनत्वमुद्दीपनत्वं च प्रसिद्धौ हेतुः, 
'क्रारणत्वं च प्रकारः । रे 
एवममुना प्रकारेण, एषां रत्यादिस्थायिभावानां लोके यानि वस्तूनि, आलम्बन- 
'तयोद्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तेषु रत्या दिस्थायिमावेषु काव्यनाव्ययोः 
-अव्यदृश्यकाव्ययोर्व्यज्यमानेषु सत्सु, तान्यालम्वनोहदीपनकारणानि विभावशब्देन 
"व्यपदिश्यन्ते व्यवह्वियन्त इत्यर्थः । व 
हेतौ पञ्चमीति विभावशब्देन व्यपदिश्यन्त इत्यनेन प्राचीनेनात्वय: । 
विभावयन्ति रत्यादीन्‌ विशेषेणास्वादाङ्कुरयोग्यतामानयन्तीति विभावा उच्यन्ते 
इत्यर्थः । 
र लोके स्थायिभावानां यानि कार्यतया प्रसिद्धानि, काव्यनाट्ययोव्यंज्यमानानाँ 
स्थायिनां तान्यनु ( पश्चाद्‌ ) भावयन्ति ( बहि><प्रकाशयन्ति ) इत्यनुसावा 
-उच्यन्त इत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌-'उदवुद्धं कारणैः स्वैः स्वैवं हिर्भावं प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कार्यरूप: सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥' इति । 
'उक्ताः स्त्रीणामलङ्कारा अङ्गजाश्च स्वभावजाः । 
तद्रूपाः सात्त्विका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि ॥! इति च । 
अनुमावानां स्थायिकार्य्वात्‌ पश्चादुत्पत्तिः । लाघवं प्राचीनपरम्मराऽनुरोधश्च 
द्रितीयव्यृत्पत्त्यपन्यासे बीजम्‌ । 


ठा परिचय कह न आ आ नुनको कक 
अव विभाव-पदाथे का परिचय करात ह-“एवमेषाम? इत्यादि । सांसारिक नायक नाथिकाओं 


में हम इन पूर्वोक्त रति आदि ( स्थायी ) भावों का अनुभव दिन-रात करते हे और इनके ( रति 
आदि आवां के कारणों का भी अनुभव करते है, जो ( कारण ) दो प्रकार के होते है, एक आलम्बन 
अर्थात्‌ रति आदि जिनके विषय में होते हैं, वे-जेते रति का विषय नायिका। दूसरा उद्दीपन अर्थात्‌ 


“सन स्थायी भावों में जो जोश पैदा करते है-जेसे रति में जोश पैदा करने वाले, एकान्त स्थान 
“आदि । इस तरद कारण रूप में इम जिन आलम्बन और उद्दीपन को जानते है, वे ही जब काब्य 
“अथवा नाटक में वर्णित होकर उक्त स्थायीमावों के व्यक्षक होते हे, तब विभाव कहलाते हैं। 


क्योंकि च्युत्पत्ति के अनुसार, विभा शब्द का अर्थ, रति आदि स्थायीभावो को विशेषरूप से 


-आस्त्राद के योग्य बनाना होता है । 


अनुभाव पदार्थ का परिचय कराते हें--यानि च' इत्यादि । उन रति आदि स्थायोभावों के 


"जो काये लोक में प्रसिद्ध है जैसे रति के रोमाञ्च आदि । उनको काव्य तथा नाटक में अनुभाव 
न्क्द्दते हे । 
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व्यभिचा रिमावाँल्लक्षयति- ; 
यानि व्यभिचरन्ति, तानि च्यभिचारिशब्देन । 
अथ रसानां विमावानुभावव्यमिचारिभावान्‌ विभज्य दशंयन्नादौ श्टृङ्गाररसस्यः 
समाहृत्य दशंयति-- 
तत्र श्यङ्गारस्य खीपुंसावालम्बने, चर्द्रिका-वसन्त-विविधोपवन-रहः 
स्थानादय उद्दीपनविभावाः, तन्मुखावलोकन-तद्गूणश्नवणकी त्तनादयोऽन्ये 
'सास्विकभावाश्चानुभावाः, स्मृतिचिर्तादयो व्यभिचारिणः। 
करुणस्यालम्बनादीनि दर्शयति-- 
करुणस्य बन्धुनाशादय आलम्बनानि, तत्सम्बम्धिगृहतुरगाभरणदर्शनाद- 
यस्तत्कथाश्रवणादयश्चोद्दीपकाः, गात्रक्षेपाश्रुपाता .योऽनुभावाः, ग्लानि-क्षय- 
मोह-विषाद-यिन्तौत्सुक्य-दीनता-जडतादयो व्यभिचारिणः । 
यानि हर्षादीति स्थायिभावेन सहचरन्ति फनबुदबुदन्यायेन सम्मिलन्ति, तानि. 
व्यमिचारिशब्देन व्यपदिश्यन्त इति शेषः । तदुक्तम्‌ 
“विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्न-निर्मर्नास्त्रयस्त्रिशच्च तद्भिदाः ॥' इति । 
“ये तूपकर्तुमायान्ति स्थायिनं रसमुत्तमम्‌ । 
उपकृत्य च गच्छन्ति, ते मता व्यभिचारिणः ॥' इति च । 
तत्र तेषु रसेषु । स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ, नायिका नायकश्च परस्परमालम्वनम्‌ | 
आदिमादिपदेन मलयानिल-मधुपगुञ्जन-को किलक्जनप्रभृतयः संग्राह्माः । तच्छब्देन 
रतिविषयीभ्रूतव्यक्तिवोंघ्या । मध्यमा दिपदेन ललनालङ्कार-कटाक्षमुजविक्षेपादयो 
ज्ञेयाः । विकाराः सत्त्वसम्भूताः सात्त्विकाः परिकीत्तिताः' इत्यन्यत्र लक्षिताः, “स्तम्भः 
स्वेदो्य रोमाश्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः। वैवष्यंमश्रुलय इत्यष्टौ सात्विकाः 
समृताः ॥ इति परिगणिताश्च सात्त्विकभावाः । तेपां चेष्टात्वेऽपि गोबलीवर्दन्यायेन 
पृथगुपादानम्‌ । 'त्यवत्वौग्रथमरणालस्यजुगुप्सा व्यमिचारिणः ।' इति व्यवच्छिन्नेभ्यो- 
ऽन्ये हषप्रभृतयोऽन्तिमादिपदावसेयाः । 
क्योंकि व्युलत्ति के अनुसार अनुभाव पद का अथे स्थायाभावां कं पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला भाव 


( चित्तदृत्तिविशेष | अथवा विभावों के द्वारा आस्त्रादयोग्य बने हुए स्थायी मात्रों का अनुभव कराने 


वाला भाव होता है। क 
अब व्यभिचारो पदार्थ का परिचय कराते है--'यानि? इत्यादि | रति आदि स्थायोभावों के साथ 


अनियमित रूप से रहने वाली जित्तदृत्तियों को व्यभिचारीमाव कहते हे-जेसे चिन्ता आदि । 


अब उक्त नव-विध रसो के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का एथक्‌-एथफू प्रदर्शन करने 
के क्रम में सर्वप्रथम शन्गाररस-सम्वन्धो उन भावों का वर्णन करते हे--'तत्न' इत्यादि । श्गार-रमं 
के खी-पुरुष आळम्वन विभाव, चन्द्र ज्योत्स्ना, वसन्त ऋतु, अनेक तरह के वाग-वगीचे, एकान 
स्थान आदि उद्दीपन विभाव, प्रेमपात्र के मुख का दर्शन, उसके गुणों का श्रवण और कोतेन प्रभति 


` तथा सम्म, खेद, रोमाञ्च, स्त्ररभङ्ग, कम्प, विवर्णता, अभृपात, प्रलय के आठौँ “सार्तिक भात्र 


अनुभाव, स्मरण और चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव होते हैं । 
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शान्तस्य विभावादीन्‌ दर्शयति-- 

शान्तरसस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्‌, वेदान्तश्रवण-तपोवन- 
ततापसदशंनाचुद्दीपनम्‌, विषयारुचि-शत्रुमित्रौदासीन्यचेष्ठा-हानि-नासाग्र 
ृष्टुचादयोऽनुभावाः, हर्षोन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यभिचारिणः । 

रौद्रस्य विभावादीन्‌ दर्शयति 

रोद्रस्यागरक्गत्पुरुपादरालम्वनम्‌, तत्कृतोऽगराधादिरुद्दीपकः, वघब- 
न्घाडिफलको नेत्रारुण्य-दन्तपीडन-परुष भाषण-शब्नग्रहणादिरनुभावः, अमषं- 
चेगौग्रथ-चापलादयः सञ्चारिगः। 

वीराद्भुतहास्यमयानकवीभरस रससम्बन्धिविभावाद्यन भिधानो त्थन्यूनतां परिहरति 

एवं यस्याश्रित्तवृत्तेयों विषयः, स तस्या आलम्बनम्‌, निमित्तानि चोहीप- 

कानीति बोष्यम्‌ । 


प्रथमादिशब्देना निष्टाप्तेः संग्रहः-इष्टनाशादभिष्टाप्तेः' इत्यादयुक्तेः । यात्राणाम- 
-ङ्गानां शोकवेगप्रकर्षाद्‌ विह्वलाना मितस्ततो न्यासः क्षेपः । 

जगतोऽनित्यत्वेन ज्ञानमेब तद्विषयकनिवदोत्यापकम्‌ । विषयेषु सांसारिकमोग्य- 
-बस्तुष्वरुचिरप्रीतिः । इत्रुमित्रयो रौदासीन्यसमानभावः। चेष्टाहानिनिस्पृहत्वेन प्रवु- 
'त्तिराहित्यम्‌ । 

आगस्कृदपराधकर्ता पुरुषः । आदिपदेन तादृग्‌ योषिदपि । तच्छन्दोऽपराघिबो- 
"धक: । वघो वन्धादिश्च फलं यस्येति बहुग्रीहिः । अमर्षो वेग ओग्न्यं चापलं च पृथक्‌ 
सच्चारी । 

एवं श्ण्ज्ञारायुक्तरीत्या, यस्याश्रित्तवृत्तेयंस्य स्थायिभावस्य, यो विषयो भवति; 
स तस्याश्चित्तवृत्तेः स्थायिभावस्य, आलम्बनमालम्बनविभावः, यानि च तस्या निमि- 


अव करुण-रस के विभावादिकों का नगन करते है “करुणस्य' इत्यादि | करुणरस के इश्जनों 
के विनाश आदि आळम्वन विभाव, उसके व्यवहार में आने वाली वस्तुओं (घर, घोड़े, आभूषण 
आदि ) के दर्शन आदि तथा उसके सम्बन्ध में कद्दी गई बातों का श्रवण आदि उद्दीपन विभाव, अङ्गा 
का इधर-उधर फेकना और अश्रपात आदि अनुभव और ग्लानि, क्षय, मोह, निपाद, चिन्ता, उत्सुकता, 
दीनता और जडता आदि व्यभिचारी भाव दोते हैं । 

अव शान्त-रस के विभावादिकों का वर्णन करते है--“शान्त' इत्यादि | शान्त-रस के अनित्य 
रूप से समझा गया संसार आलम्बन विभाव, वेदान्त-शाख् का अवण, तपोवन तथा तपस्विर्यो के 
दर्शन आदि उद्दीपन विभाव, सांसारिक वस्तुओं से अरुचि, शत्रु तथा मित्र के विषय में. उदासीनता 
५ समान भाव ), निध्चेष्टता, नासिका के अग्र भाग पर बरावर दृष्टि को जमा कर रखना आदि 
अनुभाव और हपं, उन्माद, स्मरण, मति आदि व्यभिचारीभाव होते है । 

अब रौद्र रस के विभावादिको का वर्णन करते है “रौत्रस्य' इत्यादि । रोद्र-रस के अपराध | 
करने वाला पुरुप आदि आळम्वन विभाव, उसके द्वारा किये गये अपराध आदि उद्दीपन बिभान, आंखें 
छाल करना, दांत कटकटाना, कठोर भापण करना, शख-ग्रहण करना आदि जिनका फल ( अपराधी 
का ) वध अथवा वंधन आदि होते हैं, अनुभाव और अमं, वेग, उग्रता, चञ्चलता आदि ब्यभिचारी- 
आवर होते हे । 
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१५० रसगद्धाधरः 


अथ भ्एङ्गाररसस्य प्रका र्यं निरूपयति-- र 
तत्र श्युङ्गारो द्विविधः, संयोगो विप्रलम्भश्च । रतेः संयोगकालावञ्छिन्नत्वेः 
प्रथमः, वियोगकालावच्छिन्नत्वे द्वितीय: । 


Ss डन ली 
त्तानि कारणानि, तान्युद्दीपकान्युद्दीपन विभावः-यानि पुनस्तत्कार्याणि, तान्यनुमावः,. 


यानि च तत्पोषकाणि, तानि सश्वारिमाव इत्यर्थः । 

तथाहि-वीररसस्य द्विषदाद्यालम्बनम्‌, तत्पराक्रमदरशनाद्युद्दीपनम्‌, प्रहा रभति- 
प्रहारादिरनुमावः, हर्षवेगादिश्च व्यभिचारिभावः, अद्मुतरसस्यालौँ किकचमत्का र- 
कुद्दस्त्वालम्बनम्‌, तत्साक्षात्कारायुद्दीपनम्‌, नेत्रविस्फारस्तम्भरोमाचादिरनुभावः, 
वितर्कादिश्व व्यभिचारिभावः। हास्यरसस्य विकृतवागा दिमत्युरुषा दिरालम्वनम्‌,- 
तद्विक्कृतिरुद्दीपनम्‌, रदनप्रकाशादिरनुमावः, श्मोद्देगादिश्व व्यभिचारिभावः ।. 
अयानकरसस्य मयावहवस्त्वालम्वनम्‌, तद्विकटव्यापा राद्युद्दीपनम्‌, मुखशोषपलाय- 
नादिरनुभावः, जाञ्यकम्पादिश्च व्यमिचारिमावः । वीमत्सरसस्य च जुगुप्सितवस्त्वा- 


. लम्बनम्‌, तद्गन्धाद्युह्दीपनम्‌, निष्ठीवनाद्रिनुभावः, ग्लान्यांदिश्व व्यभिचारिभावः 


इत्यन्यत्र स्कुटम्‌ । 


संयोगः सम्भोगः संम्युक्ता संयुक्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्त~~करणवृत्तिविशेषः 


वियोगो विप्रलम्मो वियुक्ता वियुक्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्त>;करणबृत्ति विशेषश्च 
यस्मिम्‌ काले भवति, तत्कालवतिनी या रतिः, सा कालस्थावच्छेदकतया संयोग- 
कालावच्छिन्ना संग्युक्तत्वभ्रकारकज्ञानसंमकालिकी, तत्सत्त्वे प्रथमः प्रकारः शृङ्गा रस्य 
संयोगो भवति । रतेवियोगकालावच्छिन्तत्वे वियुक्तत्वप्रका रकज्ञानसमका लिकत्वे तु 
द्वितीयः प्रकारः श्वङ्गारस्य विप्रलम्भो भवतीत्यर्थः । 


इस तरह जो चित्त बृत्ति ( रति आदि ) जिसके विषय में होती है, वह ( विषय ) उस ( रति 


आदि ) चित्तवृत्ति ( स्थायीभाव ) का आलम्वन और जिस चित्तवृत्ति ( स्थायीभाव ) के जो निमित्त 
( कारण ) हैं, वे उसके उद्दीपन होते है-यह समझना चाहिए। इसी प्रकार जिम चित्तवृत्ति के जो 
काये हैं वे ( काये ) उस ( चित्तवृत्ति ) के अनुभाव और जिस चित्तवृत्ति का पोषण जो चित्तवृत्तियां 
करती हैं, वे वृत्तिया उस बृत्ति के व्यभिचारीआात्र होती हे, यह भी ज्ञात करना चाहिए । जेम्ने-वीर 
रस के शत्रु आर्खत्रन, शत्रु के पराक्रमों के दर्शन उद्दीपन, दोनों ओर से होने वाले प्रहार आदि 
अनुभाव और इप, वेग आदि. न्यभिचारी हैं । अद्भुत रस के आश्चयंजनक वस्तु आळम्वन, उस वस्तु 
के दर्शन आदि उद्दीपन, नेत्रों का विकास, स्तम्भ, रोमाञ्च आदि अनुभाव और वितर्क आदि व्यभि- 


'चारी भाव हैं। हास्यरस के विक्ृत-वाणी-अज्ञ-वेप आदि से युक्त ब्यक्ति आळम्बन, उसके वे 


अङ्गादि- विकार उद्दीपन, दांतं निपोड़ना आदि अनुभाव और श्रम, उद्वेग आदि व्यभिचारी है। 
अयानकररस के च्याघ्र आदि भयावह वस्तु आळम्वन, उस अयात्रह वस्तु की भयङ्कर क्रियायें उद्दीपन, 
मुख का सूखना, भागना आदि अनुभाव और जडता, कम्प आदि व्यभिचारी हे । वोभत्स-रस के 
द्षणास्पद वस्तु आलम्बन, उसके गन्ध आदि उद्दीपन, थूकना आदि अनुभाव और स्छानि आदि 
व्यसिंचारी हैं। 

` अन रसों के अवान्तर भेद और उदाहरण आदि के प्रदर्शन-क्रम में पहले श््गार-रस के अवान्तर 


मेद और उदाहरण का प्रदर्शन कराते है “तन्न' इत्यादि । श्रहार-रस के दो भेद है--एक संयोगः 
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संयोगस्यैकाधिक रणवृत्तित्वरूपतां, वियोगस्य च विभिन्नाधिकरणवृत्तित्वरूपतां 
निराकृत्य, प्रागुक्तसय्युक्तत्व-वियुक्तत्वप्रकारकज्ञानरूपतां व्यवस्थापयति-- 

संयोगो न दम्पत्योः सामानाधिकरण्यम्‌, एकशयनेऽपी्ष्यादिसऱद्भावे चिप्न- 
लम्भस्यैव वणंनात्‌ । एवं वियोगोऽपि न वैयधिकरण्यम्‌, दोषस्यो क्तत्वात्‌ । 
तस्माद्‌ द्वाविमौ संयोगवियोगाख्यावंच्त><करणवृत्तितिशेषौ, यत्‌ संय्युक्तो 
वियुक्तश्चास्मीति धी: । 

सम्मोगश्ङ्गा रमुदा हरति-- 

तत्राद्यो यथा-- 

तत्र संयोग-विप्रलम्भयो:--- 

“शयिता सविधेष्प्पनीश्वरा' इत्यत्र निरूपितः । 

अप्पय्यदी क्षितदर्शितं सम्भोगश्वज्ञा रध्वनेरुदाहरणं दूषयति-- 

यत्तु चित्रमीमांसायाम्‌ - वागर्थाविव सम्पृक्तो/ इत्यत्र रसध्वनिः, 
निरतिशयप्रेमश.लिताव्यज्ञनातः इति  तदध्वनिमार्गानाकलननिवन्वनमू, 
पार्वतीपरमेश्चरविषयक-कविरती प्रधाने निरतिशयप्रेम्णो गुणी भावात्‌ । 


यदि जायापत्योः सामानाधिकरण्यं संयोगो वैयधिकरण्यं च वियोगः स्यात्‌, 
तदा तयोरेकस्यां शय्यायां शयितयोरपि हुदीर्ष्यायां जाग्रत्यां सर्वामिमतस्य विप्रलम्भः - 
स्याभावः, सर्वानभिमतस्य संयोगस्य च सद्भावः प्रसज्येत । तयो रन्त><करणवृत्ति-- 
विशेषरूपत्ताङ्गीकारे तु ज्ञानविशेषरूपस्य विप्रलम्मस्यैव तत्र सत्वान्न काऽपि हानि- 
रित्याशयः । 

निळूपित उत्तमोत्तमकाव्योदाहरणश्रसङ्जेन पूर्वमिति शेषः । 

मुख्यार्थत्वे प्रधानशब्दो नित्यनपुंसकलिङ्ग इति न स्त्रीलिङ्गनि्देशः। “वागर्थः 
प्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥' इति पद्यस्यावशिष्टांशः । वागर्थौ 
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और दूसरा विग्र्न्भ । रति जव-खो पुरुषों के संयोग काळ में उपमुक्त होती रती है, तव “संयोग 
खुङ्गार और जव रति खी पुरुषों के वियोगकाल में उपयुक्त नहों होती रहती हे, तब 'विप्रलन्भ 
आङ्गार? कहलाता है । 

संयोग शब्द का अर्थ यहाँ 'खी-पुरुपो का एक स्थान पर रहना? नहीं है, “क्योंकि एक शय्या पर 
सोते रहने पर भी, यदि ईप्यां आदि रहता दै, तब विम्रळम्भ खङ्गार का ही वर्णन प्राचीन काल से 
आज तक क्रि लोग करते आये हैं । इसी प्रकार वियोग पद का अथे भी यद्दां अलग-अलग रहना? 
नहीं है, क्योंकि दोप उक्त दै, अर्थात ऐसा मानने पर पुनः छी-पुरुपी के एक शय्या पर रहने की 
हालत में 'तिप्रळम्भ-श्गार? का वर्णन असंगत हो जायगा । इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि “संयोग 
और वियोग? ये दोनों एक प्रकार की चित्त-इत्तियां हें, जिनके चलते “मिला हुआ हूँ? और 'बिछुझ 
हुआ हूँ? ये ज्ञान होते हैं अर्थात्‌ “मिला हुआ हैँ” इस प्रकार का मनोभाव हो संयोग है और 
“बिछुड़ा हुआ हूँ? इस प्रकार का मनोभाव ही वियोग है। 

संयोग और बिप्रठम्म के मध्य में संयोग जेसे-- 

क काव्य के उदाहरण, सह से "शयिता सविधे’ इत्यादि च्छो में निरूपित हो 
नुक है । 


|. 


1118. 
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उक्तमेवार्थं समर्थयति-- | 
नहि गुणीभूतस्य रत्यादे रसघ्वनिव्यपदेशहेतुत्वं युक्तम्‌, भिन्नो रसाद्य- 
रूङ्कारादलड्कायंतया स्थित” इति सिद्धान्तात्‌ । 


वाणी-तदभिमेयाविव सम्पृक्तावन्योन्यं सदासम्मिलितौ, न तु कदाचिदपि विश्लिष्टौ, 
जगतः स्थावरजङ्गमात्मकविश्वस्य, पितरौ प्रसूजनयितारौ, पार्वती-परमेश्वरौ 
गिरिजागिरीशौ, वागर्थयोः शब्दाभिषेययो:, प्रतिपत्तये ज्ञानाय, वन्दे नौमीति तदर्थः । 
अत्र नतिक्मी भ्ूतयोगों रीगिरीशयोर्वागर्थवन्निरत्ययाश्लेषात्‌ तत्कारणीभूतरतेः 
प्राधास्येन च्यज्यमानत्वात्‌ सम्मोगश्गारध्वनेरिदमुदाहरणमिति चित्रमीमांसाकर्तुर- 
भिधानं ध्वनिसिद्धान्तविरुद्धम्‌, इह श्लोके कवि ( कालिदास ) निष्ठाया गौरी गिरीश- 
विषयाया अपुष्टत्वाङ्भावरूपाया रतेरेव प्राधान्येन व्यङ्गधतया, पार्वतीपरमेशवर- 
श्यंगारस्य च तत्पोषकःवेनाङ्गतया रसच्वनेरसम्भवादित्याकूतम्‌ । 
“रसभाव-तदाभास-भावशान्त्यादिरकमः' इति काव्यप्रकाशे को रिकायाः पूर्वाशः। 
इदमिहाकलनीयम्‌- ध्वनिमजानाना उद्धटमतानुयायिनः कतिपये रसादीनां 
प्राधान्ये रसवदाद्यलङ्कारान्‌, गौणत्वे तूदात्ताल ङ्का रद्वितीयप्रका रमूरीकुरवं न्ति । ध्वनि- 
कारास्तु--'प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थं, यत्राङ्गन्तु रसादयः। काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो 
रसादिरिति मे मतिः ॥' इत्यादिसन्दमंण रसादीनां प्राधान्येऽल ङ्कार्यत्वेना लङ्का रत्वा- 
भावाच्चमत्का रोत्कर्षाच्च रसादिघ्वनीन्‌, गौणत्वे तु रसवदाद्यलङ्कारांश्च निणंयन्ति । 
तदेवामिम्रेत्य भट्टमम्मटोऽपीमां कारिकामुपन्यस्यति-अक्रमोऽसंलक्ष्यक्रमव्य ङ्गृथोऽ- 
लङ्कार्यतयाऽङ्गितया स्थितो रसादिः, रसाद्यलङ्काराद्‌ रसवदाद्यलङ्काराद्‌, भिन्नोड 
ङ्गत्वाभावादतिरिक्तोऽस्तीति तदर्थः । एवं सति 'वागर्थाविव' इत्यादौ श्रृंगारस्य 
व्यङ्गधत्वेपि कविनिष्ठरतिभावाङ्गतयाऽलङ्कार्यत्वविरहान्न घ्वनिव्यवहारकारण- 


खमिति । 


अब अणय्य दोक्षित द्वारा दिये गये सम्भोग श्वङ्वारोदाहरण का खण्डन करते ह--यत्तुः 


इत्यादि । 'चित्रमीमांसा” में जो यह लिखा है कि “वागर्थाविव "संपत्ती वागर्थ-प्रतिपत्तये ।! जगतः 
पितरौ वन्दे पावंतीप<मेश्‍वरो ॥' ( अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की तरह परस्पर सट हुए, संसार के जननी 
जनक पावती और परमेश्‍वर ( शिव ) को शब्द और अथे के ज्ञान के लिये, प्रणाम करता हूँ ) इस 
इडोक में श्रक्ार-रस की ध्वनि है, क्योंकि यहां की 'वागर्थाविव संउक्ौ' अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की 
तरह सदा सट हुए कभी अलग नहीं रहने वाळे इस उपमा से सदा सटे रहने का कारण जित्र-पार्वेती 
का निरतिशय प्रेम ध्वनित होता है ।' वह ध्वनिमार्ग अज्ञान-मूलक है । क्‍योंकि इस इलोक में 
पार्वती और परमेश्वर के विषय में कवि की रति--जो भाव कहलाती हे--प्रथान हे और शिव पार्वती 


* का परस्पर प्रेम व्यज्यमान होकर भी उस ( कविनिष्ठ रति ) की अपेक्षा गौण हो गया है । 


गौण रपि आदि “यहा रस ध्वनि है? इस व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता अर्थात्‌ गौण रति 
आदि को डेकर रस-ध्वनि नहीं हो सकती, कारण ! यह सिद्धान्त हे--'मित्नो रसायलंकारादर्लकार्य- 


` तया स्थित” । अर्थात्‌ जिसको अलंकार आदि से शोभित किया जाता है, बह ( रस आदि) रस 


भव आदि को शोभित करने वाले अलंकार रूप रस आदि से भिन्न है । अभिप्राय यह है कि अप्र- 
धान रस आदि अलंकार कहलाते हे, घ्वनि नहों, अतः उक्त स्थळ (वागर्थाविव ) में चङ्गार रस 


छ 
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*विप्रलम्माख्यं द्वितीयं श्युद्धाररसप्रकारमुदाहरति-- 
“द्वितीयो यथा-- 
श्युक्ञारस्य द्वितीय: प्रकार: । 
'वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्प जने 
केलीमन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्त्राम्बुजा। 
निश्श्वासम्छपितावरोपरिपतद्वाष्पाद्रंवक्षोरुहा 
बाला लोळदिलोचना शिव ! शिव !! प्राणेशमालोकते ॥' 
उक्तपद्यस्योदा ह रणत्वमुपपादयति-- 
अत्राप्याळम्बनस्य नायकस्य, निश्श्वासाश्रपात।देरमुभादस्य, विषाद- 
चिन्ताऽवेगादेश्र व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ रतिरभिव्यज्यमाना, वियोगकाला- 


यञ्छिन्नत्वा द्विप्रलमभरसपदव्यपदेशहेतुः । 


प्रयाणसमये प्राणेशस्य प्रयासाय प्रस्थानावसरे, जने परिजने गुरुजन वा, माङ्ग- 
लिकीः कल्याणभ्रयोजनाः 'शिवास्ते सन्तु पन्थानः’ इत्यादिकाः, वाचो वाणीः, 
अनल्पमजल्रं, जल्पति व्याहरति सति, केलीमन्दिरस्य कौतुकागारस्य, मारुतायनमुखे 
गवाक्षाग्रभागे, विन्यस्तं तहिदृक्षौत्सुक्येन संलग्नीकृतं वक्राम्बुजं मुखकमलं यया, 
तादृशी, निःश्वासैः सद्योभवद्विप्रयोगजयातनावशा न्निस्स रङ्भिर्नासानिलै; र्लपितस्य 
शोषान्म्लापितस्ाधरस्य, उपयुध्वंभागे, पतङद्धिनिरन्तरं रखलद्धिः, वांष्पैरश्रुभिः 
आरी क्लिन्नौ वक्षोर्ही कुचौ यस्याः, सा लोलविलोचना प्रतीकारानवघारणात्‌ 
तरलनयना, वाला मुरधा, शिवशिव ! आः कष्टं, प्राणेशं ध्राणनाथम्‌, मालोकते 
भ्रतिषेघाक्षमतया केवलं पश्यति, न त्वपत्रपया प्रयाणनियेधकवचनं किश्चिदुच्चार- 
यतीत्यर्थः । 

अत्रापि 'वाचो माङ्गलिकीः' इत्यादिपद्येऽपि । आलम्बनस्य नायिकानिष्ठरतेरिति 
शेषः । संयोगो विभाव्यविभावकभावादिसम्बन्धः । रतेरिह वियोगकालाव च्छिन्नत्वं 
विश्रलम्भश्वृंगाररसव्यपदेशनिदाचम्‌ । 


OTTO १[ 
व्यङ्गय होकर भी अलंकार ही कहलायगा, जिससे दित्रनार्वतीविपयक कावे निए मात्र मलं त होता 


है, फछतः यह पद्य भाव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता है, रस ध्वनि का नहो । 

अब 'विप्रळन्म-शग्गार का उदाहरण देते हे--'द्वित्तीयो यथा! इत्यादि । “वाचो माइलिकीः 
इत्यादि इलोक श्रङ्गार के द्वितीय प्रकार विप्रलम्भ का उदाहरण हे । नायिका की सजी अपने मन में 
सोचता हे, अथवा एक सखी दूसरी सखी से कहती है--पतिदेव परदेश के लिए यात्रा कर रहे हैं, 


“शुभचिन्तक लोग जोर-जोर से माइलिक वचनों को बोळ रहे हैं, परन्तु वह वाला ( मुग्धा ) रति- 


मन्दिर के वातायनों में सुज-कमल को डालकर येडी है, उसके श्वास प्रवल वेग से चल रहे हैं, | 
जिससे उसके अधर शुष्क होकर ग्लान हो चुके हैं और उन अधरों पर गिरकर नीचे को ओर प्रवाहित 
होने वाली अश्रधारा से उसके उरोज भींग गये हैं, दित्र ! झित्र ! इस दुदेशा में पड़ी हुई वह 


वाला ) चन्नल नेत्रा से अपने म्ाणेश्वर को देख रही है। उस बेचारी को यात्रा काळ में अश्र्पात से 
- दोनेवाळे अशकुन का बोध नहा है, छोक लज्जा को शंका भो नहीं हे क्योंकि वह मुग्धा है । 


इस व्छाक में नायक-रूप आङम्बन, निश्वास, अश्रपातादि रूप अनुभाव और विषाद, चिन्ता, 
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स्थूणामिखननन्यायेन पुनरुदाहरति-- 
यथा वा-- 
आविर्भूता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्दसूनोः, 
कात्तिः काचिन्तिखिलनयनाकषंणे कार्मणज्ञा । 
श्वासो दीर्घस्तदवधि मुखे, पाण्डिमा गण्डयुग्मे, 
शून्या वृत्तिः कुलमृगदृशां चेतसि प्रादुरासीत्‌ ॥” 
पुनरुदाहरति-- 
यथा वा-- 
'नयनाञ्चलावमर्श, या न कदाचित्‌ पुरा सेहे । 
आर्लिङ्गिताऽपि जोषं, तस्थौ सागरतुकेन दितेन ॥7 

यदवधि यस्मात्‌ कालादारभ्य, नन्दसूनोनंन्दनन्दनस्य कृष्णचन्द्रस्य, मघुस्यन्दिनी- 
लोकलोचनासेचनकतया मधुस्राविणी, निखिलनयनानां सकलजीवलोतरनानाम्‌, 
आकर्षणे वशीकरणे, कामंणज्ञा कार्मणं तद्रशीक रणसाधकमन्त्रादि जानातीति तथाभूता, 
अञ्चसैव वशीकारिणी काचिदनिवंचनीया, का न्तिदहद्युति:, आविर्भूता प्रकटीभूताऽभूत्‌, 
तदवधि तस्मात्कालादारभ्य, कुलमृगदुशां कुलीनहरिणाक्षीणां, रमणाक्षमत्वात्‌ मुख 
दीर्घः, श्वासः, शण्डयुग्मे कपोलयुगुले, पाण्डिमा पीतभावः, चेतसि चित्ते, विपादो- 
त्कर्षेण शुन्या निरालम्बना, वृत्तिर्व्यापा रश्च प्रादुरासीत्‌ प्राकटी दित्यर्थः १: 

इह कार्यकारणयोः पौर्वापयंविपर्ययादतिशयो क्तिरलङ्कारः । श्रीकृष्णस्यालम्वनस्य, 
श्वासादेरनुमावस्य, तद्वघङ्गधविषादप्रभृतेश्च व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ व्यज्यमाना, 
कुलीनमृगाक्षी निष्ठा वियोगकालावच्छिन्ना रतिविध्रलम्बश्वज्धा रत्वं भजति । 

या नवोढा, पुरा प्रस्थानदिवसात्‌ पूवम्‌, नयनाः्चवलस्य लोचनाग्रभागस्ग 
कटाक्षस्य, अवमर्श संस्पर्शं ( किमुत समग्रनयननिरीक्षणम्‌ ) ह्विया मिया वा, न सेहे 
नामृष्यत्‌, सा सेव, न त्वन्या, गन्तुकेन जिगमिषुणा निर्णीतविदेश-गमनेनेति यावत्‌, 
प्रियेण वल्लभेन, आलिङ्गिता गाढमुपगूढाऽपि जोषं तूष्णीं तस्थौ, न तु चचाल, न वा 
निवारया-चवकारेत्यर्थः । 
आवेग आदि व्यभिचारी भात के संयोग से नायिका की रति अभिव्यक्त होतो है, जो वियोग काल 


* में रहने के कारण 'चिप्रलम्भ रस शब्द से ब्यत्रहृत होती है । 


विप्रलम्भ रस का दूसरा उदाहरण देते हे--'यथा बा? इत्यादि । 'आविभू ता' इत्यादि प्च भा 
विप्रलम्भ श्ज्ञार रस का उदाहरण है । गोकुळवांसिनी कोई नायिका अपने मन में सोच रही दै-- 
जब से मधु-बृष्टि करने वाली और जीवमात्र के नेत्रों को आकृष्ट करने का जादू जानने वाली नन्द- 
तनय कृष्णचन्द्र की अनिर्वचनीय देइ-युति संसार में कर हुई, तभी से.कुलाङ्गनाओं के मुख में दीर्घ 
शास, कपोळ-युगळ में इवेतता तथा चित्त में शन्यवृत्ति ( ज्ञान-राहित्य ) प्रादुमूत हो गई है । यहाँ 
कष्णचन्द्ररूप आलंबन, खास आदि अनुभाव, व्यङ्घय विषाद आदि व्यमिचारी भाव के संयोग से 
कुलकामिनीनिष्ठ, वियोगकालिक रति की अभिव्यक्ति होती है, अतः विप्रलम्भ खङ्गार का यह 


उदाहरण हुआ । तिका 
पुनः विप्रलम्भ का ही एक और उदाइरण देते है-“नयनाञ्चळा? इत्यादि । प्रवत्स्यत्पतिका 


een 


न वा 
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अनुभावा दिप्रदर्शनेनास्य पद्यस्य विप्रलम्मध्वनित्व॑ प्रतिपादयति-- 

इहापि सहजचाश्चल्यनिवृत्तिजंडता चानुभावऽ्यभिचारिणौ। 

सम्टाद्यमिमतं विप्रलम्मस्य भेदप्रपः्चकं निरस्यति 

इमं च पञ्चविधं प्राञ्चः प्रवासादिभिरुपाविभिरामनन्ति। ते च प्रवासा- 
भिलाष-विरहेरष्या-शापानां विशेषानुपलम्भान्नास्माभिः प्रपञ्चिताः । 


नयना-्वचलावमशंमित्यस्य नयनपक्ष्मस्पशेमिति विवरणन्त्वर्थासङ्ते श्रिन्त्यम्‌ । 

इह नयनेत्यादिपद्ये। अपिः 'आविर्म्ते'त्यादिपूवंपद्यप्रतिपाद्यान्‌ विप्रलस्मव्यज्ञ- 
कान्‌ समुच्चिनोति । सहजस्य स्वाभाविकस्य चाञ्वल्यस्य निवृत्तिः स्तिमितीभावोऽ- 
नुभावः, तत्का रणतया व्यज्यमाना जडता च व्यमिचारिसावः, प्रिय आलम्वनविभा- 
वश्च सम्भूय, नवोढायाः भ्रवत्स्यत्पतिकाया वियोगकालावच्चछिन्नां रति वित्रलम्भपदवीं 
नयति। 

इमं विप्रलम्भम्‌ । चस्त्वर्थकः । 

प्राश्वः काव्यप्रकाशकारादयः, इमं विप्रलम्मश्वृङ्गाररसं, भ्रवासेनानुरक्तयोरपि 
गुरुकार्यवधाद्‌ विभिन्नदेशस्थित्या, अभिलाषेण पूर्वरागरूपेण कदाचिदप्यसमागत-' 
योरपि नायकयोर्गृणश्रवणादिनैकतरानुरागेण परस्परप्रेप्सया वा, विरहेण समाना- 
धिकरणयोरपि गुरुजनलज्जापारवश्यादिप्रतिवन्धेन, ईष्यंया मानजनन्या, शापेन 
वियोगजनक = तपस्विवार्विशेषेण चोपाधिमिनिमित्त॑दपलक्षितं, पञ्चविधं भ्रवासा- 
दिनिमित्तकप्रकारपः्चवकविशिष्टम्‌, आमनन्ति कथयन्ति । 

अस्माभिस्तु प्रवासाद्युपाधीनां विशेषस्य मिथोवंलक्षण्यस्य, अनुपलम्भात्‌ प्रतीति- 
गोचरत्वाभावात्‌, ते भेदाः प्रवासनिमित्तंकादिप्रकाराः, न प्रप्चिता नैव विस्तरेण 
वणिताः, कित्त्वेकप्रकार एवायं सामान्येनासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधवद्‌ गणित इत्यर्थः । 

विशेषानुपलम्भादित्ययं प्रौढिवाद एव, प्रवासिपु वियुक्तत्वप्रका रकवुद्धेरेकरूप- 
त्वेऽपि तद्बुद्धिकारणानां भेदस्य स्फुटं प्रतीयमानत्वात्‌, कार्येऽपि भेदस्यावश्यमम्यु- 
पेयत्वाद्‌, ‘अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्‌ स्दिधर्माघ्यासः कारणभेदश्च' इत्याद्यभि- 
युक्तोक्तेः । अन्यथाऽन्यत्रापि भेदाधिगमो दुर्घटः स्यात्‌ । 'यूनोरेकतरस्मिन्‌' इत्यादिना 
लक्षितं करुणविप्रलम्माख्यमपि प्रकार प्रागुक्तरीत्या व्याहरन्ति केचिदिति प्रेक्षावद्भिः 
प्रीक्षणीयम्‌ । 

“साथिका को बात किसी से कोई कह रहा है--जो नायिका, ( नत्रोदा ) पहले कभी पति-नयन-कोण 
( कटाक्ष ) के स्पर्श को भी नहीं सहती थी अर्थात्‌ जो कनखी से भी पति को अपनी ओर देखते 
देखकर भाग खड़ी होती थी, वहीं परदेश जाने के लिये उद्यत भिय से आलिङ्गित होकर भो चुप ही 
र्‌ही-भागने की वात क्या, सुख से भो निवारण नहीं कौ । 

इस इलोक में स्त्राभाविक चब्नलता की निवृत्ति अनुभाव और जइता व्यभिचारी भाव है । अर्थात्‌ . 
उक्त अनुभाव, न्यभिचारीमाव और >यरूप आलम्बनविभाव के संयोग से यहाँ भी विप्रलन्म शगार 


व्यक्त होता है । 
प्राचोन आचाय ने इस विप्रलम्म रस को प्रवास आदि उपाधियों से पांच प्रकार का माना हे 
परन्तु प्रवास, अभिलाप, विरह, ईर्ष्या और शापरूप पांच उपाधियों के कारण जो वियोग होता हैं उनमें " 


AR रसगङ्गाधरः 


करुणरस निरूपयति-- 
करुणो यथा-- 
सद्योमृतं पुत्रमुद्दिश्य पिता ब्रवीति-- 
'अपहाय सकळूवान्धव-चिन्तामुद्ठास्य गुरुकुलप्रणयम्‌ । 
हा तनय ! विनयशाछित्‌ ! कर्थामव परलोकपथिकोऽभः ॥' 
तत्र विभावादीन्‌ दर्शयति-- 
_ अत्र प्रमीततनय आलम्बनम्‌, तरकालावच्छिन्नवान्धवद्शना्युद्दीपनम्‌, 
-रोदनमनुभा+:, दन्यादयः सञ्चारिणः । 
शान्तरसं निरूपयति 
शान्तो यथा-- 
कञ्चित्‌ स्थितप्रज्ञः परामृशति-- 
'मलयानिलकालक्गटयो-रमणीकुन्तल-भोगिभोगयोः । 
श्वपचात्मभुवोनिरन्तरा, मम जाता परमात्मनि स्थितिः ॥' 
हा विनयशालिन्‌ सुविनीत ! तनय पुत्र ! सकलवान्धवानां ्रात्रादिसर्वात्मीय- 
-जनानां, मां विना कथमेते प्राणान्‌ धारयिष्यन्ती'ति चिन्ताम्‌, अपहाय त्यक्त्वाऽक्क- 
- त्वेति यावत्‌ । तथा गुरुकुलस्योपाध्यायगृहस्य पित्रादिपूज्यजनस्य वा प्रणयं प्रेमाणम्‌ 
( भक्तिम्‌ ) उद्वास्य समुपेक्ष्यागणयित्वेत्यनर्थान्तरम्‌, कथमिव केन प्रकारेण, त्वं 
- परलोकस्य पथिकोऽघ्वन्योऽभूरित्यर्थः । 
बन्धुवर्ग चिन्तां गुरुजनप्रणयं चोपेक्ष्य तवासमये परलोकप्रस्थानं सवंथाऽनौ चित्येन 
"नितरां शोचनीयमित्य मिसन्धिः । 
अत्रापहायेत्या दिपदचे । प्रमीतो मृतञ्चासौ तनय इति कर्मधारय: । तत्कालो मर- 
णस्य कालः । कालस्यावच्छेदकत्वमधिकरणत्वेन । “स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विदुतऽ 
द्वारमिवोपजायते' इत्या दूक्तेर्बान्धवजनदशनस्य शोकोदूदीपकत्वम्‌ । 
इ हालम्वनविभावादिसामग्रीसमवधानाच्छोंकस्थायिक- करुणरसस्या मिव्य क्ति्मे- 
नति । अस्म करुणविप्रलम्माद्‌ भेदस्तु स्थायिभेदेनान्यत्र दशितः । 


` जारि पा” अ अ ्— ् ् ि्  त् ् 
किसी बेलक्षण्य की उपलब्धि न होने से हमने विस्तारपूर्वक उनका वर्णन नहीं किया । यहाँ अब 


वासादि का स्वरूप भी समझ लेना चाहिये अनुरक्त नायक-नायिका में से किसी एक के कार्येवश 
«परदेश में रहने पर प्रवास, समागम से पहले ही युणश्रत्रण आदि से भभिछाप, युस्ननों की लब्जादि 
के कारण समागम से बन्चित रहने पर विरह, मान से ईर्ष्या और किसी तपस्त्री आदिं के अपराधी 
होने पर उनके वागविशेषरूप शाप कहलाते हैं । 
अव “करुण? रस का उदाहरण देते हे--'करुगो यथा? इति । 'करुण' रस जेसे-- . 
तुरत मरे हुए पुत्र को उद्देश्य कर पिता कहता है--'अपहाय? इत्यादि । अर्थात्‌ हाय ! अति 
नीत पुत्र ! तू सव वन्धुओं की चिन्ता को त्यागकर और युस्कुळ के प्रेम को भो बिसारकर केसे 
` परलोक का पथिक हो गया £ 
यहाँ शत पुत्र आलम्वन हे, उस समय में वहाँ पर उपस्थित वान्यत्रो का दर्शन आदि उद्दीपन है, 
-रोना अनुभाव दै और दोनता आदि व्यभिचारी माव है । 


प्रथममाननम्‌ ११७" 


उदाहरणे विभावादीन्‌ निदिशति-- 

अत्र प्रपञ्चः सर्वोऽप्यालम्बनम्‌, सर्वत्र साम्यमनुभावः, मत्यादयः सञ्चा-: 
रिणः। 

उक्तोदाहरणे भग्नप्रकमत्वमादा्कूच निराकरोति 

यद्यपि प्रथमार्धे उत्तमाघमयोरुपक्रमाद्‌, द्वितीयार्धेञधमोत्तमवचनं प्रक्रम 
भज्भमावहति, तथापि वकतुब्रह्मात्मकतयोत्तमाघमज्ञानवेकल्यं सम्पन्नमिति 
द्योतनाय क्रमभङ्गो गुण एव । 


मलयानिलो दक्षिणपवनः सुखजनकतयाऽनुकूलः, कालकूटो गरलं मृत्मुजनकतया 


प्रतिकूलस्तयोः, तथा रमण्या ललनायाः, कुन्तश्चिकुरोऽनुक्‌लः, भोगिनो भुजगस्यः 
भोगः फणादिकायः प्रतिकूलस्तयोः, एवं श्वपचश्चण्डालो नीचतया प्रतिकूल आत्मभू-` 
ब्रह्माऽऽत्मज्ञानीवाऽत्युत्कृष्टतयाऽनुकूलस्तयोः, निरन्तरा निर्वेलक्षण्या ( तुल्या ) स्थिः 
तिर्धारणा प्रतिष्ठा प्रतिपत्तिर्वा मम समदृशः, परमात्मनि परब्रह्मणि, जातोत्पन्नाऽ- 
भुदित्यर्थ: । 

सर्वोऽपि प्रपः्चश्रराचररूपः क्षणभङ्गुरतया निर्धारित आलम्बनविभावस्तमाल- 
म्ब्यैव निर्वेदोदुगमात्‌, सवंत्रोत्तमेष्वधमेषु. च अनुकूसेषु प्रतिकूलेषु वा, साम्यं समदृष्टिः 
रनुभावो निवेदस्य कार्यत्वात्‌, मत्यादिपदोपस्थाप्या धृतिप्रभृतयः सच्चारिभावाश्च 
निवेदेन स्थायिना सम्भूय शान्तरसास्वादं जनयन्ति । 

आवहति जनयति । तथा चाक्रमत्वदोप्राद्‌ दुष्टं काव्यमिति विवृतिस्तु चिन्तनी- 
यैव, अक्रमत्वस्य वाचका तिरिक्तक्रमव्यत्यासस्थल एताङ्गीकारात्‌ । 

प्रथमार्धे आदिचरणद्वये, उत्तमस्य मलयानिलस्य रमणीकुन्तलस्य च पुर्वम्‌,. 
अधमस्य कालकूटस्य भोगिभोगस्य च पश्चान्निदेशो य उपक्रान्तः, उत्तरार्घेऽधमस्य 
पुर्वम्‌, उत्तमस्यात्ममुवश्च पश्चान्षिदेशेत व्यत्यासः कृत इति पूवंप्रत्युस्थिताकाङ्क्षा- 
विषयीकुतप्रकारेण पश्चादनुक्तेः प्रक्र मभङ्गात्‌ काव्यमिदं दुष्टमिति न विभावनीयम्‌, 
यतो ब्रह्मभ्नूयमासादितवतः सर्वत्र समदुशों वक्तुरुत्तमाधमत्वा दिप्रका रकज्ञानशुन्यत्वा दू. 
बचसि प्रक्रममङ्गो वक्तुः स्थितप्रज्ञत्वातिशयमेव प्रकाशयन्‌ गुणत्वमेव प्रयाति, न तु 
दोषत्व मित्यमिसन्धिः । 


अत्र शान्त-रस' का उदाहरण देते है -'शान्तो यथा? इत्यादि । किसी आत्म-ज्ञानी को उक्ति. 
है--मलयपर्वत के पवन और त्रिय में काभिनियों के केश-कछाप और सपे को फणा में एवम्‌ चाण्डाल. 
तथा ब्रह्मा में तुल्य अर्थात्‌ भेद-भाव-रहित मेरी स्थति परमात्मा में हो गई है। 

यहाँ सम्पूर्ण संसार आलन्चन है, सव पदार्थों में समानता को बुद्धि अनुभाव है और मति आदि 
सञ्चारीभाव हे । RE र 

यद्यपि उक्त पय के पूर्वार्ध में यह क्रम है कि पहले मलय-पत्रन आदि उत्तम वस्तुओं का निर्देश, 
बाद में विप आदि अधम वस्तुओं का, परन्तु उत्तरार्थे में उत क्रम को छोड़कर पहले अधम चाण्डाळ' 
का, वाद में उत्तम ब्रह्मा का निर्देश किया गया हे । अतः क्रम-मङ्ग दोप यहाँ होता है तथापि “वक्ता 
ब्रह्म-रूप हो जाने के कारण उत्तम-अधम के शान से शूःय हो गया दै इस वात को प्रकाशित करने 
से क्रम-मङ्गर गुण हो है । 


१५८ रसगङ्गाधरः 


विशिष्य शिष्यप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमा ह--- 
इदं पुनर्नोदिहाय म्‌-- 
कश्चिद्धगवद्धक्तस्तदीयसाक्षात्कारमाशंसति-- 
“सुरस्रोतस्विन्याः पु्ठिनमधितिष्ठन्‌ नयनयो- 
विधायान्तर्मुद्वामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । 
विश्तान्तर्व्वान्तो मधुरमधुरायां चिति कदा, 
निमग्नः स्यां कस्यां च न नवनभस्याम्बुदर्राव ।।' 
इह निर्वदस्य व्यङ्गत्वेऽपि, यथा न शान्तरसध्वनिव्यपदेशस्तथा प्रतिपादयति 
अत्राप यद्यपि विषयगणालम्बनः सुरख्रोतस्विनीतटाद्यृहीपितो नथन- 
{निमीळनादिभिरनुभावितः स्थायी निर्वेदः प्रतीयते, तथापि भगवद्वासुदेवालम्ब- 
तायां कविरतौ गुणीभूत इति न शान्तरसव्यपदेशहेतुः । 


अहं कदा कस्मिन्‌ काले, सुरख्रोतस्विन्या देवनद्या गङ्गायाः, पुलिनं तोरम्‌, 
-अघितिष्ठन्‌ पुलिने वतेमानः, नयनयोदृंशोः, अन्त्मुद्रामभ्यन्तरनिमीलनं तत्युवेष्यानम्‌, 
विधाय कृत्वा, अथ तदनु सपदि शीघ्र, विषयानिन्द्रियग्राह्मवाह्मपदार्थान्‌, विद्राव्य 
ःदवयित्वा, विधूतं ज्ञानोदयाद्‌ विध्वस्तमन्तर्ध्वान्तं मानसाज्ञानं यस्य, तादृशः सन्‌, 
कस्यांचनानिवंचनीयायां, मधुरमघुरायामतिमनोरमायां, नवनभस्याम्बुदरुचि नवीन- 
अःद्रपदीयजलदकान्तौ, चिति चंतन्यात्मनि श्रीकृष्णचन्द्रे, निमग्नो नितरां लीनः, 
-स्यां भवेय मित्यर्थः । 

पद्येऽस्मिन्नन्तश्शन्दस्य द्विरुपादानं सौन्दयं किश्चिदाकुश्वयतीति चिन्त्यम्‌ । 

अत्रापीत्यपिः पूर्वपद्यसमुच्चायकः । तथा च पूवश्लोक इवात्र श्लोके निवेदस्य 
-शान्तस्थायिनः, विषयसमुदयालम्बन-सुरधुनीती राद्युहीपन-नेत्रनिमीलनाद्यनुमाव- 
-सम्बन्धाच्छान्तरसध्वनिव्यवहारो न भवति, निवंदस्य व्यङ्गधत्वेऽपि सबंप्राधान्येन 
व्यञ्यमानायां कविनिष्ठायां श्रीक्ृषणविषयकरतौ सामपग्रीसङ्गटनाभावादपुष्टतया भावे, 
गुणीभावाद्‌ मावध्वने रसवदलङ्कारस्य वा व्यपदेशस्यौ चित्या दित्या कूतम्‌ । 


अब जिज्ञासुओं के त्रिशद-ज्ञान के लिये 'शान्त- रस? के प्रत्युदाइरण भी दिखलाते हे इद 
-धुननोंदाहार्यस्‌? इत्यादि । कोई भगतद्भक्त भगवत्साक्षात्कार की आशंसा करता है--सुरनदी (गङ्गा) 
«के तीर में बेठा हुआ में अपनी दृष्टि को अन्तर्मुख बनाकर शीघ्र समस्त सांसारिक विष्यों को दूर 
हटाकर, अत एव अन्तःकरण के अन्धकार ( मशान) से हीन होकर भादोमास के नवीन जलद के 
-तुस्य कान्ति वाळे किसी ( अनिर्वचनीय ) अतिमधुर चैतन्य ( कृष्णचन्द्र ) में कब निमग्न होउँगा १ 
यञ्मपि इस श्ठोक में भी विषयों के अनादररूप आलम्बन से अङ्कुरित, गङ्गा के तीर आदि 
"उद्दीपन से उद्दीपित दृष्टि के अन्तमुंखीकरण आदि अनुभावो से प्रतोति-योग्य बताया गया स्थायीभाव 
निवेद प्रतीयमान दे, तथापि कृष्णचन्द-विषयक कनि-शिष्ठ रति की अपेक्षा वह गौण हो गया है, अतः 
"इसके रहने पर भी यहाँ “शान्तरस? की ध्वनि नहीं हो सकती क्योंकि प्रधान स्थायीभाव ही रसरूप 


में परिणत होता हे यह पहले लिखा जा चुका है। तात्पर्य यह दै कि यहाँ का 'नित्रेंद' कथब्रित्‌ 


-रसाळझ्ार ही कहला सकता हे । एक बात और--यहाँ का 'विषयगणारस्घनः' यह मूलपाठ आमक 


ड हे, क्योंकि “विषय-समुह शान्त रस का आलम्बन है! यह अर्थ उस पाठ से प्रतीत होता है, जो सङ्गत 
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-भावध्वनित्वमेवोक्तपद्यस्य समर्थयति 

“इदं च पद्यं मन्निमितायां भगवद्भक्तिप्रघानायां 'करुणालहर्या' मुपनिबद्ध- 
भमिति तत्रघानभावप्राधान्यमेवाहति । 

'पुनरन्यथा शान्तरसाप्राधान्यमिह दर्शयति 

:शान्तरसाननुगुणश्चायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहायंमेवंतत्‌ । 

-नस्वेवं मयेत्यादिपद्येऽपि वक्तृनिष्ठ-परमात्मविषयकरतेः प्रतीतेस्तस्य कथं 
*शान्त रसध्वन्युदा हरणत्वमित्याशङ्कामपास्यति-- 

पूर्वप्ये तु 'परमात्मनि स्थितिः” इत्यनेन तत्तादरूप्यावगमाद्‌ रतेरभ्रतिपत्तिः। 


SN CSR DILSS SSNS फे न क 

मक्तिर्मगवद्विपया रतिः | तस्यां करुणालहर्या प्रधानं यो भावः ( रतिः ) तस्य 
-प्राधान्यमेव, न तु गुणीभूतनिददस्य । 

करुणालहरीप्रवन्धे रतिभावप्राधान्यात्‌ तद्टटकेऽस्मिन्‌ पद्येऽपि यतो भावप्राधान्य- 
ममेव युक्तम्‌, अतश्शान्त रसध्वनिनंह सम्भवतीत्याशयः । 

ओजस्वितया शान्तरसाननुगुणत्वम्‌ । अयं सुर्रोतस्वीत्यादिश्लोकः । ओजस्वी 
-बक्ष्ममाणपरिपाटधौजोगुणव्यञ्जकः । गुम्फो रचितश्लोकसन्दर्भः । इतिहतौ । चकारः 
समुच्चये 1 

अस्य श्लोकस्य समासरेफ-संयोग-टवर्गादिघटितत्वाच्छान्तरसप्रतिकूलौजोगुण- 
«वयक्षकत्वादपि न शान्तरसध्वन्युदाहरणत्वमुचितमिति माव: । 

तस्य परब्रह्मणस्तादूप्यस्थ तदकात्म्यस्य अवगमाद्‌ बोधाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिर- 
"प्रतीतिः । 

तादात्म्ये पुज्यपूजकभावावसायामावाद्‌ रतेरसम्मवान्न प्रतीतिरिति न तत्पा- 
-घान्यस्य सम्भव इति तुदाव्दव्यद्धूधमुदा हरणप्रत्युदा ह्रणयोवॅषम्यमतिरोहितमित्य- 
भिप्रायः । 


( भगवत्म्ेम ) ही प्रधान है, अतः इस पथ में भी भाव की ही प्रधानता समुचित है । 

दूसरी बात यह है कि इस स्टोक को रचना समास रेफ-संयोग और टवगे आदि से युक्त होने 
-के कारण ओजस्विनी दै, जो शान्त-रस के प्रतिकूल पड़ती हैं, इसलिये भी इस पथ को शान्तरस का 
,उदाहरण नहीं माना जा सकता दै! 

यदि कहें कि 'मलयानिलकालकूय्यों: “इस पूर्वोक्त पद्य में भी “परमात्मा में स्थिति का वर्णन 
है?, अतः वहाँ भी भाव की प्रधानता होनी चाहिये, “शञान्त-रस' के उदाहरणरूप में उसको केसे 
उपस्थित कर दिया ! इसका उत्तर यह है कि वहाँ “परमात्मा में स्थिति! इस उक्ति के द्वारा वक्ता की 
.जह्म-र्पता दिखलाई गई दै, अतः परमात्मा में वक्ता का प्रेम नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रेम-पात्र 
-और प्रेम करने वालों में भेद रहने पर दी वन सकता हे, उन दोनों में ऐेक्य-ज्रान होने 


“पर नहीं । 


१६०; रसगङ्गाधरःः 


अथ रोद्ररसं निरूपयति 

रोद्रो यथा 

शिवश्ञरासनमङ्गष्वनिमरसमाधिः समुद्दीपितकोपः परशुरामो ब्रवीति 
“नवोच्छलितयोवन-स्फुरदखवंगवंज्वरे, मदीयगुरुकार्मुके गलितसाध्वसं वृश्चि |: 
अयं पतडु निर्दयं दलितद्ृतभूभृद्गलस्खल्ड्ुधिरघस्मरो मम परश्चघो भैरवः । " 

प्रकृते रौद्ररसव्यज्ञकसामग्रथां प्रथममालम्बनविभावं दर्शयति 

अत्र तदानीं रामत्वेनाज्ञातो गुरुकार्मु क भञ्जक आलम्वनम्‌ । 

अन्न रामनामानुपादनस्य हेत्‌ दशंयन्तुक्तं समर्थयति -- 

अत एव विशेष्यानुपादानम्‌, गुरुद्रहो नामग्रहणानौचित्यातु, क्रोधा- 
विष्काराद्वा । 

नवोच्छलितेन तुतनोल्लसितेन, यौवनेन तारुण्येन, स्फुरन्‌ विजुम्ममाणः, अखर्वोऽ- 
नल्पो गर्वोऽभिमाच एव तापकत्वाज्ज्वरः सन्तापो यस्य, तस्मिन्‌, तथा मदीयगुरोमंम- 
शस्त्रास्त्रविद्याघ्यापकस्य शम्भोः, कार्मुकं धनुः, गलितसाध्वसं निर्भयं यथा भवति, 
तथा वृश्नति छिन्दति, उत्कटापराधका रित्वादग्राह्मनामनि जने, अयमुत्तोल्यम।नः, 
दलितेभ्यः समरे खण्डितेभ्यः, दृप्तानां दर्पोद्धतानां, भूभृतां क्षितिपतीनां गलेभ्यः 
कण्ठेम्यः, स्खलतो निष्पततः, रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मरः पाता, भैरवो भीषणः 
ममाद्‌मृतपराक्रमस्य, भार्गवस्य, परश्धधः परशुः, निदंयं निष्करुणं यथा मवति तथा, 
पर्तात्वित्यर्थः । 

अन्नोक्तोदाहरणे । तदानीं क्रोधोद्रेकावसरे । रामत्वेनाज्ञाती रामोऽयमित्या- 
का रकज्ञानाविषयीक्षतः, गुरुकार्मुकभञ्जकः शिवधनुस्थोटको राम आलम्बनं क्रोधस्येति 
शेषः। 

अत एव गुरुद्रोहस्य बलवदपराधस्य वा कर्तुजेनस्याग्राह्मनामत्वादेव । विशेष्यस्य 
“रामस्यानुपादानं नामाग्रहणम्‌ । कोघस्याविष्कार उद्रेकः । 

इदमुच्यते-'आलापात्‌ प्राक्‌ परशुरामेण दाशरथिरामस्य नाम न ज्ञातम्‌; 
ज्ञातमपि वा दुःक्षमापराघविधानजन्यमन्युभरेण नोपात्तमिति क्रोधो द्वेकव्यञ्जनादुचित- 
भेव। अन्यथा नवेत्यादिविशेषणद्वयोपादानेऽपि विशेष्यरामानुपादानमनुचितमेव 


प्रतिभायात्‌ । 


अव 'रौद्र-रस? का उदाहरण देते हे-'रौद्गो यथा? इत्यादि | शित्र-बनु-भैङ्घ से प्रकुपित 


परशुराम की उक्ति है । नवीन उछलती हुई युत्रावस्था के कारण बढ़े हुये अत्यधिक अभिमानरुप ज्वर 
से युक्त किसी ने निर्भर होकर मेरे गुरु दित्रजी-के धनुष को तोड़ डाला हे । अच्छा, अब युद्ध में 
कारे गये गर्वीले भूपों के गले से चूते हुए शोणित को पौने वाला यह मेरा भयक्कूर फरसा उसके ऊपर 
निर्दयतापू्वेक गिरे । 

| गुरु ( शिवजी ) के धनुष को तोड़ने वाला वह राम यहाँ आळम्वन दै, जिसका रामरूप से ज्ञान 
प्रशुरामजी को उस समय तक नहीं था। 

अथवा गुरु द्रोही का नाम नहीं लेना चाहिए इस कारण, या क्रोध उत्पन्न हो जाने के कारणः 

“तोड़ने वाळा? यह विशेपण-मात्र कदा गया है, विशेष्य ( तोड़ने वाळे का नाम ) नहीं कहा गया 
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उद्दीपनविभाव वक्ति-- 

ध्वनिविशेषानुमितो निश्शङ्कघनुभङ्ग उद्दीपक: । 

अनुभावमाह-- 

परुषोक्तिरनुभावः । 

व्यभिचारिणो व्याहरति-- 

गर्वोग्रत्वादयः सञ्चारिणः। 

प्रकरणं प्रकाशयति 

एषा च घनुर्भे ङ्गघ्वनि-भग्नसमाघेभार्गवस्यो क्तिः । 

रीद्ररसानुकूलबृत्तिदशंनादप्युक्तं समर्थयति 

वृत्तिरप्यत्र महोद्धता रौद्रस्य परमोजस्वितां. परिपुष्णाति । 

पुना रीद्ररसव्यञ्जनक्षमतामेव दर्शयति-- E 

अन्यत्र गुरुस्मरणे सत्यहुम्भावविगमस्यावश्यकतया, प्रकृते चाजहत्स्वार्थ- 
लक्षणामूळघ्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वोत्कषंस्यैव प्रकाशनात्‌ स्फुटं गम्यमानेन 
विवेकशून्यत्वेन क्रो धस्याधिक्यं गम्यते । 


घ्वनिविशेषो घनुर्ेङ्गो त्थितस्तुमुलनिनादः, स च घनुषो निश्शङ्कमञ्जनं विना 
कथमपि न सम्मवतीत्यनुमानेन गृहीतं तादृशं रामस्य घनुमञ्जनसाहसमिह क्रोधस्यो- 
द्वीपनमिति सारम्‌ । 
भार्गवस्य कट्टक्तिः क्रोधस्य कार्यत्वादनुभाव इति तात्पर्यम्‌ 1 
गवं उग्रता चादिपदग्राह्मा अमषंप्रभूतयो व्यभिचारिभावाः क्रोधस्य पोषकत्वातू । 
एषा नवेत्यादिः । अकस्मादुत्कटशब्दश्चवणात्‌ समाधेमङ्ग: । तथा च क्रोधोदयौ- 
चित्यम्‌ । 
महोद्धता दीघंसमासबहुला संयुक्ताक्षरमयी परुषानाम्ती बृत्तिरप्यत्र पञ्चे ओजो- 
गुणाश्रयस्य रीद्वरसस्य व्यञ्जने परमोपकारकतया रौद्ररसस्य पोषिकाऽस्तीति रौद्र 
रसोदाहरणमिदम्‌ । 
अन्यत्र क्रोधानुदयावसरे । अहम्मावोऽहङ्कारः । प्रकृते क्रोधोद्रेके । अजहत्स्वार्थो- 
पादानलक्षणा, वाच्यस्यापि लक्ष्येण सह प्रधानप्रतीतिविषयत्वात्‌ । अत्रुद्धावस्थायां, 
गुरोः स्मरणे विनयोदयादहङ्कारोपशमस्यैवौचित्यम्‌ । सम्प्रति क्रोघदशायान्तु, मदीये- 
विलक्षण ढक्ग कौ जगदल्यापी ध्वनि से अनुमान किया हुआ “निर्भय होकर धनुप का तोड़ देना? 
उद्दीपन है । 
कड वचन अनुभाव है। 
गवे और उग्रता आदि व्यभिचारी हैं । 
यह धनुप के भङ्ग की ध्वनि से समाधि टूट जाने पर परशुरामजी की उक्ति हे । 
लम्बे समासों से युक्त, संयुक्ताक्षरमय, “परुषा? नाम की इत्ति ( रचना-विशेष ) भी इस पच्य में 


“रौद्र-रस? की परम ओजस्विता को पुट करती हे । 
यद्यपि, जहाँ क्रोध का अवसर नहीं रहता, गुरु का स्मरण होने पर विनय-भाव के उदित हो 


जाने से अहङ्वार निवृत्त हो जाता हे. परन्तु यहाँ वैसा नहीं हुआ हे, यह वात स्पष्ट है क्योंकि यहाँ 
११ र० ग० 


है 


१६२ रसंगङ्गोधरः 


प्रत्युदाहरणं व्याहरति-- 
इदं पुनर्नोदाहायंम्‌- 0 
र परशुराम कश्चिद्‌ वर्णणति-- 
अ नुविदलनष्वनिभवण-ततक्षणाविर्भवत्‌- 
महागुरुवघस्मृतः श्वसनवेगश्ताधरः। 
विलोचनविनिस्स रइवहळविस्फुिङ्ग्रजो 
-रघुप्रव रमाक्षिपञ्जयति जामदरन्यो मुनि: ॥४ 
घनुरित्यादिपद्यस्य कुतो न रो्रध्वन्युदाहरणत्वमित्युपपादयति-- 
अत्राप्यपराधास्पदेन रघुनन्दनेनालम्बितो धनुविदलनध्वनिश्रवणेनोही- 
पितो निश्‍्श्वास-नेत्रज्वलनादिभिरनुभावितो महागुरुवघस्मृति-गर्वोग्रत्वादि- 
त्यस्मच्छब्देनैकविशतिवा रान्‌ क्षितिनि;-: क्षत्रियत्वसम्पादननिश्गङ्घँ मातृञ्नातृवधानुष्ठा- 
नपित्रादेशपरिपालनाद्यद्मुतकमंशा लिस्वात्मन्युपादानलक्षणया, व्यज्यमानेन, बीज- 
भूतेन गर्वोत्कर्षण, विवेकशून्यत्वं ह्वारीक्ृत्य, व्यज्यमानं क्रोधाधिक्यं, रोद्ररसं गोचर- 


यतीति रौद्ररसध्वनेरिदमुदाहरणम्‌ । 
घनुषः शिवकार्मुंकस्य विदलनात्‌ खण्डनाद्‌ ( उद्भुतः ) ध्वनिनिनादः, तस्य 


श्रवणादाकणनात्‌, तत्क्षणे सद्यः, आविभंवन्ती समुत्पद्यमाना, महागुरोः पितुर्जेमदग्नि- 


रामचन्द्र पर आक्षेप करते हुए मुनि परशुराम, सबसे उत्कृष्ट है । 
यद्यपि इस पच के भी उस क्रोध-र्प' स्थायीभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसका आलम्बन, 
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प्रथममाननमु १६३ 
भिश्च सञ्चारितः क्रोधो यद्यपि व्यज्यते, तथाप्यसौ तत्प्रभाववर्णंनबीज भूतायां 
कविरतो गुणीभूत इति न रौद्ररसध्वनिव्यपदेशहेतुः। 

काव्यप्रकाशोल्लिखितमुदाहरण दूषयति-- 
काव्यप्रकाशगत रौद्ररसोदाहरणे तु--'कतमनुमत दष्टं यैरिदं गुरुपातकम्‌? 
इति पद्ये रोद्ररसव्यञ्चनक्षमा नास्ति वृत्तिः, अतस्तत्कवेरशक्तिरेव । 


घस्मृतिर्गेवं उग्रता च व्यभिचारिभावः, सम्भूय क्रोधं रौद्रस्थायिनं रसत्व नयतीति 
रोद्ररसोदाहरणत्वमस्य प्राप्तम्‌, किन्तु “जयति जामदग्न्यो मुनिः इति कथनाद्‌ 
वर्णनीयजामदरन्यविषयकक विनि्रतिभावस्यैव प्राधान्याद्‌ भावध्वनेरेवेदमुदा हरणम्‌ । 
न्या व्यज्यमानोऽपि रतेः पोषकत्वेनाङ्गभूत एवेति नेदं रौद्रध्वनेर्दाहरणमित्य- 
सान्ध: । 

वक्ष्यमाणारुचिस्तुना सूच्यते । “मनुजपशुभिनिमेर्यादैरमवद्धिरुदायुधः । नरक- 
रिपुणा सार्धं समीमकिरीटिनामयमहमसुड्मेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥' इति 
पद्यावशिष्टांशः । वेणीसंहारे-द्रोणाचार्यशिरश्छेदात्‌ कृद्धस्याश्वत्याम्तोऽर्जुनं प्रत्युक्ति- 
रियम्‌ । रौद्ररसस्य व्यञ्जने क्षमा समास-संग्युक्ता्यक्षरवहुला परुषा वृत्ति: । तामेव 
गौडीं रीति वामनादयो मन्यन्ते । तत्कवेवेणीसंहा रकतूर्मटूनारायणस्य । अशक्तिः 
प्रतिभाऽल्पता, एव नत्वत्र कथश्चन समाधेः सम्भवः। | I 

रौद्ररसोचितायाः परुषाया वृत्तेरनिवन्धनात्‌ कवेरशक्तिरिह प्रतीयत इति नादुष्ट- 
मिदमुदाहरणम्‌, “अव्युत्पत्तिकृतो दोपः शक्त्या संब्रियते कवेः । यस्त्वशक्तिक्कतस्तस्यु स 
झटित्येव भासते ॥' इति ध्वनिकारोक्तेरित्याकूतम्‌ । 

परे तु-ओजोनिरूपणमुपक्रम्य द्वितीय उद्दयोते-तत्प्रकाशनपरश्रार्थोऽनपेक्षित, 
दीर्घसमासरचनः प्रसञ्चवाचकाभिधेयः । यथा--'यो यः शस्त्रं विभत्ति स्वभुजगुरुमदः” 
इत्यादौ । तृतीये पुनः “तथा रौद्रादिष्वसमासा दुश्यन्ते। यथा-यो थः शस्त्रम्‌' 
इत्यादौ ।' इति घ्वनिकृतैव समासादिप्रयोज्यशन्दका ठिन्य वि रहेऽप्यर्थंका ठित्यमात्रा- 
दप्योजोगुणस्य तदाश्रयरीद्रादिरसानां च व्यज्यमानताया निर्वाधमभिधानात्‌ 'कृतम- 
नुमतम्‌' इत्यादौ रोद्वरसव्यञ्जनाक्षमबुत्तिनिबन्धनात्‌ कवेरशक्तिक्तदोषस्योद्धोषः 
पण्डितराजस्येव विवेकश्षक्ति सूचयति, न तु कवेः, सहृदयानुभवसाक्षिकविच्छित्तेर- 
क्षतत्वादिति व्याहरन्ति । 


अपराधी रामचन्द्र है, उद्दीपन, धनु-भेज्ञ-ध्वनि का अवण हे, अनुभाव, श्वास, तथा नेत्रो का जळना 


हैं, और सञ्जारी--पिता की हत्या का स्मरण, गर्वे, एवम्‌ उग्रता आदि हे, तथापि वह ( क्रोध ) 
५रैद्र-रस रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके कारण कवि ने परशुरामजी का वर्णन किया है, उस 
( परशुराम विषयक ) कवि निष्ठ रति की अपेक्षा वह गौण हो गया है अर्थात्‌ कवि इस पद्य के द्वारा 
परशुरामजी के प्रति अपने “भान? को ही प्रधानरूप से प्रकट करना चाहता दे, 'रौद्र-रस? के स्थायो- 
भाव क्रोध को नहीं । अतः यह इलोक 'रौद्र-रस-ध्वनि' का उदाहरण नहों हो सकता है । 

अब काच्यप्रकाशकार मम्मट के द्वारा उस्छिखित “रौद्ररस फे उदाहरण? में दूपण दिखाते हैं-- 
'काष्यप्रकाशगत? इत्यादि । मम्मट ने यह पय “रौद्र्रस के उदाहरण दिखलाने के लिये उदधृत 


क्या है-- “कृतमनुमतं दट बाः करोमि दिक्षां बलिम्‌ गार 


१६४ रसगङ्गाधरः 
अथ वीररसं विभज्य निरूपयति-- 
वीरश्रतुर्धा, दान-दया-युद्ध-धरमेस्तदुपाधेरुत्साहस्य चतुविघत्वात्‌ । 
दानवीरमुदाहरति-- 
तत्राद्यो यथा-- 
विप्रवेषेण याचमानायेन्द्रायादेयकवचादिदाना ङ्गीकारमाकलय्य चकितान्‌ सभ्यान्‌ 
कर्णो ब्रवीति 
“कियदिदमधिकं मे यद द्विजायार्थयित्रे 
कवचमरमणीयं कुण्डले चार्पयामि । 
अकरुणमवकृत्य द्राक्‌ कृपाणेन नियंद्र- 
बहलरुधिरधार॑ मोलिमावेदयामि ॥' 


तदुपाधेर्वीररसोपादानेस्योत्साहस्य दान-दया-युद्ध-धर्मरूपविषयभेदेन भिन्नत- 
योपधेयस्य वीररसस्यापि चतुर्मेदकत्वं भवतीत्यर्थः । : 

यस्मै कस्मैचिदपि याचकाय महघंस्यापि वस्तुनः सदा सोल्लासं वितरणात्‌ 
प्रसिद्धस्य कर्णस्य मे मम, अर्थयित्रे याचमानाय, द्विजाय विप्राय, अरमणीयं चर्मेरूप- 
त्वादसुन्दरम्‌, सुवर्णनिमितत्वात्‌ साधारणे कुण्डले च, यद्‌ अर्पयामि ददामि, इदं तत्‌ 
कियदधिकम्‌ ( प्रत्युत क्षुल्लकमेव ) । द्राग्‌ झटिति, अकरुणं निदंय॑ यथा स्यात्‌ तथा 
कृपाणेन खड्गेन अवकृत्त्य छित्त्वा, नियती निस्त्रवन्ती बहला विपुला रुधिरस्य धारा 
यस्मात्‌ तादृशं मौलिमात्ममस्तकम्‌, आवेदयामि समर्प॑या मीत्यर्थेः । 

क्षोदीय>कवचादिदानादेव यूयं किमिति चकिताः ? अहं तु ब्राह्मणेन याचितः 
सद्यः स्वशिरोऽपि छित्त्वाशसमर्पयितुमर्हामीति सारम्‌ । 

- क्णोसदार नाटक में द्रोणाचार्य की इत्या से करुद्ध अश्वत्थामा की अर्जुन के प्रति यह उक्ति 
है--शज््र उठाने वाले “मर्यादा रहित, जिन, नर-पशुओं ने यद्द ( द्रोणवधरूप ) महापाप किया हे या 
अनुमति दौ दै अथवा उस कुकर्म फो आँखों के सामने होता देखा दै क्कृष्ण के साथ-साथ-उन 
भीम, अर्जुन प्रभति सभी लोगों के शोणित, मज्जा तथा मांस से में अकेला ही दिकूपालों की वळि 
करता हूँ । इस पथ की रचना 'रौद्र-रस' को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हे क्योंकि इसकी रचना में 
न समास की बहुलता दे, न संयुक्ताक्षरो की और संयुक्ताक्षर-बहुर रचनारूप “परुपा' बृत्ति अथवा 
वामन आदि आचायों के मत से ताइश गौडी रीति को दी 'रौह्ररस'-व्यक्षक माना गया है । अतः 
यहाँ यही मानना पड़ेगा कि कवि में शक्ति की कमी थी, जिससे वह रोद्र्रसामिव्यक्ति को अभिलापा 
रख कर भी तचोऱ्य पदावली को रचना नहीं कर सका | 

अब “वीररस” का विभाग प्रदशनपूर्वंक निरूपण करते है “बीर” इत्यादि । “वीररस? के चार 
भेद है क्योंकि वीररस का स्थायीभाव उत्साह, दान, दया, युद्ध और धर्मरूप विषय के भेद से चार 
अकार का दो सकता हे । 
उनमें प्रथम अर्थात्‌ दानवीर जेसे--याचक रूप में ब्राह्मण-वेष धारण करके उपस्थित इन्द्र को 
कवच और कुण्डळ देने के लिये उद्यत देखकर उस दान से चक्ति सभ्यों के प्रति कणे की उक्ति हे-- 
भरे लिये यह कोन बड़ी बात है कि में याचक ब्राह्मण को, साधारण, कवच और कुण्डल अर्पण कर 
रहा हूँ । निदेयता-पूवेक, तलवार से तत्काळ काट कर बहती हुईं प्रगाद-रुधिर-धारा से युक्त 
अपने मस्तक को भी उनके आगे निवेदित करता इँ- समपित कर सकता हूँ। 
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प्रकरणमुपन्यस्यति-- 

एषा हिजवेषायेन्द्राय कवचकुण्डलदानोद्यतस्य कर्णस्य तद्दानविस्मितानु 
सभ्यान्‌ प्रत्युक्तिः । 

आलम्बनादीन्‌ दर्शयति-- 

अत्र याचमान आलम्बनम्‌ । तदुदी रिता स्तुतिरुहीपिका । कवचादिवितरणं 
तत्र लघुत्वबुद्धयादिक चानुभावः। 'मे” इ्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वन्यु- 
त्थापितो गर्वः, स्वकीयलोकोत्तरपितृजन्यत्वादिस्मृतिश्च सञ्चारिणो । 

इहत्यवृत्तेरपि रसानुकूलतां प्रकटयति-- 

वृत्तिरप्यत्र तत्तदर्थानुरूपोदगम-विरामशाखिितया सहृदयेकचमत्कारिणी । 
तथाहि-उत्साहपोषकं कवचकुण्डलापंणयोलंघुत्वनिरूपणं विधातु पूर्वार्धे तदनु- 
कुलशिथिलबन्धात्मिका । उत्तरार्घ तु 'मोरि'तः प्राग्‌ वक्‍तृगत-गर्वोत्साहपरि- 
पोषणायोद्धता । ततः परं ब्राह्मणे सविनयत्वं प्रकाशयितुं तन्मूलीभूतं गर्व- 
राहित्यं ध्वनयितुं पुनः शिथिलैव । अत एवावेदयामीत्युक्तम, न तु ददामि 
वितरामीतिं वा । 


पित्रा भगवता भास्करेण कणस्य रक्षार्थ कवचादीनां दत्तत्वाददेयानामपि दानो- 
द्यमेन सम्यानामाश्चयंम्‌ । एषे्यु क्तिविशेषणम्‌ । 

अत्र “किय'दित्याद्युदाहरणे । याचमानोथ्थीं द्विजवेप इन्द्रः । स्तुतिर्याचकक्कता 
प्रशंसा । तत्र कवचादिषु, लघुत्वयुद्धिस्तुच्छत्वज्ञानम्‌ । 'मे' इत्यस्मच्छन्दस्योच्चा- 
रयित्रभिन्नेऽमिधा, निश्शङ्कं समस्तेश्वयंदानदक्षत्वा दिध वि शिष्टस्वा थजहत्स्वार्था 
प्रयोजनवती लक्षणा, स्वकीयाद्वितीयदानशौण्डत्वा दिप्रयोजने च व्यञ्चनेत्यर्थान्तरसङ्‌- 
क्रमितवाच्यघ्वनिः । तेन व्यज्यमानो गवं आत्मनोऽमर्त्यादित्यजन्यत्वत्वस्मृतिभावश्च 
व्यभिचारिभावौ विभावादिभिः. सम्भूय दानोत्साहं दानवीररसत्वं घ्रापयन्तीति 

हृदयम्‌ । 
अत्रोदाहरणे । वृत्तिरपनागरिका दित्रितयान्यतमरूपा । तत्तदर्थानुरूपोदूगमविरा- 
मशालितया--तस्य तस्य चार्थस्यानुरूपौ तुल्यौ यावुद्गमविरामौ प्रारम्भसमाप्ती, 


( यहाँ का अनुवाद झ्छोकार्थ के अवतरणरूप में उपर दिया जा चुका दै । ) * 

यहाँ याचक ( शिजवेषधारी इन्द्र ) आलम्बन है, उसके द्वारा की गई प्रशंसा उद्दीपन हैं, कवच 
आदि का समर्पण और उस समपंण में तुच्छता का ज्ञान अनुभाव है और मूल के मे? और अनुवाद 
के 'मेरे लिये? पद से व्यक्त होने वाळा गर्व तथा अलौकिक पिता सूय से अपनी उत्पत्ति का स्मरण 
सञ्चारी भाव हैं । यहां भे अथवा मेरे लिये” पद से गर्ने आदि क्यों और कैसे व्यक्त होते हैं यह भी 
समझ लेना चादिए-*अस्मद! शब्द उच्चारणकर्ता का वाचक है अतः उस पद के न रहने पर भी वाक्य 
के वाच्यार्थ में कोई कमी नहीं रहती, फिर वह पद कहा ही क्यों गया ? इसका उत्तर यहद होगा कि 
“मे? पद लाक्षणिक है--वाचक नहीं, अतः उस पद से केवळ उच्चारणकतां का बोध नहीं होता, वरन्‌ 
विलक्षण-दान-शक्ति आदि भर्मविशिष्ट उच्चारणकर्ता का बोध होता हे, जिससे उक्त अथ जो लक्षणा 
का प्रयोजन है--व्यक्त होता है । इसी को अर्थान्तर-संक्रमितवाच्यध्तरनि कहते हैँ। . 

इस पद्य में बृत्ति ( पद-योजना की शेळी ) भी उन-उन अर्थी के अनुकूल कहाँ मौद और कहाँ 
कोमल होने के कारण सदददयमात्र को चमत्कृत करने वाळी है । देखिए पूर्वार्ध में कवच और 
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प्रत्युदाहरणं दर्शेयति--- 

इदन्तु नोदाहरणीयम्‌- 

दानवीरं नरेश कश्चिद्‌ वर्णयति 

'यस्योद्ाम दिवानिशाथिविलसद्दानप्रवाहप्रथा- 
साक्ण्यावनिमण्डलागत-वियइन्दीन्द्रवृन्दाननात्‌ । 
ईर्ष्यानिभरफुल्लरोमनिक र-व्यावल्गदृधस््तवत्‌- 
पीयूषप्रकरेः सुरेन्द्रसुरभिः प्रावृट्पयोदायते ॥' 

ताभ्यां शालितया तद्वत्वेन । एकशब्दो मुख्यार्थेकः, मुख्यत्वं चात्यन्तत्वपर्यंवसायि । 
कवचस्य कुण्डलयोश्चार्पणस्य दानस्य यल्लघुत्वस्य तुच्छताया निरूपणम्‌, तत्‌ तदुदा- 
नविषयकोत्साहस्य पोषकम्‌ । शिथिलबन्धात्मिका मृदुलवर्णघटिता कोमलाख्या 
बृत्तिः । मौलितो “मौलि'मित्यस्मात्‌, निविभक्तिकानुकरणात्तसिल्‌ । उद्धता ककंश- 
वणंघटिता परुषा वृत्तिः । शिथिला कोमलँव, न तु परुषा ददामीत्यादेवं्गेवंभ्रकाशः 
सस्मवः । 

अयं भाव:--इह पद्ये वणंनीयार्थानुसा री बृत्तिसन्तिवेशः सहृदयहृदयङ्गमः : तथा 
चादिमचरणद्वये देयकवचादिलघुत्वविभावनाद्‌ दातुरुत्साहस्य पुष्टिरिति वीररसोचिता 
परुषा वृत्तिः। तृतीय-चतुथंचरणयोः 'मौलिम्‌’ इति शब्दात्‌ पूर्वं वृकृतुः कर्णस्य, 
गर्वोत्साहयोर्वोधनाच्च संव वृत्तिः । तदृष्व॑ दानीयविप्रप्रस्तावादौद्धत्यपरिहारनञ्- 
ताश्रदर्शनयो रीचित्येन तदनुकूला कोमला वृत्ति: सन्निवेशिता । ददामि वितरामी- 
त्यायुक्ती वक्तरि दातृत्वाभिमानः प्रतीयते, समपंणार्थकावेदयामीति कथनेन तु विन- 
यातिशय इति विवेकः । 

यस्य नृपस्य, उद्दामो निरन्तरप्रवृत्तत्वादनवरुद्धः, दिवानिशं रात्रिन्दिवम्‌, 
अधिषु याचकेषु, विलसन्‌ प्रवतंमानो यो दानस्य प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथां 
ख्यातिम्‌, अवनिमण्डलाद्‌ भूलोकाद्‌, आगतस्य वियदवनदीन्द्रवृन्दस्य स्वगेस्तुतिपाठक- 
श्रेष्ठसमूहस्य, आननान्मुखात्‌, आकण्यं भुत्वा, सुरेन््रसुरमिदेवराजकामधेनुः, ईष्येया 
प्रतिस्पधिदानयशस्समुत्कषंश्रवणासहिष्णुतया, निर्मरमतिमात्रं फुल्लोऽस्ब्रितो रोमनि- 
करो लोमपालियंस्य, तादृशम्‌, अत एव व्यावल्गत्‌ क्षोभेण सः्चलदू, यद्‌ ऊधः स्तन- 
आारः, तस्मात्‌ स्वतां निर्गंलतां, पीयूषाणां नवीनदुरधानां, प्रकरैः पुरैः ( हेतुभिः ) 
प्रावुट्पयोदायते वपंतुंमेध इवाचरतीत्यर्थः । 


कुण्डल के समपंण में तुच्छता का भान--जो उत्साह को पुष्ट करता है--कराने के लिये पद-योजना 


शिथिल (कोमळ ) है और उत्तराध में “---मौलि' से पहले वक्ता के गरव और उत्साह को पुष्ट बनाने 
के लिये, उद्धत ( मढ ) है, उसके वाद फिर जाण के विषय में विनय प्रकाशित करने के लिए, 
विनय के मूलभूत गवेराहित्य को अभिव्यक्त करने वाली कोमळ रचना है । इसीलिये 'आवेदयामि-- 
निवेदन करता हूँ-- कहा, किन्तु ददामि- देता हूँ? 'नितरामि--वितरण करता हूँ? नहीं कहा । 
“दानवीर” का यह उदाहरण नहीं देना चाहिए-- 
कवि किसी दानी राजा का वर्णन करता है--भूमण्डळ से लौट कर आये हुए स्वगीय बन्दीजनों 
के मुख से, उस दान-अवाह--जो बिना रुकावट के रातदिन याचकों को दिया जाता है--की ख्याति 


क्य 
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कुतो नेदमुदाहरणमित्युपपादयति-- 
अत्रेन्द्रसभामध्यगतसकलनिरीक्षकालम्वनः, अवनिमण्डलागत-वियडन्दी- 
न्द्रवदनबिनिगेत-राजदानवर्णनोहीपितः, ऊध><अस्रुतपीयूषप्रकरेरनुभावितः, 
असुयादिभिः सञ्चारिभिः परिपोषितोऽपि कामगवीगत उत्साहो राजस्तुति- 
गुणीभूत इति न रसव्यपदेशहेतु: । 
वीररसस्याङ्गत्वादन्यत्रापि तदृध्वनिव्यपदेशाभावं दर्शयति-- 
अत एवेदमपि नोदाहरणम्‌-- 
बलिवाभनवुत्तं कश्चिद्‌ वणंयति-- 
“साग्धिद्वीपकुलाचलां वसुमतीमाङ्रम्य सप्तान्तरां 
सर्वा द्यामपि, सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः। 
प्रादुर्भूतप रप्रमोद-विदलद्रोमाञ्चितस्ततक्षणं 
व्यान-्री कृतकन्घरोऽसुरवरो मौलि पुरो न्यस्तवान्‌ ॥' 


यस्य राज्ञः सार्वदिकदानातिशयश्चवणात्‌ कामधेनुः प्रतिस्पर्धया वर्षामेध इव 
नितरां पयः प्रवाहयति, तादृशो दानिनामग्रणीरेष राजेति तात्पर्यम्‌ । ` - 

इन्द्रशब्दस्यात्र द्विरुपादानं चारुतां किञ्चिदपकपंतीति सहूदर्यवद्यम्‌ । 

इह 'यस्े'त्यादिपद्ये यद्यपि देवसमावृत्तान्तवणनांत्‌ तत्सदस्यवर्गालम्बनस्य, भूलो- 
कागतवन्दिकृत राजदानवर्णनरूपोद्दीपनस्य, कामभेनुस्तनक्षीरक्षरणलक्षणानुभावस्य, 
ईष्याजनकतया व्यङ्भघस्यासूयादेश्च व्यभिचारभावस्य, सम्बन्धात्‌ कामधेनुनिष्ठो 
दानोत्साहो दानवीररसत्वमासादयति, तथाप्यसौ रसः स्तुतिव्यङ्गयायां वन्दिनिष्ठ- ˆ 
राजरतावङ्गिभूतायामङ्गत्कमेब दधातीति नेदं दानवीररसध्वनेरुदाहरणम्‌, अपि तु 
रतिभावब्वने रित्य मिप्रायः । 


को सुनकर, कामधेनु, ईर्ष्या के कारण अत्यन्त उत्फुल्ल ( कण्टकित ) रोमराजि से तने हुये स्तन-भार 


से चूते हुये अमृत तुल्य नवीन दुग्ध के समूहों से वपांकालिक जलद सी हो जाती है अर्थात्‌ राजा की 
दानकौति को सुनकर कामधेनु के मन में ईष्या उत्पन्न होती दै, जिससे उसके अङ्गो के रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं और रोम फे खडे हो जाने से उसके स्तन-स्थान में एक प्रकार की गुदगुदी पैदा होती है 
जिससे दूध की अबिरल थारा प्रवाहित होने लगती है । 

यद्यपि इस पद्य में भी कामधेनु का उत्साह अभिव्यक्त होता है क्योंकि उसकी अभिव्य्क सामग्री 
यहाँ वर्तमान दै, जैते--इन्द्र की समा में उपस्थित सब दशेन आलम्बन दै, भूलोक से आगत दिव्य 
बन्दीजरनो के मुख से निस्सत, राजा के दान का वर्णन ( तत्परक वाक्य) उद्दीपन दे, स्तनभार से 
चूते हुये अमृतोपम नूतन दुग्धसमूह अनुभाव है और ईर्ष्या की उक्ति से व्यक्त होने वाली ईव्या-कारण 
असूया आदि सञ्रारीमात्र हैं । तथापि यह उत्साह “दानवीर' रस के रूप में परिणत नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह कवि-विवक्षित राजविपयक स्तुति की अपेक्षा गौण है अर्थात्‌ कतरिनिष्ठ राजविषयक रतिः 
आव ही यहाँ प्रधान है और उक्त उत्साह उसके पोषक होने से अङ्ग है, अतः यह इलोक भावध्वनि 
का उदाहरण हो सकता हे--रसध्वनि का नहीं । 


००००-७० वि 


१६८ रसगङ्गाधरः 


अत एवेत्येतदभिप्रेतमर्थ प्रकाशयति 
इह च भगवद्वामनालम्बनः, तत्कतृंकमन्दनि रीक्षणोद्दीपितः, रोमाश्चादि- 
भावितः, हर्षादिभिः पोषितः, उत्साहो व्यज्यमानोऽपि गुणः । 


अब्विभिः सप्तभिः क्षारादिभिः समुद्रैः, द्वीप: सप्तभिः पाश्‍्वंद्दयतोयावृतभूभागे: 
पुष्करादिमिः, कुलाचलैः सप्तभिविन्ध्यादिभिधंराऽवष्टम्म-पवंतैश्च सहितां वसुमतीं 
पृथ्वीम्‌, अपि तथा सप्तान्तरां स्वरादिसप्तप्राका रां सर्वा सम्पूर्णा, द्यामूध्वंभुवनावलीम्‌, 
पद्म्याम्‌, आक्रम्य, सस्मितेन परपराजयजनितेषद्धसितेन, हरिणा त्रिविक्रमेण, मन्दं 
(द्वाम्यामेव पद्भ्यां छलेन सर्वस्वग्रहणात्‌) स्तिमितं यथा स्यात्‌ तथा समालोकितो 
दुष्टः, प्रादुर्भती भगवत्साक्षात्कारेणोत्पत्तः, पर आनन्दान्तरेभ्य उत्कृष्टो यः प्रमोदः 
सुखविशेषः, तेन विदलन्‌ विकसन्‌ रोमाञ्चो रोमविकारः सञ्जातो यस्मिस्तादृशः, 
तत्क्षणं सद्यः, { प्रणामाय ) व्यानम्रीकृता विशेषेण नतीकृता कन्धरा ग्रीवा येन, 
तादृशश्च, असुरवरो दत्यश्रेष्ठो बलिः, मौलि मस्तकम्‌ (तृतीयचरणारोपणाय) पुरो 
भगवतोऽग्रे, न्यस्तवानतिष्ठिप दित्यर्थः । 


अत्र श्लोके त्रिविक्रमेणालम्वनेन, तत्कृतमन्दालोकनोद्दीपनेन, रोमार्‍वादिभिर- 
नुमावेः, हर्षादिभिरव्यभिचारिमा्वं च सम्भरयाभिव्यज्यमानो बलिनिष्ठो, दानोत्साहो 
दानवीररसत्वमासादयन्नपि वलिस्तुतेः प्रधानीञ्रुताया उपकारकत्वादङ्गंमिति नेदं 
बीररसध्वनेरुदा हरणमित्याशयः । 


प्रमोदपदेनेह सुखमुच्यते, हरषस्तु तदंशाव च्छिन्नावरणभञ्जकश्चित्तवृत्तिविशेष इति न 
हरषंस्य वाच्यत्वम्‌, न च तस्य वाच्यत्वे व्यभिचारिवाच्यत्वरूपरसदोषापातः । 


कोई कवि बलि तथा वामनावतार भगवान्‌ का वर्णन करता हे--सात समुद्रो, सात द्वीपों तथा 
सात प्रधान पवतो से युक्त पृथिवी को और सात परकोट वाले सम्पूर्ण स्वग को भी चरणों से आक्रमण 
कर लेने के बाद जब भगवान्‌ त्रिविक्रम ने ईपद्धास्य पूर्वक राजा बलि को ओर तिरछी नजर से देखा, 
तब उस असुरराज ने उत्कृष्ट सुख की उत्पत्ति के कारण रोमाञ्चित होकर उसी काल में नतानन होकर 
मस्तक सामने रख दिया । सारांश यह है कि भगवान्‌ राजा बलि को छलने में लिये बौने का रूप 
धर कर उसके द्वार पर गये और तीन पग पृथित्री उससे माँगी, उदार चूझमणि बलि ने इस साधारण 
याचना को सहपे स्त्रीकार कर छिया, परन्तु भगवान्‌ ने एक पग में समग्र भूलोक और दूसरे पग में 
| सम्पूर्ण स्व॒गंछोक को नाप छिया, फिर “तीसरा पग मापने के लिये तुम्हारे पास जगह नहीं है, अब 
अपनी अतिज्ञा की पूर्ति केसे करोगे £ इस मनोभाव को झलकाने के लिये वलि की. ओर देख कर 
|. कटाक्ष करने लगे, तब वलि उन्हं साक्षात्‌ परमेश्वर समझ उनके दर्शन से आनन्दमन्थर हो उठा और 
| और तौसरा पग धरने के लिये अपना मस्तक उनके आगे रख दिया, इस व्यापार से उसने यह प्रार्थना 
की कि भेरा मस्तक तो आपने अमी तक मापा नहीं, वह मेरा अभी तक अपना है, अव आप उसीको 
माप कर भेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें । 
. इस दलोक में भी यपि भगवान्‌ वामनरूप आलम्बन, तत्कृत ईपत्‌ दर्शनरूप उद्दीपन रोमात्र 
सो और हर्ष आदि सञ्जारी भावों के संयोग से वळि का उत्साह” व्यक्त होता दै तथापि 
बह गणु हूं | 


प्रथममाननम्‌ १६९ 


निदर्शनदर्शनेनोत्सा हस्याऊुत्वमिह समर्थयति-- 

प्रागन्यगतस्येव प्रकृते राजगतस्याऽपि तस्य राजस्तुत्युत्कर्षेकत्वात्‌ । 

सारबोधिन्यां काव्यभ्रकाशविवुत्तौ श्रीवत्सलाञ्छनमट्टाचार्येणोल्लिखित दानवी- 
रोदाहरणं खण्डयति-- 

एतेन त्याग: सप्तसमुद्रमुद्रितमही-निरव्याजदानावधिः' इति श्रीवत्सः 
लाञ्छनोक्तमुदाहरणं परास्तम्‌, तस्य गुणी भुतव्यङ्गचत्वेन रसध्वनिप्रसङ्जेऽ- 
नुदाहरणीयत्वात्‌ । 


हेतौ पः्वमी । 

प्राय “यस्थे'त्यादिश्लोकेऽन्यगतस्य कामगवीवृत्तेरुत्साह ( स्थायिकवीररस )स्य 
यथा वर्णनीयराजस्तुतेरुत्कर्षकत्वम्‌, तथा प्रकृते “साब्धी'त्यादिश्लोके राजा बलिस्तन्नि- 
षस्यापि तस्योत्साह(स्थायिकवीर)स्य स्वकीयस्तुतेरुत्कषंकत्वम्‌ । तस्मादङ्गप्रधानयोः 
पूत्र सिन्नसम्बन्धित्वम्‌, प्रकृते त्वेकसम्बन्धित्वमिति विशेषेऽपि, परोत्कर्षकत्वेना- 
विशेषादुभयो रप्युत्साह( स्थायिकवीर ) योरङ्गत्वमेव नतु प्राधान्यमिति भावः । 

“उत्पत्तिज॑मदरिनितः, स भगवान्‌ देवः पिनाको गुरुवीयँ यत्तु, न तद्‌ गिरां पथि, 
ननु व्यक्तं हि तत्‌ कर्मभिः । त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही-निर्व्याजनदानावधिः, सत्य 
ब्रह्मतपोनिधेभेंगवतः कि कि न लोकोत्तरम्‌ ॥' इत्ययं सम्पूर्ण: श्लोकः । एतेन--परशु- 
रामनिष्ठोत्साहस्थायिकवीररसस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, कविनिष्ठतद्विषयकरतो गुणी भूतत्वेन । 
तस्य--उत्साहस्थायिकवीररसस्य अङ्गत्वाद्‌ गुणीभृतत्वम्‌ 1 

श्रीवत्सलाञ्छनमट्टाचार्येण . इत्यादिपद्यस्य दानवीररसध्वन्युदाहरणत्वं यदुक्तम्‌, 
तदसमञ्जसम्‌, “साब्धी'-्यादा विवा वाप्युत्साहस्थायिकवीरस्य व्यङ्गचत्वेऽपि 'पराङ्ग 
तया गुणीमावादित्यभिसन्धिः । 


उत्साह को गौण होने का कारण बतलाते हे-'प्रारान्य' इत्यादि । पूर्वं ( यस्योद्दाम इत्यादि ) 
पद्य में अन्य ( कामधेनु ) का उत्साइ जिस तरह राजा को स्तुति को उत्कृष्ट बनाने वाला था, उसी 
तरह यहाँ राजा ( वलि ) का उत्साह भी राजा वलि की स्तुति को उत्कृष्ट बनाता है। अतः इन दोनों 
पर्चो में स्तुति प्रधान और उत्सा गौण दै । 

इससे 'सारवोधिनी' नामक “काव्यप्रकाशः की टीका में “श्रीवत्सळान्छन अद्वाचाय? के द्वारा 
दिया गया 'दानवीर रसध्वनि? का उदाहरण भी खण्डित हो गया, ऐसा समझना चाहिए । उन्होंने-- 

“उत्पत्तिजमदग्नितः "** ००० °५२न्‌ लोकोत्तरम्‌. तार 

इस इलोक को वीररस ध्वनि का उदाहरण कहा है । यह इलोक “महावीरचरित” नाटक के द्वितीय 
अक्क में आया है, धनुभज से कुद परशुराम को रामचन्द्रजी कह रहे हैं--भगवन्‌ 1 आपका क्या-क्या 
लोकोत्तर नहीं है अर्थात्‌ आपकी सभी क्रियाय अलौकिक ही हुई हैं, आपका जन्म जगत्प्रसिद्ध 
जमदजिन सुनि से हुआ हे; धनुर्धारी साक्षात्‌ शिवजी आपके शुरु हैं--उन्हीं से आपने धनुविदा प्राप्त 
की है, आपका पराक्रम आपके कर्मी से ही प्रकट होता है--वचनों से वह प्रकट नहीं किया जा 
सकता, त्याग भी आपका निराला ही है, सात समुद्रो से परिवेष्टित अथात्‌ समूची पृथिवी का अकपट 
आव से दान कर देना साधारण बात नहीं हैं। आप क्षत्रियोचित तथा ब्राक्षणोचित दोनों तरह की 
तपस्या के निधान हैं। परन्तु यह पथ 'रसध्वनि' का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का 
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तुल्यन्यायेनाक्षिपति- 
ननु 'अकरुणमवक्ृत्य' इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरस्य कणंस्तुत्यङ्ग- 
त्वातु कथं ध्वनित्वमिति चेत्‌ । 


उत्तरयति 
सत्यम्‌, अत्र कवेः कर्णवचनानुवादमात्रतात्पयंकत्वेन कर्णंस्तुतौ तात्पयं- 


विरहात्‌ । 
प करि कणंस्तुतौ तात्पर्याभावेऽपि, कणंस्यैव चेदात्मस्तुतौ तात्पर्यम्‌, तहि न 

कथं स्तुतेः प्राधान्यमित्याशङ्कां निरस्यति 

कर्णस्य च महाशयत्वंनात्मस्तुतो तात्पर्यानुपपत्तेः स्तुतिरवाक्यार्थं एव । 

ननु “कियदिदम्‌'इत्यादिपद्ये प्रतीयमाना स्तुतिरपलपितुमशक्या, तात्पर्यविषयत्व- 
विरहादू यदि न शाब्दधीविषयः, तहि का गतिरित्यत आह-- 

परन्तु वीररसप्रत्ययानन्तरं ताष्टशोत्साहेन लिङ्गेन स्वाधिकरणे साऽनु- 
मीयते राजवर्णनपद्ये तु राजस्तुतौ तात्पर्याद्वाक्यार्थंतैव तस्याः। 


पूर्वोक्ते ‘कियदिदम्‌’ इत्यादिपद्ये व्यज्यमानस्य दानवीररसस्याप्येवं कणंस्तुते रङ्गः 
त्वेन गुणीभूतव्यङ्गचत्वात्‌ कथं रसध्वनित्वम्‌, तुल्यन्यायादित्याक्षेप्तुराशयः । 

नात्र तुल्यन्यायावसरः, उभयोस्तील्यामावात्‌, तथाहि-- अकरुणमवकृत्य’ इत्या दि- 
पद्ये कबेर्दानवीर-कर्ण-वचनानुवादमात्रे तात्पर्यम्‌, न तु कणंस्य स्तुतौ, तेन कर्ण- 
स्तुतेस्तात्पयंविषयत्वामावान्ना ङ्गत्वम्‌, न वा वीररसस्य तदङ्गत्वम्‌ । साब्पिद्वीपे'- 
त्यादो. तु स्तुतेरेव वकतृतात्पयं विषयत्वात्‌ प्राघान्यमित्युभयोवेषम्यमित्याशयः । 

चस्त्वर्थेकः महाशय उदात्तमनाः । तात्पर्यंस्यानुपपत्तिरसङ्गतिः । अवाक्यार्थस्ता- 
त्पर्यंविषयत्वाभावाद्‌ वाक्यार्थबोधा विषयः । 

न हि महाशया आत्मश्लाधिनो भवन्तीति महाशयस्य कणस्यात्मस्तुतौ तात्पर्या- 
सम्मवादद्र स्तुतेः सत्त्वेऽपि तात्पर्यविंषयत्वाभावान्न प्राधान्यसम्भावनेति वीररसस्य ` 
गुणीभावामावाद्‌ रसध्वनेरेवेदमुदाहरणमित्याकूतम्‌ । 

"उत्साह? रूप स्थायीभाव वाला “दानवीररस' व्यङ्गय होकर भी कविनिष्ठ परशुराम विषयक रतिभाव 
का अङ्ग हो गया है, अतः यह श्लोक “गुणीभूत व्यङ्गयः का अथवा भावध्वनि का उदाहरण हो 
सकता दे । 

यहाँ वह शक्का की जा सकती है कि 'अकरुणमवकळृत्य*''? इत्यादि पद्य में भी जिस “दानवीर 
रस! की प्रतोति होती है वह भी कर्ण की स्तुति का पोपक है अतः अङ्ग है--गौण हे-प्रधान नहीं, 
फिर वह पद्य भौ «दानवीर रसध्वनि? का उदाहरण नहीं हो सकता ! 
. उक्त शङ्गा ठीक है, परन्तु जरा गम्भीरतापूर्वक विचार कर देखिए, वहाँ कनि का तात्पर्य केवल 

कणं के वचनों का अनुवाद करने में हे, न कि कणे की स्तुति करने में | 

यदि आप कहें कि प्रशंसा-सूचक होने से उक्त श्लोक स्तुतिवाक्य तो अवश्य दे, तब रही बात 
यह कि कत्रि उस वाक्य का अनुवादक मात्र है, अतः उसका स्तुति में तात्पये नहीं माना जा सकता, 
ठीक है, परन्तु मूळ वक्ता कणे का तात्पर्यं अपनी स्तुति में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कणे 

` महाशय पुरुष है और अपने मुख से अपनी स्तुति कोई क्षुद्राशय ही कर सकता है। फलतः स्तुति उस्‌ 
वाक्य का त्तात्यये विषयीभूत अथे नहीं है। | ' 


ची 
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अथ दयावीररसध्वनिमुदाहरति-- 
द्वितीयो यथा । 
राजा शिविः शरणापन्नं कपोतरूपं धर्म वक्ति-- 

“न कपोत ? भवन्तमण्वपि, स्पृशतु श्येनसमुःद्भवं भयम्‌ । 

इदमद्य मया ठृणीकृतं, भवदायु>कुशलं कलेवरम्‌ ॥' 
कपोतापेक्षया श्येनं प्रत्युक्त्या भूयो अयनिवृत्तेः सम्भवात्‌ पाठान्तरं कल्पयति 
अथवेवं विन्यासः 


लिङ्गेन हेतुना । स्वाधिकरणे श्रोतुरात्मनि । सा स्तुतिः । 

दानवीररसप्रधानक-शाब्दात्मकवाक्या्थंवोषे पर्यंवसंन्ने, व्यक्ता प्रतीतेन कणं- 
स्योत्साहेन हेतुना, श्ोत्रात्मनि “कणः स्तुत्यो ( विभावाद्यमिव्यक्त ) दानविषयको- 
त्साहवत्त्वात्‌' इत्याकाराऽनुमितिर्जायत इति प्रतीयमाना स्तुतिरत्रानुमितेर्गोचरो 
नतु शाब्दबोधस्येत्याशय: । 

हे कपोत पारावत ! श्येनात्‌ पक्षिघातकबिहङ्गात्‌ समुदूमव उत्पत्तियंस्य, तादृशं 
भयं, भवन्तम्‌, अण्वपि मनागपि, न स्पृशतु ( द्रागपिं श्येनात्मा भैषीः ) यत इदं 
पुरोवति, भवदायु>‡कुशलं रक्षकत्वाद्‌ भवदायुषः क्षेमकरं, कलेवरं ( स्वस्य ) शरी- 
रम्‌, अद्य मया दीनदयाद्रतिना शिविना, तृणीकृतं भवद्रक्षणाय श्येनाय भक्षयितुं 
समप्यंमाणत्वात्‌ तृणवत्तुच्छं मत मित्यर्थः । 

इह शिवेदंयालुतापरीक्षायै श्येनख्पेणेनद्रेणाक्रम्यमाणो भीतः कपोतरूपो धर्मः 
प्राणपरित्राणाय शिवि शरणमगात्‌। स च दयाद्रंचेताः स्वशरीरसमपंणेन श्येनात्‌ 
कपोतमरक्षीदिति पौराणिकमितिवृत्तम्‌ । 

अत्र दयाविषयकश्शिविवृत्तिरुत्साहः स्थायी, कपोत आलम्बनम्‌, तदीयव्याकुल- 
त्वमुहीपनम्‌, शरीरार्पेणमनुभावः, धृत्यादयश्च व्यभिचारिणः सम्भूय दयावीररस- 
मास्वादपदवीं नयन्ति । 

विन्यासः पदानामिति शेषः । 


nn मम प न्न 
इतनी वात अवश्य है किं “दानवीर रस, कौ प्रतीति हो जाने के बाद उस उत्साहरूप हेतु से 


सहदयों के हृदय में वह ( कणे की स्तुति ) अनुमित होती है। इस तरह से यहाँ जो स्तुति कौ 
प्रतौति होती है, वह अनुमितिरूप हे--शाब्दबोधरूप नहीं। परन्तु जहाँ राजा का वर्णन किया गया 
हो, वहाँ तो राजा की स्तुति में ही शछोकवाक्य का तात्पर्यं रहता है अतः वहाँ स्तुति की प्रधानता 
माननी पइती है! 

है पारावत ! ( कबूतर !) बाज से उत्पन्न होने वाला भय थोड़ा भी तेरा स्पश न करे, ( यह में 
चाहता हूँ ) अर्थात्‌ तू बाज से मत डर । ( क्योंकि ) आज मैंने तेरे प्राणों कौ रक्षा करने में समर्थ 
इस अपने शरीर को तृण बना दिया है । तात्पये यह दै कि हे कपोत ! तेरे शरीर के बदले में अपना 
शरीर वाज को दे रहा हूँ, जिसके भक्षण से ए होकर बाज तेरे ऊपर आघात नहीं करेगा, फिर तुझे 
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं दै । 

अथवा इस पद्य के स्थान पर इस तरह की रचना समशिये-2 . 


१७२ रसगङ्गाधरः 


सिविः श्येनं बूते ¬- 
“न कपोतकपोतक तव, स्पृशतु श्येन ! मनागपि स्पृहा । 
इदमद्य मया समपितं, भवते चारुतरं कलेवरम्‌ ॥? 
प्रकरणमालम्बनादि च प्रकाशथति 
एषा शिवेः कपोतं शयेनं प्रति चोक्तिः। अत्र कपोत आलम्बनम्‌, तद्गतं 
व्याकुली भवनमुद्दीपनम्‌, तस्य कृते स्वकलेव रापंणमनुभावः । 
इहोदाहरणे दानवीरध्वनित्वमावाङय निराकरोति - 
न चात्र शरीरदानप्रत्ययाद्‌ दानवी रघ्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, श्येनक- 


पोतयोर्भक्ष्यभक्षक भावापन्नत्वेन शिविशरी रस्याथिनोऽभावात्‌ तदप्रतिपत्तेः। 


हे श्येन ! तव स्पृहा जिघत्सा, मनागपि, कपोतक-पोतकं पा रावतस्यानुकम्पनी- 
यशावकं न स्पृशतु । यत इदं चारुतरं कपोतशरी रापेक्षयाऽधिकमांसलत्वादतिमनो रमं 
कलेवरम्‌, अद्य मया भवते समपितमित्यर्थः । 

पाठमेदेन बोध्चनीयव्यक्तिभेदः । तद्गतं कपोतनिष्ठम्‌ । तस्य कृते कपोतस्य जीवन- 
रक्षायं । वृत्यादिव्येमिचा रिभावश्च वोध्यः । 

प्रत्ययो ज्ञानम्‌ । श्येनो भक्षकः, कपोतश्च भक्ष्यः । श्येनः कपोतशरीरस्यार्थी, नतु 


_ शिविशरीरस्येत्यथिनोऽभावः शिबिशरीरस्य । तदप्रतिपत्तेः शरीरदानाप्रतीतेः । 


अत्र पद्ये कपोतरक्षायै शिबिकत्‌ंक-श्येनोद्व्यक-शरीरदानं प्रतीयत इति पूर्ववद्‌ 
दानवीरध्वनेरपीदमुदाहरणमिति पूर्वपक्ष: । 

श्येनो हि मक्ष्यस्य कपोतवारीरस्यार्थी, नत्वभक्ष्यय्य शिविशरीरस्य, तस्माद्या- 
चकस्यामावेऽत्र दानप्रतीतेरसम्भवान्न दानवीररसध्वनि रित्युत्तरपक्षश्रावसेयः । 


हे शयेन ! ( बाज ! ) तेरी स्पृहा ( मारने की इच्छा ) दयनीय इस कबूतर के बच्चे का थोड़ा 
भी स्पशे न करे ( ऐसी मेरी अभिलापा हे ) । मैंने आज तेरे लिये इस सुन्दरतम शरीर को अर्पित 
किया अर्थातु तू मेरे शरीर को खाकर अपनी श्रुधा-ज्वाला को शान्त कर और कबूतर के उस बच्चे 
को मत मार । प्रथम पद्य में कबूतर के बच्चे को निर्भय रहने का आस्त्रासन दिया गया है और 
द्वितीय पथ में बाज को, कपोत-पोतक का हनन नहीं करने को सम्मति दी गई है जो उक्त आश्वासन 
को अपेक्षा अधिक सङ्गत हे । अत पत्र अन्थकाए ने प्रथम पद्य को द्वितीय पद्य में वदलना आवश्यक 
समझा । इस स्छोवार्थ का आधार एक पौराणिक कथा है--राजा शिवि की दयाल॒ता की ख्याति बहुत 
हो चुकी थी, इन्द्र ने उनको दयालुता की परीक्षा करनी चाही, अतः इन्द्र स्वयं बाज बन गये और 
धर्म को कपोत बनाया । फिर उस बाज से अभित्रुत होकर उस कपोत ने राजा शिवि की शरण ली 


' और शिबि ने अपना शरीर देकर बाज से कपोत की रक्षा की । 


यह राजा शिवि की प्रथम इलोक में कबूतर के बच्चे के प्रति और द्वितीय इछोक में बाज के प्रति 
क्ति है । यहाँ कबूतर का बच्चा आलम्बन है, उसकी व्याकुलता उद्दीपन है और उसकी रक्षा के लिए 
अपने शरीर का समपेण अनुभाव है । इसी तरह थैये आदि सञ्चारी हैँ, यह भी समझ लेना चाहिए । 
सारांश यह रि इन सब भावों के संयोग से 'दया-वीररस ध्वनि? के व्यवहार का कारण होता दै । 
यहाँ शरीर-दान को अतीति होतो है जतः यह पथ “दानवीर ध्वनि” का ही उदाहरण है ऐसी 
नहीं करनी चाहिये क्योंकि बाज का खाय कबूतर है, अतः बृह कबूतर का याचक हो सक्ता 


Fat कक, 
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ननु शिबिकृतं शरीरार्पणमेव दानमिति कुतो न दानप्रतिपत्तिरित्याशङ्कायाम- 
भिदधाति— 
श्येनशरीरनिवेदनस्य कपोतशरीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपदवाच्य- 
त्वात्‌ । 
युद्धवीररसध्वनिमुदाहरति- 
तृतीयो यथा-- 
समराङ्गणे सन्नद्धं रावणं श्रीरामो ब्रवीति 
“रणे दीनान्‌ देवात्‌ दशवदन ! विद्राव्य, वहति, 
प्रभावप्रागलभ्यं त्वयि तु मम कोऽयं परिकरः। 
ललाटोद्यज्ञ्वाला-कवरितजगळालविभवो 
भवो मे कोदण्डच्युतनिशिखवेगं कलयतु ॥! 


उपाधिः प्रयोजनख्पं निमित्तम्‌ । 
यतः शिबिः कपोतशरीररक्षार्थं तत्परिवत स्वशरीरमापिपत्‌ । ततो ( द्रव्यस्य ) 
- विनिमयो न तु दानं प्रतीयते, निरुपाधिकस्थल एव दानस्य प्रत्ययादित्याशयः । 
रे दशवदन रावण ! दीनान्‌ निरतिशयपराक्रमहीनतया दुर्गेतानू, देवानिन्द्रादीन्‌, 
रणे समरे, विद्राव्य कान्दिशीकान्‌ विधाप्य, प्रभावप्रागल्म्य प्रमुत्वप्रौढिमनुमावधुष्टतां 
वा, वहति धारयति ( स्वल्पबलामरविजयाद्‌ वीरमानिनि ) त्वयि विषये, तु पुनः, 
मम त्रिमुवनैकवी रस्य, परिकरः समराय सन्नाहः समारम्भो वा कोऽयं कीदुश्षः ? । 
( किन्तु ) ललाटाद्‌ भालाद्‌ उचचन्त्या, ज्वालया तरृतीयनयनानलशिखया, कवलितो 
भक्षितः ( भस्मीक्कतः ) जगज्जालस्य ब्रह्माण्डमण्डलस्य, विभवो वि्नूतिर्येन, तादुशः 
( तृतीयनेत्रोन्मीलनमात्रभस्मीकृत त्रिमुवनस्त्वत्सा हाय्यार्थमुप स्थितः ) सवः स्वयं 
भगवान्‌ पिनाकी, मे रामस्य, कोदण्डाद्‌ घनुषः, च्युतस्य निर्गतस्य बाणस्य वेग रंहः, 
कलयतु, धारयतु जानातु वेत्यर्थः । 
क्षुद्रवीर्याम रविजयमानेण प्रमुत्वगर्वाध्मातेन त्वया सह त्रिमुवनेकवीरस्य मे युद्ध 
नोचितम्‌, केवलमेकनेत्रोन्मीलनमस्मीकृताशेषभुवनेन भवेनैव मे युद्धमुचितमिति 
भावः । 
“हू राज के शरीर का नहीं, और जिस चीज का याचक जहां नदीं हो, वहां उस चीज का दान केसे 
हो सकता दै अर्थात्‌ यहां दान की प्रतीति होती दी नहों है । 
यदि आप कहें--शिि के द्वारा शरीर का अर्पण दान नहीं तो क्या है? इसी का उत्तर देते 
हैं--'श्येनशरीर' इत्यादि । तात्पये य दै कि यहाँ कपोत-शरोर को रक्षा के लिये शिनि ने अपना 
शरीर दिया दै, फिर वद्द दान केसे कइछाया ! क्योंकि किसी चीज के बदले में जो दूसरी चोज दी 
जाती दै वह विनिमय ( लेन-देन ) कहलाता दै-दान नहीं । 
ततीय 'युदधवीर? जेसे-- 
दे दशमुख रावण ! पराक्रमहीन-दीन देवताओं को युद्ध में खदेडकर महा-सामथ्येशाळी बनने 
बाले तेरे विषय में तो मेरी ( त्रिमुवनेकवीर की ) तैयारी क्या दो सकती है, हाँ, जिनके ललाट से 
निकलती हुई ज्वालायेँ समग्र सृष्टि के वैभव को आस कर लेती हैं, वे देवाधिदेव महादेव मेरे धनुष. 


१७४ रसगद्भाघरः 


प्राग्वत्‌ प्रसज्ञादि दशयति 5 

एषा दशवदन प्रति भगवतो रामस्योक्तिः । इह भव जात रणदशं- 
नमुट्दीपतम्‌, दशवदनावत्ञाऽतुभवः, गर्वेः सञ्चारी। वृत्तिरत्र देवानां प्रस्तावे 
तद्र्गतकातर्यप्रकाशनह्वारा वीररसानालम्बनत्वावगतयोऽनुद्धतैव, दशवदन- 
प्रस्ताव तु देवदपंदमनवी रत्वप्रतिपादनायोद्धताऽपि, तस्यावज्ञया रामगतोत्सा- 
हानालम्बनत्वेन, तदालम्वनस्य रसस्याप्रत्ययान्न प्रकर्षवती भगवतो भवस्य तु 
प्रमोत्तमाळम्बनविभावत्वात्‌ तत्प्रस्तावे तदालम्बनस्योजस्विनो वीररसस्य 
निष्पत्तेः प्रकृष्टोद्धता । 

धर्मवोररसध्वनिमुदा ह्रति-- 

चतुर्थो यथा-- 


गर्वो रामस्य वीरोक्तिव्यङ्गधः । तद्गतस्य देवनिष्ठस्य । कातयंस्य भीरत्वस्य। 


अनुद्धता कोमला बृत्तिदंशवदनेति यावत्‌ । उद्धता परुषा प्रागम्स्यमिति यावत्‌ । 
तदालम्बनस्य रावणालम्वनस्य । भ्रकर्षवती नाधिकोद्धता । उत्तरार्धे तु शिवस्य 
प्रस्ताव उपादानम्‌ । ओजस्विन ओजोगुणाश्रयस्य । निष्पत्तिरास्वादः । प्रक्ृष्टोद्धताऽ- 
तिपरुषा । 

इदमुच्यते-पद्येऽस्मिन्‌ प्रतीयमानस्य वीररसस्यावज्ञापात्रतया रावणो नालम्व- 
नम्‌ । तेन रावणालम्वनकवीररसस्य न प्रतीतिः । अत एव द्वितीयचरणे रावणस्या- 
मरविद्रावणसामर्थ्यसूचनाय यद्यप्युद्धता, किन्तु न प्रकृष्टोद्धता वृत्तिः । विश्वविदित- 
पराक्रमो भगवान्‌ भवस्तु सवंथाऽलम्बनत्वयोग्य इति तदालम्वनकवीररसप्रतीतिः । 
तस्मादुत्तरार्धे तदनुकूलैव प्रकृष्टोद्धता वृत्ति: । सवंत्र .रसानुसारिणी वृत्तिव्यवस्था 
बोघ्या । 


————— ONENESS 
से निकले हुए बाणों के वेग को सम्हालें | अभिप्राय यह हे कि मैं तुझे तो अपने सामने कोई चीज ही 
नहीं समझता, परन्तु यदि समस्त संसार के संहारक महाकाल हर भी युद्ध में मेरे सामने आवें तो 

बे भी मेरे बाणों के वेग को देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रहेंगे । 
यहद रावण के प्रति भगवान्‌ रामचन्द्र कौ उक्ति हे । यहाँ शिव आलम्बन हैं, युद्ध-दर्शन उद्दीपन 
है, रावण का तिरस्कार अनुभाव हे और उक्त बौरतापूर्ण उक्ति से व्यंग्य होने वाळा राम का गर्व 
` सन्नारोभाव है । वृत्ति ( रचनाविशेष ) देवताओं के प्रस्ताव में उद्धत ( गाढ ) नहीं दै अर्थात्‌ कोमळ 
है, जिससे उनकी ( देवताओं को ) कातरता प्रकट होता ई और कातरता की अभिव्यक्ति से यह सिद्ध 
होता इ कि भगवान्‌ रामचन्द्र उनको वीररस का आलम्बन नहीं समझते । हां, रावण के प्रस्ताव में 


` ` देवतार्ओ के दर्प को दमन करने वाळी उनकी वीरता का प्रतिपादन करने के छिए रचना उद्धत 


अनरय है, परन्तु उत औद॒त्य में प्रकर्ष नहीं है क्योंकि राम ने उसका' तिरस्कार किया दै, उसको 
अपनी बराबरी का नहीं समझा है अतः वह उनके उत्साह का आलम्बन होने योग्य नहीं है, फिर 
उसको आलम्बन मानकर रस को प्रतीति नहीं दो सकता । परन्तु भगवान्‌ शङ्कर अत्युत्तम आलम्बन 


र 
` विभाव है और उनको आळम्बन मान कर हो ओजोगुणयुक्त वोररस की सिद्धि होती दै, अतः उनके 


EF 


अस्ताव में रचना पूर्ण उद्धत है। 


_ „` चदं भोर जैसे-- 
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अधर्मेणापि शंत्रुविजयं विधेहीति वदन्तं युधिष्ठिरो व्योहरति-- 

'सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मीरपरि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः । 

अपहरतुतरां {शरः कृतान्तो मम तु मतिर्न मनागपेति घर्मात्‌ ॥' 

अत्र भ्रसङ्गादि प्रतिपादयति-- 

एषाऽघर्मणापि रिपुर्जेतव्य इति वदन्तं प्रति युधिष्ठिरस्योक्तिः । अत्र धर्म 
विषय आलम्बनम्‌, 'न जातु कामान्न भयान्न छोभाद्धमं त्यजेज्ीवितस्यापि 
हेतोः ४ इत्यादिवाक्यालोचनमुद्दीपनम्‌, शिरश्छेदाद्यङ्खीकारोऽनुभावः, धृतिः 
सञ्चारिणी । 

वीररसस्य प्रका रचतुष्टयवत््वेऽणचि सूचयन्नुपसंहरति-- 

इत्थं वीररसस्य चातुविध्यं प्रपञ्चितं घ्राचाम नुरोघात्‌ । 

तमेव स्वविचारं प्रकाशयति-- 

वस्तुतस्तु--बहवो वीररसस्य श्एङ्गारस्येव प्रकारा निरूपयितुं शक्यन्ते । 
तथाहि-प्राचीन एव 'सपदि विलयमेतु’ इत्यादिपद्ये 'मम तु मतिने मनागपंति 
सत्यात्‌’ इनि चरमपादव्यत्यासेन पद्यान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि सम्भवात्‌। 


राज्यलक्ष्मी: ( मम ), सपदि शीघं, विलयं नाशम्‌, एतु प्राप्नोतु । अथवा (मम) 
उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धाराः पतन्तु । ( अथवा ) कृतान्तोऽन्तकः (मम) 
शिरः, अपहरतुतरां नितरां छितत्तु । तु पुनः (तथापि) मम धर्मेकनिष्ठस्य युधिष्ठिरस्य, 
मतिर्बृद्धिः घमात्‌, मनागीषदपि, न अपेति नापसरतीत्यर्थः 1 

धर्मस्य विषयः सम्वन्ध्यनुष्ठानम्‌, धर्मं एव: वाऽनुष्ठानोद्वश्यतया विषयः । 'घर्मो 
नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥' इति भारतीयपद्यस्याव- ` 
शिष्टांशः । आलोचनं समीक्षा । 

प्राचां मम्मटादीनामनुरोघात्‌, न तु स्वविचारात्‌ । 

प्राचीने घर्मवीरोदाहरणतया प्रागुपात्ते। तथाहीत्यादिना प्रकारवाहुल्यप्रतिः 
पादनम्‌ । 
एवं यदि किश्चिद्वैलक्षण्यमात्रेण प्रकारभेदः स्यात्‌, तहि श्वङ्गाररसवद्‌ वीररसः 
स्यापि भूयांसः प्रकारा भवेयुः । तस्मान्नेदं प्रकारभेदकल्पनं युक्तमिति स्वरसः । 

चाहे राज्य लक्ष्मी तुरन्त नष्ट दो जाय अथवा खड्गो की धारायें मेरे ऊपर गिरं, किंवा स्वयं यसः 
मेरे शिर को काट ले, पर मेरी बुद्धि तो धमे से अणुमात्र भी विचलित नहीं होती । 

यह अधर्म से भी शत्रु को जीतना चाहिये? ऐसा कहने वाले के प्रति युधिष्ठिर की उक्ति है । यहां 
धार्मिक विषय आळंबन है, “काम भय अथवा लोभ के लिये, किं बहुना प्राण के लिये भी धमं को 
कभी नहीं छोड़ना चाहिये? इत्यादि वचनों का विचार करना उद्दोपन है, मस्तक कर्तन आदि. का 
स्वीकार करना अनुभाव हे और थेये सञ्चारीभाव है । ८ 
` ढुस तरह मम्मट आदि प्राचीन आचार्यो के अनुरोध से वीर रस के चार भेद दिखलाये गये हैं । 

वस्तुत: श्रगार॒ को तरह वोर-रस के भी बहुत दी भेद दिखलाये जा सकते हें । देखिये,- 
यदि पूर्वोक्त 'सपदि विलयमेतु इत्यादि प्च को “मम तु मतिने मनागपेति सत्यात! अथांत, 
भेरी बुद्धि तो थोड़ा भी सत्य से विचलित नहीं होती? इस तरह चतुर्थ चरण को बदल कर पद्यान्तर्‌ 
के रूप में परिवर्तित कर दिया, तब 'सत्य-वीर? भी एक भेद दो सकता दे। 


१७६ , रंसगद्धाधरः 


प्राचीनपक्षपाती शद्धुते-- 
न च सत्यस्यापि घर्माल्तगंतया घर्मवोररस एव तद्दीरस्याप्यन्तर्भाव इति 
वाच्यम्‌ । 
समादधाति 
दानदययोरपि तदन्तर्गंततया तद्वीरयोर।प धर्मेवीरात्‌ पृथग्गणनानौचित्यात्‌ । 
सत्यवीररूपनवीनप्रकाराम्युपगमेऽपि न निस्तार इत्याचष्टे 
एबं पाण्डित्यवीरोऽपि प्रतीयते । 
उदाहरति 
_ यथा-- 
` हृयग्रीवोपासनालब्धसिद्धि: कश्चन पण्डितः सदसि ब्रूते-- 
“अपि वक्ति गिरां पतिः स्वयं, यदि तासामधिदेवताऽपि वा । 
अयमस्मि पुरो हयानन-स्मरणोल्न ङ्कितवाङ्मयाम्बुधिः ॥' 


सत्यमपि धमं एवेति धर्मवीरेणेव सत्यवीरस्यापि गतार्थतया नाधिकप्रकार- 
कल्पनासम्भव इत्य भिप्रायः । 

प्रथमस्तच्छन्दो धर्मस्य, द्वितीयस्तु दानदययोः परामर्शकः । 

यथा सत्यं घर्म एव, तथैव दानं दया चेति तुल्यन्यायात्‌ सत्यवीरवद्‌ दानवीर- 
दया-वीरयोरप्युपादानं पृथङ्‌ न सङ्गच्छते । तस्मात्‌ प्राचां प्रकारपरिगणना नोचि- 
तेत्याशय: 1 

यदि स्वयं गिरां पतिबहस्पतिरपि (का कथा मानवपण्डितानाम्‌ ) वक्ति 
झास्त्राथविचारे पूवपक्षमुपक्षिपति, यदि वा तासां गिराम्‌ अधिदेवता वाग्देवी (स्वयं) 
सरस्वत्यपि वक्ति, ( तहि) हयाननस्य भगवतो हयग्रीवस्य, स्मरणेन उल्लङ्कित 
उत्तीर्णो वाङ्मयं शब्दब्रह्मवापारत्वादम्बुधिर्येन, तादृशो हृयग्रीवघ्यानासादितसकल- 
झास्त्रतत्त्वागमः, अयं सम्मुखस्थोऽहम्‌ पुरस्तदुत्तरदानायाग्रेऽस्मि मवामीत्यथं: । 

हयग्रीबोपासनालब्ध्रपाण्डित्यसिद्धिरहं साक्षाद्बृहस्पतिना सरस्वत्या वा शास्त्रा- 
थंविचारे न मनागपि बिभेमि, किमुतान्यैः सहेति सारम्‌ । 


यदि आप कहें कि सत्य भी भम के अन्दर आ ही जाता है, अतः “सत्य-वीर? का भी अन्तर्भाव 
_ धम-बीर-रस' में हो हो जायगा फिर अतिरिक्त भेद मानने की क्या आवश्यकता ! 


तब में कहूँगा कि दान ओर दया भी तो धर्म के अन्तरगत ही हे, फिर “दानवीरः और 'दया- 
बीर! को भो पृथक्‌ भेद के रूप में गिनना व्यर्थ दे । 

इसी तरद 'पाण्डित्य वीर” की भा प्रतीति होती है । 

जेसे-हयग्रीव को उपासना से अद्वितीय विद्वत्ता प्राप्त करने वाला कोई पण्डित समा में बैठ 
कर कह रहा इै- “अपि वक्तिःइत्यादि । यदि स्वयं ब्रहस्पति अथवा साक्षात्‌ वागधिष्ठात्री देवी 
बोलें तथापि हयय्नोव के स्मरण से समस्त वाइमय-को पार करने वाला यह में सामने उपस्थित हूँ 

जन में बृहस्पति तथा सरस्वती से भी बाद में डरने वाला नहीं हूँ तब इस समा में उपस्थित 
आप जेते साधारण पण्डितां को बात हो क्या ? जिसका मन करे, आकर मुझसे शाखार्थ-विचार कर 


. सकता है। 


2 


प्रथममाननम्‌ १७७ 


स्वोक्तं समर्थयितुमालम्वताद्याह- 
अत्र वृहस्पत्याद्यालम्बनः सभादिदर्शनोह्दीपितो निखिलविद्वत्तिरस्कारानु 
भावितों गर्वेण सञ्चारिणा पोषित उत्साहो वक्तुः प्रतीयते । 
` पाण्डित्यवीरं युद्धवीरे प्रागुक्तेऽन्तर्माव्याक्षेपप रिहारमाशङ्कूते- 
ननु चात्र युद्ध वीरत्वम्‌, युद्धत्वस्य वादसाघारणस्य वाच्यत्वादिति चेत्‌। 
समादधाति 
क्षमावीरे कि ब्रूयाः ?- 
क्षमावीरमुदाहरति-- 
यथा— 
क्षमावान्‌ व्याहरति . 
अपि बहुलदहनजालं, मूध्नि रिपुर्मे निरन्तरं घमतु । 
पातयतु वाऽसिधारामहसणुमात्रं न किञ्चिदाभाषे ॥! 


स्थायिन उत्साहस्य वृहस्पतिः सरस्वती चालम्वनम्‌, समा तद्धटकपण्डितमण्डली 
चेष्टा चोदूदीपनम्‌, समास्थसकलविद्रत्तिरस्कारोऽनुभावः, पाण्डित्यविपयको गतश्च 
व्यभिचारीति वक्तृगतस्य पाण्डित्यवीररसस्य भ्रतीतिर्मेबतीति शेपः । 

झास्त्रयुद्ध-दास्त्रयुद्धयोविजिगीपैकमूलकत्वे यृद्धत्वस्योभयत्रापि सत्वेनाभेदात्‌ 
पाण्डित्यवीरो युद्धवीर एवान्तर्भवति, नत्वतिरिक्त इति शक्कापक्षादायः । 

पाण्डित्यवीरस्य युद्धवीरेऽन्तमविऽपि क्षमावीरख्पः प्रकारो नूतनोऽपलपितुमशक्य 
एवेति प्राचां प्रका रपरिगणनमसङ्गतमेवेति भाव: । 

रिपुः शत्रुमें मम मूध्नि शिरसि, वहलं भूयिष्ठम्‌, दहनजालमस्निपुञ्जम्‌, अपि निर- 
न्तरं सन्ततं धमतु वायुसंयोगेन वर्धयतु, असिधारां करवाललतां वा पातयतु, 
( तथापि ) अहं तितिक्षुः, अणुमात्रमीषदपि, न किञ्चिद्‌ आभाषे निवारकवचनं 


वदामीत्यथः । 


स स न र स क र स्प 15-77 
यहाँ बृहस्पति और सरस्वती का आळम्वन हे, सभा आदि का दशन 'उद्दोपन हे, सम्पूर्ण बिदर 


न्मण्डली का तिरस्कार करना अनुमात्र दै और गर्व सञ्जारीमात्र हे, इन भार्वो से वक्ता का पाण्डित्य- 
विपयक उत्साह अभिव्यक्त होता है, जो 'पाण्डित्य-वीर-रस” का स्थायीभाव होकर उस रस के 
व्यवहार को प्रश्रय देगा । 

यदि आप कहेंगे कि यह तो 'युद्ध-वीर' हो.हे क्योकि वाद-विवाद में भी विजिगीपा रहती हे 
अतः युद्ध से उसक। भी संग्रह हो जाता है । 

तो मैं भी आप के कथनानुसार कर्थचित्‌ वाद को युद्ध मान लेता हूँ किन्तु फिर भी तो आप 
की इष्ट-सिद्धि होती नहीं दीखती, क्योंकि 'क्षमा-वीर' के सम्बन्ध में आप क्या कहेंगे ? अर्थात्‌ उसका 
अपलाप तो नहीं किया जा सकेगा । क 

जैते--श्रु भले ही मेरे मस्तक पर अग्नि-पुअ को फंक फेक कर वदावे ( प्रज्वलित करें ) अथवा 
तलवार को गिराव, पर मुझे कुछ भी बोलना नहीं है । 

१२ र० ग० अ 


१७८ रसगज्ञाघरः 


प्रसङ्गमाह-- 
क्षमावत उक्तिरियम्‌ । 
क्षमावीरवद्‌ 
बलवीरे वा कि समादध्याः ? . 
वलवीररसध्वनिमुदाहरति-- 
यथा-- 
बैनतेयो वासवं ब्रवीति-- 
“परिहरतु घरां कणिप्रवीरः, सुखमयतां कमठोऽपि तां विहाय । 
अहमिह पुरुहृत ! पक्षकोणे, निल्चिलमिदं जगदण्डकं वहामि ॥' 
प्रस ङ्गममिधत्ते-- 
__पुहुहुत्॑रत्येषागस्मतरक्ति। _______----- उक्ति: । 
अत्रोत्साहस्य रिपुकृतापकार आलम्बनम्‌, तटस्थप्रशंसाद्युहीपनम्‌, मौनमनुभावो 
घृत्तिश्च व्यभिचारिमावः | | 
उक्तरीत्या बलवीरोऽपि प्रकारः सम्मवतीति तत्प्रश्ने कि समाधानं कुर्याः । न 
हि तस्य प्रकारान्तरेऽन्तर्भावः कथमपि कतू शक्‍य इत्याशयः । 
हे पुरुहूत महेन्द्र ! फणिप्रवीरः सर्पश्रेष्ठ: शेषः, घरां शिरसि धृतां वसुधां, परि- 
हरतु परित्यजतु, कमठः कूर्मो भगवानपि तां पृष्ठस्थां पृथ्वी विहाय विसृज्य सुखं 
स्वास्थ्यम्‌, अयतां प्राप्नोतु | अहं वैनतेयः, इहात्र पक्षस्य गरुतः, कोण एकदेशे ( न तु 
समस्ते पक्षे ) इदं प्रत्यक्षगोचरम्‌, निखिलं सम्पूर्ण, ( धारादिघटितं ) जगदण्डकं 
ब्रह्माण्डमण्डलं, वहामि ( हेलयैव ) धारयामीत्यर्थेः । ` 
इह शेषः शिरसा, कमठः पृष्ठे, न च कथचन पृथ्वीं विमत्ति, अहं पुतः पक्षः 
हा व्यासा हेलया वोहुमलमिति शेषकमठापेक्षयाऽत्मनो व्यतिरेकः 
तीयते । 
अत्रापि शेषकूर्मालम्बनस्य, तत्प्रशंसाकणनादुद्दीपनस्य, धराधारणोद्यमाद्यनुमा- 
वस्य, गर्वादिव्यमिचारिणश्र प्राग्वदूहो विधेयः । चरमचरणे “जगदण्डकम्‌' इति 
व्याज्यात्रनुमतः पाठ एवाङ्गीकृतः | 'जगदक्लमम्‌' इति पाठस्तु व्यतिरेकपोषकत्वादुः 
चितोऽपि ब्रह्माण्डमण्डलस्य सर्वापेक्षया महत्तमत्वेन ग़ौरवोत्कर्षबोधकत्वात्‌ परित्यक्तः । 
यह किसी क्षमा-शील पुरुष की उक्ति हे । यहां श्रुत अरराधरूप आलम्वन से अङ्कुरित, 
उदासीन ब्यक्ति कत प्रशंसारूप उद्दीपन से उद्दीपित मौन-धारण-रूप अनुभाव से अनुभाजित और धये 
आदि सञ्नारी भावों से पोषित वक्ता का क्षमाविषयक उत्साह-जो 'क्षमा-वीर? का स्थायीभाव दै-- 
तीयमान होकर क्षमा-तीर-रस-व्यव्रहार' का कारण होता है। 
. अथवा विल दोर के विषय में क्या समाधान देंगे ? अर्थात्‌ “बळ-त्रीर' नाम का भी “वीर-रस' 
का एक भेद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । 
[नेत सप में सब से बीर शेपनाग अपने ऊपर से एथिवी को इटा दें और कच्छय भगवान्‌ भी 
उसे त्याग कर सुख-छाम कर । हे देवेन्द्र! मैं अकेला ही अपने पंख के एक कोने पर इस सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को धारण कर लेता हँ । 


सम्भवात्‌ परिगणनमयूक्तमेवेत्याह्‌ 


यह इन्द्र के प्रति गरड को उक्ति दै । यहां 'वळ-जीर-रस! की प्रतीति होती है। 


प्रथममाननम्‌ १७९ 


उक्तोदाहरणत्रये वीररसध्वनेरमावमाशङ्कते-- 
नु अपि वक्ति' परिहरतु घराम्‌, इति पदचद्वये गर्व एव नोत्साहः। मध्य- 

स्थपच्चे तु धृतिरेव ध्वन्यत इति भावध्वनय एवैते, न रसघ्वनय इति चेत्‌ । 

समादघाति-- 

तहि युद्धवी रादिष्वपि गर्वादिध्वनितामेव कि न ब्रूयाः ? रसध्वनिसामा- 
न्यमेव वा कि न तद्य्यभिचारिध्वननेन गतार्थये: ? 

ननु रसध्वनिषु व्यमिचा रिमावापेक्षया स्थायिमावस्योत्कटा प्रतीतिरिति तदूब- 
लाद्रसध्वनिव्यपदेशः, उक्तोदाहरणेषु तु गर्वादिव्यमिचारिमावस्योत्कटा प्रतीतिरिति 
“मावघ्वनित्वमेवोच्यत इति चेत्‌, न, उभयत्रोत्साहस्यैव स्थायिमावस्योत्कटत्वेच प्रतीय- 
मानत्वात्‌ । -किच्च बलवीराद्युदाहरणेषुत्साहस्य प्रतीतिने भवति दानदयाय॒द्धवीरो- 
दाहरणेषु तु भवतीति कस्यचिदुक्तिरपि राजाज्ञेवोपपत्तिविचारवस्बितैव, उसयत्र-- 
वेषम्याननुभवात्‌ । तस्मात्‌ ध्राचीनानां वीररसप्रकारपरिगणनमसङ्गतमित्येवाह- 


॥ 


मध्यस्थं पञ्चम्‌ अपि बहले'त्यादि । 

प्रथम-तृतीयपद्ययोः प्राधान्येन गवस्येव, द्वितीयपद्ये च धृतेरेव व्यभिचारिभा- 
वस्यः नतूत्साहस्य स्थायिनः प्रतीतिरिति 'व्यमिचारी तथा$क्ितः' इत्युक्तेरेतानि 
'चीण्यपि भावध्वनेरेव न तु रसध्वनेरुदाहरणानीति वाङ्कादलतात्पर्यंम्‌ । 

“तद्वचभिचारघ्वननेन' इति पाठस्तु सन्दर्भाशुद्धस्तिरस्क्कतः । ` 

यदि व्यभिचारिप्रतीतेरेव भावध्वनित्वं तेषूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि 
'गवेस्य, सत्यवीरे च धृतेव्येमिचारिमावस्य प्रतीतेर्भावच्वनित्वमुच्यताम्‌, वीररसध्वने- 
रुच्छेद एव क्रियताम्‌ । अथवेत्थं सर्वषु रसध्वनिषु तत्तद्रसव्यभिचारिभावस्यावश्यं 
प्रतीतेः सवत्र भावध्वनिरेवाङ्गीक्रियताम्‌, तेनैव रसध्वनिगंतार्थीक्रियताम्‌, इत्थं 
हि सकलरसतन्त्रव्याकुलीमावः स्यादित्यहो तव मूलच्छेदी पाण्डित्यप्रकषं इति समा- 
घानपक्षाशयः 1 


यहां शङ्का यह होती है कि “अपि वक्ति"* *** २ और “परिहरतु घरास्‌ःः ``" इन दोनों जिनको 
आप क्रमशः “पाण्डित्य-वीर? और 'वल-वोर? के उदाहरण मानते हे--पर्या में गर्व की ही प्रतीति 
होती है-उत्साइ को नहीं, अतः ये तीनों पद्य 'रस-ध्वनि? के उदाहरण नहीं हो सकते वरन्‌ , 
भाव-ध्वनि, के उदाहरण हो सकते है क्योंकि “व्यभिचारी तथातः? इस सिद्धान्त के अनुसार 
व्यज्यमान व्यभिचारी भावों को भाव? माना गया है । 
परन्तु उक्त शक्का ठोक नहीं हे क्योंकि यदि इस तरह उक्त पर्यो में भावध्वनियों का स्वीकार 
किया जाय, तव 'युद्ध-त्रीर' आदि उदाइरणों में भी गवे आदि भावों की ध्वनियां ही क्यों नहीं मान 
ली जायें ? क्योंकि दान, दया और युद्ध-वीरों के उदाहरणों में गर्व की और धर्म तथा सत्यवीर के 
उदाहरणों में भैयं की प्रतीति अवश्य ही होती ह । अथवा जहां जिस रस को ध्वनि दती है, वहां उस 
रस के समुचित व्यभिचारी भावों की प्रतीति का दोना आवश्यक हो है, फिर उन सब जगहों में उन 
उन व्यमिचारोभावों की ध्वनियों को हो मान कर 'रस-ध्वनिमात्र' का उच्छेद क्यों नहीं कर 
दिया जाय ? अथांत्‌ आपके दिसाव से “रसभ्रनि? नाम की कोई चीज ही साहित्यशाख में नहीं रह. 
ज्ञायगी । 


१ 
है| 
३ 

+ 

हर. 


१८० रसगङ्गावरः 


स्थामिप्रतीतिदुरपह्नवा चेत्‌, तुल्यं प्रकृतेऽपि । अनन्तरोक्तपद्ये तु नोत्साहः 
प्रतीयते, दयावीरादिषु प्रतीयत इति राजाज्ञामात्रम्‌ । 

अथाद्मुतरसध्वनिमुदाहरति- 

अद्भुतो यथा-- 

- ' बदनान्तर्मतविश्वदर्शनचकितां यशोदा गोविन्दं वदति-- 
“चराचरजगञ्जाल-स«नं वदनं तव। 
गलदूगगनगाम्भीर्यं, दोक्ष्यास्मि हृतचेतना || 

प्रकरणादि प्रदर्शयति 

कदाचिद भगवतो वासुदेवस्य वदनमालोकितवत्या यशोदाया इयमुक्तिः ! 
अत्र वदनमालम्बनम्‌ , अन्तगंतचराचरजगब्बालदशंनमुद्दोपनम्‌, हृतचेतनत्वम्‌, 
तेन गम्यं रोमाञ्चनेत्रस्फारणादि चानुभावः, त्रासादयो व्यभिचारिणः । 


दुरपह्ववत्वेनोत्कटत्वं प्रतीतेः । अनन्त रोक्तपद्यं 'परिहरतु' इत्यादि । 

हे कृष्ण ! चराचरजगज्जालस्य स्थावरजङ्गमात्मकविश्वमण्डलस्य, सदनमधि- 
करणमु, गलन्नश्यत्‌ गगनस्य व्योम्नः ( किमुतान्मवस्तूनाम्‌ ) गाम्मीर्यमगाधत्वं 
यस्मात्‌, तादृशम्‌, तव वालेक्ृषणस्य, वदनं मुखं, वीक्ष्य विलोक्य, हृतचेतना विस्मया- 
तिशयेन नडीमूताऽस्मीत्यर्थेः । 

कदाचिज्जुम्मावसरे, तथा च श्रीमद्भागवते -'पीतप्रायस्य जननी, सा तस्य 
झुचिरस्मितम्‌ । मुखं लालयती राजन्‌ ! जुम्भतो ददृशे इदम्‌ ॥ खं रोदसी ज्योतिरनी- 
कमायाः,  सूर्य्दुव ह्विश्वसनास्बुषीश्च । द्वीपान्‌ नगांस्तद्दुहितुर्वनालि, भूतानि यानि 
स्थिरजङ्गमानि ॥ सा वीक्ष्य विश्वं सहसा, राजन्‌ ! सञ्जातवेपथुः । सम्माल्य भगः 
शावाक्षी, नेत्रे आसीः सुविस्मिता ॥' अन्तर्गतं कृष्णमुखमध्यस्थम्‌ । तेन हृतचेतनत्वेन 
गम्यं वाचकशब्दविरहात्‌ कार्यतया व्यङ्गचम्‌ । नेत्रयोः स्फारणमतिविकासनम्‌ । 

इह प्राघान्येन प्रतीयमानस्य स्थायिनो विस्मयस्यालम्दनादिसामग्रीसमवघानाद- 
दुमुतरसध्वनिः । 

यदि आप कहें कि 'रस-ध्वनि' के जो सर्वसम्मत उदाहरण है, उनमें व्यभिचारीभात्रों कौ. अपेक्षा 
स्थायीमावों की प्रतीति उत्कट रूप से होती है, अतः वहां रस-्रनि मानते हे तब में कहँगा--यहां 
( पाण्डित्य-वीर आदि में ) भी उत्साइरूप स्थायीभाव को उत्कट प्रती ति होती हे, अतः यहाँ भी वीर 
रसःचिनि मानिये । “युद-वौर' आदि में उत्साह की प्रतीति होती हे और 'पाप्डित्य-वीर” आदि में 
नहों, ऐसा कथन तो राजाज्ञामात्र दोगा-युक्तिसंगत नहों । सारांश यह है कि प्राचीनो की 'वीर-रतत 
के चार भेद हैं? यह मान्यता असद्वमक्षतामूलक है, वस्तुतः उसके बहुत भेद हो सकते हैं । 
- जोस्थावर और जङ्गम-सम्पूर्ण संसार का निवास-स्थान है और जिसके सामने में गगन की 
सी गम्भीरता नष्ट हो जाती है, उस तेरे मुख को देख कर मेरा चैतन्य लुप्त हो गया है आश्चर्य से में 
हत-दुद्धि हो गई हूँ। * - 
यह किती समय भगवान ओ कृष्ण के विवृत वदन को देखने के वाद यशोदा की उक्ति है । यहाँ 


' विदृत-मुख आलम्बन है, उसके अन्दर सम्पूर्ण स्थावर जन्गमात्मक संसार का अवलोकन उद्दीपन हे; 


ATTN Ts 


त्र 
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अत्र रतिभावध्व नित्वमार्ङ्कितं खण्डयति-- 

नवात्र पुत्रगता प्रीतिः प्रतीयते, व्यज्ञकाभावात्‌ । 

ननु पूर्वाप रसन्दर्भेपर्यालोचनयाऽत्रापि रतिप्रत्ययो भवत्येवेत्यत्रा हू-- 

श्रताताया वा तस्या विस्मयस्य गुणत्व न युज्यते ॥ 

अत्रैव भक्तिरसध्वनित्व केनाप्याशद्धितं निराकरोति-- 

एवं 'कश्चिन्महापुरुषो$्यम्‌ इति भक्तिरपि, तस्याः 'पुत्रो ममायं बाल: 
इति निश्चयेन प्रतिवन्धादुत्पत्तुमेव नेष्टे । अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीभावो 

शङ्कयः 

नन्वत्र यशोदानिष्ठायाः पुत्रविपयकरतेरेव प्राधान्येन व्यज्यमानत्वाद्‌ भावध्वनेरि- 
दमुदाहरणं न त्वद्भुत रसध्वनेः,विस्मयस्य प्राधान्येनाप्रत्यादिति चेत्‌, स, पुश्रविषयक- 
रतेरत्र व्यञ्जकविरहेणाव्यङ्गचत्वा दित्याशय: । 

तस्यां पुत्ररतौ । गुणत्वमप्राधान्यम्‌ । 

प्रकरणपर्यवेक्षणेनात्र पुभ्ररतिप्रतीतिर्यद्यानुभविकी, तथापि तस्या अङ्गत्वात्‌ 
हृतचेतनत्वेन मुख्यतया व्यज्यमानस्य विस्मयस्य प्रघानत्वान्न रतिभावध्वनिः, अपि 
स्वदुमुतरसध्वनिरेवेति भाव । 

एवं विस्मयस्यैवाङ्गित्वेन व्यक्ती । तस्या यशोदायाः | ईष्टे शक्नोति । तस्याँ 
"सक्तो । 

ननु वदनान्तर्गतविश्वविलोकनाद्‌ यशोदायाः “कोऽपि महानुभावः पुरुषोऽयम्‌' 
इत्याकारकबुद्धावृत्पन्नायां जायमाना तद्विषयकमक्तिरिहास्ति प्रधानम्‌, विस्मयस्तु 
तत्पोषकत्वादङ्गमिति पुनर्नायमद्भुतरसघ्वनिरिति न शङ्कनीयम्‌, यशोदायाः “पुत्रो 
ममायं वालः' इत्याकारकनिश्चयात्मकप्रतीतौ जागरूकायां, समाने विषये निश्चयस्य 
तदितरज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । “महापुरुषोऽयम्‌' इति ज्ञानस्य प्रतिबद्धत्वादिहा- 
नुत्पत्तेमेक्तेः सवंथाऽसम्भवादिति तात्पर्यंम्‌ । 


_तन्य-छोप तथा उससे व्यक्त होने वाले रोमाञ्च एवं नयन-विकास आदि अनुभाव हैं और त्रास 


आदि सञ्चारीभाव हें । तात्पये यह हे कि इन सब के भावों के संयोग से अभिव्यक्त विस्मयाख्य 
स्थायी भाव को यहाँ प्रधानता हे, अतः 'अदूसुत-रस” की ध्वनि यहाँ होती है । 

यहाँ यशोदा का पुत्र प्रेम वस्तुतः रहकर भी प्रतीत नहीं होता क्योंकि उसकी प्रतोत्ति कराने 
बाळा एक भी पद इस पद्य में नहीं हें, अतः पुत्रविपयक रति-रूप-माव-ध्वनि का ही यह उदाहरण है-- 
“अद्भत-रस-घनि' का नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । 

यदि प्रकरण पर्यालोचन से यहाँ पुत्र-प्रीति को प्रतीति होती है यह बात अनुभवसिद्ध हो, तब 
सी वह ( पुत्र-प्रोति ) चेतन्य-छोय की वात से प्रधानतया व्यक्त दोनेवारे विस्मय की अपेक्षा गौण ही 
होगी । विस्मय उसकी अपेक्षा गौण नहीं हो सकता । 

इसी तरह 'यह कोई मद्दापुरुप है? यह समझ कर भक्ति भी यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि 
“यह वालक मेरा पुत्र है? इस प्रकार का यशोदा का निश्चय उसको उत्पत्ति में प्रतिबन्धक है अतः भक्ति 
की अपेक्षा मौ विस्मय को गौणता अशङ्कनीय ही दै । 
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अथ काव्यप्रकाशकृता दत्तमद्मुतरसध्वनेरुदाहरणं दूषयति 
यत्तु सहृदयशिरोमणिभिः प्राचीनरुदाहृतम्‌ , 
(चित्रे महानेष नवावतारः, क कान्तिरेषाऽभितवेव भङ्गः । 
लोकोत्तर धेयंमहो ! प्रभावः काप्याकृतिनूतन एष सगंः॥' इति । 
इह विस्मयस्य प्राधान्येन व्यङ्गधतयाऽद्मुतरसष्व्निरिति भट्टमम्मटः । तन्मतं 
खण्डपति-- 
तत्रेदं वक्तव्यम्‌--प्रतीयतां नामात्र विस्मयः, परन्त्वसौ कथङ्कारं ध्वनि- 
व्यपदेशहेतुः ? प्रतिपाद्यमहापुरुषविशेषविषयायाः प्रधानीभूतायाः स्तोतृगत- 
भक्तेः प्रकषंकत्वेनास्य गुणी भूतत्वात्‌ । 
निदशेनदर्शनेन स्वमतं द्रढयति 
यथा महाभारते गीतासु विश्वरूपं दृष्टवतः पार्थस्य--'पश्यामि देवांस्तव 
देव ! देहे, सर्वास्तथा भुतबिशेषसङ्घान्‌ ॥' इत्यादौ वाक्यसन्दभ्‌ । 


चित्रमाश्चयंम्‌, एष महान्‌ परमोत्कृष्टः नवावतारो नूतनो महापुरुषस्याविर्भावः, 
एषाऽस्य शरीरे विद्यमाना कारत्तिर्थुति क्व ? ( कुत्राप्यन्यच न ) अभिनत्राऽभूतपूर्वे- 
बास्य भङ्गी रीतिः, लोकोत्तर मनुष्यलोकाभ्राप्यं, धैयं धृतिः, अहो अद्‌भुत: प्रभावोऽ- 
नुभावः, काऽप्यनिवंचनीयैव, आकृतिराकारः (अङ्गसन्निवेशः) एष (तस्माद्‌ धातुः) 
बूतनोऽभ्नुतपू्ंः, सर्गः सृष्टिरस्तीत्यर्थः । 

तत्र मम्मटोक्तविषये । असौ विस्मयः । कथङ्कारं केन प्रकारेण । 

अत्रोदाइरणे प्रतीयमानोऽपि विस्मयो वर्णनीयमहापुरुषविषयाया मवतेरङ्गि- 
भूताया उत्कषंप्रयोजकत्वादङ्गम्‌ । तस्मान्महापुरुषविषयकमक्तिप्राधान्याद्‌ भावध्वने- 
रेवोदाहरणमिदन्त्वद्मुत रसध्वनेः, विस्मयस्य गुणीमावा दित्याशयः । 

पार्थस्य वाक्यसन्दभ इति सम्वन्धः । 


अब काव्यप्रकाशकार द्वारा उपस्थित 'अद्‌भुत-रस-ध्वनि? के उदाहरण को दूषित करने के लिये 
उसका स्वरूप पहले दिखलाते है--यत्त'इत्यांदि । सहृदय-शिरोमणि प्राचीन आचायों ने चित्र 
अहानेषः°° ``? इत्यादि इछोक को 'उदभूत-रस-ध्वनि' के उदाहरणम में लिखा है । उस लोक का 
अर्थ यह है--यह महान्‌ नूतन, अवतार आश्वयं-जनक हे, ऐसी कान्ति आज तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं 
हुई, यह चलने, बठने, बोलने और देखने का ढङ्ग भो सर्वथा नवीन हो हे, अळो।कक् धैय है, विल” 
क्षण-आईच्ये-चकित कर देनेवाला प्रभाव है अनिर्वचनीय आकार है, एक नई सृष्टि हे अर्थात्‌ अब तक 
ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जरूर इस रूप में यह किसी महापुरुष का आविर्भाव हुआ हैं | यह 
भगवान्‌ वामन के दर्शन से विस्मित वलि की उक्ति है । 

यहाँ प्रधानतया विस्मय व्यङ्गय होता है, अतः यह 'अदभुत-रस-वनि? का उदाहरण है, इस 
अम्सट मत का खण्डन करते हे-'तत्रेद्‌ वक्तव्यम्‌' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि इस पद्य मे 
“विस्मय? स्थायी भाव को प्रतीत्ति होती हं, दो, में उसका अपलाप करना नहीं चाहता, पर उस 
विस्मय के कारण यहां अद्भुत-रस-ध्वनि का व्यवहार केसे हो सकता है! क्योंकि इस सलोक में 


जिस महापुरुष का वर्णन किया गया है, उसके विषय में स्तुति करने (बलि) की जो भक्ति है, वही 
-_ यहाँ प्रधान हे और विस्मय उसको उत्कृष्ट बनाता है, अतः उसकी अपेक्षा वह गौण हो गया हे । 
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पर्यवसितमाह-- 

इत्थं चास्य रसालङ्क। रत्वमुचितम्‌ । 

अत्रैव पुनरन्यथाऽऽशङ्कध निरस्यति-- 

भक्तिनवात्र प्रतीयत इति चेत्‌. दरमुकुलितलोचनं विदाङ्कवं न्तु सहृदयाः । 
अथ हास्यरसमुदाहरति-- 

हास्यो यथा-- 


यथा भगवतो विश्वरूपं विलोषयार्जुनेनामि हितायां “पश्यामि देवांस्तव देव ! देहे' 
इत्या दिभगवद्गीताघटकबाक्वपरम्परायां भक्तिः ( भगवद्विषया रतिः ) प्रतीयमाना 
प्रधानम्‌ अदृष्टपूर्वरूपदर्शनजन्यो विस्मयस्तु भक्तिपोषकतयाऽङ्गमिति भावध्वनिरद्भुत- 
रसस्याङ्गत्वेन रसवदलङ्कारश्र, तथैव प्रकृते 'चित्रम्‌' इत्यादावपि भवतेः प्राधान्यम- 


* दृमुतस्य चाङ्गत्वमित्यभिसच्धिः । 


अस्य प्राचीनोक्तादुमुत रसध्वन्युदाहरणस्य । रसालङ्कारत्वं रसवदलङ्का रोदाहरण 
त्बम्‌ । एतद्‌ भावध्वन्युदाहरणत्वस्याप्युपलक्षकम्‌, पूव सन्दर्मानुरोधात्‌ । 

यदि च मक्तिरत्रोदाहरणे प्रतीयत एव न, दूरे तस्याः प्राधान्याप्राधान्यपरीक्षा, 
तथा सति विस्मयस्यैवात्र प्राधान्येनाद्मुतरसध्वनित्वमेवेति प्राचीनपक्षपातेन कश्चित्‌ 
कथयेत्‌ तहि विषयेऽस्मिन्‌ तटस्थाः परमाप्ताः सहृदया एव सावतयेषन्मीलितनयनं 
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यथा स्यात्‌, तथा तथ्यातथ्यं जानन्तु, वयं न किचिद्‌ ब्रूम इति सारम्‌ । 

आग्रहं विहाय सहृदयैविहिते विचारे भक्तेरिह प्राधान्यं विस्मयस्य चाप्रा धान्यं 
व्यक्तं प्रतिभायादिति भावः | 

रसविशेषणतयैव पुंस्त्वम्‌, अन्यथा “हासो हास्यं च' इत्यमरात्‌ क्लीवत्वमेव । 


रसे स्थला पर भक्ति की ही प्राथनता होती है और विस्मय गौण रद्दता हे इसमें दृष्टान्त 
दिखलाते दे--'यथा' इत्यादि । भगवान्‌ ने मुग्ध अजुन को अपना विराटू रूप दिखलाया, जिसको 
देखकर अर्जुन भगवान्‌ से कहते है हे देव ! में आपके शरीर में सव देवताओं को तथा नाना 
तरह के सब प्राणियों को देख रहा हूँ । इत्यादि गीता के वाक्यों में यद्यपि विस्मय को प्रतीति होती 
है, तथापि उस भक्ति की अपेक्षा वह गौण है जो अर्जुन के हृदय में भगवान्‌ के प्रति उत्पन्न हुई । 
तात्पर्य यदद ह कि जैसे यहां विस्मय की प्रधानता नहीं है, वैसे हो उक्त पद्य में भो उसको प्रधानता 
नहीं ही है । - 

पर्ववसित अर्थ यह हुआ कि चित्र महानेप””” “““? इत्यादि इलोक अदभुत-रस-ध्वनि का उदाहरण 
नहीं हो सकता, अपितु भाव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता है, हाँ, विस्मय भी यहाँ बहु-विभाव- 
जन्य है, अतः तन्मूलक 'रसव्रत? अलंकार यहाँ दोगा। 

यदि आप कहें कि चित्रं महानेष”""”"? इत्यादि इलोक में भक्ति की प्रतीति होती ही नहीं, 
तब मैं इसका उत्तर क्या दे सकता हूँ १ केवळ सद्ददर्या से इतनी प्रार्थना करूँगा कि आप जरा आँखे 
मंद कर स्वस्थ होकर सोचे और फिर कहें कि यहां भक्ति की अतीति होती है अथवा नहीं अर्थात्‌ 
दुराग्रह छोड़कर विचार करने से आप को भी यहाँ सक्ति की प्रधानता अवश्य अवगत होगी । 

अब 'हास्य-रस' का उदाहरण देते दे-*'हास्यो यथा? इत्यादि । हास्य जैसे-- 
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वालिलो नवताकिकपुत्रो ब्रवीति 
“श्रीतातपादैवि हिते निबन्धे, निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा । 
अङ्गं गवां एवंमहो पवित्रं, कथं न वा रासभघमपल्याः ॥' 
आलम्बतांद्याचष्टे-- ! 
तार्किकपुत्रोञ्त्रालम्बनम्‌ , तदीया निश्शल्धोक्तिस्द्दीपिका, रदनप्रकाशादि- 
रुद्ग्गादयश्चानुभाव-व्यभिचारिणः । 
अथ हास्यस्य भेद दर्शयित्‌ प्राचीनोक्तिमनुवदति-- 
अचाहु£-- 
'आत्मस्थः परसंस्थश्चेद्यस्य भेदद्वयं मतम्‌ । 
आत्मस्थो द्रष्ट्रुत्पन्नो बिभावेक्षणमात्रतः॥।' 
हसन्तमपरं दृष्टा, विभावश्चोपजायते । 
योऽसौ हास्यरसस्तज्ज्ञैः, परस्थः परिकीत्तितः॥ 
उत्तमानां मध्यमानां, नोचानामप्यसौ भवेत्‌ । 
उपवस्थः कथितस्तम्य, षड़भेदाः सम्ति चापरे ॥ 
श्रीतातपादैः श्रीमद्धिः पितृचरणैः, विहिते विरचिते, निवन्चे धर्मानु- 
झासनग्रन्ये, एषा साम्प्रतमुदीर्यमाणा, तुतनाऽनाविष्कतपूर्वा, युक्तिस्तकंः निरूपिता 
निर्धारिता, अहो आश्चर्यम्‌, ( यदि) गवां धेनूनाम्‌, पू्ंमङ्गं पूर्वकायः, पवित्रं 
मेघ्यम्‌, ( तदा तुल्यन्मायात्‌ ) रासमस्य गर्दभस्य, धर्मपत््या गर्दभ्याः ( पूर्वमङ्गम्‌ ) 
कथं न वा पवित्रमस्तीति शेषः। गवां पश्चार्धस्य॑व धर्मशासनानुमते पवित्रत्वे, 
पूर्वाधस्य तत्त्वकथनं तत्तुल्यस्कन्धतया गर्दम्या अपि पूर्वार्धस्य नवीनतकेण पवित्रत्वोप- 
पादनं चात्र हास्यकरमवसेयम्‌ । 


ताकिक उक्तादुभुततकंवित्‌ । निश्शङ्का दुढो क्तिः | रदनप्रकाशो दन्तविवृतिस्तदा- . 


दिरनुमावः । उद्वेगादयो व्यमिचारिणः । 

यत्र द्रष्ट्रालम्वत॒विभावदशनात्‌ स्वयमुत्पद्यते हासः, स आत्मस्थः । यत्र चापर 
हसन्तं दष्ट्वोत्पद्यते, स परस्थ इति प्रकारद्वयं हास्यरसस्य । अस्य हास्यरसस्य 
विमावस्तु परकीयहास्यदर्शेनादुद्भवति । आश्रयस्योत्तम-मध्यमा-धमत्वैहास्यापि 


किसी तार्किक का पुत्र कहना हैं--श्रीमान्‌ पिताजी से रचे गये निवन्ध में यह एक नवीन युक्ति 
दोख पड़ी कि जब गायों का पूर्व अङ्ग पवित्र है, तव गदद्दे को धर्मपत्नी का वह अङ्ग पवित्र क्यों नहीं 
माना जाय १ अर्थात्‌ गौ और गदेभी एक समान हैं। धमंशान्न में गौ के पश्चाधं भाग को हो पवित्र 
कहा गया है, परन्तु यहाँ उसके पूवांथे आग को पवित्र घोषित किया गया हे और तत्तस्य न्याय से 
गर्दभी फे उस भाग को भी. पतित्र मानने की सलाह दी गई हे--यही असंगत वात यहाँ 

हास्यास्पद दै । 

ओ- यहाँ ताकिक का पुत्र आलम्वन है, उसका निःशङ्क कथन उद्दीपन दै, दांत का निपोडना अनुभाव 
है और उद्वेग आदि त हॅ - 
अव हास्य के ग भेदो को दिखाने के लिये प्राचीन आचायो को उक्ति का अनुवाद करते 
'आत्मस्थः इत्यादि । हात्य-रस के दो भेद है एक आत्मस्थ, दूसरा परस्थ । आत्मस्थ उसको 
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स्मितं च हसितं प्रोक्तमुत्तमे पुरुषे वुधेः। 
भवेद्‌ विहसितं चोप-हासतं मध्यमे नरे॥ 
नोचेऽपहसितं चाति-हसितं परिकीत्तितम्‌ । 
ईपत्फुल्लकपोलाभ्यां, कटाक्ष॑रप्यनुल्वणः॥ 
अद्दश्यदशनो हासो मधुरः स्मितमुच्यते । 
बक्तरनेत्रकपोलश्चेदृत्फुठ्सरुपलक्षितः ॥ 
किञ्रिल्लक्षितदन्तश्च, तदा हसितमिष्यते। 
सशब्दं मधुरं काय-गतं वदनरागवतु । 
आकुश्च्ताङ्षिमन्द्रं च, विदुरविहर्सितं वुघाः। 
निकुञ्चितांसशीर्षश्च, जिह्मदृष्टिविलोकन: ॥ 
उत्फुल्लनाःसको हासो नाम्नोपहसितं मतम्‌। 
अस्थानजः  साव्द्ष्टिराकम्पस्कन्घमूधंज: ॥ 
शाङ्गँदेवेन गदितो-हासोऽपहसिताह्न यः । 
स्थूलकणकटु्वानो वाष्पपूरप्लुतेक्षणः ॥ 
करोपगूढपाशवंश्च, हासोऽतिहसितं मतम्‌।' इति। 


Fr 0100: 4412 कय RS 
त्रैविध्यं जायते । तस्य हास्यस्य स्मित-हसित-विहसितो-पह्तिता-पहसितातिहसितः 


रूपाः पड्भेदाः । तेपु प्रथमं द्विकमुत्तमे, द्वितीयं मध्यमे, तृतीयं चाधमे । अनुल्वणैर- 
नुत्कटैः कटाक्षैरूपलक्षित इति शेपः । कायगतं सकलश्रीरव्यापि । कालगतमिति 
पाठान्तरम्‌ । वदनरागवन्मुखलौ हित्यविदिण्टम्‌ । मन्द्रं गम्मीरध्वनियुतम्‌ । निकुच्चि- 
तानि सङ्कुचितान्यंसौ स्कन्धौ शीर्षं शिरश्च यस्मिन्निति बहुब्रीहिः । जिह्वया 
कुटिलया दृष्टया विलोकनं यत्र तादृशः । अस्थानेऽनुचितावसरे जातः । आकम्पा 
अभिव्याप्तकम्पाः स्कन्धौ मूर्धजाः केशाश्च यत्र तापृशः। शाङ्गदेव आचार्यः । 
स्थूलः प्रवलः कर्णकटु: कर्णारुन्तुदो ध्वानः शब्दो यत्र सः। वाष्पपूरेणाश्चुसमूहेन 
प्लुते व्याप्ते ईक्षणे नेत्रे यत्र सः। कराम्यामुपगूढे हास्यवेगधारणायावम्बिते पाशवं 
यत्रसः। 

कहते हैं, जो विभाव ( हास्य के विषय ) के दशनमात्र से ब्रा में स्वयं समुत्पन्न हो जाता है और जो 
हास्य-रस दूसरे को हसता हुआ देखकर उत्पन्न होता है तथा जिसका कारण भी हास्य हो रहता है, 
उसको हास्य-रस के विशेषज्ञ जन परस्थ कहते हे । यह हास्यरस उत्तम, मध्यम और अधम तीनों 


श्रेणी के व्यक्तियों मे उत्पन्न होता है, अतः इसकी तीन अबस्थायें कहलाती हैं । इसी तरह हास्य के 


दसरे छः मेद हे--उत्तम पुरुष में स्थित और हसित, मध्यम पुरुप में विहसित और उपहसित, एवं 
नोच पुरुष में अपहसित और अतिहसित होते हैं । जिसमें कपोळ अस्य विकसित हों, नेत्रकोण अधिक 
विस्तार को प्राप्त नहीं करें, दांत इछि-गोचर न होने पावें और जो मधुर हो, वह दास्य स्मित 
ऋद्लाता है । जिस हास में मुख, नयन और कपोळ विकसित हो जायें और दांत भी थोड़ा इृष्टिगोंचर 
हो जायें, वह इसित कहा जाता दै । जिस हास में शब्द सुनाई दे, फिर भी मधुर हो, जिसके विकार 
शरीर के सब अज्ञों में उत्पन्न हो जायें, मिसके होने से सुख लाळ हो जाय, आँखें कुछ टेडी हो उठ 


: और गम्मीर हो, उसको वुधगण बिहसित कहते हे । जिसमें वन्ये और सिर सिकुद्ध जायें, वक्त दृष्टि 
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अथ मयानकरसध्वनिमुदाहरति- “जा 
भयानको यथा-- 
इयेनाङ्ीतस्य लावकस्य वृत्तं वणंयति-- 
` श्यैनमम्वरतलादुपागतं, शुष्यदाननविलो विंलोकयन्‌ । 
! कम्पमानतनुराकुलेक्षण:, स्पन्दितुं नहि शशाक लादक: ॥? 
| आलम्बनादि दर्शयति-- 
अत्र श्येन आलम्वतम्‌ , सवेगापतनमुहीपनम्‌ , आननशोषादयोऽनुभादाः 
दैत्यादयः सञ्चारिणः । 
अथ वीमत्सरसब्बनिमुदाहरति- 
वीभत्सो यथा-- 
श्मशान वर्णयति 
“नल्लेविदारितान्त्राणां, शवानां पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्वनुरिम्पन्ति, हृष्टा वेताल्योषितः ॥? 
अम्बरतलादाकारमण्डलात्‌, उपागतं सन्निक्ृष्टम्‌, श्येनं पक्षिघातकपक्षिविशेपम्‌, 
विलोकयन्‌ पश्यन्‌, शुष्यद्‌ मृत्योर्मयाच्छोषं गच्छद्‌ आननं मुखमेव विलं यस्य, 
तादृशः, कम्पमाना वेपथुमतो तनुः शरोरं यस्य, तादृशः, तथा आकुले विह्वले ईक्षणे 
यस्य तादृशः, लावको वर्तकजातीयो लावेति-प्रसिद्धः पक्षिविशेषः, स्पन्दितुमीपच्च- 
लितुम्‌ ( अपि ) न शशाक न चक्षम इत्यर्थः । 
सवेगं वेगवदम्वरादापतनं श्येनस्यावसेयम्‌ । 
हृष्टा अञ्जसा विपुलमक्ष्यलाभात्‌ प्रसन्नाः, भूतविशेपस्त्रियः, मखैविदारितामि 
याटितास्यन्त्राशि येषां ते विदारितान्त्रास्तेषां, शवानां मृतकशरीराणां, पूयानां 
शोणितानां च समाहारः पूयशोणितम्‌, ( पीतावशेषम्‌ ) आननेषु स्वमुखेषु मिथः 
सहचरीवदनेषु च अनुलिम्पन्तीत्यथे: । 
i से देखना पड़े और नाक फळ जाय, उस दास को संशा उपहसित दे । जो हास अनवसर का हो. 
जिससे आंों में आंसू आ जाय और कन्थे तथा केश खुब कमान हो उ3े उसका नाम शाईदेव 
४१ आचाये ने अपहसित रखा है । जिसमें कर्ण को कड लगने वाला बहुत जोर का शब्द हो, नेत्रो में 
। स सा आ जाय और हार्था से पाच्त्रे-भा्गो को पकडना पड़े, उस हास को अतिहसित 
मानते हैं । 
६ अव “भयानक रस? का उदाहरण देते हँ“भयानको यथा? इति । भयानक रस जैसे-- 
दी किसी दर्शक का बन है कि विवश लावक ( एक प्रकार का पक्षी, जिसे वगेडी कहते हे) ने 
र जभी गगनतल से झपटत हुये वाज को देखा तमी उसका मुख सूख गया, देह कांपने लगी, आंखें 
रे आङुल हो गई, इस तरह वह हिल भी न सका | र 
1 1 अव 'वौभत्स-रस' का उदाइरण दिखलाते हे--'बीभत्पो यथा? इति । 'बोभत्स-रम? जैसै-- 
इपंयुक्त वेतालों की खिया नसों से सुरदों को अतड़ियों को फाड कर मत्राद और रुधिर को मुख 
पर टेप रहा हे । यह इमशान अथवा रणः-क्षेत्र का वर्णन दै । 


| 
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आलम्बनादि दर्शयति-- 
शवा इहालम्वनम्‌ , अन्त्रविदारणाद्युद्दीपनम्‌, आक्षिप्ता रोमाञ्च-नेत्रनिमी- 
लनादयोऽनुभावाः, आवेगादयः सञ्चारिण: । 
वीभत्स-हास्यरसयोरालम्बनाश्रययोः पृथगप्नतीते रसान्तरेभ्यो वैपम्यमाशङ्कते-- 
ननु रति-क्रोधोत्साह-भय-शोक-विस्मय-निर्वेदेषु प्रागुदाहृतेषु, यथा55- 
लम्बनाश्रययोः सम्प्रत्ययः, न तथा हासे जुगुप्सायां च, तत्रालम्वनस्यैव प्रतीतेः । 
पुनरावान्तरिकीं शङ्कामुपन्यस्योन्मूलयन्‌ पूवेपक्षं समापयति-- 
पद्यश्चोतुश्च रसास्वादाधिकरणत्वेन लोकिकहासजुगुप्साश्रयत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ । 
समावानममिदघाति- 
सत्यम्‌ , तदाश्रयस्य द्रष्टुपुरुषविशेषस्य तत्राक्षे प्यत्वात्‌ । 


इह वीमत्सरसे । आक्षिप्ता जुगुप्साकार्यतया वैयञ्जनिकप्रतीतिगोचराः । 

इह्‌ रत्यादीनामुपदेश-प्रतिनिदेशयोः क्रमविपर्यासे मूलं मृग्यम्‌ । 'ध्रागुदाह्ृतेपु' 
इत्यत्र 'पूवंमुदाह्ृतेष्‌' इत्युचितः पाठः सन्व्यश्लीलत्वदूषणग्रासात्‌ । तत्र हास- 
ुगुष्सयोः। ` 
श्वुज्भा रादिरसेषु यथा रत्यादीनामालम्बनादाश्नयः पृथक्‌ प्रतीयते, न तथा हास्ये 
वीमत्से च । तत्र हासजुगुप्सयो रालम्बनाद्‌ विकृताकारादिमत्पुरुपादेः पृथक्‌ तयोरा- 
श्यस्य हासादिमतोऽप्रतीतेः प्रागुक्तरससप्तकापेक्षया हास्य-वीमत्सथोर्वेपम्यमिति 
शङ्कादलाशयः । 

ननु हासप्रधानकं जुगुप्साप्रधानकं च पद्यं श्यृण्वन्‌ पुरुष एव हास-जुगुप्सयो राश्चयः 
स्यादतो न रत्तान्तरेभ्यो वैषम्यमिति चेत्‌, उच्यते--लौकिकत्वेनालौकिकत्वेन च हास- 
जुगुप्सयोरपि रत्यादिवद्‌ हवैविष्यम्‌ । तत्र पद्यश्नोता काव्योपनिवद्धत्वादलौकिकत्वः 
मापन्नयोरेव हास-जुगुप्सयो राश्रयो भवितुमहंसि न तु लौकिकयोरपि, तस्माल्लौकिकः 
योहासजुगुप्सयो रत्यादिवत्‌ पृथगाश्रयानुपलम्मात्‌ वैषम्यं स्थितमेवेति पूर्वपक्षः । 

तदाश्रयस्य लौकिकहासजुगुप्सयोरधिकरणस्य । तत्र हास्य-वीमत्सयोः । आक्षेप्य- 
त्वादाधेयातुरोधेना धारस्य कल्पनीयत्वात्‌ । 


भभित 
यहाँ मुरदे आलम्त्रन हे, अतड्यों का फाइना उद्दीपन द, आक्षेप के द्वारा लब्ध रोमाञ्च, आँखों 


का मूँ! दना आदि अनुभाव हैं और आवेग आदि सञ्चारी भान हैं । 

यहाँ एक शङ्का यह हो सकती है कि रति, क्रोध, उत्साह, भय, झोक, विस्मय और निर्वेद इन 
स्थायीभावों में जिस प्रकार आळम्बन और आश्रय दोनों का प्रतीति होती हे, जैसे नळ और दमयन्ती 
में जो परसर रति ( प्रेम ) दै, उसका उन दोनो में से एक आलन्वन और दूसरा आश्रय होता है 
अर्थात्‌ नल का प्रेम दमयन्ती में वर्णित हो तो दमयन्ती आलम्बन और नल आश्रय तथा दमयन्ती का 
प्रेम नल में वर्णित हो तो नळ हो आलम्वन और दमयन्ती आश्रय के रूप में प्रतीति होती ह । उस 
प्रकार हास.और जुय॒प्सा में नहीँ होती अर्थात्‌ इन दोनों में केवळ आनयन का दी प्रतीति होतो है, 
आश्रय का नहीं । 

यदि आप कहें कि उक्त दोनों स्थायोभातरों में ओता हो आश्रय होते हैं, तो यह समुचित नहीं, 
क्योंकि वे तो रसास्वाद के आश्रय हैं--उन्हें तो अलौकिक रस की चवेणा होती है, अतः वे अलोकिक- 
हास और जुयुप्सा के आश्रय नहीं हो सकते । दु 


५४८ रसगज्ञाधर. 


ननु तदाश्रयाक्षेपाभावे का गतिरित्यत आह. 

ःतदनापेक्षे तु, श्रोतुः स्वीयकान्तावर्णनपद्यादिव रसोद्दोथे वाधकाभावात्‌ । 

उपसंहरति 

एवं च संक्षेपेण निरूपिता रसाः । 

अथ रसध्वने रसवदलङ्कारस्य च स्वसम्मतं विषयविभागं निदिशति-- 

'एबां प्राधान्ये ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम्‌ , गुणीभावे तु रसालङ्कारत्वम्‌ । 

उभयोविमागे परकीयमतं प्रतिपादयति 

. केचित्तु--प्राधान्य एवैषां रसत्वम्‌, अन्यथाऽलङ्कारत्वमेव। रसालङ्कार- 

उम्रपदेशस्त्वलंकारध्वनिव्यपदेशवद्‌, ब्राह्मणश्षमणन्यायात्‌ । एवमसंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गचताग्रामेव, अन्यथा तु वस्तुमात्रम्‌ ।' इत्याहुः । 


एवानयोराश्रय: कल्पनीय इति न वैषस्यमित्युत्तरपक्षा मिप्राय: । 
तदनाक्षेपे तु-आश्रयपुरुपविशेषाकल्पनेईपि । पुरुषः स्वकान्तावर्णनपद्यं श्वृण्वन्‌ 
“लौकिकरतेराश्रयोःपि यथा श्वृज्धा रस्थायिभावस्यालौकिकतेरप्याश्रयों भवति, तथैव, 
डासजुगुप्सयोरपि लौकिकालौकिकयोरेक एवाश्रयः स्यात्‌, लौकिकभावस्याश्रयो$- 
वस्थाभेदेनाप्यलीलिक भावस्याश्रयो न स्यादिति नियमस्याभावादिति सारम्‌ । 
एवमुक्तप्रकारेण । आलम्वनाद्यनन्ततया रसानामनवधिप्रभेदानां निरूँगयितुमन- 
` :हुत्वेन संक्षपेणेव निरूपणमवसेयम्‌ । ९ 
रसस्य प्राधान्येन व्यङ्गचत्वे घ्वनिः, अङ्गत्वेन व्यङ्गचत्वे तु गुणीभूतव्यङ्गप्रभेदी 
रसवदलंकार इत्मुमयोविभक्तनिषयव्यवस्थेत्यर्थः । 
एषां-रसानां प्राधान्ये सत्येव रसघ्वनित्वम्‌, अन्यथा-भ्राधान्याभावे ( प्रधानी भू- 
तान्यस्य पोषकत्वे) तु पुनरलङ्कारत्वं ` रसवदलङ्कारत्वमेव, नतु व्वनित्वं 
अवति। रसानां काव्यात्मतया स्वयमलङ्कायंत्वादलङ्क'र ( रसवदलङ्कार ) 
त्वस्य व्यवहारस्तु, ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ तथाहि--यथा पुर्व ब्राह्मणे पश्चाद्‌ वौद्ध 
उक्त शङ्का सच ह, परन्तु वहां उन दोनों भावों के आश्रय किसी दर्शक पुरुप-विरेष का आक्षेप 
` कर्‌ लेना चाहिये अर्थात्‌ उपर से उसको समझ लेना चाहिये। 
यदि उक्त आक्षेप करना नहीं चाहें, तो ओता को ही आश्रय समझिये, जद्दां स्वपत्नी थिपयक 
वर्णन बाळे परयो को सुनकर पति को रस का उद्वोध होता है, वहाँ जैसे लौकिक प्रेम और अडोकिक 
“रस दोनों का आश्रय वह पति हो होता हैं, वैसे यहाँ भी एक हो शरोता को लौकिक इास-जुगुप्सा 
और अलौकिक हास्य-बी भस्म रस दोनों का आश्रय मान लेने में कोई बाधा नहीं । 
इस तरह संक्षेप में रसों का निरूपण समाप्त हुआ । 
अव रसज्ननि तथा रसत्रत आदि अलक्कार के छक्षणों का विभाग करते हे-'पुषास? इत्यादि । 
“जहाँ ये रस प्रधानतया व्यङ्गय होते हैं, वहाँ 'रसध्वनि' का व्यवहार होता दै और जहाँ ये रस? अङ्ग- 
रूप से व्यज्ञय होते हैं, वहाँ रसालक्वार” का व्यवहार होता हे । 
कुछ लोगों का कथन है कि जव ये प्रधान हों तभी इनको रस कहना चाहिये, गोण हो जाने 
। पर तो ये अच्कार-मात्र फे जा सकते हे अर्थात्‌ उनमें तब रस-विशेषण नहों लगाया जा सकता । 


लौकिकयो्हासजुगुप्सयोरपि कतृत्वादाश्रयः कश्चिल्लौकिकः पुरुषः स्यादेव । स 
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प्रथममाननम्‌ १८९. 


रसानामसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथत्वं व्यवस्थापयति-- 

एते चासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयाः सहृदयेन रसव्यक्तो झगिति जायमानायां 
विभावानुभावव्यमिचारिविमशंक्रमस्थ सतोऽपि, सूचीशतपततरपत्त्रशतवेधक्रमस्ये- 
वालक्षणात्‌ । 


संन्यासिनि ( श्रमणे ) “साम्प्रतिकाभावे भूतपूचंस्यावगतिः' इति सिद्धान्तेन.तत्कालिकः 
ब्राह्मणत्वामावेऽपि प्राचीनब्राह्मणत्वमादाय 'ब्राह्मणश्रमणोः्यम्‌' इति व्यवहारः, यथाः 
वा प्राधान्येन व्यज्यमानतया ध्वनिरूपतां भजत्यलङ्कारे स्वयमलङ्कार्यंत्वेन परालङ्का र- 
कत्वलक्षण-तात्कालिकाजङ्कारत्वविरहेऽपि भूतपूर्वालङ्कारत्वमादाय 'अलङ्कारघ्वनिः" 
इति व्यवहारः, तथैव रसानामलङ्कार्यत्वेऽपि भूतपूर्वगत्या रसालङ्कारत्वव्यवहारोः 
बोष्यः । एवं-रसघ्वनित्वं रसवदलद्कारत्वं च, एपां रसानाम्‌, असंलक्ष्यक्रमतायामेवः 
अन्यथा-संलक्ष्यक्रमतायां तु तेऽर्था व्यंग्यं वस्तुमात्रं, न तु रसा इति केचिदाहुरित्यर्थः ।' 

केचिदित्यनेन सूचितारुचिवीजन्तु पूर्वोक्तरीत्यैव रसालङ्कारत्वोपपत्तौ, तदर्थ भूत- 
पुवंगत्याद्याश्नयणमविकमनुत्चितमिति व्याख्यातारः । 

एते-निख्प्पमाणाः, रसा भावादयश्च असंलक्ष्यकमब्यद्भघा न सम्यग्‌ लक्ष्य आशुः 
भावितया प्रत्येतूं योग्यो वाच्यव्यङ्गुथार्थप्रतीत्योः-क्रमो येपु तादृशा भवन्ति, रसव्यक्तौः 
कार्यरूपायां रस ( प्रभृति ) प्रतीतौ, झगिति शीव्रतरं, जायमानायां, कारणरूपस्य 
वाच्यविमावादिविम्ञस्य, यः कमः पूर्वापरीमावः, तस्म सतो विद्यमानस्यापि, सूच्या 
झातपत्रस्य कमलस्य, पत्राणां शतस्य वेषे यः क्रमस्तस्येव सम्यक्‌ समीचीनतया, अलक्ष- 


“ङ्ञल्ल सस ब तभी कहला सकते हे. जब तक अलहार्य हे और..जब्न वे गोण हो जाने ते खस 
क्योंकि रस वे तभी कहला सकते ह, जव .तक अलक्काये हे और,.जब्न.बे गौण हो जाने से स्त्रचन्‌, 


अलङ्कार हो जाते हैं, तव उनमें रस कहलाने को योग्यता हो नहीं. रद्द जाती । फिर भो जो लोग गौण 
रसो में केबल अलद्वार पद का प्रयोग न कर रसालड्कार पद का प्रयोग करते हैं, उसको अलङ्कार” 
ध्वनि पद का प्रयोग जैसा समझना चाहिये अर्थात्‌ ध्वनि ( व्यङ्गय ) अर्थ को अळडूकृत करने वालों 
को अलक्कार कहा जाता है और ध्वनि (व्यङ्गय ) को अलक्कार्य । इस स्थिति में जो भति ( व्यज्ञय )' 
हो गया, वह यद्यपि अलङ्कार नहीं कदला सकता, अतः अलक्कार ध्वनि ऐसा व्यवहार उचित नहीं; 
तथापि यैसे कोई ब्राह्मण बौद्धमत को दीक्षा लेकर "श्रमण? (वौद्ध-भिक्षुक) वन जाय, तब वह ब्राह्मण 
नहीं रह जाता, फिर भी लोग उसे पहले ब्राह्मण रहने के कारण 'ब्राह्मण-श्रमण' कहा करते हे, 
जिसका अभिप्राय यह रहता है कि इसने व्राह्मण-कुछ से आकर संन्यास छिया है, उसी तरह 
“अलक्कारध्वनि' इस व्यत्रहार का तात्य हैं--जो पहले अलक्कार था, अव वह ध्वनि हे । अव गौण रसा 
में जो रसालक्कार' ऐसा व्यवहार दोता हे, उसका भी आशय स्पष्ट हो गया अर्थात्‌ जो कमी रस था, 
वह अभी अल्कार है यही तात्पर्यं वहा भी समझना चाहिये । उन लोगों का एक सुझाव यह भी हैं कि 
ये ( स्थायीभाव ) रस तभी कहे जाते हैं, जब असंलक्ष्यक्रमव्यइ्य के रुप में रहते हैं, संलक्ष्यकम हो” 
जाने पर तो वस्तु शब्द से ही इनका व्यवहार होता है 

ये रस असंलक्ष्यक्रमव्यक्षय कहलाते है, क्योंकि सहृदयों को रस की प्रतीति बहुत शीघ्र होती हे, 
अत: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारोमावों के विमशं ( प्रतीति ) और रस की प्रतीति के मध्य में 
जो क्रम वस्तुतः रहता है, वह लक्षित नहीं होता अर्थात्‌ उसका ज्ञान नहीं होता । देखिये-व्यह्यों 
की असंलक्ष्यक्रमता को दृढ करने के लिये ग्रन्थकार ने कितना उपयुक्त दृष्टान्त पेश किया है, शतपत्र 
कमल के सौ पत्तों को तहाकर रखिये, फिर उस पर सई चुभोइये, सौ-के-सौ पत्ते निमिषमात्र में 


५१५० रसगद्धाधर: 


ननु मा क्रमः कल्प्यतामित्याशक्कां निराकरोति-- र 

न त्वक्रमव्यङ्गचाः, व्यक्तेस्तद्वेतूनां च हेतु-हेतुमङ्भावासङ्गत्यापत्तेः। 

अथ भक्तेरति रिक्तरसत्वमाशङ्कते-- 

अथ कथमेत एव रसाः ? भगवदाछम्वनस्य, रोमाञ्चाश्रुपातादिभिरनुभावित- 
स्य, हर्षादिमिः परिपोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगव ङ्रवतेरनुभूय 
मानस्य, भक्तिरसस्य-दुरप ह्ववत्वात्‌ भगवदनुरागरूपा भक्तिश्चात्र स्थाथिभावः। 

अवान्तरे मक्तिरसस्य शान्तरसेऽन्तर्भावमाशङ्कूघ खण्डयति 

न चासौ शान्तरसेऽन्तभं वितुमहंति, अनुरागस्य वैराग्यविरुद्धत्वात्‌ । 
णादप्रत्ययादित्यर्थः । यथा सूच्या कमलदलवातवेषे द्रुततरं क्रियमाणे पूर्वापरक्रम 
औपपत्तिकत्वेन कल्प्यमानोऽप्याणुमावितया न सम्यग लक्ष्यः, तथैव वाच्यविभावादि- 
प्रतीतिव्यङ्गधरसादिप्रतीत्योः कार्यकारणरूपतया क्रमः कल्पितोऽप्याशुभावितया 
'सहृदयेन न सम्यग लक्षणीय इत्यसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गया एव रसादय इत्याशयः । 

व्यक्तिर्वय्ञनिकप्रतीतिः । हेतृहेतुमद्धावः कार्यकारणभावः । 

विभावा दिप्रती ति=रसादिप्रतीत्योः क्रमो नास्त्येवेति वक्तुं न शक्यम्‌, यतस्तयोः 
क्रमाभावे ( यौगपद्ये ) कार्यकारणमावस्यंवासम्मवः, कार्योत्पत््यव्यवहितप्राकक्षणा- 
-वच्छेदेन कार्याधिकरणवतिन एव कारणत्वस्य स्वीका रादित्यमिसन्धिः । 

अथेति प्रश्तार्थकम्‌ एत एव नवेव । हर्षादिमिर्व्यभिचारिमाबैः । भगवद्धक्तैः 
-सहृदयैः । अनुश्चूयमानस्यास्वाद्ममानस्य । अनुरागः प्रीती रतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । 
'स्थायिमाव--रसरूपयो क्यो हास्ययोरिव लोकिकालौकिकत्वा म्यां भेदोऽवसेयः । 

स्थायिमाव-विभावादिसमग्रसामग्रीसंवलनात्‌ सहूदयभगवङद्भक्तानुभव प्रमा णितस्य 
मक्तिरसस्यापि दशमस्यापलपितुमशक्यतया रसानां नवत्वमेवेति नियमो न सङ्गच्छत 
इति पुवपक्षसारांश्ञः । 


. विध जायेगे, अब आप सोचिये कि वे सब पत्ते एक हौ वार पथे, या क्रमशः १ विवेक कहेगा क्रमशः, 


परन्तु मन मेरा नहँ समझता अर्थात्‌ मन में ऐसा हो प्रतीत होता है कि एक ही बार सव पत्ते 
बिष गये । वास्तविकता यह दै कि पत्तों के शोघ्र विथ जाने से वेभ के आगे पीछे का क्रम ज्ञात नहीं 


* हो पाता, यही रीति यहाँ भी समझनी चाहिये । 


अलक्यक्रम व्यक्षय कहने से रसों को अक्रमव्यन्गय नहीं समझना चाहिये अर्थात्‌ क्रम हैं द्वी नहीं 
ऐसा समझना गछत होगा, क्रम है अवश्य, केवळ वह ज्ञात नहीं होता, यदि क्रम रहता ही नहीं, तो 
विभाव आदि को प्रतीति को कारण और रस की प्रतीति को काये जो माना गया है, वह असङ्गत हो 
जायगा क्योंकि कार्योत्पत्ति के पूर्वक्षण में जो वहाँ ( कार्योत्पत्ति देश में ) नियमतः उपस्थित रहे वही 
अला का है, फिर तो कारण और कावे के मध्य में क्रम ( पूरवपश्चादमाव ) का होना अनि- 

हत 
अब अक्ति नामक दशम रस की शक्का करते हे--'अथ' इत्यादि । रस इतने ( नौ ) हो क्यों 
हे १ क्योंकि भागवत आदि पुराणों के श्रवण करते समय भक्त लोग जिसका स्पष्ट अनुभव करते हे, 
बह “भक्ति नामक दशम रस भी अपलाप करने योग्य नहीं है । साक्षात भगवान्‌ उस रस के आलम्बन 


। ` है, भागवत अवण आदि उद्दीपन ह, रो माखन, अग्रुपात आदि अनुभाव हैं और इर्प आदि सञ्चारीभात् 


ह । तथा इसका स्थायीभाव हे भगवान्‌ के विषय में प्रेम-ल्प भक्ति। 
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बज 


भावादिति वाच्यम्‌ । 
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समादधाति-- 
उच्यते-भकतेदेवादिविषयरतित्वेन भावान्तगंततया रसत्वानुपपत्ते: । 

*रतिर्देवादिविषया, व्यभिचारी तथाज़ित: । 
भाव: प्रोक्तस्तदाभासा ह्यनौचित्यप्रर्वातता: ॥' 

इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ । 

तत्रैव पुनश्शङ्कृते -- 

'न च तहि कामिंनीविषयाया अपि रतेर्भावत्वमस्तु, रतित्वाविशेषात्‌ । अस्तु 

वा भावद्धक्तेरेव स्थाथित्वम्‌ , कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्‌ , विनिगमकाः 


असौ भक्तिरसः । 

“भक्तिरसस्थायिमावस्य भगवदनुरागरूपत्वा च्छान्तरसस्थायिनो निवदस्य च वैरा- 
'ग्यरूपत्वाद्‌ विरुद्धस्थायिकस्य रसस्य विरुद्धस्थायिके रसेऽन्तर्मावासम्मवान्न सक्तेः 
आन्तेबन्तर्भाव इति भावः । 

उच्यते समाधिरिति शेषः । 

देव-गुरु-पितृप्रभृतिविषयकरतिः, प्राधान्येन अङ्जितोऽभिव्यक्तिविषयीक्ृतो व्यभि- 
-चारिभावश्च भावः ध्रोक्तः । अनौचित्येन लौकिकोपपत्तिराहित्येन प्रवतिताः काव्ये 
व्यवहृता रसा भावाश्च तदामासा रसाभास भावामासाश्चेति कारिकार्थः । प्राचां 
काव्यप्रकाशकाराणाम्‌ । 

भक्तेदेबादिविषयकरतिखूपायाः काव्यप्रकाशकारादिप्राचीनालङ्का रिकसिद्धान्त- 
नुमतत्वेन यतो भावत्वमेव, नतु रसत्वम्‌, अतोऽतिरिप्तस्य दशमस्य मक्तिरसस्य न 
सम्भव इति समाधानपक्षामिप्रायः। 

यथा कामिनीविषयकरती रतित्वं, तथेव देवादिविषयकरतिष्वपीति तुल्यतायां 
कामिनीविषयकरतेरेव कथं स्थायित्वम्‌, अपरासां च रतीनां साधारणभावत्वमङ्गी- 
क्रियते ? वैषम्ये बीजाभावादित्येकः पूर्वपक्षः । अथवा विनिगमकाभावाद्‌ भवदङ्गी- 


ता कासा रोल डु चुत उक्त लर 
यदि आप कहें कि 'भक्ति-रस” का अन्तर्भाव शान्त-रस में ही दो जायगा, अतः वह अतिरिक्त 


` नहों तो यह भी टीक नहीं, क्योंकि 'मक्ति-रस' का स्थायीमात्र अनुराग है, और 'शान्त-रस' का 


वैराग्य ( निर्वेद ), जो द. नों परस्पर विरुद्ध ह, फिर उन दोनों_स्थायोभावों को आधार बनाकर होने 
वाले भक्ति और 'शान्त' रसों में से कोई एक दूसरे में अन्तभू त नहीं हो सकता । तु 

उक्त रीति से दशम 'भक्तिरस' दै, यह शक्का स्थिर हो चुकी, अब उसका समाधान देते है 
<उच्यते? इत्यादि । तात्पयं यह है कि देवता आदि के विषय में जो रति ( प्रेम ) होती है, उसी को 
भक्ति कहते हैं, अतः बह भाव है, रस नहीं, क्योंकि देवता आदि के विपय में होने वाली रति और 
व्यक्नावृत्ति से शात हुये व्यभिचारीभाव 'भाव! कहलाते हैं और अनुचित रीति से प्रदत्त रस तथा 
भाव क्रमशः रसाभासः और भावाभात' कहलाते हैं यह प्राचोन आचारय का सिद्धान्त हे । 

आप कहेंगे--यदि ऐसी हो बात दै, तो कामिनी के विषय में जो रति ( प्रेम ) होती हैं उसको 
भी भाव मानिये, वर्योकि देवतादिविषयक प्रेम और कामिनी विषयक प्रेम में कोई भेद नही है -- 


% 
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दयोः पूर्वपक्षयोरेकमेव समाधानमाह 53% 

भरतादिमुनिवचनानामेवात्ररसमावादिव्यवस्थापकत्वेन स्वातन्त्र्ययोगात्‌ !! 

उक्तं समर्थयति ba 

अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावस्वं कुतो न स्यात ? न स्याद 
वा कुतः शुद्ध भावत्वं जुगुप्साशोकादीनाम्‌ ? इत्यखिलदशंनवेंबाकुली स्यात्‌ । 

भक्ते रसत्वस्य स्वाकारे दोपं दर्शयन्‌ प्रसङ्गमुपसंहरति- 

रसातां नवत्वगणना च मुनिवचननियन्त्रिता अज्येत, इति यथाशाखमेव 


ज्यायः \ 


स्य oT 
कृतिप्रतिकूलं भगवद्विषयकरतेरेव स्थायित्वम्‌, कामिन्यादिबिपयकरतीनामेव च भावः 


त्वमङ्गीक्रितामिति द्वितीयः पूर्वपक्षः । 

अत्र साहित्ये, भरतप्रभ्ृतिमुनिवचनानामेव, न तु साधारणजनोक्तीनां रसत्वस्य 
मावत्वस्य च व्यवस्थापने स्वातन्त्र्यायोगः, सर्वाधिकारिता यतोऽस्ति, तस्मातूः 
स्वेच्छया विपरीतकल्पना नात्र कतुं शक्यत इत्याशयः । 

'स्वातन्त्र्यायोगात्‌' इति पाठे तु मरतादिभिन्नवचनानां रसभावव्यवस्थापने 
स्वातन्त्र्यामावा दित्यर्थः । 

अन्यथा-भरतादिवचनानामेव रसादिव्यवस्थापने स्वातन्त्र्यानम्युपगमे ¦ 
ुन्ना दिविषयत्वं रते रपुष्टत्वोपलक्षकम्‌ । शुद्धमावत्वं स्थायित्वास ङ्कीर्णव्यमिचारिभावः 
त्वम्‌ । अखिलदर्शचस्य समस्तसा हित्यशास्त्रस्य, बँयाङुली व्याकुलत्वमव्यवस्थितत्व- 
मिति यावत्‌ । 

कस्यापि रसादिविषये व्यवस्थापकस्यानभ्युपगमे विश्वृंखलतकलम्पर्कात्‌ सकलं 
साहित्यशयस्त्रमेबानियन्त्ितं स्यादिति मरतादिवचनानां रसादिव्यवस्थापकत्वा ङ्गीका र 
आवश्यक इति भावः । 

' इति हेतौ । शास्त्रं भरताद्यनुझासनमनतिक्रम्य यथाशास्त्रम्‌ । ज्यायः श्रेष्ठम्‌ । यदि 


मक्तिरसोऽपि दशमो भवेत्‌, तहि भरतमुनिना तत्वदुष्ट्या निर्णीयोक्तस्य रसानां 


आखिर दोनों प्रेम हो तो हैं, अथवा भगवद्भक्ति को ही शरज्ञार का स्थायीभाव मान लीजिये और 
कामिनीविषदक रति को ही सञ्चारीमात्र क्योंकि इसमें कोई खास युक्ति तो है नहीं कि इन दोनों 
में से अमुक को हो स्थायो भात्र मानना चाहिये । 
उक्त शङ्का के उत्तर में मेरा कथन है कि साहित्य में रस-भात्र आदि को व्यवस्था भरत-आदि 
मुनियों के वचनों के अनुसार कौ जाती हे, अतः इस विपय में स्त्रतन्त्रता का स्थान नहीं हे अर्थात्‌ 
सरत आदि सुनियो जे देवता आदि विषयक रति को भाव और कामिनी-विषयक रति को स्थायी 
भाव ला ह्‌, क याको भी वेसा ही मानना चाहिये । 
रस-माव आ में किसी को प्रामाणिक व्यवस्था देने वाला नहीं माना जाय 
अथात्‌ केवळ तके से काम छिया जाय, तब तो सकळ साहित्य-दशंन ही उछ>पलट नायगा, क्योंकि 
उस स्थिति में पुत्र आदि के विषय में जो माता-पिता का प्रेम होता है, उसको भी स्थायीभाव और . 


“ जुग॒प्सा तथा शोक को शुद्ध ( स्थायी नहीं ) सब्नारीभाव क्यों नहीं मान लिया जायगा ! 


इत तरह भरत आद: नियों को व्यवस्थापक मान लेने पर दशम -भफ्तिरस' का स्त्रीकार न 


र; 


प्रथममाननम्‌ १६३ 


अथ प्रसङ्गाद्‌ रसानां परस्परमविरोधं विरोधं च निदिशति-- दु 
एतेषां परस्पर कैरपि सहाविरोधः, कैरपि विरोघः। ततन्न--वीरश्वज्भा- 


-रयोः, ज्युङ्गारहास्ययोः, वीरादभुतयो:, वीररौद्रयोः, श्वुद्धारादभुतयोश्चावि- 


रोध: । श द्धार-बीभत्सयोः, श्वद्भारकरुणयो:, वीरभयानकयोः, शान्तरौद्रयोः, 
शान्तश्षुङ्गारयोश्च विरोबः। 
इत्यं रसानामविरोधं च प्रदश्यं, प्रवन्धे मिथो विरुद्धरसससतिवेश्ा भावमुपदिशति- 
तत्र कविना प्रकृतरसं पारपोष्टूकामेन, तदभिव्यञ्जके काव्ये तद्विरुद्धरसा- 
ङ्गानां निबन्धनं न कायम्‌ ' तथाहि सति, तदभिव्यक्तौ विरुद्धः प्रकृतं बाधेत । 
सुन्दोपसुन्दन्यायेन वोभयोरुपहतिः स्यात्‌ । 
नवत्वसङ्भथावच्छित्तत्वस्य भङ्ग: प्रसज्येत, तस्माद्‌ रसभावादिव्यवस्था अरताद्यनु- 
शासनानुसारिण्येव सवंथा श्रेयसीति सारम्‌ । 

... एतेषां रसानाम्‌ । अविरोध उपकार्योपकारकभावो विरोधश्च वाघ्यबाधकमावः । 
चकारेण शान्ताद्भुतयोः, वीरवीभत्सयोश्च ताटस्थ्यस्य संग्रहः । तत्र रसानां विरोधमा- 
त्रप्रदशंनं दर्पणे यथा— 

“आद्यः करुण-वीमत्स-रौद्र-वीर-भयानकैः 1 

भयानकेन करुणे-नापि हास्यो विरोषभाक्‌ ॥ 

करुणो हास्यश्वृङ्गार-रसाम्यामपि तादृशः । 

रौद्रस्तु हास्य-श्चुङ्गार-मयानकरसैरपि ॥ 

भयानकेन शान्तेन, तथा वीररसः स्मृतः । 

खुङ्गार-बीर-रौद्वाख्य-हास्य-शान्तैमयानकः ॥ 

शान्तस्तुवी र-श्यद्धार-रौद्र-हास्य-मयानके: । 

खुङ्गारेण तू वीमत्स इत्याख्याता विरोधिता ॥' इति । 

तत्र-तेषु रसेपु, प्रकृत मुलतः प्रस्तुतं रसं, परिपोप्टुकामेन प्रवलीकर्तुमिच्छता, 

कविता, काव्ये विरच्यमानप्रवन्बे, तद्विरुद्धरसाङ्गानां प्रक्रतरस-बिरोविरसविभावा- 
दीनां, निवन्धनं निवेशनं, न कार्यम्‌ । हि यतः, तथा प्रक्तरसविरोधिरसाङ्गसन्निवेशे 
सति, तदभिव्यक्तौ विरुद्धरसस्य स्वाङ्गैः पोषितस्य प्रतीती, विरोधी रसः कदाचित्‌ 
प्रबलः प्रकृतं रस बाबेत । उभयोः प्रकृतरस-विरोधिरसयो: समवलत्वे वा सुन्दोपसुन्द- 
न्यायेन परस्परमुपहतिरुपघातः स्या दित्यर्थः 


अस्तुत रस को अच्छी तरह पुट करने की चाह यदि कवि को हो अर्थात्‌ यदि उसकी इच्छा हो 
१३ र० ग० 
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१६४ रसगङ्गाघरः 


प्रयोजनवशादू विरुद्Vरसयोरपि क्वचन समावेशमनुशासत्‌ तस्य प्रकारमुपदिशति- 

यदि तु विरुद्धयोरपि रसयोरेकत्र समावेश इष्यते, तदा विरोघं परिहृत्य 
विधेय । तथाहि=विरोघस्तावद्र द्विविधः, स्थितिविरोधो ज्ञानविरोघश्च । 
आद्यः -तदविकरणावृत्तितारूपः । हितीय:--तज्ज्ञानप्रतिवध्यज्ञानकत्वलक्षण: । 
तन्राविकरणान्तरे विरोधिनः स्थापने प्रथमो निवतंते । यथा-नायकगतत्वेन 
वीररसे वणंनीये, प्रतिनायके भयानकस्य । 
MRSS SETS आ वय आया 

सोदरौ सुन्दोपसुन्दनामानौ दैत्यौ ताडकायामेकत्रैव स्त्रियामासवत्या विरुद्धौ 
तुल्यबलत्वात्‌ परस्परमभिजध्नतुरितीह पौराणिकमितिदृत्तम्‌ । 


एकत्र प्रबन्धे । इष्यतेऽमिलष्यते कविनेति शेषः । आद्य: स्थितिविरोधः, स चैक- 
स्मिन्नधिकरणेऽवृत्तित्वरूपः । द्वितीयो- ज्ञानविरोधः, स च तज्ज्ञानेन विरोधिरस- 
ज्ञानेन प्रतिवध्य बाध्य ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूपः । प्रतिबध्य' स्थाने 'प्रतिबद्ध' इति पाठे 
तु प्रतिबद्ध वाधित ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूप इत्यर्थः । 'प्रतिवद्धज्ञानजनकत्वम्‌' इत्यप- 
पाठः, प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानं प्रतिविषयस्य जनकत्वाशावात्‌ । तत्र--तयोविरोधयोमंध्ये 
प्रथमः स्थितिविरोधो विरोधिरसयोरधिकरणभेदेन स्थापने निवृत्तो भवति । यथा--- 
नायके वीररसस्य, प्रतिनायके च मयानकरसस्य यदि वर्णनं कविना: क्रियेत, तदैक- 
स्मिन्नपि काव्यप्रवन्ये विरोधिनोरपि वीरभयानकरसयोः समावेशो विरोध निवृत्त्या 
न दोषाय कल्पत इति सारम्‌ । 


कि मेरे काव्य में अमुक रस का परिपाक पूर्णतया हो, तब उसको चाहिये कि उस रस को अभिव्यक्त 
करने वाले काव्य में उससे बिरुद्ध रस के अङ्गों का वर्णन न करे क्योंकि विरुद्ध रस की अभिव्यक्ति होने 
पर वह प्रस्तुत रस को बोधित करेगा अथवा “सुन्दोपसुन्द' न्याय से दोनों रस नष्ट हो जायेगे अर्थात्‌ 
एक का भी परिपाक न हो सकेगा । सुन्द और उपसुन्द की कथा महाभारत में आई दै, दोनों सोदर 
भाई थे, ब्रह्माजी के वरदान से दोनों हो अवध्य हो गये, केवळ अपने भाइयों में से एक दूसरे को मार 
सकता था, जिसकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, परन्तु भावी को गति प्रबल होती है, किसी सुन्दरी 
अप्सरा में दोनों आसक्त हुये, जिससे दोनों में बैर उत्पन्न हुआ और उसके लिये दोनों आपस में छइ 
कर मर मिटे। इस तरद दोनों के समान बलशाली होने के कारण आपस में लड़ कर नष्ट हो जाने के 
ढङ्ग को 'सुन्दोपसुन्द' न्याय कहते हैं । 

अब विरुद्ध दो वा अनेक रसों का समावेश यदि एक काव्य में करना चाहें, तो केसे वह किया 
जा सकता हे १ इसको वतलाते है- “यदि तु? इत्यादि | यदि विरुद्ध रसो का एक जगह समावेश 
करना इष्ट हो, तो विरोध का परिहार करके करना चाहिये । विरोध-परिह्दार का प्रकार भी सम- 
झिये। विरोध का प्रकार दो हे-एक स्थिति-विरोध और दूसरा ज्ञान-विरोध | सिथिति-विरोध का 
मतलव है--किसो एक अधिकरण में दोनों का न रह सकना और ज्ञान-विरीध का मतलव है--एक 
के शान से दूसरे के ज्ञान का रुक जाना अर्थात्‌ पक के ज्ञान होने पर दूसरे का ज्ञान यदि हो ही न 
सके, तव श्ञान-विरोध कहलाता है । उनमें प्रथम अर्थात्‌ स्थिति-विरोध विरुद्ध रस को भिन्न अभि- 
` करण में स्थापित करने से निवृत्त हो जाता है जेते--नायक में यदि वीर-रस का वर्णन करना दो, 

तो प्रतिनायक ( उसके शत्रु ) में भयानक रस का वर्णेन करना चाहिये । 


A ETN 


a 


प्रथममानचम्‌ १६५ 


ननु नायकादवृत्तीनां परव्रह्मवदपरिच्छन्नानां रसानामेकस्मि्तधिकरणे समावेक्षो 
विरोधो वा न सम्भवतीत्यत आह-- 
रसपदेनात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाजिकवृत्ति- 
त्वेन नायकाद्यवृत्तित्वात्‌ , अद्वितीयानन्दमयत्वेन विरोधासम्भवाच्च । 
प्रथमविरोषपरिहारेण समावेशमुदाहरति-- 
उदाह्रणम्‌-- 
कश्चन चाटुकारो राजानं स्तौति-- 
'कुण्डलीकृतकोदण्ड-दोदंण्डस्य पुरस्तव । 
मृगारातेरिव मृगाः, परे नेवावतस्थिरे ॥? ` 


अन्न प्रकरणे विरोध-समावेशादिग्रस्तावे तदुपाधी रसानां स्थिरो धर्मः _ 
स्थायिभावः । 

वेद्यान्तरस्पशंशुन्यानां सच्चिदानन्दलक्षणानामपरिच्छेद्यानां नायकाद्यधिकरणेऽ- 
वृत्तीनां रसानामद्वितीयतया मिथो विरोधस्य समावेशस्य चासम्मव इति तु न विभावः 
नीयम्‌, यत इहत्यं रसपदं रसोपाधे रसत्वयोग्यस्य वा स्थायिभावस्य वोधकम्‌ ॥ तस्य 
चापरिच्छिन्नत्वाभावान्न विरोधो न वा समावेशोऽसम्भवः। तथा चोक्तं काव्य- 
प्रकाशे--'आश्रयैक्ये विरुद्धो यः, स कार्यो भिन्नसंश्रयः । रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण 
यो रसः ॥ इति, रसपदेनात्र प्रकरणे स्थायिभाव उपलक्ष्यते ।' इति च । 

रे राजन्‌ ! समराङ्गणे, कुण्डलीकृतमत्याकषंणेन वर्तुलीकृतं कोदण्डं घनुर्याम्यां; 
तादृशौ दोदंण्डौ भुजपरिघौ यस्य, स तथोक्तः, तथाभूतस्य दूराङकष्टधनुषस्तव पुरोऽग्रे, 
भृगारातेः सिहस्य पुरः मुगा हरिणा इव, परे शत्रवो नैव अवतस्थिरे भीत्या दतं 
पलायाच्वक्रिर इत्यथः । ° 

इह नायके वर्णनीयनूपे वीररसस्य, प्रतिनायकेपु प्रतीपनृपेषु च भयानकरसस्य 
समावेशो यथा न दोषाय, तथाऽ्यत्रापि बोध्यम्‌ । मृगशब्दस्य द्विरुपादानन्तु किच्चि- 


च्चमत्कृति विच्छिनत्ति । 


इस प्रकरण में रस-पद से उसके उपाधिस्त्रूप स्थायीमायों का अण समझना चाहिये. क्योंकि 
रस सामाजिकों ( नाटक के दर्शक तथा काव्य के आवक ) में रहता है--नायक आदि में नहीं । दूसरी 
चात यह कि रस अद्वितीय आनन्द-मय हे अर्थात्‌ ब्रहरूप है-उसके ज्ञान होते समय अन्य किसी का 
ज्ञान होता दी नहीं, फिर रसों में परस्पर विरोध का दोना असम्भव है । र 

स्थिति-विरोध केसे दूर किया जा सकता है, इसका उदाहरण देखिये । 

कोई कवि राजा को चापलसी करता है--हे राजन्‌ ! युद्ध में जब आपने कान तक खींच कर 
कुण्डल के समान गोळ किये हुये धनुप को हाथ में लिया, तब आपके आगे शबु उसी तरह नहीं ठहर 
सके, जिस तरह सिंह के आगे मृग नहीं ठहरते अर्थात्‌ धनुप लेकर युद्ध में आपके जाते ही भय के 
मारे शत्रु भाग खडे हुये । यहाँ नायक में वीर” और प्रतिनायक में “भयानक? का वर्णन किया गया है 
जो भित्र अधिकरण में स्थिति होने से दोपाधायक नहा है। 


१९६ , रसगङ्गाधरः 


द्वितीयविरोधनिवतंनादेकत्र समावेशस्योपायमभिधाय तदुदाहरणं दर्शयति 
रसान्तरस्याविरोधिनः सम्धिक्तुंरिवान्तरालेऽदस्थापने द्वितीयोऽपि निव- 
तंते । यथा मक्निमितायामाख्यायिकायां कण्वाश्रमगतस्य इवेतकेतोमंहर्षे: शान्त- 
रसप्रधाने वणंने प्रस्तुते-किमिदमनाकलितपूर्वं रूपम्‌ ?' कोघ्यमनिर्वाच्यो 
व॒चनरचनाया मधुरिमा ?” इत्यद्भुतस्यान्तरवस्थापनेन “वरवर्णिनी” प्रत्यनुराग- 
वर्णने) ` र 
द्वितीयविरोधनिवृत्तेरदाहरणान्तरं दार्ढ्याय प्रतिपादयति-- 
यथा वा-- 
सद्ःसमरोत्सृष्टशारीर-वीरृत्तं वर्णयति 
सुराङ्गनाभिरारिलिष्टा व्योम्नि वीरा दिमानगाः। 
विलोकन्ते निजान्‌ देहान्‌ , .फेरुनारीभिरावृतात्‌ ॥' 


सन्धिकर्ता विरुद्धद्वयमैत्रीकारकः.! अन्तराले द्वयोमंघ्ये । द्वितीयो ज्ञानविरोघः । न 


* कण्वः श्वेतकेतुश्न महर्षी । अनाकलितपूवंमदुष्टाश्रुतपूवंम्‌ । वरवणिनी तदाख्या55ख्या- 
यिकाया नायिका । 
.. .. अन्न प्रथमं शान्तस्तदनु अ्ंगारो रसश्च मिथो विरुद्दी स्थापितौ धुवं दोषप्य 
कल्पेताम्‌, यदि विरुद्धयोस्तयोमंघ्ये, सन्धिकृदिवोमयाविरुद्धः 'किमिदिमू' इत्यादि- 
वाक्यद्वयव्यङ्गयोऽद्भुतरसो न सबच्निवेश्येत । तथा विहिते तुभयोरनेरन्तर्याभावाज्ज्ञान- 
कृतो विरोधो निवृत्त इति न कोऽपि दोषः । 

सुराङ्गनाभिरमरनारीमिः ( अप्सरोभिः ) आश्लिष्टाः कदाचिदपि प्रागनुप लब्ध- 

त्वाद्‌ गाढं सप्रणयमालिङ्गिताः, व्योम्नि गगने, विमानगा: ( सथः समरे हताः स्वर्ग 
गन्तुं ) व्योमयानाख्ढाः, वीराः शूराः, फैरुनारीभिः, ऋष्दरीमिः, आवृतान्‌ मांसलो- 
भेन वेष्टितान्‌ । ( रणभुवि निष्प्राणान्‌ ) निजान्‌ स्वीयान्‌, देहान्‌, विलोकन्ते 
सोत्साहं पश्यन्तीत्यर्थः । 


` अ द्वितोय 'शान-विरोध' को निवृत्त करने को निधि वतलात है 'रसान्तर इत्यादि । ज्ञान इत्यादि । ज्ञान 


विरोध भी तब निवृत्त हो जाता है, जब उन दोनों बिरोधी रसों के बीच में सन्धि ( सुलह ) करने 
बाळे कौ तरह किसी अबिरुद्ध (जो उन दोनों रसों का विरोधा न हो ) रस को स्थापित कर दिया 
जाता है । जेसी- मेरी ( पण्डितराज की.) आख्यायिका में-_कण्वाश्रम में स्थित महपि इवेतकेतु के 
शान्त रस-ग्धान वर्णन के प्रस्तुत रहने पर यह केसा अननुभूत रूप है, यह कैसी अवर्णनीय वचनः 
` परिपाटी की मधुरता हे, इस तरह अद्‌भुत रस को मध्य में रख कर वरवर्णिनो-नामक नायिका के 
अति प्रेम का वर्णन किया गया है । यहाँ शान्त और शृङ्गार इन दो विरोधी रसों के वोच में उन 
दोनों का ही अविरोधी अदभुत आ गया, जिससे उन दोनों का भी बिरोध मिट गया क्योंकि लगातार 
रहना दी विरोध का मूळ था, वह अब नहीं रहदा । 
अथवा-कोई कवि युद्ध में मर कर स्वर्ग जाने वाले वीरों के वृत्तान्त का वर्णन करता है--( युद्ध 
मागे से ( स्त्रगं जाते रहते हैं); तब वे — 
सिवारों से विरे इब ब हे ( रणभूमि में ) निष्माण पड़े हुये अपने देहों को मादा 


. में मरे हुये ) वीर जव देवाजनाओं ( अप्सराओं ) से आलिक्षित होकर, जिमानों में वेडे हुये, आकाश- 
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उपपादय ति-- 

अत्र सुराङ्गना-मृतशरीरयोरालम्वनयोः म्पङ्गारबीभत्सयोरन्तः स्वगॅलाभा- 
क्षिप्तो वीररसो निवेशितः । अन्तर्निवेशश्च तदुभयचर्वणाकालान्तवेतिकाल्गत- 
चर्वेणाकत्वम्‌ । तब प्रकृतप्ये प्रथमार्धे एव श्वज्भारचवंणोत्तरं वीरस्य चवेणाद- 
नन्तरं च द्वितीयाधं वीभत्सस्येति स्फुटमेव। 

पर्वक्रमव्यत्यासेनोदा हरणान्तरं पुनर्देशंयति-- 

“भुरेणुदिग्धान्‌' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतपद्यकदम्बे तु प्रथमश्षुतवीभत्ससाम- 
ग्रीवशाद वीभत्सचर्वणोत्तरं तत्सामग्रयाक्षिस-निशशङ्कुप्राणत्यागादिरूपसामग्री- 
कस्य वीरस्य चवंणे, श्वुङ्गारचनेणेति विवेकः । 

अत्रास्मिन्‌ प्थे । सुराङ्गना श्वङ्गारस्य, मृतकशरीरः्च बीमत्सस्यालम्बनम्‌ । 
अन्तर्मष्ये । स्वर्गलाभेन पूर्वाधंप्रतिपादितेन, आक्षिप्त उत्साहस्थायिद्वारेण बोधितो 
वीररसः, भ्ृङ्खारवीभत्सयोरविरोधी, निवेशितश्चवंणागोचरतां नीतः! ` चस्त्वथं । 
तदुमथस्य विरुद्वरसद्वयस्य, यौ चर्वणायाः काली, तदन्तवर्ती मध्यगतो यः कालः, तत्र 
-चवंणा यस्य, तत्त्वमन्तनिवेश: । 

इहोदाहरणे सुराङ्गनालम्बनकश्ृङ्गाररसचवणायाः पश्चात्‌, शवालम्वनकबीस- 
त्सरसचर्वंणायाश्च प्राक्‌ , विरोधिनोस्तयो रसयोरविरोधसम्पादनाय मध्ये तदुमया- 
विरुद्धस्थ विलोकनोत्सा हस्थायिकंवीररसस्य सन्निवेशाददोष इत्याशयः । 

इयत्‌ पुनरत्र विभावनीयम्‌--'आद्यः करुण-बीमत्स-रौद्र-वीर-मयानकैः ४! इति 
दपंणोकतेः श्युंगारस्य यथा बीभत्सो विरुद्धः, तथैव वीरोऽपि, तस्माद्‌ विरुद्धयोः 
श्रृंगा र-चीमत्सयो रविरोधसम्पादनाय कथं वीरस्यान्तरसमावेशः सङ्भूच्छते ? 
ताटस्थ्याभावात्‌ । ८ 

“भुरेणुदिग्धानू'  नवपारिजात-मालारजोवासितबाहुमध्याः । 

गाढं शिवामिः परिरम्यमाणान्‌, सुराङ्गनाश्लिष्टभुजान्तरालाः ॥ 
सशोणितैः क्रव्यभुजां स्फुरद्धिः, पक्षः खगानामुपवीज्यमानान्‌ः। ' 
संवी जिताश्वन्दनवा रिसेकैः सुगन्धिमिः कल्पलतादुकूलैः ॥ 
विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः, कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निदिशयमानाँल्ललनाङ्गुलीमिर्वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥? 


यहाँ देवाङ्गनाओं को आलम्यन मान कर “इग्गार-रस और वीरों के मृतक शरीरा को आलम्बन 
मान कर वौभत्स-रस की प्रतीति होती दै और ये दोनों रस परस्पर विरुद्ध हें, अतः इन दोनों के 
जध्य में तदुभयाविरोधी वोर-रस का निवेश किया गया है। यद्यपि वीर-रस-च्यक्षक शब्द यहाँ नहीं 
ह, तथापि स्वगं छाम की बात से उसका आक्षेप दो जाता है । अन्तनिवेश बीच में प्रवेश-का अर्थ 
यह है कि परस्पर विरोधी रसों के आस्वादन का जो समय है, उसके मध्य के समय में उसका आस्त्रा- 
दन होना। वह यहाँ स्पष्ट ही है क्योंकि उक्त प के पूर्वाधे में श्रृङ्गार रस का आस्वादन होने के बाद 

“ वोर-रस का आस्त्राद होता है और उसके वाद द्वितीयाध॑ में बीभत्स-रस का। 


¢ -रेणु-दिग्धान्‌ 0000 पतितानपश्यन्‌, 1! 
यह उरा का वर्णन है । युद्ध में मारे गये बीरों को विमानों पर सजे सजाए पढेंगों के उपर बेठा 


१६८ रसगङ्गाधरः 


उपसंहरति तिवच्यचर्यणो 

इत्थं चोदासीनचर्वणेन प्रतिवन्धकज्ञाननिवृत्तौ, निष्प्रत्यूह: प्रतिवध्यचवंणो- 
दय इति फलितोऽर्थः । 3 

इति ध्वत्यालोक-काव्यप्रकाशोदुधृत-पद्यच्रयात्मकेकवाक्यावशेषः । प्रथमं पुने 
श्रुताध्वगता बीमत्सरसस्य या सामग्री, तद्दशात्‌ तस्या बलादू वीभत्सस्य चर्वणो, 
तदुत्तर, तत्सामग्नधा बीमत्सरसास्वादजनककारणक्‌टेन, आक्षिप्ता प्रतीतिपदवीमव- 
तारिता निश्णद्धूप्राणत्यागादिर्पा सामग्री, वीररसप्रतीतिकारणकूटं यस्य, स 
तथोक्तः तथाभूतस्य वीरस्य चवंणा आस्वादे निप्पन्ने सति, श्वज्धारस्य चवंणा 
भवतीति विवेकः पूर्वस्मात्‌ पृथरिविचार इत्यर्थः । 

सुराङ्गनेत्यादयुदाहरणे पूर्व श्रृंगा रस्य, मध्ये तटस्थत्वेन वीरस्य, अन्ते विरोधिनो 
बीमत्सरसस्यास्वादः । 'भूरेणुदिग्वान्‌' इत्याद्युदाहरणे तु पूर्वं बीभत्सस्य, मध्ये 
वीरस्य, अन्ते श्ङ्गारस्य चास्वाद इति द्वयोरुदाहरणयोः क्रममात्रेण भेदः । 

इत्यं च उक्तप्रकारेण तु, उदासीनस्य तटस्थस्यान्तरालवतिनो वीररसस्य, चर्वणेन 
अत्यक्षलक्षणज्ञानेन, प्रतिबन्धकं यद्‌ विरोधिरसञ्ञानं तस्य ( आत्मविशेषगुणानामेवो- 
त्तरवतिविशेषगुणनाश्यत्वनियमात्‌ ) निवृत्ती विरतौ जातायाम्‌, निष्पत्यूह: प्रति- 
बन्घकाभावान्निरन्तरायः, भ्रतिबध्यचर्वणस्प्र द्वितीयविरोधिरसास्वादस्य, उदय 
उत्पत्तिमंवतीत्यरथंः । ५ 

ज्ञानानां. क्षणत्रयावस्था यित्वान्मध्यमज्ञानोत्पत्तिक्षणे प्रतिवन्धकस्य प्रथमज्ञा नस्य 
विलये, प्रतिवष्यस्य तृतीयज्ञानस्योत्पत्ती न किञ्चिद्‌ बाधकमिति भावः । 


कर अम्त्रायं सवर्ग ले जा रही थीं और उन्हे उस समय वे अप्सरायें अपनी अन्नुलियों के इशारे से 


बुद्ध-भूमि में गिरे हुये उनके मृत शरीरों को दिखला रहो थीं तथा वे वीर अपने उन शरीरों को 
कोतुकपूवेक देख रहे थे । हा ! उन शतक मत्य-शरीरो में और इन सजोव दिव्य शरोरो में कितना 
अन्तर था ! मृत शरीर, भू-भूलियों से धूसर, श्वुगालियों से वस कर आहिङ्गित और मांसाहारी 
पक्षियों के रुधिर-लिप्त अत एवं चमचमाते हुये प्धों से झले जा रहे थे और ये दिव्य देह, नवीन 
पारिजात-युष्षों की माळार्ओ के परागों से सुगन्थित वक्ष वाले, सुराङ्गनाओं के आहिङ्गनों से भरे हुये. 
भुज-मध्यों से युक्त चन्दन जल के सेको से सुगन्धित एवं कय-वल्लियों से प्राप्त दिथ्यवर्तों के द्वारा 
बने हुये, व्यज्जनों से झले जा रहे थे । इस काव्यप्रकाश के पद्यो में तो पहले वोभत्सरस की सामा 


"का अवण होने के कारण उसका आस्वाद होता हे और तदनन्तर वीभत्सरस की सामग्री से आक्षिप- 


नियतापूर्वक प्राण त्यागादि रूप सामग्री से वोर-रस का आस्त्राद होता है, उसके बाद शङ्गार का 

आस्त्ाद होता है यह भेद हे । अर्थात्‌ पण्डितराज के पद्य में क्रमशः खुङ्गार, चीर और बीभत्स का 

च होता है और काव्य-प्रकाश के पर्यो में बीभत्स, वोर और खङ्गार का क्रमिक आस्वाद प्राह 
ता है । 

इस तरह से फलित यह हुआ कि उदासीन रस के आस्वाद से प्रतिवन्धक विरोधी रस का शान 

जब नष्ट हो जाता हे ( क्योंकि आत्मा के विशेष गुण शान आदि, अग्रिम क्षण में होने वाले विशेष 


` युणों से नष्ट होते हैं, यह दार्शनिकों का सिद्धान्त है और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, स्वाभाविक 


हत्व) शान, देप, अयत्न, धर्म, अधमं, संस्कार और शब्द ये विशेष गुण कहाते हैं यह भी समझनए 


. चाहिये ), तब द्वितीय विरोधी रस का आस्त्रादन निव्विध्नर्प से होता है । 


a 
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विरुद्धरसद्यस्य प्रकारान्तरेण विरोधनिवृत्तिमाचष्टे-- 
अङ्गाङ्गिनोः, अङ्गिन्यन्यरिमिन्न ङ्गयोर्वा न विरोधः, अङ्गत्वानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
तत्र प्रथमं विरोधनिवृत्तिप्रकारमुदाहरति-- 
यथा— 
पुरस्तान्निपतितां गतजीवितां प्रेयसीं भरियो ब्रवीति 
“प्रत्युदगता सविनयं सहसा सखीभिः, 
स्मेरैः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकंः । 
मामद्य मञ्जुरचनैरवंचनेश्च वाले !, 
हा लेशतोऽपि न कथं वद सत्करोषि ॥' 


प्रसद्धुममिदधा ति-- 
इयं च पुरो निपतितां प्रमीता नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः । 


अङ्गं चाङ्गी च-अङ्गाङ्गिनौ पोषकपोष्यौ, यौ रसौ, तयोयंदि . परस्परं बिरोधः 
स्यात्‌, तदा पोषकस्य तत्र दूषकत्वादङ्गत्वमेव नोपपद्येत, तथाऽन्यस्मिन्‌ रसेऽङ्गिनि 
प्रधाने, अङ्गयोः पोषकत्वं प्राप्तयोः, मिथोबिरुद्वयोरपि राजनि सेवकयोरिव, 
रसयोविरोधो नोपपद्येत, परकीयाङ्गतया स्वातन्त्यविरहेण , विरोधासम्मवा दिति 
रसद्वयविरोधनिवृत्तेः प्रका रद्वयमित्यमिप्रायः । 

अयि वाले मुग्धे ! अद्यास्मित्‌ दिने, सखीमिराल्लीभिः, सह सहसा ( मय्यागते ) 
झटिति, सविनयं विनयपुरस्सरम्‌, प्रत्युद्गता सत्करणाय प्रत्युपस्थिता, स्मेरेरीषद्धा- 
सवलितैः, स्मरस्य मदनस्य, सचिवैः सूचकतया सहायैः, सरसावलोकँः सानुराग- 
निरीक्षणः, मञ्जुर्मनोरमा रचना विन्यासो .येषां, ते तथोक्तास्तादुश्ैरतिललितैः,' 
वचनैर्माषणैश्न ( अन्यदिनवत्‌ ) हा हन्त ! लेशतोऽपीषदपि, मां, कथं केन कारणेन न 
सत्करोषि नैवःसम्मानयसीति वद कथयेत्यर्थः । : 

प्रमीता मृता । 


NSIS i = NS क्च जज 
अब अन्य प्रकार से विरोध इयाने की युक्ति दिखाते दै--“अङ्गाङ्गिनोः? इत्यादि | यदि दो रसो 


में परस्पर अफ्ाङ्गी भाव अर्थात्‌ पोष्य-प्रोषक भाव हो, तो विरुद्ध होने पर भो उन दोनों में विरोध नहीं 
होता क्योंकि यदि विरोध हो, तब अङ्ग-अङ्गीमाव ही न बने | इसी तरह जहां कोई एक रस अज्लो- 
मुख्य हो और उसके अङ्ग दो पेसे रस दों जो परस्पर बिरोधी कहे जाते हो, तो बहो भी उन अङ्गभूत 
रसों में विरोध उसी प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार किसी एक राजा के परस्पर विरोधी सेवकों में वह 
नहीं होता अर्थात्‌ विरोध दो स्वतन्त्रो में दी हो सकता हे और जब स्वतन्त्रता नहीं--दोनों दी एक ' 
तीसरे के अङ्ग हैं, तब उनमें बिरोध केसा ! 

जैसे-हा वाळे ! बोलो, आज, तुम, सखियों के साथ शीघ्र सामने में विनयपूनक उपस्थित होकर 
कामभाव को जगाने वाली, विकसित तथा सरस चितवनों से और सुन्दर रचना वाळे वचर्नो से, मेरा 
कुछ भी सत्कार क्यो नहीं कर रही हो ! 

यहद आगे में पढी हुई मृत नायिका के प्रति नायक को उक्ति दै । 
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उपपादयति-- ४ वि 
इह नायिकालम्बना, अश्रुपातादिभिरनुभवैरावेगविषादादिभिः सञ्चारिभिश्च 


व्यज्यमाना, नायकगता रतिस्तुल्यसामग्र घभिव्यकते प्रक्षतत्वात्‌ प्रधानी भूते तद्गत 
एव शोके प्रकर्षकत्वाद ङ्गम्‌ । 
नन्वालम्वनविच्छदाद्‌ रतेरत्राप्रतीतेः कथं शोका ङ्गत्वमित्याकाङ्क्षायामाह- 
यदि तु नायकगता रतिर्नात्र प्रतीयते, किन्तु निरुक्तसामग्रथा शोक एव 
प्रकृतत्वादित्या गृह्यते, तदा नायकालम्वना प्रत्युद्गमाद्यनुभाविता हर्षादिभिः 
पोषिता नाविकाश्रया रतिरेव तदङ्गमस्तु, नायिकागतरतेर्नायकंशोकप्रकपं हेतु- 
| तायाः सर्व॑सम्मतत्वात्‌। te 
तुल्यया सजातीयया सामग्रधा कारणकूटेनामिव्यक्ते । प्रकृतत्वान्मरणे वृत्ते -- 
प्रस्तुतत्वात्‌ । तद्गते नायकनिष्ठे । प्रकर्षकत्वादुपकारकत्वात्‌। ` 
अत्र नायिकाऽलम्बनम्‌, अश्नुपातप्रभृतयोऽनुभावाः, आवेग्ादयश्च व्यभिचारिणः, ` 
तेः सम्भूयामिव्यज्यमाना श्टुङ्गाररसस्थायिख्पा नायकनिष्ठा रतिः नायिकाया 
तिधनात्तदालम्बनस्य, अश्रुपाताद्यनुमावितस्य, आवेगादिपोषितस्य, करुणरसस्थायिनः ` 
' शोकस्य प्रकर्षकत्वादङ्गमिति परत्र विरोधिनोरपि श्वङ्गारकरुणयोः घ्रकृतेऽङ्गाङ्गि- 
भावाद्‌ विरोषनिवृत्तेरिदंमुदाहरणम्‌ । घ्वनिका रा स्तु-- 
“अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे | 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥' 
इत्मङ्गरसपरिपोपाविधानादविरोषमाचक्षते । 
नायकरतिप्रत्ययस्यानुभविकत्वादिह तुना, आगृह्यत इत्यनेन चारचिः सूच्यते । 
|. निरुक्तसामग्नधा रतिव्यञ्जकेन तेनैव कारणक्टेन । तदङ्गं शोकस्य भ्रकषंकम्‌ । नायिके- 
* त्यादिना हेतूपन्यासः। अत्र नायिकाया आलम्बनस्य विनाशान्निरालम्वनाया 
 नायकषिष्ठाया रतेः प्रतीतिनं सम्भवति, किन्तु तन्निष्ठस्य शोकस्यैव प्रतीतिरिति 
यद्यांग्रहः ( न तु वास्तविकविचारः ) क्रियते, तहि नायकविषया या नायिकानिष्ठा 
भाचीना रतिः, तस्या एव शोकस्योपकारकत्वादङ्गत्वमास्ताम्‌, तावताऽपि रतेः 
घोकाङ्गत्वस्य सिद्धत्वात्‌, तादृशरतेस्तच्छोकपोषकत्वस्य विप्रतिपत्तिम्रस्तत्वाभावा दिति 
सारम्‌ । न . 
यहां नायिकारूप आहम्वन में नायक को रति (गार का स्थायीभाव ) अभ्रपातादे अनुमा 
और आवेग, विपाद आदि सञ्रोरीमात्रों से अभिव्यक्त होते हैं और इन्हीं सामभियो से अर्थात्‌ अश्र- 
` पातादि से नायक का शोक ( करुण का स्थायीभात ) भी व्यक्त होता है, परन्तु प्रधानता यहाँ शोक 
` को हें क्योंकि नायिका के मरण-शान से वहीं प्रस्तुत है, रति उसका पोपक है--अङ्ग है, कारण ! 
` प्रेम शोक को बढाता है यह अनुभव सिद्ध है । - 
यदि यहाँ यह आग्रह किया जाय कि--नायक्र की रति ( प्रेम ) यहां प्रतीत नहीं होनी, परन्तु 
सामग्री से उसका शोक ही यहां प्रतीयमान है, क्योकि वही प्रस्तुत दै अर्थात्‌ मृत नायिका को 
में पडे देखकर शोक का होना सम्भत्र तथा स्त्राभाविक हो है, तब उस नायिकानिष्ठ रति को दी 
का होना सम्भत्र तथा स्वाभाविक ही है, तब उस नायिकानिष्ठ रति को ही शोक का अङ्ग सम- 
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ननु नायिकानिष्ठरतिरिदानीमविद्यमाना कथं शोकमुपस्कुर्यादित्यत्राह-- 
न च नायिकाया नाशात्‌ तद्गताया रतेरसन्निधानात्‌ कथमङ्गतेति वाच्यम्‌ 
सन्निधानस्या ङ्गतायामतन्त्रत्वेन स्मयं माणायास्तस्या अजङ्गत्वोपपत्तेः । 


इदं पुनरिह विवेचनीयम्‌-यद्यालम्वनविनाशान्नायकनिष्ठरतेरप्रतीतिरिहाम्युप- 
गम्यते, तदाऽऽश्रयविनाशान्नायिकानिष्ठरतेः प्रतीतिः कथङ्कारं स्यात्‌, उभयोवेषम्ये 
बीजानुपलम्मात्‌ । यदि. तु वक्ष्यमाणरीत्या स्मर्यमाणाया नायिकानिष्ठाया रतेः 
शोकाङ्गत्व न्याय्यम्‌, तदा तादृश्या नायकनिष्ठरतेरपि तत्त्वे बाधकाभावात्‌ । 
ननु रसानामपरिच्छिन्नत्वेन सच्चिदानन्दरूपतया वेद्यान्त रस्पशंशून्यत्वेन च मिथो 
वाध्यवाधकभावलक्षणस्य विरोघस्योपकार्योपकारक भावलक्षणस्याङ्गाङ्गिमावस्य 
च कथं संभव इति चेत्‌, उच्यते -रसपदेनात्र प्रकरणे रस्यत इति व्युत्पत्त्या रसत्व- . 
योग्यतत्तत्स्थायिभावपरत्वाभ्युपगमेन दोषाभावात्‌ । अत एव--'मतान्तरे तु रसानां 
स्थायिनो भावा उपचारात्‌ रसशब्देनोक्ताः | इति ध्व निकृतोऽप्यभिदधते । 
सन्निधानं सन्निकर्षः. सत्त्वमिति यावत्‌ । अतन्त्रत्वं कारणत्वेना विवक्षितत्वम्‌ । 
नायिकाया विनाशात्‌ तन्निष्ठरतेरविद्यमानत्वेन शोकस्योपका रकत्वासम्मव इति च न 
वाच्यम्‌, नायिका निष्ठरतेस्तत्कालमविद्यमानत्वेऽपि, स्मर्यमाणायास्तस्या नायकनिष्ठ- 
झोकोत्कर्षकत्वसम्मवाद ङ्गत्वस्योपपन्नत्वा दित्यमिप्रायः । 
झना चाहिये, जिसका नायक आलम्बन है, सत्कार के लिये आगे आना अनुभाव है और हं आदि 
सञ्चारीभाव है, क्योंकि यह वात सव आचायौँ को मान्य है कि नायिका का प्राक्तन ग्रेमाचरण नायक 
के शोक को वदाने वाला होता है । यहां एक वात विचारणोय यह हे कि-यदि आछम्बन ( नायिका ) 
के नाश हो जाने से नायक्निए रति की प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसा मानते हे, तय आश्रय 
( नायिका ) की निनाझ-दशा में नायिकानिए रति को प्रतीति भी केसे होगी? क्योकि इनं दोनों 
प्रकारो में निपमता-स्ीकार करने का कोई उप्यक्त कारण नहीं हे । यदि अन्धकार के द्वारा आगे 
प्रदर्शित की गई रीति के अनुसार स्मरण की गई नायिकानिष्ठ रति को शोक का अङ्ग मानते हैं, 
तव तो स्मरण की गई नायिकानिष्ठ रति को भी शोक का अङ्ग मानने में आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए । मुझे तो अन्थक्रार का आशय यह मालम पडता है कि नायिका को मृत्यु के वाद नायक को 
नायिका का प्रेम ही स्मरण होता है, अपना प्रेम नहीं, यही समुचित भी हे। कारण ? प्रागीमात्र 
स्त्रार्थ-पाश में बद्ध है उसे इर समय में अपना ही अभाव खटकता है, फिर उक्त स्थिति में नायक 
अपने प्रेम के विषय में क्यों सोचे १ जब कि वह अब भी अपने प्रेम का स्थान अनेक बना सकता है । 
हां, नायिका के प्रेम के विषय में बद अवदय सोच कर सकता है--उसकी याद जरूर आती है और 
सत्ती भो हे क्योंकि वह उसे इस जीवन में ही नहों जन्मान्तर में मी मिलने को नदौँ,-उसका 
अभाव सदा खटक्रता ही रहेगा । अनुभव भी प्रायः इसी तरह का दै । 
यदि आप कहें कि नायिका जव नष्ट हो गई, तब उसका प्रेम भी वर्तमान नहीं है, फिर वह 
शोक का अङ्ग केसे हो सकता ? इसका समाधान यह है कि अङ्ग होने में विथमान रहना यहाँ 
अपेक्षित नहों है, अतः स्मरण किया हुआ प्रेम भी झोक का अङ्ग हो सकता है । तात्पय यह दे कि 
मूतंपदार्थ का अङ्ग वर्तमान मूनंपदार्थ ही हो सकता दै, परन्तु यहाँ तो ऐसी वात नहीं हैं अर्थात्‌ जहाँ. 
- एक प्रकार को भावना का अङ्ग अन्य प्रकार की भावना को होना दै, फिर भावना का विपय वते- 
मान रहे या अतीत दोनों बराबर है अर्थात्‌ भावना जैसे वर्तमान रदे या अतीत दोनों वरावर है 
अर्थात्‌ भावना जैसे वर्तमान को जा सकती हैं, वेसे अतीत को भी । 
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अन्यस्मिन ङ्खिभ्ङ्गत्वमाप्तयो रसयोविरोधनिवृत्तिमुदाहरति-- 
अङ्गयोर्यथा- 
राजानं चाटुकारः कश्चिदमिदधाति-- 
'उत्क्षिमाः कवरीभरं, विवलिताः पाएवेद्वयं, न्यवकुताः, 
पादाम्भोजशुगं, रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चलम्‌ । 
गृह्हन्ति त्वरया भवलातिभट-क्ष्मापाल्वामञ्रुवां, 
यान्तीनां गहनेषु कण्टकिताः के के न भूमीरुहाः ॥7 
तदाचष्टे 
अत्र समासोक्त्यवयवाभ्यां तरु-कामि-क्तुक-रिपुकामिनीकवर्यादिग्रहण- 
ख्यास्यांप्रकृताप्रक्ृतव्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुण-श्रङ्गारयो राजविषयकरति- 


भावाङ्गत्वम्‌ । 
हे राजन्‌ ! गहनेपु काननेषु, मवद्धिया पलायमानानां भवतो ये प्रतिभटाः 
परिपन्थिनः क्ष्मापाला भूमिपाः, तेषां या वामभ्न्‌वोऽङ्गनाः, तासाम्‌, कवरीभरं 
केशपाशम्‌, उदुष्वं क्षिप्ता उन्नीताः सन्तः, पाइवंद्वयमुभे पाशवं, विवलिता वक्रीकृताः, 
पादाम्मोजयुगं चरणकमलब्वयं, न्यक्कृता अधःकृताः, चेला*चलं शाटीवसनभ्रान्तं, रुपा 
क्नोघेन, दुरेणारात्‌, परिहृता दविताः। कण्टकंस्तीक्ष्णावयवंश्चिता व्याप्ताः के न 
अपितु सवं एव, भूमिरुहा वृक्षा गृहहुनतीत्यर्थः । : 
अत्र कण्टकपदस्य बुक्षतीक्ष्णावयवे रोमाञ्चे च शक्तिः | तथा च प्रस्तुतेषु भूमी- 
रुहकतृंक-रिपूराजमहिषीकवरीग्रहणप्रभृतिव्यवहारेष्वप्रस्तुतह्ठकामुककतृंकयत्तद्यवहा- 
राणां समारोपात्‌ समासोक्तिरलड्डारः । तत्र वाच्यप्रस्तुतभूमीरुहन्यवहारव्यङ्गघः 
करुणः, व्यङ्गचाप्रस्तुतहठकामुकव्यवहा रव्यङ्गधः म्थङ्गारश्च रसौ मिथो विरोधिः 
नावपि, प्रधानीमूते वर्णवीयराजविषयक-वक्तृनिष्ठरतिमाविऽङ्गतावित्युभयोविरोधति- 
वृत्त्या समावेशः । , 
 व्यवहारयोः समासोक्तेरवयवत्वं निष्पादकत्वात्‌ । व्यक्तयोव्यंक्ननावगतयोः । 
इतरत्‌ । स्पष्टम्‌ । 
` तृतीय रस के अङ्गो रहने पर उसके अङ्गभूत विरुद्ध दो रसों का अविरोध, जैसे-- 
कोई कनि राजा कौ चाइकारिता करता है कि--हे राजन्‌! आपके शबरुभूत राजाओं ( जो आप 
भय से सपरिवार जङ्गल में भाग गये है) की जङ्गल में जाती हुई खियों की बड़ी दुर्दशा होती है, 
कौन ऐसे केटीले इक्ष हैं जो उनसे छेइ-छाइ नहीं करते । सुनिये-उन खियों के द्वारा ऊँचे किये जाने 
पर वे वृक्ष केश-पाश को पकड लेते हे, ढे किये जाने पर दोनों वगलों को नोच लेते हे, नीचे 
किये जाने पर दोनों चरण-कमलों को चूम ठेते है, और दूर इटा देने पर भी झट से वर्खो के छोर 
को ही पकड छेते हैं। 
_ इस एलोक में समासोक्ति अलक्वार है और उस अलङ्कार के दो अंश होते है--एक अस्तुत का 


ब्यवहार और दूसरा अप्रस्तुत का व्यवहार, जैसे यहां वृक्षों के द्वारा लियों के केश आदि का अहण 
अत का व्यवहार है और किसी कामौ पुरुप के द्वारा उनका ग्रहण अप्रस्तुत का व्यवहार है । इन 


eb 
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पुन><प्रकारान्तरेण विरुद्धरससमावेशं प्रतिपादयति-- 

किञ्च प्रकृतरसपरिपुष्टिमिच्छता विरोधिनो5पि रसस्य वाध्यत्वेन निवन्धन 
कायंमेव । तथाहि सति, वेरिविजयकता वण्येस्य काऽपि शोभा सम्पद्यते । 

रसस्य बाध्यत्वं नि्वेक्ति-- 

वाध्यत्वं च रसस्य प्रवलेविरोधिनो रसस्याङ्गैविद्यमानेष्वपि स्वाङ्गे, 
निष्पत्तेः प्रतिबन्धः । 

व्यतिरेकं दर्शयन्‌ व्यभिचारिभावस्य वाध्यत्वं निव क्ति 

व्यभिचारिणो बाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पत्तिप्रतिवन्धमात्रात्‌ , न त्वनेभि- 
व्यक्त्या, अभिव्यक्तौ वाधकाभावात्‌ । 


भ्रस्तुतस्य रसस्य ' परिपोषमिच्छता कविना प्रस्तुतरसविरोधिनोऽपि रसस्य, 
अभिभवनीयत्वेन निवेशः कतंव्य एव, यतो वाध्यस्य विरोधिमः सत्तया प्रस्तुतस्य रसस्य 
पुष्टिरेव भवति, न तु वाधः, यथा विजितस्य वैरिणः सत्तया वर्णनीयस्य महीपतेरुत्कर्ष 
एव सम्पद्यते न त्वपकषं इति सारम्‌ । 

स्वाङ्गेषु स्वकीयव्यञ्ञनोपयोगिष्वालम्वनादिषु, विद्यमानेषु प्रतीयमानेष्वपि, 
प्रबलैः परिपोषबिशेषं प्राप्तैः, विरोधिनो रसंस्य, अङ्गृरालम्बनादिमिरुपकारकः 
( कर्तृभिः ) ` निष्पत्तेः भ्रस्तुतरसास्वादपरिपोषस्य, प्रतिवन्घो विरोध एव रसस्य 
वाध्यत्वमित्यर्थः । परिपुष्टविरोधि रसाङ्गकतुँकापुष्टा ङ्भप्रस्तुतरसास्वादप्रतिवन्धनमेव 
रसस्य वाघ्यत्वमित्याशयः । र 

तदीयस्तट्ठयमिचारिमावपोष्यो यो रसस्तस्य निष्पत्तेरास्वादरय प्रतिवन्धादेव न 
तु रसवत्‌ स्वकीयास्वादप्रतिवन्धात्‌, तदास्वादे वाधकामावा दि्यर्थः । 


दोनों व्यवहारा में से प्रथम से करुग-रस की और द्वितीय से श्रञ्ञार-रसची , अभिव्यक्ति होती हे और 
वे दोनों रस यद्यपि परस्पर विरोधी हे, तथापि वहां विरोध नहीं होता क्योंकि वे दोनों ही यहां कवि- 
निछ-राज-विपयक-रति-भ/व॒ के अङ्ग हैं अर्थात्‌ प्रधान यहां उक्त भाव ही है, वे दोनों रस उसके 
पोपकमात्र है अतः उनमें विरोध नहां होता है। 

अब बिरोधी रस के वर्णन की आवश्यकता बतलाते है-'किञ्च' इत्यादि । प्रस्तुत रस को अच्छी 
तरह पुष्ट बरने की इच्छा रखने वाले कवियों को विरोधी रस का भी वाध्यरूप से वर्णन करना हो 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से, वर्णनीय ( अस्तुत ) रस की शोभा वैरी ( विरोधी रस ) का विजय कर 
लेने के कारण अनिवंचनीय हो उठती हैं, अर्थात्‌ बाध्य रूप से बिरोधी रस का वर्णन रहने से प्रस्तुत 
रस की पुष्टि ही होती दै, वाध नहीं । जेसे विजित शत्रु के वर्णन से वर्णनीय विजेता राजा का उत्प 
ही सिद्ध होता है, अपकपं नहीं । 

रस के वाधित होने का अर्थ यह है कि विरोधी रस के अङ्ग के वळ होने के कारण, अपने 
अङ्गां के वर्तमान रहने पर भी अपनी ( वाध्य रस की ) अभिव्यक्ति का रुक जाना। अर्थात्‌ किसी 
रसके अभिव्यक्त होने की सामग्री (आलम्बन आदि ) फे प्रतीयमान होने पर भी, दूसरे रस की. 
आलम्बन आदि सामग्री के प्रबल ( प्राप्त परिपोष ) होने के कारण, उसके अभिव्यक्त न होने का नाम 
है रस का वाध्य होना । 

व्यभिचारीभावों का बाध्य होना तो उसके द्वारा जिस रस को अभिव्यक्ति होनी चाहिये थो, 
उसका रुक जाना ही दै, न किं व्यभिंचारीभावों की हौ अभिव्यक्ति का न होना, क्योंकि च्यभिचारी- 


| 
| 
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ननु विरोविरसाभिव्यकत्या यथा प्रृतरसास्वादस्य प्रतिवन्धः, तथैव व्यभिचारि- 
भावस्यापि स्वपोष्यरसविरोधिरसाङ्गभुतव्यमिचारिमावाभिव्यक्त्याऽभिब्यक्तिप्रति- 
बन्धः कुतो नेत्याशङ्कामपास्यति-- 

न च विरोबिरसाङ्गामिव्यबत्या प्रतिवन्धान्नाभिव्यक्तिरिति वाच्यम्‌, तद्ठथ- 
ञ्कशव्दार्थज्ञासमये विरोध्य ङ्गामिव्यञ्ञकशब्दार्थज्ञानस्यासञ्षिधानात्‌ प्रतिबध्य- 


प्रतिवन्घकभावकल्पने मानाभावात्‌, भावशवलताया उच्छेदापत्तश्च । 


रसस्य बाध्यत्वे तदास्वादाभावः, व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वे तु तत्पोष्यरसा- 
स्वादाभाव इत्युभयोव्यंतिरेकोऽवसेयः । 

विरोधिनो रसस्य पोपकत्वादङ्गानां व्यमिचारिणाममिव्यक्त्याऽऽस्वादेन प्रति- 
बन्धाद्‌ वाधांदू, नामिव्यक्तिव्येमिचारिणामिति शेषः । 

तद्वयश्षकौ व्यमिचारिप्रत्यायकौः यौ शब्दार्थौ, तयोरज्ञंस्य समये स्थितिकाले 
असन्निघानाद्‌ विनष्टत्वात्‌, उभयोः - शब्दार्थज्ञानयोः, प्रतिवघ्यप्रतिवन्धकमावस्य 
कल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । किच्च यदि भावज्ञानयोः प्रतिवध्यप्रतिवन्धकमावस्य 
“कल्पना स्यात्‌, तदा भावशबलताया उच्छेद आपद्येत, तत्रेकमावज्ञानस्यापरमावज्ञान- 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ तदतुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्मान्न व्यमिचारिमावानां वाध्यत्वं स्वकीया- 
स्वादप्रतिबन्धात्‌, अपि तु स्वपोष्यरसास्वादामावादिति सारम्‌ । 


भावों की अभिव्यक्ति में बाधा डालने वाला कोई नहीं दै । अर्थात्‌ रस के बाध्य होने पर उस रस का 


आस्वाद नहीं होता और व्यभिचारी भावों के बाध्य होने पर भो उनका आस्त्राद होता ही है, परन्तु 
उन व्यमिचारीभात्रों से पोषित होनेवाले रस का आस्वाद नहीं होता, यही रस और व्यभिचारोभावों 
को बाध्यता में मेद है । 

यदि आप कहें कि जैसे विरोधी रस की अभिव्यक्ति से प्रकृत रस की अभिव्यक्ति रुक जाती है, 
उसी तरह विरोधी रस के अङ्गभूत व्यभिचारीभातरों की अभिव्यक्ति से प्रत्रिबन्ध हो जाने के कारण 
प्रकृत रस के व्यभिचारीभावों को अभिव्यक्ति क्यों नहों रुक जायगी ? इसका उत्तर यह हैं कि ऐसा 
“नहीं हो सकता, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से अतिरिक्त सव ज्ञान दो हो क्षण रहते हैं, अतः जिन व्यमि- 
चारीभार्वों को अभिव्यक्ति का प्रतिवन्ध आशंकनीय हो, उनके अभिव्यज्षक शब्द और अर्धी का ज्ञान 
'जिस क्षण में होगा, उस क्षण में प्रतिवन्धक रूप से स्त्रीकरणोय व्यभिचारी भावों के अभिव्यञ्जक शब्द 
और अर्थी का ज्ञान रहेगा ही नहीं; फिर दोनों शानों में प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक की कल्पना करने में 
कोई प्रमाण ही नहीं दै । अथात्‌ एक काळ में रहने वाले दो ज्ञानो में ही एक दूसरे का प्रतिवन्ध 
4 रुकने वाला ) और प्रतिवन्थक ( रोकने वाला ) हो सकता है । यहाँ तो दोनों ज्ञान एक काल में 
रहते ही नहीं, अतः प्रतिवध्य-प्रतिवन्थक भात्र नहीं होगा । यदि आप कहेंगे कि ज्ञान के नष्ट हो जाने 
“पर भी उनके संस्कार तो रहेंगे दी, अत: उन संस्कारों में ही प्रतिवध्य-प्रतिवन्थक भाव कौ कल्पना 
करेंगे, तो यह भी ठोक नहीं क्योंकि पक तो उद्येधक के रहने पर संस्कार का प्रतिवन्‍्ध अनुभव- 
बिरूद है अर्थात्‌ बह नहीं सकता है। दूसरों वात यह फि सन्भव होने पर भी उस तरह प्रतिवध्य- 


` ऽतिबन्धक-भाव की कसना नहीं करनी चाहिये । अन्यथा 'भाव-शवलतता' का उच्छेद दो हो जायगा 


मरन सु क ह जुरने का हो नाम है “भावशबळता' और उक्त प्रतिबध्य 
न्थक भान प्र एक से दूसरे का प्रतिबन्ध _ धी 
अभिव्यक्त ही न हो सकेंगे। हो आने के कारण एक जगह अनेक विरो 
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नन्वेवमेव रसेऽपि निष्पत्तिप्रतिवन्धो मा भूदित्माशाङ्कां निराकरोति-- 

रसनिष्पत्तः प्रतिवन्धरत्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोष्यङ्गानां वलद- 
तामभिव्यवतेः प्रतिवन्धकत्वं न्याय्यम्‌ । 

पुनः प्रकारान्तरेण रसविरोधनिवृत्त प्रतिपादयत्ति-- 

अपि च यत्र साधारणविशेषणमहिम्ना विरुद्धयोरभिव्यक्तिः, तत्रापि विरोधोः 
निदतेते । 

उदाहरति-- 

यथा 

कश्चिदू राजानं स्तौति 

“नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः सदाहे । 
वसुन्धरां समाखिङ्गय, शेरते वीर ! तेऽरयः ||” 

स्वविरोधिरसा ङ्गामिव्यवत्या रसाभिव्यक्ते: प्रतिवन्धस्तु सहृदयानुभवसिद्धत्वात्‌ 
प्रामाणिकः, तस्माद्‌ वलवती ` विरोधिरसाङ्गामिव्यक्तिविरोधिरसास्वादस्यँव प्रतिः 
बन्धिका, न तु व्यभिचार्याद्यास्वादस्येति भावः । 

मिथोविरुद्धरसद्वयव्यञ्जकार्थद्ये, तुल्यानि साधारणानि, यानि विशेषणानि, तेषां 
महिम्ना प्रभावेण, परस्परं विरुद्धयोरपि रसयोर्भावयोर्वा यत्राभिव्यक्तिः, तत्रापि 
तयोत्रिरोधो निवतंते । अन्यथा तादुशस्थलेष्वेकतरप्रतीतिः सुतरामवर्द्धा स्या दित्य- 
भिसन्विः । 

बीर नृपते ! नितान्तमत्यन्तं, यौवनेन तारुण्येन, उन्मत्ता उद्धताः, सदा, आहवे 
युद्धे गाढं विक्षताङ्गतया विपुलं रक्तं रुधिरं येपां, तादृशाः, पक्षान्तरे गाढमत्यन्तं 


चिरोधि रस के प्रबळ अङो के रहने पर रसाभिव्यक्ति का प्रतिबन्ध ( रुक जाना ) अनुभव से सिद्ध है 
अर्थात्‌ उस स्थिति में रसकी अभिव्यक्ति नहीं होती यह वात सवको अनुनूत हे । अतः रसाभिव्यक्तिः 
के प्रति प्बल-विरोधी रसाङ्गौं की अभिव्यक्ति को प्रतिबन्धक माने हैं ओर. व्यभिचारीभाचों को 
अभिव्यक्ति के प्रति उनको प्रतिवन्धक नहीं मानते, क्योंकि उनका प्रतिबन्ध अनुभव से सिद्ध नहीं है । 

अत्र विरोधवृत्ति का एक और उपाय वतळाते हे--“'अपि च? इत्यादि | जहाँ समान विशेषणों के 
द्वारा दो विरुद्ध रस अभिव्यक्त हो जाते हैं, वहां भी उनका विरोध निकृत्त हो जाता है । 

जैसे-हे ! वीर-राजन्‌ ! जवानी से अत्यन्त उन्मत्त बने हुये और युद्ध ने सर्वदा अहँ के क्षत- 
विक्षत हो जाने के कारण अत्यधिक रुधिर-प्रवाह्द से युक्त, दूसरे पक्ष में अत्यन्त अनुरक्त आपके शत्रु 
लोग, मर कर गिर जाने से समर-भूमि को, दूसरे पक्ष में प्रणय ते नायिका को सम्यक्‌ रुप से 
आलिङ्गन-बद्ध करके सो रहे हैं । यह किसी कवि से की गई राजा को स्तुति है। वहां यौवनोन्मत्त' 
“गाढरत्त इत्यादि शत्रु-मरण-प्रत्यायक विशेषणों से पहले करुण-रस को अभिव्यक्ति होती है, पश्चात्‌ 
उन्दी विशेषणों से श्रववार-रस की भो अतीति दोती है । इस तरह अन्यत्र विरुद्ध कहे जानेवाले करण 
और शगार में यहाँ विरोध इसलिये नहीं होता कि वे दे नों ही यहां एकविध विशेषणों के द्वारा ही 


अभिव्यक्त हो जाते हैं । 
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एवं रसान।मविरोषभ्रका रानुक्त्वा दोषान्‌ वक्ति 
इत्थमविरोघसम्पादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन शश ङ्गारादिशव्दैर्वा 
नाभिधातुमुचितः, अनास्वाद्यताऽऽपत्तेः । तदास्वादश्च व्यञ्जनामात्रनिष्पाद्य इत्यु- 
क्तत्वात्‌ । 
ननु रसानां व्यञ्जनया गम्यमानानामभिघया बोधने का क्षतिरित्यापङ्कायामाह- 
यत्र विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देनाभिधानं, तत्र को दोष इति 
चेत्‌ , व्यङ्गधस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


इह 'यौवनोत्मत्ताः' 'गाढरक्ताः'. इत्यादिविशेषणवलादरिमरणभ्रतीतेः प्रथमं 
 करुणरसाभिव्यक्तिः पश्चाच्च श्घंगाररसाभिव्यक्तिरिति साधारणविशेषणबलेन प्रतीय- 
मानयोविरुद्धयोरपि करुणश्रृंगा ररसयोविरोधस्य निवृत्तिः । 
सामान्येन रसशब्देन, विशेषैः श्वंगा रादिशब्दैर्वा रसानामभिधया वोधनमनुचित- 
त्वाहोष:, यतस्तथा सति रसश्चमत्कारापकर्षादास्वादविघुरः, स्यात्‌ । केवलव्यञ्ञना- 
बृत्तिबोष्यत्व एव रसानां चमत्कारकत्वम्‌ । यथा गुडस्य रसनेन्द्रियमात्रसन्तिकर्षेण 
प्रत्यक्षात्मक आस्वादः, तथैव रसादेरपि व्यञ्जनयोपस्थापनेन॑व । एतच्च 'कथमपि 
वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गधस्य चमत्कारित्वेनालङ्कारिकँः स्वीकारात्‌ ।' इत्यने- 
नात्रापि प्रागुपन्यस्तम्‌ । व्यभिचारि-रसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता ।' इत्यादिना 
कव्यध्रकाशे रसदोपप्रकरणेऽप्येतदेव प्रतिपादितम्‌ । 
“निर्माय नुतनमुदाहरणा नुख्पम्‌' इत्यादिनाऽऽदौ ग्रन्थकृता कृता स्वकीयोदाहरण- 
'दानप्रतिज्ञा प्रायो दोषभिया परित्यक्तेतीह तदुदाहरणह्ृयमन्यदीयं क्रमेण दीयते-- 
“तामनङ्गजयमङ्गलश्रिय, किच्चिदुच्चभुजमुललोकिताम्‌ । 
नेन्नयोः कृतबतोऽस्य गोचरे, कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥' इति । 
“तामुद्वीक्ष्य कुरङ्गाक्षीं, श्युंगारे मर्नमन्तरम्‌ ।' इति च । 
स्वशब्देत रसशब्देन श्वंगा रादिशब्देन च । सामान्यतोऽविशेषात्‌ । मुक्तस्योद्गिरण- 
-मिव व्यज्ञनागम्यस्य पुनरमिधाया बोधनमिति वमनतुल्यत्वात्तदाख्या दोषस्य । 
ग्रन्योऽसमपूणं इत्यग्ने$स्य दोषस्या निरूपणम्‌ । 
व्यङ्गयस्य रसस्याभिधाया बोधने वमनाख्यदोषापाताद्‌ वाच्यत्वं नोचितमिति 
'सारम्‌ । 


अब रस दोषों का विवेचन करते है-९इस्थम्‌? इत्यादि। इस प्रकार विरोध का परिहार कर 


लेने के वाद मा वर्णनीय रसा का उल्हेख “रस? शब्द अथवा “खङ्गार' आदि शब्दों से नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि अभिधावृत्ति के द्वारा बोधित होने पर उन रसों में आस्वाद्यता ( चमत्कार ) नहीं 

रह जाती । अतएव पहले भी कहा जा चुक्रा है कि रस तभी आस्त्रादन करने योग्य होता है, जब 

'च्यञ्जनावृत्ति से उनका बोध होता है। 

जहाँ वाच्य विभावादिकों से अभिव्यक्त हुये रस का पुनः रस अथवा -्रह्ार आदि पदों से उल्लेख 

कर दिया जाय वहां कौन दोप होता है १ इस प्रइन का उत्तर यह है कि व्यज्ञय को वाच्य वना देने 
मन! नामक दोष होता है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा | अर्थात व्यज्ञना-वृत्ति से ज्ञात 

पुनः अभिधाइत्ति द्वारा शान करना, खाये हुये अन्न के उगळने जेसा हे । अत एव इस दोष 
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अत्रैव सामान्यदोपमुक्त्वा विशेषदोषं वक्ति 
आस्वाद्यताञ्वच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजनकतथा, रसस्थले वाच्यवृत्तेः कापेयक- 
कल्पत्वेन विशेषदोषत्वाञ्च । 
रसदोपेष्वेवं प्रथमं निरूप्य, द्वितीयं च निरूपयति 
एवं स्थायि-व्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः, 
रसस्य येन ख्पेष्सस्वाद्यता भवति, तदास्वाद्यताऽवच्छेदकं रूपं वैयञ्जनिकापरोक्ष- 
ज्ञानविषयत्वम्‌ । प्रत्ययाजनकतयाऽऽस्वादजनकत्वाभावेन । वाच्यवृत्तेरभिधाया । 
कापेयककल्पत्वेन वानरचेष्टिततूल्यत्वेन नैरर्थक्येन । दोषविशेपो नैरर्थक्यं, तच्च “न 
कुर्यान्निषफलं कमं’ इत्यादिनाऽन्यत्च निषिद्धम्‌ । 
अभिषया रसादीनां शाब्दप्रतीतिमात्रं'त तु सोकोत्तरचमत्कारप्राण आस्वाद 
इत्यमिधाया आस्वाद्यताऽवच्छेदकरूपेण रसाद्यास्वादजनकत्वाभावाद्‌ रसादीनां 
व्यङ्गधानामपि पुनरमिधया वोधनस्य कपिचेष्टेव विफलेवेति नै रथंक्यरूपदोषविशेषोऽ- 
पीह सम्भवतीत्याकूतम्‌ । 
एवं रसवत्‌, स्थायिनां व्यभिचारिणां च भावानां, शब्दवाच्यत्वं रत्यादिशब्दैहुँर 
्वादिशब्दैश्रा मिवेयत्वमपि दोषो भवतीत्यर्थः । तथा चोक्तं दर्पणे-- 
“रसस्योक्तिः स्वशब्देन, स्थायिसश्चारिणोरपि ।' इति । 
तत्र स्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्वे द्वितीयः, व्यभिचारिणां तु स्वशब्दवाच्यत्वं तृतीयो 
दोषः । इहापि पूवंवद्‌ व्यङ्गयत्व एवास्वादो न तु वाच्यत्वे । विशेषस्तु प्रदीपादवसेयः । 
“सम्प्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
उणत्कारँः श्रुतिगतै रुत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्‌ ॥' इति पूर्व॑स्य । 
'सन्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे, 
सत्रासा भुजगे, सविस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि । 
सेर्ष्या जह्वसुताऽवलोकनविधौ, दीना कपालोदरे, 
पावत्या नवसङ्ग मप्रणयिनी दृष्टिः शिवायास्तु वः ॥' 
का वमन” यह नामकरण हुआ । खेद दै कि अपूर्ण रह जाने से अन्ध में इस दोप की भ खन यह नामकरण हुआ। खेद है कि अपूर्ण रद जाने से अन्ध में इस दोप की चर्चा आगे नहीं। 
-हो सकी । अखिल य्यङ्गयों में होने वाला यह दाप सामान्य हे । 
रस-श्रह्वारादि पर्दो से रसों को वाच्य बना देने पर 'निरथेकत्व' नामक विशेष दोप भी होता है 
क्योंकि आस्थाद्यतावच्छेदक रुप से प्रतीति-जनक नहीं होने के कारण रस-स्थळ में अभिधा-दत्ति का 
प्रयोग वन्द्रो की चेष्टा के जैसे निरर्थक है। अभिप्राय यह है कि रस आस्वायतावच्छेदक रूप से 
प्रतीयमान दोकर ही चमत्कारी होता हे और वह रूप है--ब्यक्षनाइत्ति के द्वारा अपरोक्ष शान का 
विपय होना, अतः अभिधा वृत्ति से उसको प्रतीति होने पर भो चमत्कार उत्पन्न होता ही नहीं, फिर 
तो उस वृत्ति दे दारा रसों को प्रतीति कराने का प्रयास व्यर्थ होगा हो । आस्वाचतावच्छेदका पद का 
स्पष्ट अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए--रस आस्वाच होता है अतः आस्वायता उसमें रहती है और 
रस में रइने वाला कोई खास ( अभा ) poe का अत्रच्छेदक ( परिचायक ) होता 
त्रे २ परोक्षज्ञान- यत्व आ ह । ४ 
है करी और व्यमिचारी प्षात्रों का भी नामोररेखपूर्वक वर्णन करना दोष है अर्थात्‌ 
.मभिधा वृत्ति के द्वारा इन भावों का प्रतिपादन करने पर भो चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, वरन्‌ एक 
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, ` चतुर्थ पञ्चम च रसदोषं निरूपयति 
एवं विभावानुभावयोरसम्यक्‌ प्रत्यये, विलम्बेन प्रत्यये वा, न रसास्वाद 
इति तयोर्दोषत्वम्‌ । 
षष्ठं रसदोषं निरूपयति 
समबल-प्रबल-प्रतिक्कलरसाङ्गानां निवस्धनन्तु प्रक्ृतरसपोषप्राती पिकमिति 


दोषः । 


च॒ स्वशाब्देनोपादानात्‌ । 
~ ` ` असम्यक्‌ प्रत्ययोऽस्फुटा प्रतीतिः । विलम्वेन प्रत्ययो वाच्यप्रती तितृतीयक्षणादौ 
प्रतीतिः तयोविभावानुमाव विषयकास्फुटप्रत्यय-विलम्वितप्रत्यययोः । तदुक्तं भट्ट- 
मम्मटेन--'कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुमाव-विभावयोः।' इति । तत्र विभावासम्यक्‌- 
प्रत्यय-विलम्बितप्रत्यययोरेक एव चतुर्थः, अनुमावासम्यक्प्रत्यय-विलम्वितप्रत्यययो- 
स्त्वपरः पश्चमो रसदोषः । 
परिहरति रति मति लुनीते, स्खलतितरां परिवर्तते च भूयः । 
इति वत विषमा दशाऽस्य देहं परिभवति प्रसमं किमत्र कमं: ॥' इत्येकस्य, 
'कर्पूरघूलिघवलद्युतिपूरघौत-दिङ्मण्डले शिशिररोचिपि तस्य यूनः । 
लीलाशिरोंऽशुकनिवेशञविशेषवलुसि-त्यक्तस्तनोत्ततिरमून्नयनावनो सा ॥' 
इति चापरस्योदाहरणम्‌ । 
समबलानां प्रबलानां वा प्रतिकूलस्य प्रक्ृतरसविरोधिनो रसस्याङ्गानां विभावः- 
दीनां निबन्धनं निवेशनम्‌, प्रकृतरसस्थ यः पोषः पुष्टिस्तस्य सुम्दोपसुन्दन्यायेन, मत्स्य- 
न्यायेन वा प्रातीपिक प्रतीपः शात्रुस्तत्का्यस्य सम्पादक मिति हेतोदोष इत्यर्थः । 
विरोधिरसाङ्गातां दुर्वलानां वाघ्यतया निवन्धनन्तु न दोषः, किन्तु गुण एव 
“विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । बाध्यानामङ्गभावं वा प्रासानामुक्तिः 


रच्छला ॥? इति ध्वन्यालोके, 'सच्चामादिविरुद्धस्य बाध्यत्वेन वचोगुणः। इति दर्पणे चा 


दर्शनात्‌ । उदाहरणन्तु 
_ सात मा फुरु तन्वङ्गि ! ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ ।' इतिञ्ञयम्‌। _____ “मान मा कुरु तन्वङ्गि ! ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ ।' इति ज्ञेयम्‌ । 
परकार का बैमुख्य ही ओता अथवा द्रशओं को उत्पन्न हो जाता हे अतः वेसा नहों करना चाहिये । 

इसी प्रकार विभावो और अतुभावों की अच्छी तरह प्रतीति न होना अथवा विलम्ब से प्रतीति 
होना दोप है, क्यों कि ऐसा होने से रस का आस्त्रादन नहीं होता । 
"जहां जिस रस का वर्णन करना कनि को इष्ट दो उस प्रस्तुत रस के विरोधी रसों के समबल 
'(अस्तुत रस के जङग को अपेक्षा समान वलवाले ) अथवा प्रबळ ( प्रस्तुत रस के अङ्गौ की अपेक्षा 
Ee) अङ्गा ( विभावादिकों ) का वर्णन करना दोप है, क्योंकि वे प्रस्तुत रस के परिपाक 
बाधक्र होते हैं । 


ibis deserts 


प्रथममाननम्‌ २०६ 
अष्टमं नवमं च रसदोषं निरूपयति-- 
` तथा तत्तद्रसप्ररतावनानहऽबसरे प्रस्तावः, विच्छेदानहें च विच्छेदः । ` 
तद्दोषद्ृयं ऋ्रमेणोदाहरति-- 

यथा— 

सन्ध्यावन्दनं-देवयञनादिधर्मवणंने प्रसवते, कयाऽपि कामिन्या सह कस्यचित्‌ 
कामुकस्यानुरागवर्णने । पक 

प्रबन्धः सङ्घटितनानावाक्यसमुदायः, स च ग्रन्थरूपस्तदवान्तरभ्रकरणरूपश्चेति 
प्रदीपप्रतिपादिते सन्दर्मविशेषे, स्वसामग्रीवलेन परिपोषं प्राप्तस्य, प्रसङ्गान्तरेणावास्त- 
रिकान्यविषभ्रस्तावेन, विच्छिन्नस्यावरुद्धासवादभ्रवाहस्य रसस्य, पुनर्दीपने भूयोभूय >< 
प्रसक्षने सामाजिकानां सचेतसां, सामग्रथोण साकल्येन रसास्वादो न भवतीति हेतो- 
विच्छिन्नस्य रसस्य पुनर्दीपनं दोषः | तथा हि--'परिपोषं गतस्यापि पौनःपुच्येन 
दीपनम्‌ ॥ रसस्य स्याद्‌ विरोधाय’ इति ध्वन्यालोके, 'उपभुक्तो हि पुनरुपभुज्यमान 
उपक्र इव सहृदयानामास्वादापकषंकः' इति प्रदीपो दृोतयोञ्च प्रतिः 
पादितम्‌ । 

उदाहरणन्तु-कुमा रसम्भवचतुर्थसगे रतिविलापप्रकरणे अथ मोहपरायणा 
सती, विवशा कामवंबूविवोधिता ।' इत्यादिसन्दर्मेणादौ दीपितस्य, “अथ सा पुनरेव 
विह्वला वसुघाऽलिङ्गनधूस रस्तनी ।' इत्यादिना मध्ये दीपितस्य, वसन्तदर्शनप्रस्तावे- 
नावान्तरे बिच्छिन्नप्रवाहस्यु करुणस्य करुणविभ्रलम्सस्य वा रसस्य “तमवेक्ष्य रुरोद सा 
भृशम्‌” इत्यादिना पुनर्दीपनं दोषः। अङ्गरसानामेव शश्वद्दीपने दोषः, अङ्गिरसस्य तु 
शान्तस्य महाभारतादौ, करुणस्य रामायंणादौ चं पुन><पुनर्दीपने नास्वादापकषंः, 
प्रत्युत परिपोष एवेति प्रदीपङ्घत्सम्मतम्‌ । 

‘अकाण्डे प्रथनच्छेदौ’ इति दर्पणोक्तेः सहृदयानुभवाच्च रसानां प्रस्तावायोरयेऽ- 
वसरे प्रस्तावोऽनुचितत्वाह्दोषः, तथा विच्छेदायोग्येऽवसरे विच्छेदश्च क्रमेणाष्टमो नवमश्च 
रसदोषः । 

प्रसक्तं औचित्यातू प्राप्ते । महाहवदुमंदेषु विकटयुद्धोदधतेपु । प्रतिमटेषु प्रतिकूल- 

> योधेषु । मर्मभिन्दि मर्मस्पृक्तया 6 हृदयविदारकाणि । 

; किसो भी प्रबन्ध ( परस्पर अन्त्रित वाक्यसमूहात्मंक अन्ध अथवा उसका अवान्तर प्रकरण ) में 
जिस रस का वर्णनं चल रहा हो, उसका यदि एक बार किसी भी प्रसज्ञान्तर से ( दूसरे प्रसङ्ग से) 
विच्छेद हो जाय, तव पुनः आगे उसका दीपन करंने से-विच्छिन्न कथा को दुबारा उठाने से-“वि च्छिन्न 
दीपन? नामक दोप होता हैं, क्‍योंकि मध्य में विच्छेद हो जाने से प्रस्तुत रस का आस्त्रादन सद्ददर्यो 
को पूर्ण रूप से नहीं होने पाता । यहाँ प्रदीपकार का मत है कि अइभूत रसों का ही पुनः पुनः दीपन 
दोष दै, अन्गी रसों का नहीं, क्‍योंकि अङ्गीरसों का पुनः पुनः दीपन करने पर भी आस्वाद में किसी 
तरद की कमी नहीं होती, वरन्‌ परितुष्टि ही होती हे अत एव महाभारत आदि में शान्त रस का 
और रामायण आदि में करुण रस का पुनः पुनः दीपन किया गया है। 

. इसी तरद जहाँ जिस रस का प्रस्ताव नहों करना चाहिए, वहाँ उस रस का प्रस्ताव करना और 
ड जहाँ जिस रस का बिच्छेद नहीं करना चाहिए, वहां.उस रस का विच्छेद कर देना दोप है । 
जेसे-सन्ष्या-चंदन, देव-पूजन आदि धर्म-वर्णन के प्रस्तुत रहने पर, किसी कामिनी के साथ 
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यथा च-- 
समुपस्थितेषु महाहवढुमंदेषु प्रतिभटेष, सर्मभिन्दि वचनान्युदगिरटसु, नाय- 
कस्य सन्ध्यावन्दनादिवर्णने चेत्युभयमनुचितम्‌ । 
दशमं रसदोषं. निरूपयति' 
एवमप्रधानस्य प्रतिनाग्रकादेर्नानाविघानां चरितानामनेकविधायाश्च सम्पदो 
भ्यो नातिशथो वर्णनीयः । 
तनु तया वर्णने का हानिरित्यत आह-- 

- तथा सति वर्णयितुमिष्टो नायकस्योत्कर्षो न सिद्धयेत्‌ । 
तावता का क्षतिरित्याशङ्कायाममिदधाति 

. तत्प्रयुक्तो रसपोषश्च न स्यात्‌ । 


पुनश्श कते 

न च प्रतिनायकोत्कर्षस्य तदमिभावक-नायकोत्कर्षाङ्गत्वात्‌ कथमवण- 
नीयत्वमिति वाच्यम्‌ । 

सन्ध्यावन्दनेत्यादिना प्रथमस्य, समुपस्थितेष्वित्यादिना च द्वितीयस्य . दोषस्यो- 
दाहरणं दर्शितम्‌ । पुवंत्र श्रृंगारस्पानवसरे प्रस्तावः । उत्तरत्र तु वीरस्य रौद्रस्य 
चाऽनवसरे' विच्छेदः । 

नायकस्य प्रतिकूलः प्रतिनायकः तेम्यश्चरितादिभ्यः । 

नायकच रितादि-सम्पदपेक्षया प्रतिनायकचरितादि-सम्पद्वर्णेनमधिकं न विधेयम्‌, 
तेषामङ्गत्वात्तदतिविस्तृतेनिषिद्त्वात्‌। तदुक्तं भट्टमम्मटेत--- अङ्गस्याप्यतिवि- 
स्तृतिः । इति । 

नायकचरिताच्यपेक्षया प्रतिनायकचरिताद्यधिकवर्णने विहिते सति, नायकस्याप- 
कर्षः; प्रतिनायकस्य चोत्कषंः सिंद्व्येदिति सारम्‌ । 

तत्परयुक्तः प्रतिनायकोत्कषंप्रतीतिनिमित्तकः । Be 

प्रतितायकोत्कर्षवर्णवस्थ प्रक्कतरसास्वादविच्छेदकत्वादोषत्वमिति तात्पर्यम्‌ । ` 

तदभिमावकस्य प्रतिनायकपराभवका रकस्य । 


किसी कामुक का प्रेम-वर्गन अनुचित होने पर भी यदि कर दिया जाय, तो वह दोप होगा) और 
मर्मभेदी वचनों को बोलते हुए विकट-युद्ध-मद-मत्त, शत्रु-योद्धाओं की उपस्थिति में नायक के 
सन्ध्यावन्दन आदि का वर्णन भी अनुचित होने से दोष है । यहाँ प्रथम उदाहरण मं श्रहार का अन” 
वसर में प्रस्ताव हुआ है । द्वितीय में वीर अथवा रौद्र का अनवसर में चिच्छेद कर दिया गया दै । 

इसी प्रकार जिसका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट नहीं रहता, उस प्रतिनायक्रं आदि के नाना: 
प्रकार के चरित्र और अनेक प्रकार की सम्पत्तियां कौ, नायक ( प्रधान वर्णनीय ) के चरित्र और 
सम्यत्तियो से, अधिकता का वर्णन नहीं करना चाहिए । 

चैसा करने पर नायक का वह उत्क सिद्ध नहीं हो सकेगा, जिसका वर्णन करना इट है | अर्त 
प्रतिनायक का हो उत्करे सिद्ध होगा, जो अभीष्ट नहीं हे । 
और प्रतिनायक-गत-उत्तरपं की प्रतीति होनेपर भी तत्मयुक्त रस की पुष्टि नहीं होगी । 
यदि आप कडे कि प्रतिनायक के उत्कपे ( विजेय ) का वर्णन उसको परास्त करनेवाले ( विजेता ) 


ब्र 
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उत्तरयति-- 

यादृशस्य प्रतिनायकोत्कर्षवर्णनस्य तदाभिभावकनायकोत्कर्षाङ्गतासम्पादः 
कत्वं ताहशस्येष्टत्वात्‌ । तद्विरोधिन एव निषेष्यत्वात्‌ । ग 

ननु प्रतिनायकोत्कषंस्य सवमेव वर्णनं नायकोत्कर्षस्य साघकमेव; विजितोत्कर्षेस्य 
सवस्य विजेतरि सङ्क्रमात्‌ को दोष इत्याशङ्कते-- (क 

न च प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया वण्यंमानोःप्युत्करषे: स्वाश्रयहन्तृतामात्रादेव 
प्रकृतगतमुत्कर्षेमतिशाययेत्‌, अतो न दोषावह इति वाच्यम्‌ । 4 

निराकरोति न RS 

एवं हि सति महाराजं कमपि विषशरक्षेपमात्रेण व्यापादितवतो वराकस्य 
शब रस्थेव, प्रकृतस्य, नायकस्य, न कोऽप्युत्कर्षः स्यादिति.।. ` 


विजेयोत्कर्षो हि वर्णितो विजेतुरुत्कपंमेव प्रत्याययतीतिं प्र तिनायकोत्कर्षवर्णेन- 
मपि प्रहृतेऽङ्गमेव, ततस्य कथनवर्णनीयत्वमिति शञङ्कापक्षामिप्रायः । RF 
प्रतिनायकोत्कषंस्य यावद्‌ वर्णन विजेतृनायकोत्कर्षस्योप कारकत्वादङ्गमेव, तावन्न 
निपिव्यते, किन्तु हयग्रीववधे--प्रतिनायकस्य हयग्रीवस्य जलक्रीडा दिवर्णनभिव यन्ना: 
यकोत्कर्षानुपकारक, तदेव निषिध्यत इति सारम्‌ । ट sR 
प्रतिपक्षस्य प्रतिनायकस्य । प्रकृतो वरण्यंमानो नायकः। स्वम्‌, उत्कर्षः, तस्याश्रयो 
यः प्रतिनायकः तस्य हन्तृतामात्रात्‌ तत्कर्मकहननकतृंत्वादेव । मात्रशब्देन ध्रस्तुतवे- 
पम्थव्यावृत्ति: । अतिशाययेदतिशा यित कुर्याद्‌ वर्धे दित्यनर्थान्तरम्‌ । A 
प्रतिनायकस्य वण्यंमानः सर्वोऽ्युत्कपंः केवलं तस्यायं हन्तेतिहेतोर्वायकस्मैवोत्कर्ष 
यतो वर्धयति, तस्मान्न तस्य दूषकतेति शङ्कितुराकूतम्‌ । He a 
बराकस्य विक्रमादिगुणहीनतया दीनस्य। शबरस्य पुसिन्दजातीयस्य “मुसहर' 
इति प्रसिद्धस्य वनेचरस्य । इति शाब्दो हेत्वर्थेकः । १1 


नायक के उत्करे का अङ्ग ( पोषक ) दी होता दै अर्थात्‌ विजय के उत्कर्ष का वर्णन विजेता के उस के उत्क५ 
की हौ तीति कराता हे--फिर आप 5प्तिनावक्रोत्कर्प-वर्णन को क्यों अनुचित कहते है १ टे 

उक्त शक्का का उत्तर यह है कि--अप्रिनायक के उत्कपे का जैसा वर्णन विजेता नायक के उत्कर 
का उपकारक अङ्ग-पोपक हो सके, वेसा बर्णन हमें इट है-स्त्रीकृत है--निषेध तो उसी प्रतिनायको- 
त्करप-वर्णन का किया गया है, जो नायक के उत्कर्ष का विरोधी हो । 5 

यदि आप कहें कि उक्त उत्तर में जो आप ने 'यादूश ताइश'--.जैसा नेसाः-निवेश किया है, वह 
ठोक नहों, क्योंकि प्रतिनायक ( विजित ) का उत्कपे किसी मी तरद-अधिक से अधिक भो वर्णित क्यों 
न हो, वह ( उत्कर्ष ) अपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने वाले नायक के उत्करे को ही वढायेगा, 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट को मारने वाला-जीतनेवाला-भौर अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होगा अतः वेला समस्त वर्णन 
दोषाधायक नहीं होता यही कहना चाहिए । 

उक्त शक्का का उत्तर देते हैं--'एवं हि सति? इत्यादि । अभिप्राय यह है झि उत्कट को किसी 
अकार से मार देने वाला उससे ( सृत से ) अधिक उत्कट सिद्ध होता है, यह वात ठीक नहीं जचती 


शु 
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एकादशं रसदोषं निरूपयति-- र 
तथा रसालम्बनाश्रययोरनुसन्धानंमन्तराऽन्तरा न चेद्‌, दोषः। 
अङ्गधननुसन्धानस्य दूषकतामुपपादयति-- 

. तदतुसत्थानाधीना हि रसप्रतिपत्तिघारा, तदननुसन्धाने विरता स्यात्‌ । 
द्वादश रसदोषं निरूपयति शुनोवरणनमपि, 

' एवं प्रकृतरसानुपकारकस्य वस्तुनोवर्णनमापि, प्रकृतरसविरामहेतुत्वादोष 


|| 

त्रयोदशं रसदोषं निरूपयति-- 

'अनोचित्यं तु रसभङ्गहेतुत्वात्‌ परिहरणीयम्‌ । 

रसस्य यदालम्बतं यश्राश्रयः, तयोरत्युपका रकतयाऽङ्गिभूतयो-रन्तरान्तरा मध्ये 
मघ्ये, ग्रनुसन्धातमन्वेषणलक्षणं स्मारकमुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्यात्‌, तदा तद्‌ दूष- 
णमित्यर्थः । 

वढुक्तम्‌--अङ्गिनोऽननुसन्धानम्‌' इति । 

स इह पूर्ववाक्यघटको यद्यर्थकश्चेच्छब्द उत्तरवाक्ये तच्छव्दोपादानं बलवदपेक्षत 

'रसस्य़ प्रतिपत्तिधाराऽस्वादप्रवाहः, हि यतः, तदनुसन्धानाधीनाऽलम्वनाश्चया- 
नुम्नन्धानप्रयोज्या, अतस्तयोरननुसन्धाने विस्मरणे, विरता विच्छिन्ना, स्यात्‌, तस्मात्‌ 
तदपि दूषणं रसस्येत्यथंः । 

प्रकृतरसविरामहेेतुत्वादिति दूषकताबीजनिदंशः । विरामो विच्छेदः । 

अ्स्तुतरसस्य यदनुपका रकं तद्रणनेन प्रस्तुतरसास्वादवाराया विच्छेदात्‌ तस्यापि 
दोषत्वमित्यर्थ: । तदुक्तम्‌-“अनङ्गस्य च कीत्तनम्‌' इति । 

अनौचित्यं रसास्वादोपयो गिपदार्थंसार्थनिष्ठम्‌ । तुशब्दोऽस्य प्रकारान्तर्भावं 
व्यवच्छिनत्ति । रसेत्यादिना दूषकतावीजनिदेशः । रसास्वादव्याघातकारणत्वाद- 
. नौचित्यं दोष इति सारम्‌ । 

क्योकि यदि ऐसी बात हों तत्र ता किसो वोर महान्‌ राजा को एक जहरीले वाण से मार देने वाला 

साधारण भील भी उस महाराज से उत्कृष्ट सिद्ध हो जाय, परन्तु ऐसा होता नहीं । उसी तरह यदि 
जायकोत्कप-्रणेन को अपेक्षा प्रतिनायकोत्कर्प वर्णन बहुत वढा-चढा कर दिया जाय और अन्त में यह 
भी कह दिया जाय कि उत्कृ ्तिनायक .को नायक ने मार दिया, तथापि उससे नायक का कुछ भी 
उत्कर्ष सिद्ध नहीं दोगा । 

“अब ग्यारहवें रस दोष का उल्हेख करने हे--'तथा! इत्यादि । इसी प्रकार रस के आलम्बन 
और आश्रय का यदि मध्य में अनुसन्धान न दो, तो दोष है । 

उक्त दोष के होने में युक्ति वतलात है “तदजु” इत्यादि । तात्पर्यं यह दे कि रसास्वाद धारा 
आलम्बन और आश्रय के पुनः पुनः अनुसन्धान के ही अधोन है, अतः यदि उनका अनुसन्धान वोच- 
बीच में न दोगा तो रसास्वाद-धाराचरिस्छित्न हो जायगी । 

अव वारहव दोप का उरडेख करते हैं“ एवम? इत्यादि । इसी तर जिस वस्तु का वर्णन प्रस्तुत 
रस का उपकारक न दो, उसका वर्णन भी एक रस-दोप है, क्योंकि उस तरह का वर्णन भी प्रस्तुत- 
5 धारा को समाप्त कर डालता है । 
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रसस्य मूर्तेत्वामावादामदंनासम्भवाद्‌ भङ्गपदा थमाचष्टे- 

भङ्गश्च पानकादिरसादौ सिकतादि-निपातजनितेवारुन्तुदता । 

अनौचित्यं विवृणोति 

तच्च जाति-देश-कालू-वर्णा-श्रम-वयो-ऽवस्था-प्रकृति-व्यवहा रादेःप्रंपश्च- 
जातस्य तस्य तस्य, यल्लोक-शा्नसि द्धमु चितद्रव्य-क्रियादि, तद्भेदः । 

अनौचित्यमुपपादयति--- 

जात्यादेरनुचितं यथा--गवादेस्तेजोबलकार्याणि, पराक्रमादीनि, सिहादेश्च 
साधुभावादीनि । स्वर्गे जराव्याध्यादि, भूलोके सुघासेवनादि। शिशिरे जल- 
निहारादीनि, ग्रीष्मे वह्लिसेवा । ब्राह्मणस्य मृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शूद्रस्य 
निगमाध्ययनम्‌। ब्रह्मचारिणो यतेश्नताम्बूलचबंणम्‌, दारोपसंग्रहः। बालं- 
वृद्धयोः खीसेवनम्‌, यूनश्च विराग: । दरिद्राणामाढयाचरणम्‌, आढ्यानां चः 
दरिद्राचारः। 


सिकता वालुका । अरुन्तुदता मर्मच्छेदिताऽप्रितेति यावत्‌ । 
यथा पानकरधास्वादस्य वालुकापातो विषातक्कत्‌, तथैवानौचिंत्यमंत्रापीति 
-रसस्यास्वादविघात एव मङ्ग इत्याशयः । 
तदनौचित्यम्‌ । चस्त्वर्थं । वयोऽवस्थयोमेदः प्रागेव निगदितः । व्यवहार; सभुंदोः 
` चारः। प्रपश्चजातस्य सांसारिकवस्तृव्यूहस्य ( जात्यादिखूपस्य ) । 
यस्य जाति-देश-कालादेयंद्‌ द्रव्य-गुण-क्रियादि लोकतः शास्त्रतश्च सिद्धत्वांदुः 
चितं, यद्धिज्ञत्वमनौ चित्य मित्यर्थः । 
जात्यारनुचितं गवादिरित्यादिना, देशानुचितं स्वगं इत्यादिना, कालांनुचित 
'शिशिरइत्यादिचा, वर्णानुचितं ब्राह्मणेत्यादिना, आश्रमानुचितं ब्रह्मचारीत्यो दिना, 
वथोऽनुचितं वालेत्यादिना, अवस्थानुचितं च दरिद्रेत्यादिना विवृत्तम्‌ । 
साघुमावो गवादिवदार्जवम्‌ । मृगया पशुपक्षिहिसाळखेटः । बाहुजः कषत्रियः ।' 
निगमो वेदः । यतिः संन्यासी । दारोपसंग्रहः पत्नीपरिणयः । आढ्यो धनी, तदांचरंण 
विपुलव्ययादि । अत्र सवंत्र तत्तदनौचित्यं रसभङ्गकारणतया दूषणम्‌ । 
जो बातें अनुचित हे, उनका वर्णन रसभङ्ग का कारण होता दै, अतः वह सर्वथा त्याज्य दै । 
रस तो कोई मूर पदार्थ दै नहीं, फिर उसका अङ्ग क्या ? इस सन्देह की निवृत्ति के लिये “मन्ञ? 
पद की व्याख्या करते है-'भङ्गक्च? इत्यादि । जिस तरह शरवत आदि तरल वस्तु में वाइका आदि 
के पड़ जाने से नद खटकने लगता है, उसी तरह रस के आस्वादन में खटकने को रस का मङ्ग 
कहते हैं । 
प दल होने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन जाति, देश, काल, वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्वभाव 
और व्यवहार आदि सांसारिक पदार्थों के विषय में जो जो लोक और शास्त्र से सिद्ध तथा उचित द्रव्य, 
युग अथवा क्रिया आदि हैं, उनसे भिन्न होना । 
अव जाति आदि के अनुचित बातों का कुछ उदाहरण दिखलाते है-'जास्यादे? इत्यादि । 
जाति-विरुद्ध जैसे--वेळ, गाय आदि के तेज और वल के काये, पराक्रम आदि एवं सिंह आदि का 
सोधापन आदि । देश-विरूद जैते--खग में दृद्धत्व, रोग प्रभति और भूतळ पर अमृत पान प्रभति 1 
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प्रकृत्यनुचितं विवुण्वन्‌ प्रकृतिभेदानाह -- 
प्रकृतयो दिव्याः, अदिव्याः, दिव्यादिव्याश्व । धीरोदात्त-धीरोद्धत-धीर- 
ललित-धीरशान्ता उत्साह-क्रोघ-कामनीरति-निर्वेदप्रघाना उत्तम-मध्यमा- 
घमाश्च । 
” प्रकृत्यनौचित्ये प्रथमं रत्यनौचित्यं प्रतिपादयति-- 
तत्र रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिभावानां सर्वत्र समत्वेऽपि, रतेः संभोग- 
रूपाया मनुष्येष्विवोत्तमदेवतासु स्फुटीकृतसकलानुभावं वर्णनमनुचितम्‌ । 
प्रकृतयो नांयकप्रेभूतय:--'नेतां विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः भ्रियंवदः । रक्तलोक 
शुचिर्वाग्मी रुढवंशः स्थिरो युवां ॥ बुद्धयु-त्साह-स्मृति-प्रज्ञू-कला-मानसमन्वितः । 
शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षश्च धामिकः ॥' इति दशरूपकोक्तलक्षणाः, दिवि स्वर्ग 
भचा दिव्यादेवेकरूपा 'इन्द्रादयः, अदिव्या . मानवैकरूपा माधववत्सराजादयः, दिव्या“ 
दिव्या देवा अपि मानवरूपेणावतीर्णा राम-कृष्णादय इति प्रथमं त्रिविधाः । 
ते च--'महासत्त्वोधश्गम्भीरः क्षमावानविकत्थनः । स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो 
दुढब्रतः ॥' “मायापरः प्रचण्डश्रपलोऽहङ्कारदपं भ्नुयिष्ठः । स्थेयान्‌ निगूढमानो धीरेर्धी- 
रोडतः कथितः॥' "निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः ।' “सामान्यगुणे 
भूयान्‌ डिजादिको धीरशान्तः स्यात्‌ ॥' इति लक्षिता उत्सा हप्रधानधीरोदात्त-क्रोध- 
प्रधानेघीरोडत-कामिनीरतिप्रधानधीरललित-निवंदध्रघानधीरशान्ता इति प्रत्येकं 
चतुर्धा, .. पुतरुत्तम-मध्यमा-धमत्वैस्त्रिविधा. इति सङ्कलनया षट्तरिशत्प्रक्ृतयो 
बोंघ्याः । श्युज्ञाररसे त्वनुकूल-दक्षिण-धृष्ट-शटठत्वैः प्रकृतीनां - चतुविधत्वमाकलनी- 
यम्‌ । चायिकाध्रकारसङ्कूलना ठु मदीयरसमञ्जरीसुरभेरवल्लेया । 
तत्न तासु प्रकृतिषु, रत्यादीनां भयाति रिक्तस्थायिभानां भयभिन्नानामष्टानां रति” 
प्रभृतीनां, सर्वत्र सर्वासु प्रकृतिषु समत्व एकविधत्वे साधारणतया सत्यपि, मनुष्येषु 
विरुद्ध जेसे--शीतकाल में जल-विहार, प्रभृति और गरमी के दिनों में.अर्नि-सेवन प्रसूति । 
वणे-चिरुद जेसे-ज्राद्मणों का शिकार खेलना, क्षत्रियो का दान लेना और झाट्रों का वेद पढ़ना । 
आश्रम-विरुदच जैसे--ब्रह्मचारी और संन्यासियाँ का ताम्बूल चबाना और खी को स्त्रीकार करना । 
अवस्था-विरुद्ध जेसे-बच्चे तथा बूढो का जी सेवन और युत्रको का वैरागी दोना । इसी तरह दरिद्रं 
का धनिको के सा और धनिकों का दरिद्रां के सा आचरण । 
अब प्रकृति ( स्वभाव ) विरुद्ध का उदाहरण दिखलाने के क्रम में पहे प्रकृति का विभाग कहते 
हॅ-_'अकृंतयो! इत्यादि | अटफठार शाख के अनुसार तौन प्रकार को प्रकृतियाँ ( नायक की ) होती 
हँ“ कुछ दिव्य ( देवतारूप इन्द्र आदि ), कुछ अदिच्य ( मनुष्यरूप दुष्यन्त आदि ) और कुछ दिव्या- 
दिव्य ( जो स्वर्गीय होने पर भी मनुष्यरूप में अवतीर्णे राम, कृष्ण आदि ) होते हें । इसो तरह उन 
प्रकृतियों के दूसरे भेद भी होते हैं, जेते--धोरोदात्त नायक, जिनमें उत्साह कौ प्रधानता रहती दै, 
घोरोद्धतनायक, जिनमें क्रोध की प्रधानता होती है, थोरळलित नायक, जिनमें जीबिषयक प्रेम कौ 
प्रधानता होती है, एवं धौरशान्त नायक, जिनमें वैराग्य को मुख्यता होती हे । इस प्रकार नायक के 


बारह भेद हुए, फिर उत्तम, मध्यम और अधम नामक तीन भेद और मान लेने से उक्त वारह मेद 


छत्तीस दो जाते है 
* ` इन सभी प्रकृतियों (नायकों ) में भय के अतिरिक्त रति आदिं स्थायीभाव यद्यपि समानरूप से 
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रत्यनौचित्यवत्‌ क्रोधानौचित्यं प्रतिपादयति-- - 

क्रोधस्य च लोकभस्मीकरणपटो-दिन रात्रिव्यत्ययाद्यमेकाश्रँकारिणो 
दिव्येष्विवादिव्येषुq, `  " 

तत्र हेतुमभिषत्ते-- (Cr 

आम्बनगताराध्यत्वस्यानुभावगत-मिथ्यात्वस्य च प्रतीत्या रसानुल्ला- 
सापत्तेः।.. ० 


इव उत्तमदेवतासु गौरी-गिरीशप्रभृतिषु, सम्मोगरूपाया रतेः, स्फुटीकृताः स्पष्टमा- 
ख्याताः सकलानुमावाः सवं व्यापारा. यत्र कर्मणि तद्यया भवति, तथा वर्णेतमनुचि” 
तमित्यर्थः ।. MN 

पिन्नारिवोत्कृष्देवतयो: _ सम्मोगस्य स्पष्टतया वर्णनमनौ चित्यादनाचरणीयमेव । 
उत्तमेत्युवत्या _मध्य्मादिषु कामचारः । मंयस्याथयभेदेन वेपम्याद्‌ भयातिरिक्ता- 
नामित्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु रति-क्रोधादीनामप्याश्रयभेदाद्‌ वैषम्यमानुभविकमेवेति तदुपा- 
दानमकिच्चित्करमिति विभावनीयम्‌ । -- च 5 

चकारेण वर्णनमनुचितत्वादनाचरणीयमित्यनुषज्ः । 

लोकानां भुवनानां जनानां, वा, अस्मौकरणे, पटो: कुशलस्य तथा दिनं च रानिश्च 
दिनरात्री, तयोव्येत्ययो दिनस्थाने रात्रिः; राञिस्थानेचःदिनमिति विपर्यासः, तदाः 
दीनामनेकाश्चर्याणां कारिणः, क्रोधस्य, . दिव्येष्विव देवतावद्‌, अदिव्येषु मानवेषु, 
वर्णनमनुचितमिति नाचरणीयमित्यर्थः । oe 

यतस्तथावर्णने दिव्येष्वालम्वनेषु; तद्गतस्य तक्षिष्ठस्य, आ राध्यत्बस्य पूज्यत्वस्य, 
प्रतीत्या, अदिव्येष्वालम्बनेषु तदनुभावगतस्यपूर्वोक्तलोकभस्मीकरणादिलोकोत्तरक्रोधः 
व्यापारनिष्ठस्य, मिथ्यात्वस्यासम्माव्यतयाऽसत्यत्वस्य, प्रतीत्या च . -रसानुल्लासस्य 
रौद्ररसास्वादानुद्गमस्य, आपत्तिः स्यात, तस्मात्तथा न वर्णनीयमित्यथ: । 
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होते हैं, तथापि सम्मोगरूप रति का, जिस तरह मनुष्या में वर्णन किया जाता है, उसी तरह सब अनुः 
भावों ( आलिक्गन-घुम्बन आदि ) को स्पष्ट करके उत्तम देवताओं के विषय में वर्णन करना अनुः 
चित रै। १ i द १ ! र 

` जगत्‌ को भस्म कर देने में निपुण तथा दिन और रात को बदल देना आदि विविध आश्चयंजनक 
कार्यो को कर देने वाले क्रोध का वर्णन जिस तरह दिव्य नायकों में किया जाता है, उसी तरद अदिव्य 
नायकों में करना अनुचित है अर्थात्‌ नहीं करना चाहिये। . . 

उक्त परकृत्यनौचित्य का कारण यह है कि हमे. जिन दिव्य आलन्वर्नो ( उत्तम : देवताओं ) में 

पूज्यत्ताबुद्धि है, यदि उनमें साधारण नायकों के जैसे अनुभानों को संथा खोलकर रति का वर्णन 
करेंगे, तो उसको सुनकर सहृदयो के हृदय में रस का विकास नहीं होगा, नरन्‌ एक प्रकार का सङ्कोच 
ही होगा। इसी तरह यदि साधारण प ) नायका में उस मकार के कोथ का वर्णन किया 
जाय, जिस तरह का क्रोध दिग्यनायकों में वर्णित किया जाता है, तो उसमें ओताओं को झूठेपन का 
ज्ञान होगा अतः उस वर्णनं से रस कां विकसित होना सम्भव नहीं है. । 
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ननु प्राम्मट्टतायकमते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहृदयतोल्लासितस्य 
सावनाविशेषरूपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरण प्रतिपादितं, तेन प्रतिबद्ध 
मालम्वनविषयकमाराष्यत्वप्रकारकं ज्ञानमिह नोत्पत्तुमहंतीति न रसानुल्लासापत्ति- 
रिति शङ्कते 
न च साघारणीकरणादाराध्यत्वज्ञानानुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
समादधाति 
यत्र सहृदयानां रसोद्रोधः प्रमाणसिद्धः, तत्रेव .साघांरणीकरणस्य 
कल्पनात्‌ । 
साघारणीकरणकल्पनायाः सावत्रिकत्वाम्मुपगमे दोषं दर्शयति . 
अन्यथा स्वमातृविषयक-स्वपितृरतिवणंनेऽपि सहृदयस्य रसोद्वोधापत्तः। 
क्वाचित्क विपरीतं दृष्टास्तमुपन्यस्य निरस्यति 
जयदेवादिभिस्तु गीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु सकलसृहृदयसम्मतोऽयं समयो 
मदोन्मत्त-मतङ्गजंरिव भिन्न इति न तन्निदर्शनेनेदानीन्तनेन तथा वर्णयितुं 
साम्भ्रतम्‌ । 
ननु प्राग्मटुनायकमते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहृदयतोल्लासितस्य माव- 
नाविशेषरूपदोषस्य च महिम्ता यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादितं, तेन प्रतिबद्धमालम्ब- 
तविषयकमाराष्यत्वप्रकारक ज्ञानमिह चोत्पत्तुमहुंतीति न. रसानुल्लासापत्तिरिति 
शङ्कते र ५ 
विशेषधर्मानवच्छिन्नप्रका रताकज्ञानस्य साधारणीकरणस्य, विशेषधर्मावच्छिन्न- 
प्रकारताकञज्ञानप्रतिवन्धकत्वादिति भावः । 

न हि सवंत्र साधरणीकरणस्य कल्पना, किन्तु यत्र सचेतसां रसास्वादोञ्ननुव्य- 
वसायसिद्ध; सामग्रीविरहान्नोपपद्यते, तत्रैव तदुपपत्तयेञ्नायत्या तत्‌: कल्प्यत इति 
फलानुरोधात्‌ तत्कल्पनाया: भ्रक्ृतेऽसम्मव इत्यमिसन्धिः । 

तत्रापि साघारणीकरणस्य कल्पनायाः सम्मवादित्याशयः । 

तुनाऽसिः सूच्यते । अयमुक्तः समयः सिद्धान्तः सद्धेतो वा । मतङ्गजदन्ता- 
वलेः । मत्तहस्तिदृष्टात्त: समयभेदने निदानमुन्मादं, न तूपपत्तिविवेकं सूचयति । 
निदर्शनं दृष्टान्तः । इदानीन्तनेनाधुनिकेन कविना । साम्प्रतं युक्तम्‌ । 

यदि आप कहें कि रसास्त्राद से पूर्वे, भइनायक मत के अनुसारः भावकत्व व्यापार से और नव्यमत 
के अनुसार सहृदयता मूलक भात्रना-विशेष रूप दोष से विभावादिकों' का साधारणीकरण हो जाने से 
दिव्यनायकों में भी पूज्यता-बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती ! . 

उक्त शङ्का का समाधान यह हे कि जहां सहृदयों का रसास्वाद प्रमाण से सिद्ध रहता है, वहीं 
साधारणीकरण की कसना को जाती है, सर्वत्र नहीं; तात्पये. यह है कि उक्त स्थान में सहदयों का 
रसानुभव प्रमाण-सिद्ध नहीं है, अतः वहां साधारणीकरण की कसना नहीं की जा सकतीः। 
यदि संत्र जगह साधारणीकरण की कसना की जाय, तब साधारणीकरण के बळ से-अपनी माता 
के विषय में अपने पिता का प्रेम वर्णन करने पर भी सहदयों को रसास्त्राद होने छगेगा । 
यद्यपि जयदेव प्रभृति कुछ कवियों ने गीतगोविन्द आदि निबन्ध में उत्तम देवता विषयक सम्मोग- 
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चरमं व्यवहारानौचित्यं प्रतिपादयति-- र 

तथा विद्या-वयो-वर्णा-श्रम-तपोभिर्हृष्टः स्दतोऽपकृष्टंषु न सवहुमानेत 
वचसा व्यवहतँव्यम्‌ । 

यत्र तद्दयवहारौचित्यं तदाह-- 

व्यवहतंव्य चापक्नुष्टैरुत्कृष्टेषु । 

उत्कृष्टेष्वपि विशेषममिदधाति-- 

तत्राप 'तंत्रभवन्‌” “भगवन्‌? इत्यादिभिः सम्वो घनैर्मुनि-गुरु-देवताप्रभृतय 
एव, न राजादय:, जात्पोत्तमंद्विज रेव, नाधम: शूद्रादिभिः, परमेश्वर” इत्यादि - 
सम्बोधनेश्चक्रवतिन एव, न मुनिप्रभृतयः, सम्बोध्या: । 


अनुन्मत्तेन यथोन्मादिव्यवहारो नानुक्रियते, तथैवाधुनिकेत कविना केषाच्वित 
प्राचां समयोल्लङ्कनं नानुकरणीयम्‌, भाचामनौचित्यस्य तन्महिमातिरेकादिभिरपि 
तिरोधापयितुं शक्यत्वादिति सारम्‌ । 

विद्यादय उत्कर्ष हेतवः । सवहुमानेन वचसा विपुलादरसूचकेन वचनेन । वचसे- 
तिव्यवहा रान्तरस्याप्युप लक्षणम्‌ । 'सम्वहुमानेनेति' बवाचित्कपाठे तु सम्यग्‌ बहुमानं 
यत्रेति विग्रहः । 

विद्यादिमिरुत्कृष्टेः स्वापेक्षयाऽपक्ृष्टेषु विधीयमानो बहुमानोऽनुचितत्वाद्‌ रसा- 
पक्षक इति सारम्‌ । ` 

विद्यादिमिरपक्नष्टैस्तृत्कृष्टेष सवहुमानेन वचसा व्यवहुरणीय मित्यर्थः । 

तत्राप्युत्कृष्टेष्वपि । तत्रभवच्छन्दः पूज्यार्थंकः । सम्बोधने रमिमुखीक रणञब्दैः । 
देवताऽपेक्षयाऽपि गुरोम्यहितत्वाद्‌ गुरुशब्दस्य पूवं निर्देशः । दिजेब्राह्मण-क्षत्रिय- 
वेश्ये: । चक्रवतिनः सम्राजः 

उत्क्ृष्टेष्वपि विषयभेदाद्‌ व्यवहतृ भेदाच्चव्यवहारस्योचितानुचितत्वे वोध्ये 
इत्याशयः । 


वर्णन अनुभावो के स्पष्टीकरण के साथ किया है, परन्तु उन्होंने मदमत्त हाथियों की तरह, सम्पूर्ण सहृदय 
समाज से आदृत उक्त मर्यादा को तोड डाला है, अतः उनके दृष्टान्त से आधुनिक कवियों को चसा नहीं 
करना चाहिये । 

अब व्यवहार-विरुद्ध का उदाहरण दिखलाते हे--'तथा! इत्यादि । इसी प्रकार जो पिधा, अवस्था, 
वणे, आश्रम और तपस्या प्रभृति के कारण उत्कृष्ट हो, उन्हें अपने से अपकृष्ट लोगों के साथ अत्यन्त 
सम्मानयुक्त वचनों से व्यवहार नहीं करना चाहिये । 

उत्कृष्ट के लिये अपकृ्टो के द्वारा प्रयोग करने योग्य सम्मानसूचक सम्बोधनों का स्थानमेद से 
विभाग दिखळाते हैं-- तत्रापि? इत्यादि । 'तत्र भवन “भगवन्‌! इत्यादि सम्वोधनों से मुनि, गुरु 
और देवता आदि का ही सम्बोधन किया जाना चाहिये, राजा आदि का नहीं । वह भौ जो जाति से 
उत्तम-अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य हो, वे ही ऐसे सम्बोधनों का प्रयोग करें, द्द आदि नदं । 
इसी प्रकार परमेश्वर' आदि सम्बोधनों का प्रयोग चक्रवर्तियों के प्रति ही किया जाना चाहिये, मुनि 
आदि के प्रति नहीं । 
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अनौचित्यस्य रसमङ्गकारणत्वं प्रमाणयति-- 

-तथात्चाहुः¬ ` . 

आनन्दव्घेना चार्या घ्वन्यालोकतृतीयोद्योत इति शेषः । 
“अनौचित्यादृते नान्यद, रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धर्तु, रसस्योपनिषरपरा ॥' इति । 
तत्र विशेषमाह-- 
यावता त्बनोचित्येनं. रसस्य पुष्टिसतावत्‌ तु न वायते, रसप्रतिकलस्यैवः 
तस्य निपेष्यत्वात्‌ । 

. उक्तमर्थमुदा हरणदर्शनेन द्रढयति 
अत एव-- : 
रसाविरोध्यनौचित्यस्य : मर्षणीयत्वादेव । दशाननद्वारिः समुपस्थितान्‌ ब्रह्मादीन्‌ 

दौवारिको वदति-- ; 
र . ब्रह्मन्नध्ययनस्थ' नैष ' समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां, 
“ स्वल्पं जल्प वृहस्पते जडमते ! नेषा समा वस्त्रिणः॥ 
वीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापैरलं तुम्बुरो !, ` ` 
सीताऽऽरल्लक-भन्ल-भिन्नहृदयः-स्वस्थो न लङ्केश्वरः ॥? 


अनौचित्यादृतेऽनौचित्यं विना, रसभङ्गस्य, अन्यत्‌ कारण नास्तीति शेषः यतः: 


असिद्धस्य लोकथ्यास्त्रानुशिष्टस्य, औचित्यस्य, बन्धोयोजनं, तु पुनः, रसस्य, परोत्कृष्टा,- 
उपनिषत प्रकाशनोपाय इत्यर्थः: ' ` र 
_ अनौचित्यमेव रसभङ्गस्य प्रधानं कारणं, तेन सहुदयवैमुख्यसम्पादनात्‌ ।' 
औचित्य पुनस्तथैव रसं प्रकाशयति, यथोपनिपत्‌ परब्रह्म, तस्मांदनौचित्यं सवंथाः 
परिहरणीयमित्यमिप्रायः । 
काव्यप्रकाशे तु--'औचित्योपनिवन्धस्तु” इति पाठो दृश्यते । “a 
यत्परिमाणेनानीचित्येन रसस्य परिपोष एव स्यात्‌ ( न तु वाधः ), तत्परिमाणः 
अनौचित्यं तु न निषिध्यते, यतो रसविरोधिन एवानौ चित्यस्य निपेष्यत्वमिस्मर्थः । 


> यद्दी सव सोच समझ कर आनन्दवर्धनाचायं ने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में लिखा ई-- 
` अनौचित्य से अतिरिक्त रस-भङ्ग का कोई कारण नहीं हे और प्रसिद्ध औचित्य का वर्णन करना 
ही सव से वरी रस को उपनिपत्‌ अर्थात्‌ प्रकाशनोपाय हे । अभिप्राय यह द्दे कि अनौचिशय ही रस-भइः 
का प्रधान कारण दे, क्योंकि-उसी से सर्वाधिक बेमुख्य सहदयों में होत। है, अतः उसका ( अनौचित्य 
का ) परिहार अवश्य करना चाहिये और औचित्य उसी तरह रस को प्रकाशित करता दै, जिस तरह 
उपनिषत परत्रह्म का, अतः उसकी रक्षा करना अवश्य कवियों को करनी चा दिये । 
अनौतित्व-परिदार में भो यह विशेष समझना चाहिये कि जितने अनौचित्य से रस की पुष्टि 
होती हो, उतने अनोचित्य का परिहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो अनौचित्य रस के प्रतिकूलः 


दो, उसी का निपध समुचित हैं । 
इसी लिये 
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उपपादयति-- i 

इति कस्यचिन्नाटकस्य पद्ये, विप्रलम्भश्ज्ञारीभुत-वीररसाक्षेपकपरमे- 
सिकता स्थितदौवारिकवचनः्य ब्रह्मा्यधिक्षेपपरस्यातौचित्यं न 

51 ॥ : 

उदाहरणान्तर दर्शयति-- 

एवमेव-'अले ले सहः ससुप्पाडिअ-ह्रिय-कुसग्गंथिमयाच्छमालापइ,. 
वित्ति-विस्संभिअ-वालविहवंदःकअणा बम्हणा” इत्यादिविदूपकवचनेऽपिः 
रेशब्दादिप्रयोगस्य तत्‌ तया, .हास्यानुगुणत्वात्‌ । A 


`हे ब्रह्म॑न्‌ ! अध्ययनस्य ` वेदपाठस्य, एष समयोश्वसरो नास्ति, तत्‌ तूष्णीं जोषं 
बहिरितो वाह्यस्थले (त्वया) स्थीयताम्‌ । हे जडमते ! वाचापलत्वादवसरानवयोधाच्च 
विवेकशुन्यवुद्धे ! ` वृहस्पते ! स्वल्पमतिस्तोकं ( न त्वधिकं ) जल्प वद, यत एषा 
वज्िण इन्द्रस्य ( त्वच्छिष्यस्य ) समा नास्ति । हे नारद ! वीणां महतीं, संहर 
वादनाडिरमय । हे तुम्बुरो ! देवगायक गन्धवं ! (तव) स्तुतिकथालापँः प्रशंसाः 
वाक्यभापणेः, अलं न किमपिःफलं स्यात्‌, यतः सीताया जानक्या आरस्लकं ( ‘श्चिर- 
स्सिन्दूरसरणिः स्त्रीणामारल्लकं स्मृतम्‌’ इति हलागुघीक्तेः )  सीमतसिन्दूरलेखवः 
भल्लः “भाला'इति प्रसिद्धः कुन्तः, तेनं भिन्न विदीणं हृदयं मनो यस्य, स॒ लङ्कृश्वरो 
रावणः, स्वस्थो न, किन्तु व्याकुलोऽःतीत्यर्थः । - कर 
` इत्याकारके कस्थेचित्ताटकस्य श्लोके, सीतालम्वनस्य विप्रलम्भश्युगारस्य, 
अङ्गीभूतः पोपकतयाऽङ्गतां प्रातो यो रावणनिष्ठो वीररसः, तस्याक्षेपकं .व्यक्नकं यत्‌ 
(तदीयं) परमैश्वर्य लोकोत्तरभ्रभुत्वं तस्य परिपोषकतया (हेतुभूततया) स्थितो रावण-- 
द्वारि विद्यमानो यो दौवारिको द्वारपालः, तस्य '“ब्रह्म-बृहस्पति-ना रद-तुम्बुरुति- 
रस्कारसूचकं यदिदं वचनं तस्य ब्रह्मादीनां , तिरस्कारानहत्वाद्‌ यदनौचित्यं, तन्न 
दोपः-प्रकृत रसोपस्का रकत्वा दित्यर्थः । ` 
` एवमनौचित्यस्य रसोपस्कारकत्वादेवं । “अरे रे सद्यः समुत्पाटितहुरितकुचाग्रं थि- 
मयाक्षमाला-परिवृत्तिवि्रम्मितवालविघवाऽन्तः~करणा . ब्राह्मणाः !' इति प्राकृत- 
च्छाया । “अरे रे इति नीचसम्वोधनम्‌ । तदनौचित्यम्‌ । तथा न दोपः। 
सद्यस्तत्कालं, समुत्पाटिता उत्खाता अतएव हरिता ये कुशग्नन्थयो दर्भपर्वाणि, 
ब्रह्मन्‌ ! वेद-पाठ का यह समय नहीं हैं, चुपचाप बाहर वेळे ! मूर्ख! बृहस्पते ! यह इन्द्र को 
सभा नहीं दै, कि जब तक मन करे, तब तक अण्ट्सण्ट बकते रद्दो, जो कुछ कहना हो, संक्षेप में कड 
डालो । नारद ! अपनी वीणा को बन्द करो । दे तुम्बुरो ! इस समय स्तुतिकथाये--चापछ्सी को 
बाते व्यर्थ हैं, कयो करि सीता को सीमन्तसिन्दूर की लेखा के भाले से ठंदेश्वर-महाराज रावण का 
हृदय घायल हो गया है, वे स्वस्थ नहीं हें । 
किसी नाटक के इस पद्य में, तहमा आदि के तिरस्कार करने के लिये बोळे गये द्वारपाल के वचन 
का अनौचित्य दोप नहीं ९, क्योंकि इस तिरस्कार-चचन से रावण के परम ऐश्वर्य को पुष्टि होतो दै, 
जिससे वीर-रस का आक्षेप होतां है, जो विप्रलम्भश्ज्ञार ( रसाभास ) का अङ्ग होता है। 
. इसी तरह “अरे ओ ! तत्काळ उखाड़े हुए इरित कुशो की गाठो से वनी हुई जपमालाओं के. 


उ 
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उपरि परिगणिता एते त्रयोदशैव न रसदोषाः, किन्तु “रसे दोषा: स्युरीदृशाः' 
इति मम्मटोक्तेः, सहृदयानुभवाच्चान्येशपि सम्भवन्ति, तस्मादनया रीत्याऽ्न्येऽपीदुशा 
रसदोषाः स्वयं सुधीभिरूह्या इति प्रतिपादयन्‌ दोषनिरूपणमुपसंहरति- 
एषा हि दिगुपदशिता, अनया सुधीभिरन्यदप्यह्यम्‌ । 
अथ प्रसङ्गसङ्गत्या गुणान्‌ निरूपयति-- 
रसेवु चतेषु निगदितेषु माधुयोंज>-प्रसादाख्यांखीन्‌ गुणानाहुः । 
तेपु माधुयं कुत्र रसे कियत्‌ तिष्टतीति जिज्ञासायां मतत्रयमुपन्यस्यति-- 
तत्र “श्रृङ्गारे संयोगाख्ये यन्माधुर्यं, ततोऽतिशयितं करुणे, ताभ्यां विप्र- 
पब तेभ्योऽपि शान्ते, उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्चित्तद्युतेजंननात्‌” इति 
केचित्‌ । 
सिंयोगश्वङ्गारात्‌ करुण-शान्तयोस्ताभ्यामंपि विप्रलम्भे? इत्यपरे। ` 
“संयोगश्च ङ्गारात्‌ करुण-विप्रलम्भ-शान्तेष्वतिशयितमेव; नः पुनस्तत्रापि 
तारत म्यम्‌? इत्यन्ये । 


-तन्मयी तद्रूपा याऽक्षमाला, तस्याः परिवृत्त्या ( परिवतंनेन ) जपविडम्वनया 
“विश्नम्मितं विश्वासितम्‌ ( वच्चितम्‌ ) बालविधवानामन्त><करण यैस्तादुशा अरे रे 
नीचाः ब्राह्मणाः ?” इत्यादिविदूषकवाक्ये रेशब्दादीनां पूजनीय द्विजराजविषये प्रयोगस्य 
यदनौचित्यं तत्‌ प्रकृतस्य हास्यरसस्य, यतो नापकषंकम्‌, प्रत्युतोत्कर्षकमेव, तस्मान्न 
द्वोष इत्यर्थः । 

अन्यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । 

रसप्रतिपादनानन्तरं तदाश्रितत्वान्माधुयेमोज><प्रसादश्चेति त्रीन्‌ गुणान्‌ प्रतिः 
-पादयन्ति प्राश्व इत्यथः । 

अतिशयितमधिकमात्रम्‌ । ततः संयोगश्वज्भारात्‌ । ताम्यां संयोगश्डङ्गारकरुणा- 
भ्याम्‌ । तेभ्यः संयोगश्घुङ्गार-करुण-विभ्रलम्भेम्यः । चित्तस्य द्रुतेविलक्षणाद्रीमावस्य । 
.ताभ्यां करुण-शान्ताभ्याम्‌ । 

चिततद्रुतेर्माधुयंस्य च तादात्म्याच्चित्तद्रुतिता रतम्यमेवानुसरति रसेषु माधुर्यस्य 
'तारतम्यमिति सम्भोगादधिकं करुणे, सम्भोग-करुणाम्यामप्यधिकं विप्रलम्भे, 
सम्भोग-करुण-विप्रलम्भेम्योऽ्यधिकं माधुर्यं शान्ते रसे तिष्ठतीति प्रथमं मतम्‌ । 


फेरने से वाळनिधवाओं के अन्तःकरणों को विश्वासयुक्त बनाने वाले ब्राह्मणो ।"*? इत्यादि विदूषक 
के वचन में भी ब्राह्मणों के अति रे शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं है, क्योंकि वह हास्य-रस के 
अनुकूल हे । 

इस तरह अनौचित्य ज्ञान के लिये यह दिग्दर्शन करा दिया गया है, इसी रीति से बुद्धिमार्नोः 
को और-और अनौचित्यो का भी स्वयम्‌ ऊह कर लेना चाहिये । 

अव प्रसङ्ग आप गुणों का निरूपण करते है--रसेषु? इत्यादि । इन पूर्वोक्त नौ रसों मे माधुय, 
ओज और प्रसाद्‌ नामक तीन गुण रहते हे--ऐसा प्राचीनों का कथन है । 

उन गुर्णो के विषय में कतिपय पण्डितों का कथन हे कि--सम्भोग-शज्ञार में जितना माधुय 
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मतत्रयं परीक्षते RRS 

तत्र प्रथम-चरमयोर्मतयोः-'करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌” 
इति प्राचां सुत्रमनुक्कलम्‌, तस्थोत्तरसूत्रगतस्य 'क्रमेण' इति पदस्यापकर्पानप- 
कर्षाभ्यां व्याख्याद्ठयस्य सम्भवात्‌ । 

मब्यस्थे तू मते करुण-शान्ताभ्यां विप्रलम्भस्य माधुर्यातिशये, यदि सहृद- 
यानामनुभवोऽस्ति तदा स प्रमाणम्‌ । 


सम्भोगादधिक ( मिथस्तु तुल्यमेव ) करुण-शान्तरसयोः, करुण-शान्ताम्यामप्यघिकं 
माधुर्ये विप्रलम्भे तिष्ठतीति द्वितीयं मतम्‌ । सम्मोगश्डङ्गारादधिकं ( मिथस्तु तुल्य- 
मेव ) करुण -विप्रलम्म-शान्तेपु माधुर्यं तिष्ठतीति च तृतीयं मतम्‌ । 

संयोग्ापेक्षया कमेण करुण-विप्रलम्भ-शान्तेष्वधिकं माधुर्यमितिप्रथममते, संम 
गापेक्षयाऽधिकं मिथस्तु तुल्यं करुण-विप्रलम्म-शान्तेष्‌ मा धुर्य मित्य न्तिममते च प्राचां 
मम्मटमट्टानां-'करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयास्वितम्‌' इति सूत्रमनुकूलत्वात्‌ 
प्रमाणम्‌ । तथाहि-तस्य कारिकार्थरूपस्य सूत्रस्य ‘दीप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररस- 
स्थिति। वीमत्सरीद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु ॥' इत्युत्तरं यत्‌ कारिकात्मकं सूत्रं, 
ततः 'क्रमेण' इति यदस्यापकर्षण प्रथमा व्याख्या, तदनपकर्षेण चान्तिमा व्याख्या 
सम्भवतीति ते मते प्राचीनानुमते प्रामाणिके । संयोगापेक्षयाऽधिकं मिथस्तु समप्रमा- 
णक माधुर्यं करुण-शान्तयो:, ततोऽप्यधिकं विप्रलम्भे तिष्ठतीति मध्यम ( द्वितीय ) 
मते तु, यत्‌ करुण-शान्तापेक्षयाऽधिक विप्रलम्भे माधुर्यमुच्यते, तत्र भ्रमाणान्तरानुप- 
सम्भात्‌, सहृदयानामनुमवो यदि भवेत्‌, तदा स एवानुभवः प्रमाणम्‌, अन्यथा त्वप्र- 
माणं तन्मतमनादेय मित्य्थंः । 


होता हे. उससे अधिक करुणरस में और उन दोनों से अधिक विप्रलम्भ श्रृङ्गार रस में, एवन्‌ इन 
सबसे अधिक शांत-रस में होता है, क्योंकि पूर्व-पूर्न रस की अपेक्षा उत्तर-उत्तर रस में चित्त अधिक 
द्रत होता है । अन्य विद्वानों का मत है कि--सम्भोग-श्रद्धार से अधिक माधुयं, करण और शान्त 
रसों में होता हैं और इन दोनों से अधिक विप्रलम्भ शगार में होता हे । कुछ विद्वानों का कहना ई 
कि--सम्भोग-शज्ञार से करुण, विप्रलम्म-श्रहञार और शान्त इन तीनों रसों में अधिक माधुर्य होता 
है, फिर इन तीनों में परस्पर कुछ भी तारतम्य ( कमी-वेशी ) नहीं होता, अर्थात्‌ ये सव समान हो 
मधुर होते हे। 

पूर्वोक्त तीन मतों मै ते प्रथम और तृतीय मत में “करुणे विप्रम्भे? इत्यादि भूलोक्त मम्मट 
का सूत्र प्रमाण हो सकता है, क्योंकि उक्त सूत्र से अग्रिम 'दोप्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररसस्थिति; । 
वी मत्स-रौदर-रसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु ॥? इस सूत्र में कथित “क्रमेण' पद का सम्बन्ध उक्त सूत्र में 
मान लेने पर प्रथम मतानुकूळ व्याख्या और उस पद का सम्रन्ध वहां नइ मानने पर तृतीय 
मतानुकूल व्याख्या हो सकती है । परन्तु मध्यम मत में उक्त सच किसी भी तरह प्रमाण नहों हो 
सकता, अतः यदि सहृदर्यों का ऐसा अनुभ हो कि करण और शान्त रसों को अपेक्षा-विप्रलम्स- 
अगार में अपक माधुये होता है, तव इस सहृदयानुभव को ही प्रमाण मान कर मध्यम मत भी ठीक 
है अन्यथा अप्रामाणिक होने के कारण वह मत अग्राह्य द । 


२२२ रसगङ्गाधरः 


इत्थं श्वङ्गारादिरसत्रये माधुर्यस्य स्थिति प्रतिपाद्य, वीरादिरसत्रय ओजसः 
स्थिति प्रतिपादयति - `` 

वीर-बीभत्स-रोद्रेष्वोजसो यथोत्तरमतिशयः, - उत्तरोत्तरमतिशयिताया- 
-श्चित्तदीप्तेजंननात्‌ । शः १ 

अधावशिष्ठाद्भुतादिरसत्रये प्रसादस्य मतभेदाद्‌ गुणान्तरेण सड्कीर्णामसङ्कीर्णां च 
{स्थिति प्रतिपादयति 

अदभुत-हास्य-भयानकानां गुणद्वययोगित्वं केचिदिच्छन्ति। अपरे - तु 
श्रसादमान्नम्‌.।  . 

गुणद्वयापेक्षया प्रसादस्य वेलक्षण्यमाचष्टे-- 

प्रसादस्तु सर्वेषु रसेषु, सर्वासु रचनासु च साघारणः। 


यतो वीरापेक्षया बीभत्से, तदपेक्षयाऽपि रौद्वेऽधिका चित्तदीसिर्जायते, तस्माद्‌ 
वीररसादधिक बीभत्से, ततोऽप्यधिकं रौद्ररस ओजस्तिष्ठतीत्यथे: । . 
` अद्भुते हास्ये भयानके च रसे प्रसाद ओजश्च गुणौ तिष्ठत इत्येकं मतम्‌ । प्रसाद 
एव केवलं तिष्ठतीत्यपर मतम्‌ । र 
माधुर्येमोजश्च प्रतिनियतरसत्रयवृत्ति नियतरचनाव्यङ्गयं च, प्रसादस्तु नादुभुता- 
दिरसत्रय एव तिष्ठति, किन्तु सवषु, न वा नियतरचनयैव व्यज्यते, किन्तु सकला- 
भिरेव रचना मिरिति माधुर्यौजोऽपेक्षया प्रसादस्य वैलक्षण्यमस्तीत्याशयः । 
इदमिहाकलनीयमू- काठिन्यादिदोषापगमा हितः भ्वृङ्गारादिरसत्रयचर्वणाजन्य- 
श्रित्तस्याद्रीमावरूप आनन्दलक्षणो वृत्तिविशेषो द्रुतिरेव माधुर्य गुणः, _न तु दृतेः 
कारणं माघुयंम्‌, दरुतेरास्वादामिन्नतया माधुयंकार्यत्वबैधुर्यात्‌ । न चँवं ` माधुर्यस्य 
रसाभेदापत्तिः, कारणभेदात्‌, तथाहि--रसस्य विभावादिसम्बन्धो दृतेस्तु म्घङ्गारा- 
दिरसास्वादः कारणम्‌ ।. 
तथा--भ्रतिपक्षोत्कषंदर्शनाद्याहितो वीरादिरसत्रयचवंणाजन्यशिचित्तस्य विस्तार- 
रूपो वृत्तिविशेषो दीप्तिरेवौजोगुणः न तु दीप्तेः कारणम्‌, दीसिकारणतया वीरादि- 
' ररसास्वादनिष्ठत्वात्‌ । पड हे ु 
एवं सरलशब्दाथज्ञाना हितोष्द्मुतादिरसचवणाजन्यश्चित्तस्य विकासरूपो वृत्ति- 
विशेषः प्रसादो गुणः, नतु विकासस्य कारणम्‌, प्रागुक्तपुक्ते: । स हि शज्ञारादिर- 
सत्रये माघुयंलेशमिश्रितः वीरादिरिसत्रय ओजोलेशमिश्रितः, अद्भुतादिरसत्रये तु 
निस्सपत्लस्तिष्ठतीति रसत्रये सवपु रसेषु चास्य वृत्तिस्सङ्गच्छते । 
ओज गुण वीर-रस में साधारण, वोभत्स-रस में उससे अधिक और रोह-रस मै सबसे अधिक 
होता हे, क्योंकि ये तीनों रस क्रमशः हृदय में अधिक दीसि ( जोश ) उत्पन्न करते है। 
अदभुत, हास्य और भयानक रसो में ओज और प्रसाद दोनों गुण रहते है, यह कुछ विद्वानों का 
मत है, इन तीनों रसों में प्रसाद गुण ही रहता है--ओज नहीं, ऐसा सत अन्य विद्वानों का है । 
प्रसाद गुण सब रसों में तथा सव तरह को रचनाओं में रहता है तात्पर्ये य हे कि माधुर्य तथा 
ओज गुण उक्त तीन-तीन निश्चित रसों में हो रहते है, एवम्‌ उन दोनों गुणों को अभिव्यक्त करने 


प्रथममाननम्‌ २२३ 


द्रुत्या दिचित्तवृत्तीनां गुणवद्रसास्वादजन्यत्वाद्‌ गुणप्रयोज्यत्वं, नतु गुणजन्यत्व- 
“मित्याह--- सु 

गुणानां चैथां द्रुति-दीप्ति-विकासास्यास्तिसश्रित्तवृत्तय: क्रमेण प्रयोज्याः, 
सत्तदगुणविशन्टरसचवेणाजन्य इति यावत्‌। | 6 

नन्वेवं गुणानां रसमात्रवृत्तित्वस्याम्युपगमे गुणविशिष्ठरचनाबोधकाः “मघुरा 
रचना? इत्यादिव्यवहारा गुणानां रचनावृत्तित्वस्य विरहात्‌ कथमुपपद्येरच्चित्याशङ्कां 
-समादधत्प्राचीनमतमुपसंहरति-- ट 

एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रधर्मेषु, व्यवसितेषु “मधुरा रचना? 'ओजस्वी बन्धः 
इत्यादयो व्यवहाराः 'आकारोऽस्य शुरः' इत्यादिव्यवहारवदौपचारिकाः' इति 
मम्मटभट्टादय: । र, : 

खण्डनांय प्राचीनमते प्रत्यक्षप्रमाणाभावं दर्शवति-- “ 

'येऽमी माधुयोंज--प्रसादा. रसमात्रघर्मतयोक्ताः, तेषां रसमात्रधमंत्वे कि 
सातम्‌ ? प्रत्यक्षमेवेति चेन्‌, न, दाहादेः कार्यादनलगतस्योष्णस्पर्शस्य यथा 


्रुत्या दिचित्तबृत्तीनां माघुर्यादिगुणवि शिष्टश्वङ्गा रादिरसास्वादेन साक्षाञ्जन्यत्वाद्‌ 


गुणप्रयोज्यत्वं न तु साक्षाद्गुणाजन्यत्वमिति सारम्‌ । 

एतेषु त्रिषु । व्यवसितेपुः निणींतेपु। औपचारिका लाक्षणिकाः । मम्मटमट्टादय 
आहुरिति शेषः । ; 

यथा शौर्यस्यात्मवृत्तित्वेनावयवसंस्थानविशेषरूपाका रवृ ततित्वाभावेऽपि 'आकारो- 
ऽस्य शूरः इत्यादिव्यवहारः स्वाश्चयाश्रयत्वसम्वभ्धेन लक्षणयोपपाद्यते, तर्थैव गुणानां 
-रसमात्रवृत्तित्वे निर्णीते, ‘मधुरा रचना” “ओजस्वी बन्धः” इत्यादयो व्यवहाराः स्वाश्र- 
'यव्यञ्जकत्वसम्बन्धेन लक्षणयोपपादनीयाः' इति मम्मटभट्टादीनां मतमित्यर्थः । 


वाळी रचना भी नियत हो है । परन्तु प्रसाद गुण के विपय में ऐसी बात नहीं है, वह सब रसों में 
होता है और सव प्रकार की रचनाओं से व्यक्त होता है, यदी अन्य गुणा की अपेक्षा प्रसाद गुण में 
विशेषता है । * 

इन गुणों में माधुयं द्रुति का, ओज दीप्ति का और प्रसाद विकास का प्रयोजक हे--जनक नहीं । 
जनक तो इनके उन युर्णो से युक्त रसों के आस्वाद होते हें । अथांत-ह्रुति, दीप्ति और बिकास ये 
तीनों चित्तवृत्तियाँ उक्त तीनों युणों से साक्षात, उत्पन्न नहीं होतीं, अपितु इन गुर्णो से विशिष्ट रसों के 
आस्वादन से साक्षात्‌ उत्पन्न दोती हे । सारांश यह है कि मधुर रसास्वाद से चित्त पिघल जाता हैं, 
ओजस्वी रसों के आस्वादन से चित्त में एक प्रकार का जोश पैदा होता है और प्रसाद गुणयुक्त रस 
के आस्वादन से चित्त विकसित हो जाता है । 

इस प्रकार इन युणों के बेत्रळ रस-धर्म ( उन्हं में रहने वाळे ) सिद्ध होने पर, लोगों का जो- 
(रचना मधुर है? “बन्ध ओजस्त्री है! इत्यादि व्यवहार होता है, बह “इसका आकार सू हैः इस 
ब्यबहार के समान लाक्षणिक्र हे"-सुख्य नहीँ । अर्थात्‌ शौर्य आत्मा में रहनेवाला धर्म दै, अवयवों 
के गठन बिदोप-र्प आकार में रह नहीं सकता, फिर इसका आकार सूर ई” इस व्यवहार को उपपन्न 
करने के लिये जैसे लक्षणा की शरण लेनी पढ़ती है, उसी अकार रस में रनेवाले गुणों को रचना 
और वन्ध में रखने के लिये लक्षणा का आश्रयण करना चाहिये । यह मम्मटभटट आदि प्राचीन विद्वानों 


कामत हे! 


२२४ रसगङ्गाघ< 


मिन्नतयाऽतुभवः, तथा द्रृत्यादिचित्तवृत्तिभ्यो रसकार्येभ्योब्ययेषां रसगत- 
गुणानामननुभवात्‌ । 

तत्रानुमानं प्रमाणमप्युपन्यस्य निरस्यति-- 3 

तादशगुगविशिष्टरसानां, दृत्पादि-कारणत्वात्‌ कारणताउत्रन्छदकतया 
गुणानामनुमानमिति चेत्‌, ( न) प्रातिस्विकरूपेणेव रसानां कारणतोपपत्तौ 
गन्ना ता न न >य--- गौरवात्‌ । 

ऽमी” इत्यारम्य 'मादृशाः' इति यावत्‌ सन्दर्भेग परमतखण्डनपूर्वकं स्वमतमुप- 
क्षिप्तम्‌ | गुणानां रसमात्रवृत्तित्वे कि प्रमाणमिति प्रश्‍ने सति, प्रत्यक्षं प्रमाणमस्तीति 
वक्तुं न शक्यम्‌, यतो यथाऽनेर्दाहा दिरूपात्‌ कार्यात्‌ पृथगरनेर्गुणस्योष्णस्पशदिः प्रत्यक्षं 
जायते, न तथा रसानां कार्येम्यो द्रुत्यादिचित्तबृत्तिम्यः पृथग्‌ रसगतानां रसनिष्ठानां 
माधुर्यादीचां गुणानां दरुत्या दिचित्ततादात्म्यात्मत्यक्षज्ञायत इत्यर्थः । 

अग्नेः,कार्यस्य दाहादेर्गुणस्य चोष्णस्पञ्चदिभिन्नतया पृथगनुभवः, रसानां तु 
कार्यस्य दुत्यादेगुणस्य च माघुयदिरमिन्नतया न पृथगनुभव इति गुणानां रसवृत्तित्वे 
प्रत्यक्षप्रमाणामावो बोध्य इत्यभिसन्धिः । 

तादुद्ोर्माधुर्यादिमिर्गुणैविशिष्टानां रसानाम्‌ । आदिपदेन दी्ति-विकासयोग्रंहणम्‌ । 
दुत्यादिनिष्ठकार्यंतानिरूपिता रसनिष्ठा कारणता, किस्दि््मावच्छिन्ता, कारणता- 
त्वात्‌? इत्याकारकानुमित्यन्तरं परिशेषानुमितिर्गृणसाधिका । प्रकोष्ठस्थो नकारो मूले" 
दृष्टोऽपि नागेशमट्टानुमतः सन्दभंसङ्गतये स्थापितः । प्रातिस्विकख्पेण श्थङ्गारत्वादि- 
विशेपध्रमेण । गौरवं क्लृ्ानां शङ्गारत्वादीनामेव कारणतावच्छेदकत्वकल्पनेन॑व 
निवहिऽक्लुसानां गुणानां तत्त्वकल्पनाद्‌ वोध्यम्‌ । कल्पनमनुमानम्‌ । 

र तित्वा दिघर्माव च्छिन्न का यंता निरूपितगुणवद्रसनिष्ठका रणताऽवच्छेदकत्वेन गुणा- 
नामनुमानं प्रमाणमस्तीति न वाच्यम्‌, गौरवेण गुणानुमानासम्मवात्‌ । तथाहि 
द्रुति प्रति शृङ्गारः कारणमिति विशेषेण यद्यपि नव कार्यकारणभावाः, दृति प्रति 
माधु्येवद्सः कारणमिति सामान्येन तु त्रय एव कार्यकारणमावाः स्वीकरणीया 

अव पण्डितराज गुण के विषय में उक्त प्राचोनों के मत का खण्डन करते है-'येऽमी” इत्यादि । 
उनका कथन हैं कि प्राचीनों ने जो गुणों को केवळ रस का धर्म वतलाया है--अथांत्‌ उन्होंने जो 
यह कहा हैँ कि गुण रस में ही रहते हैं--एचना आदि में नहीं--इसमें प्रमाण क्या हे ! आप यदि 
कहेंगे कि--प्रत्यक्ष ही प्रमाण है क्योंकि उक्तरीति से उन-उन रसों के आस्वाद से हमको उन चित्र- 
वृत्तियो को उत्पत्ति का अनुभव होता है, तत्र हम कहेंगे कि नहीं, जैसे अग्नि का काये दाह 
( जलाचा ) हे और उष्ण स्पर उसका ( अग्नि का ) गुण है, इन दोनों का अनुभव हमें अलग-अलग 
होता हे अर्थात्‌ इम जव आग से जळते नहीं, तब भी हमें उसके गुण उष्ण स्पशे ( गरमी ) का अनुमत्र 
होता हे, उसी तर्‌ रसों के कार्य जो दुति-आदि चित्त-वृत्तियाँ है, उनके अतिरिक्त रसों का हमें 


पृथक्‌ अनुभव नहीं होता । 

यदि आप चदें कि गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता तो न सही, माधुयं आदि गुर्णो से युक्त होकर 
ही रस द्रति-आदि के कारण होते दै अर्थात्‌ गुणहीन रसों से द्रति आदि चित्त-बृत्तियों की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती, अतः कारणता के अवच्छेदक अर्थात्‌ कारण में रहनेवाले एक धर्म-विशेष के रूप में 
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लाषवमाशङ्कथ निराकरोति-- 

श्गुङ्गार-करुण-शान्तानां माधुरयंवत्वेन दुतिकारणत्वं, प्रातिस्विकरूपेण 
कारणत्वकल्पनापेक्षया लघुभुतमिति तु न वाच्यम्‌, परेण मधुरतरादिगणानां 
पृथग्‌ दुततरत्वादिकायंतारत'्यप्रयोज कतयाऽम्यूपगमेन मा वुर्षेवत््वेन कारण- 
ताया गडुभुतत्वात्‌ । 


भवन्ति, किन्तु क्लृप्तानां शवृङ्गारत्वादीनामवच्छेदकत्वकत्पनापेक्षयाऽक्लुततानां माधुर्या- 
दीनामवच्छेदकस्वकल्पन एव गौरवं भवति । तस्माप्न सामान्येन कार्यकारणभावो न 
चानुमानं गुणानामित्यमिसन्धिः । 

परेण मम्मटभट्टादिना । गडुः 'घेघ' इति प्रसिद्धो गलग्रन्थि! श्छृङ्गारादिरसा 
रत्यादीनां कारणानि, माधुर्यादिगुणास्तु प्रयोजका इति प्रागावेदितम्‌ । 

ननु 'शृज्धारो ब्रुतेः कारणम्‌’ 'करुणो ब्रुतेः कारणम्‌' “शान्तो द्रुते: कारणम्‌' इति 
विशेषरूपेण कारणताऽभ्युपगमे त्रयः, दीत्तिविकासयोण्च प्रत्येकं त्रय इति सङ्कलनया 
नव कार्यकारणमावाः कल्पनीया भवन्ति, द्रुति प्रति श्रद्धा र-करुण-शान्ता माधुर्य- 
वत्त्वेन कारणानि’ 'दीति प्रति वीर-वीभत्स-रौद्रा ओजोवत्त्वेन कारणानि’ विकासं 
प्रति चादृभुत-हास्थ-भयानकाः प्रसादवत्वेन कारणानि’ इति सामान्यरूपेण कारणः 
ताऽभ्यूपगमे त्रय एव कार्येकारणमावाः कल्पनीया भवम्तीति सामान्येन कारणत्वाभ्युः 
पगमे लाघवं गुणसिद्धिश्च भवतीति पूर्वपक्षाशयः । 


OS SSS 
उनका अनुमान हो सकता दै । तात्य यह है कि “सभी कारणतायें किसी न किसी धमं से अवच्छिन्न 


( परिचित ) अवश्य होती है? इस तरह की व्यापि के निश्‍चय हो जाने पर ब्रुति-आंदे में रहने वाली 


` कार्यता से निरूपित, रस में रहने वाली कारणता किसी भर्म से अच्छिन्न हे, क्योंकि वह भी 


कारणता है, जैसे घट में रहने वाली कार्यता से निरूपित दण्ड में रहने वाली कारणता ( दण्डत्व से 
अवच्छिन्न है), इस तरह की अनुमिति के हो जाने पर परिशेपानुमान से अर्थात्‌ “रस में रहने वाली 
कारणता के अत्रच्छेदक, गुण हैं, क्योंकि वे ही उसके ( रस के) समनियत (न अधिक में रहने 
बाळे, न कम में रहने वाले ) भम हैं” इस अनुमान से गुणों की सिद्धि होगी और धमिआइक मान 
( जिस प्रमाण से गुणों की सिद्धि हुई है, उसी ) से गुणों को रस-धर्मता भो सिद्ध हो जायगी। 
परन्तु यह कथन भी आपका ठीक नहीं, क्योंकि युणविशिष्ट रसों से ही द्रुत्ति-आदि होते हैं, ऐसा 
मान लेने पर भी द्रृति-आदि और रस में जो कार्ये-क्रारण-भाव कसित होगा, उसमें गुणों को घुसेड़ने 
से क्या लाभ १ अर्थात्‌, “द्रृत्ि के प्रति शगार कारण है? इस तरह से प्रत्येक रस का नाम लेकर ही 
कार्यकारणभाव बनाया जायगा, फिर तो श्रक्षारत्त्र आदि कलु ( अनिवार्य ) धर्म को ही कारणता- 
बच्छेदक मान लेने से निराह हो जायगा, अक्डूप युणों की कसना से होने वाले गौरव का स्वीकार 
नहीं करेंगे । 

यदि आप बहेंगे कि उक्त कार्यकारणभाव में युणों का निवेश अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि अलग- 
अलग कार्यकारणभाव मानने पर “श्ज्ञार द्रुति का कारण हे? “करुण द्रुति का कारण है? “शान्त ति का 
कारण है? ये तीन, इसी तरह बीर दीसत का कारण है? “बीभत्स दीहि का कारण है? रौद्र दीप्ति का 
कारण है? ये भी तीन, एवम्‌ अदभुत विकास का कारण है” “हास्य विकास का कारण है” “भयानक 
बिकास का कारण है? ये भी तीन, फलतः नौ कार्यकारणभाव मानने पड़ेंगे और श्रुति के प्रति माधुय 
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निगमयति-- पु 
इत्थं च.प्रातिस्विकरूपेणेव कारणत्वे लाघवम्‌ । 
तमु मम्मटादिरीत्या प्रातिस्विकरूपेण कारणतोपगमेऽपि रसधर्मत्वेन गुणाः 


सिष्यनत्येवेत्याशङ्कायामा ह ५ 
किञ्चात्मनो निर्गृणतयाऽऽत्मरूपरसगुणत्वं माधुर्यादीनामनुपपन्नम्‌ । 


प्रावप्रतिपादितमम्मटादिमतेन मधुरत्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन करुणस्य, 
( शान्तस्य च ) मधुरतमत्वेन विप्रलम्भस्य च कारणस्य, श्रुतेः; अतिद्रुतः, अतितमां 
्रुतेश्च कार्यस्य तैविघ्यात्‌ “द्रुति प्रति माधुर्यवान्‌ सम्भोगः कारणम्‌’ “अतिद्रुत प्रति 
नितरां माधुयंवान्‌ करुणः ( शान्तश्च) कारणम्‌ , अतितमां द्रुति प्रति नितरां 
माधुर्यवान्‌ विप्रलम्भः कारणम्‌’ इति त्रयः सङ्कलनया नव कार्यकारणभावा विशेषः 
रूपेण, त्रयश्च भवदभिमताः सामान्यरूपेणेति सङ्कलनया द्वादशानां कार्यकारण- 
भावानां कल्पनीयत्वाद्‌ भवतां लाघवस्थाने गौरवमेवापतेदित्युत्तरपक्षाशयः । 

सामान्यकायंकारणभावत्रयाकल्पनादिति शेषः । 


सच्चिदानन्दस्वरूपो निर्गुण आत्मेति वेदान्तसिद्धान्तेन काव्यात्मभ्ूतानां रसा- 
नामपि निर्गृणत्वस्यौचित्यान्न भाधुर्यादिसिद्विरित्याशयः । 


युणयुक्त रस कारण है! 'दीप्ति के प्रति ओज गुण युक्त रस कारण है? “विकास के प्रति प्रसाद गुण युक्त 
(रस कारण है? इस तरह से शुणद्रारक कार्यकारणभाव मानने पर तीन ही कार्यकारणभाव होते हैं, 
क्योंकि प्रथम में माधुय॑ गुण युक्त होने के कारण खक्गार, करुण और शान्त का, द्वितीय में ओज युक्त 
होने के कारण वीर, बीभत्स और रौद्र का, तृतीय में प्रसाद युक्त होने के कारण अदभुत, दास्य और 
१ भयानक का संग्रह हो जाता है । इस स्थिति में लाघवात्‌ गुणद्वारक कार्यकारणभाव ही, मान्य होंगे, 
किन्तु यह तक मो सङ्गत नहीं है, क्योंकि मम्मटभट्ट ने श्रज्ञारादिचिक में क्रमशः माधुर्य का, वीरादि- 
त्रिक में क्रमशः ओज का थोर अदुमुतादित्रिक में क्रमशः प्रसाद का आधिक्य माना है और तदनुसार 
काये में मी ठ्रुति, अतिद्रुति, दीप्ति, अतिदीप्ति इत्यादि रूप से तारतम्य माना है । अतः अलग-अलग 
नौ विशेष कार्यक्रारणभाव मानने ही पड़ेंगे और साथ-साथ आपके कथनानुसार उक्त तीन सामान्य 
कार्यकारणभाव भी होंगे, जो उसी तरह व्यर्थ हे, जिस तरह गड ( वेघ-गलमग्रन्थि) । सारांश यह 
हुआ कि गुणद्वारक सामान्य कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता, अतः अनुमान प्रमाण से गुणों की 
सिद्धि किंवा रस-धमंता प्रमाणित नहीं की जा सकती है। 
युणदवारक कार्यकारणभाव बाले पक्ष में सामान्य और विशेष के योग से कार्यकारणमावों की 
संख्या द्वादश हो जाती है, जिसकी प्रक्रिया ऊपर बताई जा चुकी है और प्रत्येक रस का नाम लेकर 
( शुण को द्वार न बनाकर ) कार्यकारणभाव स्त्रीकार करने पर उक्त रीति से उनकी संख्या नौ ही 
रहती है, अतः इस पक्ष में ही लाघव भी है। 
वस्तुतः उक्त दछीलों से गुणो की रसधर्मतावादी प्राचीनो का कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि प्राति- 
सरूपेण (गुण को द्वार न बनाकर अझग-अछग ) कार्यकारणभाव मानने पर भी “गुण रस का 
धमे हे? यह सिद्ध होगा ही । तालये यह हे कि शङ्गा अथवा वीर किंवा हास्य रस होने के नाते 
द्रुति अथवा दीप्ति किवा विकास के कारण'नहीं हो सकते, कारण? ऐसा मानने पर सभी रस 
त्यादि तीनों चित्तदृत्तियो के कारण हो जायेंगे, क्योंकि सभी रस जहारूप हैं, एक हैं, अतः अगत्या 
बही मानना पडेगा कि अज्ञार इसळिेहठुति कारण है कि बह माघुय गुण शाली है, वीर इस लिये 
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ननु माधुर्यादिगुणानां रसगुणत्वाभावेऽपि रसोपाधिस्वरूपस्थायिभावगुणत्वमे- 
वास्तु, तावताऽपि गुणसिद्धिः स्यादेवेत्याश्षङ्कायामभिदघाति-- 

एवं तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्‌, पररीत्या गुणे गुणान्तर- 
स्थानौचित्याञ्च । 

ननु शंगारादिरसेषु माधुर्यादिगुणानङ्गीकारे “शृङ्गारो मधुरः' 'वीर ओजस्वी' 
इत्यादयो व्यवहाराः कथमुपपचचेरन्नित्याशङ्कायामाह-- र 3 

अथ “शज्ारो मधुरः इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्‌, एवं ताह त्यादि 
चित्तवृत्तिप्रयोजकत्वम्‌, प्रयोजकतासम्बन्धेन बुत्यादिकमेव वा माधुर्यादिक- 
मस्तु । व्यवहारस्तु ‹वाजिगन्धोष्णा' इति व्यवहारवदक्षतः। 2 

अनुपपन्नमित्यनुवतंते । 

साधुर्यादीनां यथा रसगुणत्वं युक्तिप्रमाणाभावादनुपपन्नम्‌, एवं तदुपाधयो रस- 
स्थायिभावा ये रत्यादयः, तेषां गुणत्वमपि ग्राहकप्रमाणामावात्‌, पररीत्या मम्मटा- 
चुक्तरीत्या रत्यादीनां सुखरूपत्वाङ्जीकारेण गुणरूपतया, तत्र पुनर्गुणामां माधुर्यादीचां 
गुणे गुणाभाव इति सिद्धान्तेनासत्त्वाच्चानुपपत्नमित्य्ंः । 

रत्यादीनां शंगारादिवृत्तिताया रत्यादिवृत्तितायाश्रास्वीकारे श्रृंगारे माघुर्या- 
सम्भवात्‌ 'श्वृंगारो मधुर: इत्यादिव्यवहारः प्रसिद्धो नोपपद्चेतेति शङ्कायाम्‌-द्रुत्या दि- 
प्रयोजकत्वम्‌, अथवा संसरंकुकषिप्रविष्टपदार्थानां स्वरूपेणैव भाननियमाल्लाघवाय 
प्रयोजकतासम्बन्धेन दुत्यादिकमेव माधुर्यादिकम स्त्वित्यज्जी कृत्य माधुर्यादीनां निवंचनम्‌, 
बाजिगन्धायाः 'असगन्ध' इति प्रसिद्धाया अश्वगन्धोषधेस्तत्का लमुष्णत्वस्यानुपलम्भेऽपि 
पारिणामिकं तदादाय, यथा “वाजिगन्धोष्णा' इति व्यवहारो भवति तथैव शंगा रादि- 


यदि आप कहें कि गुण रस के धर्म हैं” इस उक्ति का तात्यये है, रस के उपाधिभूत रति आदि 
स्थायीभार्वो के धमे गुण हैं, तो यह भी सङ्गत नहीं होगा, क्योकि प्रथम तो इसमें कुछ प्रमाण नहीं 
और दूसरे काव्यप्रकाशकार आदि विद्वानों के मत से रति आदि सुख रूप हैं, अत: वे स्वयं गुण हैं, 
फिर उनमें अन्य गुणो का होना सम्भव नहीं, कारण १ गुण में गुण नहीं रहते, यह दाशेनिकों का 


|| 
अव यहां यह शङ्का हो सकती है कि जव आप के हिसाब से गुण न रस के धर्म हो सके, और 
न रसोपाधिभूत रति आदि के अर्थात्‌ गुण कोई पदार्थ दी नहीं सिद्ध हो सका, तब “श्ङ्गार रस मधुर 
होता है! इत्यादि व्यवहार केसे बनेगा ! इसका उत्तर यह है कि हुत्यादि-चित्तबृत्ति-प्रयोजकत्व 
(इन चित्तवृत्तियों का परम्परया कारण दोना ) दी माधुयं आदि गुण है, अथवा प्रयोजकतासम्बन्ध से 
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ननु दुस्यादिप्रयोजकत्वमेव यदि माधुर्यादि, तदाइदृष्ट-कालेश्वरेच्छादीचां कार्य- 
भात्रप्रयोजकत्वात्‌ तेष्वपि माधुर्यादिव्यवहारः प्रसज्येतेत्यत आचष्टे 
प्रयोजकत्वं चादृष्टादिविलक्षणं शब्दार्थ-रस-रचनागतमेव ग्राह्मम्‌, अतो 


न व्यवहारातिप्रस क्तिः । 

तथाऽज्गीकारे फलं दर्शयत्‌ स्वमतमुपसंहरति-- 

तथा च--शब्दार्थयोरपि माघुर्यादेरीहृशस्य सत्त्वादूपचारो नैव कल्प्यः, 
इति तु मादृशाः । 

, माधुर्यादीनां बुत्यादिप्रयोजकत्वस्य दुत्या दिताद्रूप्यस्य वाऽज्गीकृती सहृदयानुभवस्य 
प्रमाणस्य सत्त्वान्न मंतान्तवदप्रमाणत्वमित्याकूतम्‌ । 

चकारो हेत्वर्थकः । अदुष्टादिविलक्षणमदृष्टाद्वृत्ति । शब्दार्थाश्च रसाश्च रचनाश्चेति 
न्द्रः । अतिप्रसक्तिरतिव्यासति: । 

यतोद्दृष्टाचबृत्ति-शब्द-तदर्थ-रस-रचनामात्रवृत्ति-द्ुत्या दिप्रयोजकत्वमेव माधु- 
यादि गृह्यते, तस्मान्नादुष्टा दिषु माधुर्यादिव्यवहा रातिव्याप्तिरिति सारम्‌ । 

इंदृशस्य द्रुत्या दिप्रयोजकत्वरूपस्य । तुना मम्मटा दिव्यवच्छेद: । 

तथा च माधुर्यादीनां द्रुत्यादिप्रयोजकत्वरूपता$म्युपगमे च, ईदृशस्य द्ुत्यादि- 


द्रुति आदि चित्तबृत्तियाँ दी गुण हैं अर्थात्‌ उक्त चित्तवृत्तियाँ जब रस आदि के साथ उभारने का 
( प्रयोजकता ) सम्बन्ध रखती दै, तव उन्हे माधुर्यं आदि गुण कहते हे । इस हितीय कस में प्रयो- 
जकता को सम्बन्ध कोटि में छे आने से यहद लाघव होता है कि उसका भान स्वरूपतः हो आायगा 
अतः प्रयोजकता के भागे प्रथोजकतात्व आदि की कराना नहीं करनी पड़ेगी और प्रथम कल में उसका 
भान स्वरूपतः नहीं दोगा जिससे प्रयोजकतात्व आदि की कसना करनी होगी, अतः गौरव दोगा 
यदि आप कडे कि इस प्रकार से गणों का निवेचन भले ही कर लिया जाय, परन्तु इससे “शरग्ार 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार तो उपपन्न नहीं हो सकते, वर्योकि प्रयोजकता वृत्तितानियामक सम्वन्ध 
नहीं हे--भर्थात्‌ उस सम्बन्ध से कोई पदार्थ कहीं रहने वाळा नहीं चदला सकता, अत एव कोई 
दूसरा इष्टान्तभूत ऐसा व्यवहार भी इष्टिगोचर नहीं होता । इसका समाधान यदद है कि यदि प्रयो- 
जकता को इत्तितानियामक सम्बन्ध नहीं मानें, तव “अमगन्ध ( औषध ) उष्ण ( गरम ) है? यहद व्यव- 
हार कोवे होता ! क्योंकि असगन्ध में उष्णता नहीं है, वरन्‌ बह उप्णता का प्रयोजक है । अतः प्रयो- 
जकता सम्बन्ध से असगन्ध को उष्णता का आश्रय मान कर “असगन्ध उष्ण है? यह व्यवहार जैसे होता 
है, नेसे उक्त व्यवद्दार भी होंगे । 
यदि आप कहें कि इस तरह प्रयोजकता. सम्वन्ध से दुत्यादि रूप माधर्‍ुये आदि गुण तो अदृष्ट 
( धम-अधर्म ) काल आदि में भी रह सकते हे, क्योंकि अद्रट, काल, ईश्वरेच्छा आदि कार्येमात्र के 
अयोजक हे, उनकी प्रेरणा के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं होता--एक पत्ता भी नहीं हिलता, 
अतः द्रुत आदि की प्रयोजकता भी उनमें अवस्य स्वोकतंन्य होगी, फिर तो आप के हिसाब से “अदृष्ट 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार भी होने छगेंगे । इसका उत्तर यह दै कि रस में रइने वाली हुत्यादि-प्रयो- 
अकता असाधारण और अद्ृश॒दि में रहने वाळी साधारण है, अतः यहां अद्ृष्ट आदि से व्यावृत्त ( उनमें 
नहीं रहने वालो ) शब्द, अथे और रचना इन सों में ही रहने वाली प्रयोजकतासंबन्ध के रूप में 
आह्य है, अतः उक्त द्रोप नहीं होगा। 
इस तरह माये आदि युणों का निर्वचन करने पर एक बडा लाभ यह होता है कि यह रचना 
' मधुर है? “वदद पुदावळी, मधुर है? 'यह अथे ओजस्नी है? इत्यादि व्यवहारा को सिद्ध करने के लिये 
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इत्थं स्वमतेन गुणान्‌ प्रतिपाद्य, निराचिकीर्षया वामनादिमतं प्रतिपादयति-- 
जरत्तरास्तु- 
“श्लेष: प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता । 
अर्थव्यक्ति-रुदारत्व-मोज-- का न्ति-समावयः ॥' 
इति दश शब्दगुणान्‌, दशैव चाथंगुणानामनन्ति । नामानि पुनस्तान्येव, 


लक्षणं तु भिन्नम्‌ । 
अथ प्रथमं बुद्धिविपयत्वेन शब्दगुणान्‌ निङ्पयन्नाद्यं लक्षयति 
तथा हिः 


_ शुब्दानां सिश्नानामप्येकत्वग्रतिभानप्रयोजकः संहितयेकजातीयव- 
णविन्यासविशेषो गाठत्वापरपर्यायः इलेपः । 


क नन नजि से >>> >>> 
प्रयोजकत्वरूपस्य माधुर्यादे: शब्देऽथे च सत्त्वात्‌, “मधुरा रचना” “ओजस्वी वन्धः’ 


इत्यादिव्यवहारोपपत्तये, उपचारः “गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोमंता' इत्युक्ते- . 
लक्षणा, मम्मटादिमतवदस्मन्मते, न कल्प्यो भवति मुख्यार्थान्वयवाघवैधुर्यादिति फलं 
अवतीति मादृशा विवेचका वदन्तीति शेपः । 

इदमिहाकलनीयम्‌--गृणानां शाब्दार्थगतत्वं, विशतित्वं, काव्यशोमाका रित्वेन 
तदतिकारिम्योऽलङ्कारेम्यो वैलक्षण्यं च वामनेनास्थितम्‌। माधुर्योजः-'प्रसादात्मकत्वेन . 
नित्वं, क्रमेण द्रुति- दीसि-विकासकारणत्वं, रसमात्रवृत्तित्वेन शब्दाथंमा त्रवृत्त्य- 
लङ्कारेभ्यो वैलक्षण्यं च॑ गुणानां मम्मटेनानुशिष्टम्‌ । विश्वनाथेन तु माधुर्यादीनां 
रत्या दितादात्म्यमात्रमभिनवं स्वीकृत्य मम्मटपथमेवानुसृतम्‌ । जगन्नाथेन पुनर्हुत्यादीचां 
जनकत्वस्य रसास्वादमात्रबुत्तितया, युगानां तत्प्रयोजकत्वं दाव्दार्थरसरचना वृत्तित्वं 
चाभिहितम्‌ । तत्र परीक्षायां विश्वनाथमतमेव सर्वथा निदूंषणं प्रतिभाति । न च 
गुणानामानन्दविशेषात्मकदरुत्यादिख्पत्वे रस।भेदापत्तिः, का रणभेदेनोभयो भेदस्य प्रागेव 
निवेदितत्वात्‌ । अत एव रसगुणयो राधा राधेयभावोऽपि नानुपपन्नः । न च गुणानां 
रसमात्रवृत्तिताङ्गीकारे 'मधुरा रचना” इत्यादिपुः लक्षणास्वीकाराद्‌ गौरवम्‌, 
उपायान्तराभावेन गौरवस्येष्टचात्‌ । इतरथा 'आकारोऽस्य शूरः' 'कलिङ्गः साहसिकः! ' 
इत्यादिष्वपि लक्षणामयादाकारे शौयंस्य, देशे साहसिकत्वस्य च स्वीकारेण, रूढिमूल- 
कलक्षमाया उच्छेद एव कृतः स्यात्‌ । 

जरत्तरा अतिप्राचीना वामन'दय इत्याहुरित्यर्थः । 
लक्षणमित्येकवचनं तु प्रत्येका भिश्रायेण योजनीयम्‌ । 

शलेषादीनि यान्येव शब्दगुशानां नामानि, तान्येवार्थगुणानामपीति नामसाम्येऽपि - 

तेषां स्वरूपभेदाल्लक्षणभेद इत्याशयः । 


| काललममिमिममगमिमिलिबिलिलिलिलिलिलििलिहिििहिलिहिटिहिहििलिलिहिहिटिलिललिलिलडीि न ञ पर RT जब 
लक्षण का आश्रयण नहीं करना पडता, क्यॉक्ति उक्तःकारक माधुयांदि गुण शब्द , अर्थ और रचना 


आदि में भी रद हा सकते है--रहत दी है । ये है हमारे ( पण्डतराज ) जेसें--विद्वानों के विचार । 

अत्यन्त प्राचीन आचार्य वामन आदि तो लेप) प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, अर्थ." 
व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि ये दश शब्दों के गुण और दस ही अथो के गुण मानते 
है । नाम दोनों के वे दा दे, परन्तु लक्षण भिन्न- मित्र दे । 
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तत्र प्राचीनसम्मतिं दर्शयति 

यदाहुः श्लिषटमस्पष्ठशेथिल्यम्‌' इति । 

श्लेषमुदाहरति-- 

यथा-- 

कश्चिच्चाटुकारो राजानं वर्णयति-- 

अनवरतविद्वदृद्मद्रोहिदारिद्रयमाद्याद. द्विपोद्दामदर्पौंघविद्रावणप्रौढप- 
श्चाननः' इति। 

दवितीयं प्रसादं लक्षय ति-- 

गाढत्व-शेथिल्याभ्यां व्युत्क्रमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसादः । 


भिन्नानां विरूपाणाम्‌ । एकत्वेनाभेदेन प्रतिभानस्य ज्ञानस्य प्रयोजकः । संहितया 
परसन्निकर्षेण सम्धिकार्येण एकजातीयानां सदुशानां वर्णानां विन्यासविशेषो विलक्षण- 
रचना । गाढत्वमपरपर्यायो नामान्तरं यस्य सः । 
भिन्नानामपि शब्दानां व्याकरणानुशिष्टसञ्निकर्षविशेषधरयुक्ता भिन्नत्वप्रका रक- 
प्रतीतिप्रयोजको गाढत्वनामा श्लेषः शब्दगुण इत्यर्थ: । 
शिष्टं श्लेष इति मावे क्तः। अस्पष्टं न स्फुटं शैथित्यं पदानां भेदो यत्र, तत्‌, 
“बहूनामपि पदानामेकपदवङद्कासनात्मा श्लेषः’ इत्यन्यत्र दर्शनात्‌ । 
अनवरतं सततं विद्वांस एव परार्थंजीवितत्वात्‌ फलगोरवनतत्वाद्वा दरुमास्तेषां 
द्रोहि पीडाकरत्वाद्वैरि, यद्दारिद्रध निर्धनत्वं, तदेवा निवा रणीयत्वान्माद्यन्नुन्मत्तीमवन्‌ 
द्विपो हस्ती, तस्य य उद्दामदपौंध उत्कटमदराश्षिः, तस्य विद्रावणे दुरीकरणे प्रौढः 
भ्रालमः पच्चाननः सिहस्त्वमसीत्यर्थ: | इह भिन्नानामपि शब्दानां सन्धिवशेनाभिन्न 
बत्भ्रतिभानं स्पष्टम्‌ । १ 
भिन्नानाममिन्नतया भानं गाढत्वम्‌, भिन्नतया भानन्तु शैथिल्यम्‌, तयोः क्रमेण 
अव शब्द-रुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम 'इलेप” का लक्षण दिखलाते है- “तथाहि' 
इत्यादि । भिन्न-भिन्न रूप वाले शब्दों के भी उस योजना-विशेष को 'इळेष? कहते हैं, जो एकनातीय 
वर्णो से युक्त हो और अत्यन्त सजिकर्ष ( संथा समीप-समीप में रहना ) से एक दी तरह के शब्दों 
से बना हुआ सा प्रतीत हो । उस योजना-विशेष का दूसरा नाम “गाढत्व' भी दिया जात दै । 
इलेष के उक्त लक्षण में प्राचीनो की भी सम्मति हे--उन्होने लिखा है कि-इठेप उस रचना- 
निशेष को कहते है, जिसमें शिथिलता ( पदों का भेद ) स्पष्ट लक्षित नहीं हो । 
जैसे- कोई कवि किसी राजा का वर्णन करता है कि हे राजन्‌! तुम, विद्वत्समाजरूप वृक्षों 
( दूसरों के लिये जीने वाळे ) के सवेदा द्ोह करने वाळे दारिब्रय रूप मद-मत्त हाथी के उत्कट गरव - 
समूह ( मद ) को नष्ट करने में महान्‌ सिंह हो-अर्थात्‌ तुम्हारे दर्शन से विद्वानों को दरिद्रता उसी 
अकार नष्ट हो जाती है, जिस तरह सिंह के दर्शन से मद-मत्त गर्जो के दानवारि सूख जाते हैं । यहाँ 
सन्धि करने के कारण मिन्न-मिन्र पद भी एक पद के समान अतीत होते है, अतः यह 'इलेप? गुण 
का उदाहरण दै । 
अब 'असाद' युण का लक्षण देखिये- रचना में गाढता ( भिन्न पदों.का एक जैसा लगना ) और 
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प्रसादमुदा ह्रति-- 
यथा-- 
राजानं चाटुकारों ब्रवीति-- 
कि ब्रूमस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्‌ घराखण्डल ! 
क्रीडाकुण्डलित'भ्रू शोणनयने दोमंण्डलं पश्यति। 
माणिक्यावलिकान्तिदन्तु रतरेभूषासहस्रोत्करै- 
विन्ध्यारण्यगुहागृहावनिरुहास्तत्कालमुल्लाप्िता: ॥' 
उपपादयति-- 
अत्र यस्मिन्नि'त्यन्तं शैथिल्यम्‌, “भ्रु' शब्दान्तं गाढत्वम्‌, पुन नेयने 'त्यन्त॑ 
प्रथममित्यादि बोध्यम्‌ । 
तृतीयां समतां लक्षयति-- 
उपक्रमादासमाप्ते रीत्यभेदः समता । 
आदौ गाढत्वम्‌, अन्ते दौथिल्यमितिरीत्या, सन्निवेशस्तु वक्ष्यमाणे, समाधिगुणे, अत्र 
ठु व्युत्क्रमेण विपरीतक्रमेण आदौ शैथिल्यमन्ते गाढत्वमिति रीत्या सन्निवेश इति 
समाधि-प्रसादयोभेंदः । 
हे धराखण्डल घरणीन्द्र ! तस्मिस्त्वयि, क्रीडया क्रीडायां वा कुण्डलिते वर्तुली- 
कृते श्रुवौ यत्र, तद्यथा स्यात्‌, तथा शोणनयने रक्तनेत्रे दोमेण्डलं वाहुवलयं पश्यति 
सति, विन्ध्यारण्यग्रुहावनिरुहा विन्ध्याचलकाननकन्दरायतनसन्निक्ृष्ठवृक्षा:, तत्कालं 
तस्मिन्नेव समये ( मिया पलाय्य गतानां त्वद्वैरिनृपाणां ) माणिक्यावसिकान्तिमिः 
शोणमणिश्रेणी द्युतिभिः दन्तुरतरेरत्युन्नतैः, भूषासहृत्नोत्करैः शाखावलम्वितभ्नूषणः 
सहस्नसमुदायैः, उल्लासिता अतितरां शोमिता भवन्ति, तस्यं तव वीरता पराक्रमम्‌, 
अमी वराकाः, वयं कि ब्रूमः किमपि वर्णयित्‌ न शाक्नुम इत्यरथः । 
प्रथमं शैथिल्यम्‌ । अत्र श्लोके प्रथमचरणे यस्मिन्निति यावद्‌ बन्धस्य शैथिल्यं 
बिभागप्रत्यवभासात्‌, तदनु द्वितीयचरणे अशब्दं यावदृगाढत्वम्‌, पुनस्तत्रैव नयने इति 
यावच्च शैथिल्यमिति प्रसादो गुणो ज्ञेय इत्यर्थः । 


शिथिलता ( पदों का भिन्न जैसा प्रतीत होचा ) का बिपरीत क्रम से मिश्रण अर्थात्‌ रचना का पले 


शिथिल और वाद में गाढ होना-“प्रसाद गुण! कहलाता दै । 

जेसे-किसी चाडकार ( खुशामदी) कवि ने राजा का वर्णन किया हे--हे पृथ्वी के इन्द्र ! 
जिन आपके खेल में भूयुगळ को गोल ओर नेत्रों को लाळ करके अुज-मण्डल को देखने पर तत्काल 
ही बिन्ध्य पवत के वनों के कन्दरारूप धरों में रहने वाले वृक्ष, माणिक्यावलि की कान्तियों से अत्यन्त 
उन्नत हजारों आभूषणों के समूहों से चमकने ळग गये, उन आपको वोरता का वर्णन हम बेचारे क्या 
करें । इलोक का सारांश यह दै कि जिस राजा की उक्त चे्रओं से घबड़ा कर शत्रुमूत राजा लोग 
भाग कर विन्ध्य पर्वत की गुहाऔं में जा छिपे, उनकी वीरता का वर्णन साधारणजन क्या कर 
सकते हैं £ 

इस इलोक में “यस्मिन्‌? पद तक शिथिलता दे, फिर भु' शब्दपर्यन्त गाढता है और पुनः 
“नयने' पद पर्यन्त शिथिलता हे, अतः प्रसाद-गुण” का उदाहरण होता दै इत्यादि समझना चाहिये। 
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उदाहरति 

यथा-_वक्ष्यमाण-माधुर्थोदाहरणे । 

उपपादयति 

तत्र ह्यपनागरिकयेवोपक्रमोपसहारौ । 

चतुर्थ माधुयं लक्षयति 

संयोगपरहस्वातिरिक्तवणेघटितरवे सति एथक्पदत्वं माधुर्यस्‌ । 

उदाहरति 

यथा 

चाटुकृहृयितः प्रणयिनीं वदति-- 
'नितरां परुषा सरोजमाला, न मृणालानि विचारपेशलानि । 
यदि कोमलता तवाङ्गकाना- मथ का नाम कथाऽपि पल्नवानाम्‌ ॥ 


उपक्रमादारम्भातु, आ समभाप्तेरवसानं यावत्‌, रीतेरुपनागरिकादिवुत्तिलणाया 
वैदभ्यादेः अभेद एकरूपता समता नाम गुण इत्यथः । 

"नितरां परुषा' इत्यादी । J १ 

तत्र नितरा'मित्युदाहरणे यत आदेरन्तं यावदेकेवोपनागरिका वृत्तिरतः समते- 
त्यथंः । 

संयोगो हल्द्वयामन्तर्य परो येभ्यस्तादृशा ये ह्वस्ववर्णा एकमात्रिकाक्षराणि, तेम्यी- 
5तिरिवतेवणधंटितत्वे सति, पृथक्‌पदत्वमसंश्लिष्टपदत्वं माधुर्यं गुण इत्यथः । संयोगे 
परे येपां ह्रस्वाक्षराणां गुरुत्व, तङ्िन्नत्वस्य लक्षणे निवेशः, सयोगश्चात्र परसवर्णे- 
नानिष्परमैहल्वर्णरघटितो गृह्यते, तेन तत्पद्ये 'पल्लवानां'मित्यत्र पका रोत्तरह्वस्वाका- 
रस्य लकारद्दयसंयोगपरकत्वत गुरुत्वेन गुरत्बेऽपि न क्षतिः; लकारद्वयसयोगस्य पर- 
संवर्णानिष्पन्नत्वात्‌ । पदानां संहितयाईिलिष्टत्वामाचः पृथक्पदत्वम्‌ । 

हे प्रिये ! यदि तव अङ्गकानां मुदुत्वातिशयेनानुकम्पनीयावयवानां कोमलता 
विभाव्यते, तदा सरोजाचां सरोजन्यत्वेन मृदुतमानां कमलानां, माला सरकू, नितरा- 


अव समता का लक्षण करत हे--'उपक्रमात! इत्यादि । आरम्भ से अन्त तक एक हो प्रकार की 
रीति होने को “समता” कहत हैं | यहाँ यद भी समझना चाहिये कि-उपनागरिका, परुषा और 
कोमला ये तीन रीतियाँ होती है । इन्हीं को वेदर्भी, गौडी और पाञ्चाली भी कहते ह । 

जेस कि आग-माधुये के उदाहरण नतरां परुषा” "००२ इत्यादि इलोक मं है । 

वहाँ उपनागरिका'दरात्त स हा आरम्भ और उसां स समाप्ति की गई दै । 

' अब माधुयं गुण का लक्षण दंत हे--'संयाग? इत्यादि । संयुक्त ( स्वर-रहितत अनेळ व्यक्षन ) 
चणा के आग म रहन स पूव क जन हस्व स्वरों को गुरु संज्ञा हाता इ, पस हस्व स्वरों स आतोारेक्त 
वर्णा का सहायता स रचत हाना आर पदो का अलग अलग रहना-अथात्‌ सार्ध और समास सं 
रद्दित दाना, इन दान। 'हान' का सा*्माळत रूप म 'माधुयेगुण' कत हे । 

जञेसे--नायक नायिका स खुशामदभरा वातं कहता ६--६ प्रिय ! जब-जब में तुम्हारे इन कोमल 
अङ्गां क विषय म सोचता हूँ, तब-तब मुझ कमळपुष्पों की माला अत्यन्त कठार माम पडता ह, 
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पञ्चमीं सुकुमारतां लक्षयति-- 

अपरुषवर्णघटितत्वं सुकुमारता | , 
उदाहरति-- 
यथा-- 
नायको वदति परामृशति वा-- 
स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालि-कपोलपालिदोलाधितश्रवणकुग्डलवन्दनीया | 
आनन्दम क्करयति-स्मरणेन काऽपि, रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ।? 
उपपादयति 
अत्र पूर्वार्धे । उत्तराधें तु माघुयंमपि । 


मत्यन्तं, परुषा कर्कशा, प्रतिभाति। मृगालानि बिसानि च विचारे, तवाङ्गानि 
मृणालानि वाऽधिकं कोमलानीति विवेचनायामल्पगुगतया पेशलानि योग्यानि न 
प्रतिमान्ति। अथ तदुभयातुल्यत्वनिर्णये प्लवानां किसलयानां कथा त्वदङ्गसाम्य- 
चर्चाऽपि का नाम ? न काऽपीत्यर्थः । 

इह्‌.प्रायः पदानि पृथग्भूतानि परसवर्णतिष्पन्नसंयो गनि मित्तकगुर्वक्षराधटितानि 
चेति माधुर्यं गुगः । तच्च आगुक्तमा समतया, वक्ष्यमाणयाऽ्यव्यकत्या च सङ्कीणंम्‌ ।, 

केवलकोमलवर्णबटितत्वं बन्धस्य न सुकुमारत्वं गुण इत्यर्थः । 

स्वेदाम्बुनो घर्मेजलस्य, सान्द्रैनिविडैँ: कणविन्दुभि:, शालिन्याँ शोभमानायां, 
कपोलपालौ गण्डस्थले, दोलायिताम्यामितस्ततश्वलळूयां, श्रवणस्थिताभ्यां कुण्ड- 
लाम्यां, वन्दनीया श्लाघनीया, काऽप्यनिवंचनीया, मदिरेक्षणायाः खक्षनाक्ष्या: 
( प्रेयस्या: ) रम्या मनोरमा, दशाश्वस्था, स्मरणेन ( हृदि ) आनन्दम्‌, अङ्कुरय- 
त्युत्पादयतीत्ययेः । 

अत्र श्लोके पूर्वार्थे परथमहितीयचरणयोः कोमलवर्णबटितत्वात्‌ सुकुमारता शुद्धा । 
उत्तरार्धे तु पृथकूपदत्वान्माधुर्येण सद्धीर्णा । क्षकारस्य कार्कश्येऽप्येकाकितया न 


मृणाल तो इस बिचार में आने योग्य भी नहीं दीखते किये तेरे अज्नों के समान कोमळ हँ कि 
वा नहों, रहे पल्लव सो जब कमळ और सुणाछों की वह दशा है, तब उनको तो चर्चा मो तुम्हारे 
अशे के सामने व्यर्थ दे । यढाँ यदपि पल्लव पद में दो छकारों का ऐसा संयोग दै जिसके परे 
पकारोत्तर भकार को गुरु संज्ञा होती है, तथापि दोप इसलिये नहीं होता कि-उक्त लक्षण में जो 
संयोग पद आया है, उससे ऐसा ही संयोग लिया जाता हैं जो परसवर्ण ( एक प्रकार को व्याकरणा- 
नुशिष्ट सन्थि ) के द्वारा अनिषन्न हळूवर्णो से युक्त न हो और यहां का लकारद्य संयोग परसवर्ण 
द्वारा निषन्न नहीं हुआ हैं, अतः वस इळूवणो से युक्त ही हुआ । 

. अव सुकुमारता धुण का लक्षण सुनिये-कठोर वर्णों से भिन्न अर्थात्‌ कोमळ वणौ से रचित होने 
का नाम 'सुकुमारता' है । 

` जसे- नायक किती से कहता है कि-पसीने के जळ के सपन बिन्दुओ से शोभित बसोछ_ 
स्थल पर झुलते इये कानों के कुण्डलों के कारण अभिनन्दनीय और अनिर्वचनीय, मदमाते नयन 
वाली नायिका का रमणीय अत्रस्था, यदि आते ही, हृदय में आनन्द को अंकुरित कर देती दै । 


२३४ रसगद्धाधर: 


षष्ठोमथंव्यक्ति लक्षयति -- भ्या 
झगिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमर्थव्यक्तिः । 
उदाहरति 
यथा--नितराम्‌' इत्यादौ । 
सप्तमीमुदा रतां लक्षयति:-- 
कठिनवणघटनारूपविकटत्वलक्षणोदारता । 
उदाहरति र 
यथा-- 
शिवस्य ताण्डवं भक्तो वर्णयति-- 
'प्रमोदभरतुन्दिलप्रमथदत्ततालावली- 
विनोदिनि विनायके डमरुडिण्डिमध्वानिनि । 
- ललाटतटविस्फुटन्नवक्कपीटयोनिच्छटा- 
___ हेठोद्धतजटोद्धटो गतपटो नटो नृरत्यत॥'$_______ 
गणना । श्रवणकुण्डलेत्यत्र पौनरुक्त्यम्‌, श्रवणस्थितत्ववोधकत्वेन परिहारस्तु 'स्थिते- 
ष्वेतत्‌ समथंनम्‌' इत्यनुशासनात्‌ प्राचीनतमोक्तिष्वेव युक्तः । 
झगिति शीघ्रमाकांक्षादिसामग्रीसमवधानात्‌ प्रतीयमानोऽर्थानामन्वयः सम्बन्धो 
यत्र, तत्त्वम्‌, अविलम्बेनशाब्दबोधजनकत्व पंदानामर्थव्यक्तिरित्यथं: । 
माधुर्योदाहरणे । 
टवर्गादिकठोरवणंघटितत्वं बन्धस्योदारता गुण इत्यर्थः । 
प्रमोदमरेण तुन्दिलेरानन्दा तिशयेनोत्फुल्ले:, प्रमथैः शद्भुर॒पा रिषदै; दत्ताभिविहि- 
तामिः, तालावलीभिः कालक्रियामानबोधककरध्वनिपरम्पराभिः, विनोदिनि कौतृहल- 
भ्रति, विनायके गणेशे, डमरं डिण्डिमं च वाद्यविशेषं ध्वनयति वादयतीति तच्छीले 
सति, ललाटतटातु कपालस्थलातू, विस्फुटन्ती प्रकटीभवन्ती कृपीटयोनेरग्नेश्‍्छटा प्रभा 
यस्य तादृशः, हठेन नृत्यामिनिवेशेन, उद्धताभिरूध्वं विकीर्णामिः, उड्ूटो विकटः 
गतपटो दिगम्बरत्वान्निवंसनः, नटो नतंक: शिवो नृत्यतीत्यर्थंः । 
उक्त पद्य के पूर्वाध ( प्रथम-द्वितीय चरणों ) में सुकुमारता हे । उत्तरार्ध ( तृतीय-चतुथं चरणों ) 
में माधुये और सुकुमारता दोनो का मिश्रण है । 
` अव 'अ्थव्यक्तियुण' का लक्षण देखिये--अ्थौ के अन्वय का शीघ्र ज्ञान दोना अर्थात्‌ शीघ्र शाब्द- 
बोध के होने को- “अर्थ व्यक्तिणण' कहते हैं । 
जैसे कि 'नितरां परुपा सरोजमाका “" ““! इत्यादि पूर्वोक्त प्च आदि में । 
सत्र उदारता गुण” का लक्षण परखिये--रचना का स्वर्ग आदि कठोर वर्णी से युक्त दोना- जिते 
विकटत्व भी कहते हे--“उदारता गुण' कददलाता दै । 
जेते--कोई भक्त शिवजी के ताण्डव-नृत्य का वर्णन करता दे--भाळ-देश से फूटकर निकलती 
हुई अरिन की नवीन-छ्य से युक्त और हठ से ( चृत्याभिनिवेश से ) छपर उछाळी हुई जय के कारण 
. विकट लगने वाळे नंगे नटराज ( शिव ) नाच रहे हें, अति आनन्द से फूरे हुये प्रथम लोगों के द्वारा 
' दौ गई तालियों से विनोद-मग्न गणेशजी डमरू और डिण्डिम ( वाद्यविशेष ) को बजा रहे हैं। 
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अत्र परोक्तिमाक्षिपति- 

“पदानां नृत्थत्प्रायत्बं विकटता’ इति काव्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते । 
उदाहरन्ति च--स्वचरणविनिविष्टैनूपुरैन॑तंकीनां, झटिति रणितमासीत्‌' 
इत्यादि । तत्र तेषामेतादृशों विकटत्वलक्षणामुदा रतामोजस्यन्तर्भावयन्‌ काव्य- 
प्रकाशकारः कथमनुक्ल इति त एव जानन्ति । ह 

तामेवानभिमति प्रकाशयति-- 


न ह्यत्रौजसो वेपुल्येन प्रतिभानमस्ति। 'विनिविषेनूंपुरेनंत॑-! इत्यन्न सन्नः 
प्योजसो लवो न चमत्कारी । नापि तत्र नृत्यत्पाथत्वं वर्णानामनुभवन्ति सह- 
दयाः । अंशान्तरे तु माधुर्यमेव | 


__ ज्ञटिति स्थानेजुकरणार्थको अभितो ऊपझसा फ्ला स्थानेऽनुकरणाथंको झणितीति, स्वचरणस्थाने सुचरणेति पाठन 
साधीयान्‌ । तत्र तस्मिन्‌ विषये । तेषां टीकाकाराणाम्‌। 

काव्यप्रकाशव्याख्यातृभियंत्‌ “पदानां नृत्यत्पायत्वं विकटता!इत्युदारताया लक्षणं 
कृत्वा 'स्वचरणे'त्याद्युदाहरणं दशितम्‌, तन्न समीचीनम्‌, उदारताया ओजस्यत्तर्भावं 
कुवंतः काव्यप्रकाझात्मकमूलग्रन्यकृतो$मिमतेविरद्धत्वा दित्याशय: । 

हि यतः अत्र 'स्वचरणे'त्याद्युदाह्रणे ओजसो गुणस्य, वेपुल्येन बहुलतया प्रतिमानं 
प्रतीतिर्नास्ति, 'विनिविष्ट॑नूपुरंनंतं-' इत्येतावदंशे संथुक्तषकारटकाररेफघटितत्बातु 
सन्‌ विद्यमानोऽपि, ओजसो लवो लेशः, वंुल्याभावाद्‌ वीराद्योजस्विरसासावाच्च 
चमत्कारी न भवति, वर्णानां तृत्यत्मायत्वस्यानुभवोऽपि सहृदयानामत्र न भवति; 
अंशान्तरे 'स्वचरणे'--त्याचंशे वहुच तु पुनर्माधुयंमेवास्ति, तस्मान्नात्रौजो गुण 
इत्यथः । : 

अत्रौजसो लेशतो माधुर्यस्य तु बाहुल्येन सञद्घावात्‌ पदनृत्यत्प्रायत्वाननुभवाच्च 
टीकाकर्तुरुदारताया लक्षणोदाहरणे न समीचीने इति सारम्‌ । 


यहाँ कुछ अन्य विद्वानों का असंगत मत हे, जिसका अब खण्डन करते हैं = पदानास्‌' 
इत्यादि । काव्यप्रकाश के टीकाकार व्याख्या करते हैं कि पर्दो के नाचने से प्रतीति होने का नाम. 
विकटता है? और उदाहरण देते हे--स्वचरणविनिविष्े:'“* --? इत्यादि । इस विषय में पण्डितराज 
का कथन है कि-टीकाकार के अभिमत इस तरह की विकटता. से अभिन्न उदारता का) ओजगुण में 
अन्तर्भाव करने वाले मूलकार ( मम्मट ) उनके अनुकूल केसे हुये अर्थात मूलकार और टोक्ाकार में 
एकवाक्यता कैसे हुई--इसे वे ही जानें। 

अब उक्त मूलकार और टीकाकार में होने वाले विरोध का स्वरूप तथा उसों युक्ति वतलाते हैं-- 
“न छात्न” इत्यादि । स्वचरण””””” इत्यादि पद्म में प्रचुर रूप से ओजोगुण भासित नहीं होता। 
यद्यपि 'विनिविष्टनू पुरेनेत! इस अंश में कुछ ओज है, पर वह चमत्कारी नहीं और उस पद्य में सहृदयों 
को नाचने से पदों का अनुभव भी नहीं होता । अन्य अंशों में माघुर्य का ही अनुभव होता हे । कहने 
का सारांश यह है कि-उक्त पथ में ओज अगर हे भी तो अंशतः और माधुये प्रचुर-मात्रा में है और 
नाचते हुए से पद भी नहीं है, अतः टीकाकार ने जो उदारता के लक्षण और उदाहरण दिखलाचे हैं, 
वे ठीक नहीं और मूल ग्रन्थ से बिरुद्ध भी हैं । 


रसगङ्गाधरः 


२३६ 
अष्टममोजो लक्षयति र हिट 
संयोगपरहस्वप्राचुयरूप गाढस्वसोजः । 
उदाहरति 
यथा 
चाटुकत्‌ क्षितिपति स्तौति 


ˆ व्वाहङ्कारसुरावशिकराक्कषञ्जमन्मम्दर- 
क्षुभ्यत्क्षीरधिवल्गुवीचिवल्यश्रीगवंसर्वे छुपा: । 
तुष्णाताम्यदमन्दतापसकुलः सानन्दमालोकिता bo 

भूमीभूषण ! भूषयन्ति भुवनाभोग :॥ 


उदाहरणान्तरमाह- __ 
यथा बा--अयं पततु निर्दयम्‌? इत्यादिप्रागुदाहृते । 
नवमी कान्ति लक्षयति 
 अविद्ग्धवैदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु 
पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमोज्ज्वल्यं कान्तिः | 
_ संयोगः परो येभ्यस्तादृशानां हुस्ववर्गानां प्राचुर्यं विपुलत्वमेव रूपं यस्य, तदुगा- 
ढत्वं वर्णादीनामोजो गुण इत्यर्थः । 
हे भूमीभूषण घरालङ्कार नूप ! साहङ्कारायाः सवलामिमानायाः, सुरासुरावले- 
देवदानवपड्वतेः करैराङ्कष्टेन, अत एव भ्रमता घूर्णमानेन, मन्दुरेण मन्थानदण्डीभूत- 
पवेतेन, क्षुभ्यतो विलोडनात्‌ सःवलतः, 'क्षीरघेदुंग्धसमुद्रस्य, वल्गूनां सुन्दराणां, वीचि- 
बलयानां तरङ्गमण्डलानां, श्रियः शोभायाः, गवस्य शवेतिमामिमानस्य, सवंङ्कषाः 
सर्वापहारकारिकाः, तृष्णया पिपासया प्रेप्सया वा, ताम्यद्धिव्यंग्रीमवद्धि:, अमन्दै- 
रुत्कृष्टै:, तापसकुलैरमरत्वलामनिमित्तकतपस्यापरायणगणे:, सानन्दं रूपसादृश्याद- 
मृतञ्नमेण साह्वादम्‌, आलोकिता दृष्टाः, भवतः कीत्त॑यः, भुवनानाम्‌, आभोगं विस्तारं, 
भूषयन्त्यलइकुवंत्तीत्यथ: । 
अत्रोक्तसयोगनिमित्तकगुसत्वप्रापतह्वस्ववणंप्राचुर्यादोजोगृणः । 
प्राग्रीद्ररसनिरूपणे । 'नवोच्छलित-' इत्यादिपद्ये । 
अव ओजोगुण' का लक्षण सुनिये-गाढता को “ओजोशुण' कहते हैं ज्र आजोगुण का छक्भण सुनिये गाढता को ओजोगुण' कहते है और गाढता कहते हे आगे 
में स्थित संयुक्त अक्षरों से गुरु बने हुए हस्त स्त्रो की बहुलुता फो । 
जेसे-कोई चाडुकार राजा को स्तुति करता ई-हे घरालक्वार ! अधिक अभिमानशाळी देवों 
और दानर्वा को पंक्तियों से खिचे हुए, अत एव झूमते हुए, मन्दराचळ से क्षुब्ध वने हुए क्षोर-सागर की 
मनोहर तरक्षो के समूह को शोभा के गवं को सवंथा नष्ट कर देने वाली और प्यास से व्याकुळ 
तपसिवयों के झुण्डों से ( ठपा-शान्ति का साधन समझ कर ) आनन्दपूर्वक देखी गई आपको का्तियाँ 


सम्पूर्ण संसार को शोभित करती हे । यहां अग्रिम संयोगनिभित्तक गुरुता को “प्त करने वाल हस्र 


स्तरों की sO क ०523 का उक्त लक्षण संघटित हुआ « 
अथवा सह में उल्लिखित 'अयं पत १ न 
गुण का उदाइरण समझना चाहिए । चु इत्यादि पद्य को “ओजो 
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यथा--तितराम्‌' इत्यादिप्रागुदाहृते । 

दशमं शब्दगुणं समाधि लक्षयति-- का 
चन्धगाढस्व-शिथिलख्वयोः क्रमेणावस्थापनं समाधि; । 

स्वोक्ति प्राचीनसम्मत्या द्रढयति 

अनयोरेव प्राचीनेरारोहावरोहव्यपदेश: कृतः । 

प्रसादात्‌ समाघेव्येतिरेकं दणेयति -- र छि 

क्रम एव हि तथोः, प्रसादा दस्य भेदकः, तत्र हि तपोर्ग्युकमेण वृत्तेः । 

समाधिमुदाहरति-- 

यथा-- 


असहृदयानां वैदिकप्रभृतीनां प्रयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सह- 
दयैः कविभिः प्रयुज्यमानानि यानि पदानि, तेषु, याऽलौकिकी शोमा, सैवोज्ज्वलत्व- 
रूपा कान्तिरिति सारम्‌ । 

अन्न विदग्धमात्रप्रयोज्यपदबाहुल्यात्‌ कान्तिः, पुर्वोक्तमाधुर्याथव्यक्तिम्यां सङ्कीर्ण । 

वन्धस्य प्राग्गाढत्वं पश्राच्छिथिलत्वभेवं क्रमेण, न तु प्रसादवद्व्युत्कमेण, अव- 
स्थापनं विन्यसनं समाधिरित्यथः । 

अनयोर्बन्धस्य गाढत्वशिधिलत्वयोरेव, प्राचीनैर्वामनादिभिः, आरोहावरोहयोः, 
व्यपदेशो व्यवहारः कृत इत्यथः । हु 

आरोहो गाढत्वम्‌ , अवरोहुश्च शैथिल्यं बन्धस्य क्रमेण प्राचीनैः 'चन्वदूभुज भ्रमित- 
चण्डगदा भिघातसञ्चृणितो रुयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावबद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुतंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! भीमः ॥' इत्पश्रोदाजह्न । 

तयोर्गाढत्व-ज्ञैथिल्ययोः कमः पूर्वापरीभाव एवास्य समाधेः प्रसादाद्‌ भेदकः, हि 
यतस्तत्र प्रसादे तयोव्युत्क्रमेण वृत्तिः, 'यतस्तन प्रसादे तयोव्यत्क्रमेण बृत्ति इह वु कमेणेत्युक्तोव प्रसादस्य जाह कमेणेतयुक्तमेव प्रसादनिरूपणे प्राक्‌ । 


अब 'काम्तिग॒ण' का लक्षण देखिये--सद्दृदयताशन्य वेदिक आदि लोगों के प्रयोग करने योग्य 
पदों को छोड़कर, सहृदयों के प्रयोग करने योग्य पदों गें जो एक अलौकिक शोभा होती है-जिसको 
उज्ज्वलता भी कहते हे-उसी ( शोभा ) को 'कान्ति' गुण कहते हे । 
जैसे कि नितरां? पस्पा”" `? इत्यादि पूर्वोदाहत पद्य में । इस पद्य में सहृदया के प्रयोग 
* करने योग्य पदों की प्रचुरता रहने के कारण 'कान्ति' गुण हे और “माधुर्य तथा “अर्थव्यक्ति' गुण भो 
हैं, अतः तीन गुणों का संकर यहां माना जायया । 
इन्ही--गाढता और शिथिलता को प्राचीन वामन आदि आचाय आरोह और अवरोह शब्द से 
कहते हैं । 
प्रसाद और समाधि गुण में परस्पर भेद दिखलाते हैं--क्रम पव? इत्यादि । गाढता और 
शिथिलता का भिन्न क्रम में रहना हो प्रसाद और इस समाधि झुण को परस्पर भिन्न बनाता है, 
क्योंकि प्रसाद गुण में ये दोनों ( गाढता और शिथिलता ) विपरीत क्रम से रद्दती हैं । तात्प यह है 
कि प्रसाद गुण में पहले शिथिलता और पश्चाद्‌ गाढता तथा समाधि गुण में प्रथम गाढता और पश्चात्‌ 
शिथिलता रहती है । 2 
समाधि का उदाहरण जैसे-- 


२३८ रसगङ्गाधरः 


कविः कश्चिद्‌ वर्णयति 
“सवग निर्गतनिररगेलगङ्गा-तुङ्गभङ्गरतरङ्गसखानास्‌ । 
केवलामृतमुचां वचनानां, यस्य लास्यगृहमास्यस रोजम्‌ ॥' 
उपपादयति-- 
अश्रारोहः प्रथमेऽे, तृतीयचरणे त्ववरोहः । 
अनैव पुर्वार्ध माधुर्या दभ्यं तिराङत्योत्तरार्धेभ्युपगच्छति-- 
ग्जेत्यादौ माघुयंस्य व्यज्ञकेषु वर्णेषु सत्स्वपि, दोघंसं मासान्त>-<पा तितया 
न त॒स्य प्ररोहः । उत्तरार्घे तु सोऽपि । 
धब्दगुणनिरूपणमुपसंहरति-- 
दश शंब्दगुणा: । 
अथाथंगुणेषु प्रथमं श्लेषं निसूपर्येल्लक्षयति-- 
एवं क्रियापरम्परया बिदग्धचेष्टितस्य, तदस्फुटत्वस्य, तदुपपा- 
द्कयुक्तेश्च सामानाधिकरण्यरूपः संसगः इलेपः । 


स्वर्गाधिगेताया निष्पतितायाः, निरगंलाया तिष्प्रतिबन्धायाः, गङ्गाया मन्दा- 
किन्याः, तुङ्गा उच्चाः, मङ्गुरा मङ्गशालिनश् ये तरङ्गाः, तत्तुल्यामां, तत्सखानां, 
केवलामृतमुचां पीयूषमा्रं प्रवाहयतां, वचनानां लास्यगृहं नृत्यायतन॑मुर्लासास्पदं 
यस्य, आस्यं मुखमेव सरोजं कमलमस्तीत्यथंः । 

अन्न स्वगेत्यादिपद्ये, प्रथमेऽधे प्रथमद्वितीयचरणयोः, आरोहो गाढत्वम्‌ „ तृतीय- 
चरणे त्ववरोहः शैथिल्यमिति समाधि, गाढत्व-शैथित्ययोः क्रमेण सन्निवेशात्‌ । इह 
'तृतीयचरणे' इत्यत्र वहुब्रीहिरिति केषाञ्चिद्‌ विवरणं चिन्त्यम्‌, बहुब्रीहिणा तस्योत्त- 
रार्धपरत्वाम्युपगमे तद्घटकचतुर्थचरणे बन्धशैथिल्याप्रतीतेलक्षणसमन्वयासम्मवात्‌ । 

उक्तोदाहरणे पूर्वा गङ्गेत्यादिपदघटकवर्णानां माधुर्यव्यञ्जकानां सत्त्वेऽपि, तेषां 
दोर्षेसमासघटकत्वेन पृथक्पदत्वविरहान्न माधुर्यस्य प्ररोहः ( दाढ्यम्‌ ), उत्तराधं तु 
दीर्षसमासामावान्माधुयंस्य प्ररोहोऽपीति माधुयंसङ्कीणंः समा धिरस्तीत्यर्थंः । 

एते श्लेषादयो दश शब्दगुणा निरूपिता इत्यर्थः । 


कावि किसी का वर्णन करता हे--जिसका मुख-कमल, स्वर्ग से निकली हुई, अत एव निर्विघ्न 
होकर प्रवाहित होने वाली मन्दाकिनी की ऊँची-नीची अर्थात्‌ लचकती हुई लहरों के भित्र ( अर्थात्‌ 
उनके समान ) तथा केवळ अमृत वरसाने वाळे वचनों का नाट्य-गृह है अर्थात्‌ जिसके मुख में सवदा 
ऐसे वचन विराजमान रहते हे । 

उक्त झोक के पूर्वाधे मे आरोह ( गाढता ) और तृतीय चरण में अवरोह (शिथिलता) है। 
द यधपि यहाँ ज्ञा आदि पदों में माधुर्य गुण के व्यक्षक वणे हैं, तथापि वे पद छम्बे समास के मध्य 

में ल हैं, अतः माधुये गुण पृष्ट नदीं हो सकता, हाँ, उत्तराचे में बह ( माधुये ) भी अवश्य है, 


चाहिये । ठसे समास नहीं हॅ । इस तरह यहाँ समाधि और माधुये का सङ्कर है, ऐसा समझना 


` ये ही दश शब्द गुण हैं। 


प्रथममाननम्‌ २३९ 


एवं शब्दगुणवत्‌, विदग्धचेष्टितस्य चतुरचेष्टायाः, तदस्फुटत्वस्य तच्चेष्टाया अव्य- 
क्तत्वस्य, तढुपपादिकायास्तद्वयापारसाधिकायौँ युवतेरुपायस्य च यत्‌ सामानाधिकर- 
प्यम्‌ एकस्मिन्नधिकरणे क्रियापरम्परया पूर्वापरीभूतानेकक्रियामिः, ( वणितत्वाद्‌ ) 
वृत्तित्वम्‌ , तद्रूपो यः संसगंः स श्लेष इत्यर्थः । द 
चातुर्येण कार्यविघानस्य, तद्गोपनस्य, तत्साधकोपायस्य चार्थस्य करमिकानेक- 
क्रियाभिरेकत्रैव मिथस्सम्बन्धकरणपुविका घटना श्लेपनामाऽथेगुण इति सारम्‌ । मड 
“क्रियापरम्परायाँ:' इति पष्टयन्तपाठे तु क्रियापरम्पराया विदग्धचेष्टिता 
सामानाधिकरण्यं बोध्यम्‌ । 
एतदुदा ह्रणन्त्वमरुककवेयंथा--- 
'दृष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुवन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति’ ॥ इति । 
घुतंश्रतुरो नायकः, एकासनसंस्थिते एक स्मिन्नेवास्तरण उपविष्टे, प्रियतमे ज्येष्ठा- 
कनिष्ठे प्रेयस्यौ, दृष्टा निभृतं दूरादबलोवय, तद्दृष्टिपथं परिहरन्‌ पञ्चात्‌ पृष्ठतः, 
आदरादतकितालिङ्गनकौतुकात्‌, उपेत्योपगत्य, विहितं कृतं क्रीडानुवन्धस्या क्षिनिमील- 
नरूपलीलानुष्ठानस्य छलम्‌ उभयत्र तुल्यप्रेमाभावाद्‌ व्याजं येन, तादृशः, एकस्याः 
` कनिष्ठायाः: नयने पिधाय, कराभ्यां निमील्य, ईपद्दक्रितकन्धरो ग्रीवाधिकनमने 
कदाचित्‌ कनिष्ठा रहस्यं जानीयादिति भिया किस्चिदिव कुटिलितग्रीवः, सपुलकः 
स्वा भीष्टसिद्धिसान्निघ्यसम्भूतहर्षात्‌ सरोमाश्चः, प्रेम्णा सपत््यपेक्षयाऽऽ्मनि पतिप्रण- 
याधिक्यावघारणादुदूभूतया प्रीत्या, उल्लसदामोदमानं मानसं यस्यास्तादृशीम्‌, 
अन्तहसिन रहस्यभेदभिया स्मितरूपाव्यक्तहसितेन, लसच्छोभमानं कपोलफलक सक्नि- 
कृष्टैकगण्डतलं यस्यास्यतथाभूताम्‌, अपरां ज्येष्ठां चुम्वतीत्यर्थः । 
अत्रैकस्या वच्चनेनापरस्याएचुम्बन विदग्धचेष्टितम्‌, तस्यास्फुटत्वमपरयाऽज्ञातत्वात्‌, 
तदुपपादकयु क्तिश्रनयननिमीलनपूर्वंकं क्रीडानुष्ठानम्‌, तेषां पश्चादागमन-नयननिमील- 
नलीला विघान-चुम्बनरूप-क्रमिककियाणां च सामानाधिकरण्येन निवन्धतः श्लेष: । 


अब अर्थैयुण-निरूपण के क्राम में सर्वप्रथम इलेप का लक्षण करते हे-'एवस? इत्यादि । इसी 
तरद चतुरता से काम करना, उसको प्रकट न होने देना, उसको सिद्ध करने वाली युक्ति, इनका 
क्रियापरम्परा ( एक के वाद दूसरी क्रिया ) द्वारा पक ही स्थान में इस प्रकार वर्णन करना कि परस्पर 
का सम्बन्ध विच्छेद नहीं होने पावे इलेप कहलाता है । जैसा कि अमरुक कवि का :दृष्ट्वेकासन- 
संस्थिते" इत्यादि पद्य है, जो संस्कृत टीका में उदधृत हे । इस पय का अर्थ निम्नलिखित है--घूतत 
नायक ने देखा कि दोनों प्रियतमाएँ ( ज्येष्ठा और कनिष्ठा ) एक ही आसन पर बैठी हुई हैं । दबे पाँच 
उसने पीछे से, उसके समीप में आकर एक ( नायिका ) के नेत्रा को, खेल करने के छळ से, बन्द कर 
दिया, इसके बाद रोमाश्चयुक्त वह नायक अपनी गरदन को थोड़ी-सी टेढ़ी करके उस दूसरी नायिका 
को चूम रहा है, जिसका मन सपत्नी की अपेक्षा अपने में पति का अधिक अनुराग देखकर प्रेम से 
प्रसन्न हो रहा दै और ( सपत्नी न जान जाय, इस कारण ) भीतर ही भीतर हसने से जिसके कपोळ 
शोभित हो रहे हँ । यहाँ एक नायिका को छोड़कर दूसरी नायिका को चूमना चतुरता से काम करना 


२४० रसगङ्गाधर! 


दवितीयं प्रसादं नक्षयति  , $ 
यावदर्थकपदत्वरूपमर्थनेमहंयं प्रसादः । 

उदाहरति I 

यथा $ 

नायको दूती वा वदति ¬ .. 

'कमलानुकारि-वदनं किल तस्या इत्यादि । 

स्पष्ठप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमपि दर्शंग्रति-- | 

प्रत्युदाहरणन्तु यथा--'कमलकान्त्यनुकारि वक्त्रम्‌? इत्यादि । 

तृतीयां समतां लक्षयति-- 
अक्रमाभङ्गेनाथेघटनात्मकमवेषम्यं समता | 


यावदर्थकान्यर्थान्यिनाधिकाति पदानि यत्र, तद्रूपमर्थस्य वैमल्यस्पष्टप्रतीयमानता- 


लक्षणा स्वच्छता प्रसाद इत्यर्थः । 
यत्रैकममि पदं निरर्थकं विलम्वेनार्थोपस्थापकं वा .न, स प्रसादोऽर्थेगुण इति 
सारम्‌ । र 
इह वदननिष्ठ-कमलसादृश्यदाद्येबोधनात्‌ किलेत्यस्यापि सार्थक्यात्‌ प्रसाद: | 
` अत्र अनन्यलम्यो हि शब्दार्थ: इति सिद्धान्तेन कान्तिपदानुपादानेऽपिः प्राग्वत्त- 
« दर्थावगमसम्मवाच्ार्थवैमल्यम्‌ । 2 
प्रकम आरम्भक्रमस्तस्या मङ्गेनानन्ययाकरणेन, याऽर्थस्य घटना, तद्रूपम्‌ अवैषम्यं 
विषमता5मावः समतेत्यर्थ: । 
आदो येन शब्देन यस्याथेस्योपादांनं क्रियेत, तेनैव न तु तत्पर्यायेण, अन्तं यावल्रि- 
चाहो यत्र विघीयेत, तत्र समतेत्या्यः । 
है, वह प्रकट भो न हो सका क्योंकि दूसरी नायिका उसको नहीं समझ सकी और उसको सिङ करने 
वाली युक्ति है आँखमिचौनी का खेळ । इन सब बातों का पीछे से आना, आँख मूंदना और खेल 
करना आदि क्रियायों के साथ-साथ होते रहना वर्णन किया गया हे । 
` अब “प्रसाद गुण” का लक्षण देखिये--जितने अर्थ हों उतने हो पदों का होना अर्थात्‌ पदों का अथे 
से न्यून अथवा अधिक न होना “प्रसाद गुण? कहलाता है? अर्थ-वैमत्य भो इसी को कहते हैं । 
जैसे--नायक किसी नायिका के विषय में कहता है--उप्तका मुख कमल का अनुकरण निश्चित 
रूप से करता है । यहाँ शब्द और अर्थ दोनों नपे तुरे हैं, 'किल! पद मुख में कमळ-साइस्य को इद 
करता हे, इसलिये वह मी सार्थक है, अतः प्रसाद गुण का उक्त लक्षण यहां समन्वित हुआ । 
पाठकों को स्पष्ट ज्ञान कराने के लिये प्रत्युदाइरण का भी निर्देश करते हैं--प्रत्युदाहरणं तु? 
इत्यादि । अथांतू उक्त पदांश को हो यदि ( उसका ) मुख कमल की कान्ति का अनुरुरण करता हे? 
इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाय तो प्रसाद गुण का प्रत्युदाइरण हो जायगा, क्योंकि “कान्ति? 
पद वक्तव्य अथं में अनपेक्षित होने के कारण निरर्थक है । 
अब “समता गुण” का लक्षण सुनिये--विषमता के अभाव को “समता युण? कहते हैं और 
विषमता का अभाव कहते हे--आरम्म का क्रम जिससे भर्न न होने पावे, इस तरह की अर्थयोजना 
को अर्थात्‌ आरम्भ में जिस तरह का आथिक क्रम रखा गया दो, अन्त तक उस क्रम का निर्वाह 
करना ही 'समत्ता' हे । i 
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उदाहरति-- 
यथा-- 
भगवद्धक्तो वक्ति-- ८ 
'हरिः पिता, हरिर्माता, हरिर्भाता, हरि; सुहृत्‌ 
हरि सर्बत्र पश्यामि, हरेरन्यचे भाति मे ॥! 
उपपांदयति-- . 
अन्न विष्णु अ्राता/ इत्यादिनिर्माणे प्रक्रमभङ्गात्मक वेषम्यम्‌ । 
चतुर्थ माधुर्य लक्षयति +, - 
एक्या एम तेर्मङ्गचन्तरेण पुन><कथनात्मकमुक्तिवेचित्र्य माधुर्यम्‌ । 
उदाहरति--- 
यथा-- 
भक्तो भागीरथीं भाषते 
. 'विधत्तां निश्शङ्कं निरवधिसमाधि विधिरहो, 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हर: । 
कृतं प्रायश्चित्तरलमथ तपोदानयजनेः, 
संत्रित्री कामानां यदि जगति जागति भवती ॥' 


तत्व 


भाति रोचते, मे मह्यम्‌ । अत्यत्‌ स्फुटमेव । 
'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके, यः शब्दानुगमा दुते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते ॥' 
इत्यमियुक्तोबतेः शव्दस्यापि शाब्दिकनये शाब्दवोधविषयत्वादिह हरिशब्दस्य 
बिष्णुशब्देन परिवृत्ती, प्रक्रान्तहरिपदाभावाद्‌ वेषम्येणानुदाहरणत्वं स्यादिति तात्पयंम्‌ । 
एकस्यैवार्थस्य, भङ्गचम्तरेण भिम्नेन प्रकारेण, पुनरुपादानमुक्तिवैचिश््यं यत्‌, तदेव 
माधुयं मित्यर्थः । इहोवतेरथंस्येति विवरणन्तु 'एपोर्थ:” इत्यग्रिमवृत्तिग्रन्यानुरोधेन 
विहितम्‌ । र 
भगवति गङ्गे ! कामानां स्वर्गादिविषयकसकलाभिलाषाणां सवित्री पुरयित्री, 
जेते कोई भक्त कहता है--( मेरे ) इरि ही पिता है, हरि ही माता हे, हरि ही भाई हैं और 
इरि ही सला हैं । मैं सब स्थानों में हरि को ही देखता हूँ, मुझे कहीं भी हरि से भिन्न वस्तु दृष्टि 
गोचर नहीं होती । 
यहां यदि 'हरि भाई है? की जगद्द 'विष्णु भाई है ऐसा कह दिया जाय तो प्रक्रम-भन्नरूप 
विपमता हो जायगी, यद्यपि 'हरि? और “विष्णु” पद के अर्थ में कोई भेद नहीं हे, तथापि शब्द और 
अर्थ में एक ऐसा तादात्म्य है किं एक अर्थ भी दो तरह के शब्दों के द्वारा प्रतिपादित होने पर दो 
जैसे लगने लगता हे, अतः हरि शब्द से आरम्भ करने पर उसी शब्द से समाप्ति भी करनी चाहिये, 
तमी समता को रक्षा होगी अन्यथा विषमता दुर्वार है । 
अव “माथुये युग? ( अर्थगत ) का लक्षण करते हे--एक ही अथे को भिन्न-भिन्न भन्नी ( प्रकार ) 
से पुनः पुन कहना यह जो उक्ति की विचित्रता हे, उसे “माधुये-गण' कहते हा 
जते--कोई भक्त भगवती भागीरथी से कहता दे-ज्ह्षा ( कुछ भी कन्य नहीं रहने के कारण ) 
१६ र० ग० 


>, 
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उपपादयति . जनमित्येपोध्य ५ 

अत्र विध्यादिभिर्नारित किमपि प्रयोजनमित्येषो$थः, समाधिविधानादि- 
प्रेरणार्पेणोक्तिवैचित्येणाभिहितः, अन्यथाऽनवीङृतत्वापत्तः । 

पञ्चमीं सुकुमारतां सि 

अकाण्डे त्वामात्रूपमपारुष्यं सुकुमारता । 

उदाहरति द 

यथा--'त्वरया याति पान्थोऽयं प्नियोंविरहकातरः ।' 

उपपादयति डु | 

'प्रियामरणकातर/ इत्यत्र शोकदायिनो मरणशब्दस्य सत्त्वात्‌ पारुष्यम्‌ । 


इदञ्चाश्लीलतादोषव्याप्यम्‌ । 


भवती, यदि अहो ! जगति भूलोके, जागति सावधाना तिष्ठति, अथ तदा, विधिब्रंह्मा, 
निश्शङ्कं कतंव्यामावान्निस्सन्देहं, निरवधि निस्सीम समाधिं विधत्ताम्‌, हरिविष्णुः 
सुखं सनिदुंति शेषेऽनन्तभोगवाय्यायां, शेतां स्वपितु, हरः शिवः, अविरतं सततं नृत्यतु, 
प्रायश्चित्तैः पापनाशकानुष्ठानविशेषैः, कृतमलम्‌, अन्यथैव तत्साध्य सिद्ध, तपोदानय- 
जनैस्तपसा दानेन यज्ञेन चालं न किंमपि प्रयोजन मित्यर्थः । 

अन्रोदाहरणे भवत्यां सत्यां विधिहरिप्रश्रृतीनां किप्रयोजनमित्येतादुश एक एवार्थः 
समाधिविधान-सुखशयता दिद्रवर्तनास्वरूपेण नवनवेन प्रकारेणोक्त इति माधुर्यम्‌ । 


` अन्यथा कथनप्रकारनवनवत्वाभावे 'सदा चरति खे भानुः, सदा वहति मार्तः।' 


इत्यादा विवा त्राप्यनवीकृतत्वदोषस्यापातः स्यादित्यर्थः । 
अकाण्डेइनवसरे शोकदायित्वं शोकजनकत्वं पारुष्यं कठोरता, तदभावश्च 
सुकुमारतेत्यथे: । 
प्रियाया विरहात्‌ कातरस्त्रस्तः पान्थः पथिकोऽयं त्वरया शीघ्नं याति गृह 
थः । ५ 
त्वरयेत्याद्युदाहरणे विरहशब्दस्य मरणशव्देन परिवतंने च, विरहस्य दुःख- 


हिरो 0 गि 
सन्देह रदित होकर, अनन्त समय तक समाधि में बने रहें, विष्णु भगवान्‌ शेपशय्या पर सुखपूर्वक 


सोते रहे और शित्रजी भी सदा ताण्डव-नृत्य में मग्न रहा करे, मुझे उन सबों से कुछ प्रयोजन 
नहीं । अन मेरे लिये प्रायश्चित्तो ( पाप-नाशक अनुष्ठान विशेष ) की भी कोई आवचयकता नहों और 
तप, दान त ए यज्ञ ये सब भी अब मेरी दृष्टि में व्यथं हैं, जब कि हे जगन्मातः ! सव मनोरथाँ को 
पूर्ण करने बाको तू संसार में (मेरे लिये ) सावधान होकर खडी है । 

यहाँ ब्रह्म-आदि से कुछ भी प्रयोजन नहीं है? इसी एक अर्थ को 'समाधि में वने रहें” इत्यादि 

उक्ति-बेचित्र्य से कहा गया है, अन्यथा 'अनत्रीकृतता? नामक दोप आ जाता। 

अव 'सुकुमारता-गुण' का लक्षण दिखछाते हैं--अपारुय (कठोरता के अभाव ) को 'सुक- 

मारता pd का ज हे--बिना खास अवसर के शोक न देने को । 
यतमा ग 

अता क सात से डरता हुआ शीघ्रता से जा रहा दै । यह एक खी 


बही यदि (प्रियतमा के मुरण से डरता हुआ" ऐसा कह दिया जाय, तो शोक-सूचक “मरण पद 
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पष्टीम्ंव्यक्ति लक्षयति प य 
वस्तुनो वणनीयस्यासाधारण-क्रियारूपयोबणनमथंर्व्याक्त! । 
उदाहुरति-- 
"यथा अ 
नायक: सखायं ब्रवीति-~ 
'गुरुमध्ये कमलाक्षी, कमलाक्षेण प्रहर्तुकाम माम्‌। ` 
रदयन्त्रितरसनाग्रं, तरल्तिनयनं निवारयाञ्चके ॥' 
अर्थव्यक्तेः स्वमावोकत्यलङ्काररूपतामाचष्टे ¬ 
अयमेवेदानीन्तनैः स्वभावोक्त्यलङ्कार इति व्यपदिश्यते । 
सप्तमौमुदारतां लक्षयति द त्याग 
“ुम्बनं देहि मे भायें ! कामचाण्डालतृप्तये' - 
-पारहार उदारता । `  , „ 006000 
जनकत्वेषपि शोकजनकत्वाभावादपारष्यम्‌, मरणस्य त्वालम्बननाशरूपतया शोकजन- 
कत्वेन पारुष्पमिति क्रमेणोदाहरणप्रत्युदाहरणत्वे स्फुटे । इदं पारुष्यं च ब्रीडा-जुगुप्सा- 
ऽमङ्गलव्यञ्जकत्वेन नरिविवस्याश्लीलतादोषस्य व्याप्यं तृतीयप्रका रतयाऽनतंगंत मित्यर्थः । 
वर्णनीयस्य वस्तुनः पदार्थस्य तदेकजातिमात्रवुत्तितयाऽसाधारणे इतरव्यावृत्ते, ये 
क्रियाख्मे व्यापा रावयवसंस्थाने, तयोवंणंन मर्थव्यक्तिरित्यर्थः । 
गुरूणां श्रश्रूप्रभूतीनां मव्ये स्थिता कमलाक्षी नलिननयना प्रिया, कमलाक्षेण 
पद्मवीजेन प्रहर्तृकामं ताडयितुमिच्छुं, माम्‌, रदैदेन्तैयेन्त्रितं निपीडितं रसनाया 
जिह्वाया अग्नं यत्र, तद्यथा स्यात्‌ तथा, तरलिते च्चलीङृते नयने च यत्र, तथथा 
स्यात्तथा मैवं कार्षीरिति निवारयाञ्चक्रे निवा रितवतीत्यर्थः । 
इह कमलवद्दीर्घनयनरूपस्य रूपस्य, जिह्वाग्रदन्तनिपीडन-लोचनच'्चलीकरणरूप- 
योरनुचिताचरणनिवारणसूचकक्रिययोश्च ललनाजनमात्रवृत्तीनां व्णनादर्थव्यक्तिः । 
अयमर्थव्यक्तिगुण एव, इदानीन्तनैराधुनिकविद्वद्धि:, स्वभावोवत्यलङ्कार इति व्यप- 
दिश्यते व्यवहियते “स्वभावो क्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रिया=रूपवर्णनम्‌' इत्या दिभि रित्यर्थः । 
के आ जाने से पथ में कठोरता आ जायगी । यह कठोरता अमङ्गर "का जञाने घे एथ में करता आ जायगा । यह कठोरता अमळ व्य्षक 'अस्लीलता नामक दोप 


के अन्तर्गत हैं । 

अत्र 'अर्थ-व्यक्ति गुण' का लक्षण कहते दे--जिस वस्तुका वर्णन करना दो, उसके असाधारण 
( खास ) कर्तव्य और रूप का वर्णन करना 'अथे-व्यक्त' गुण कहलाता है । 

जैसे--नायक्र अपने भित्र से कहता है--सास-ननद आदि युर्जर्नो के बीच में बेठी हुई कमळ 
से नेत्र वालो ( नायिका ) ने कमल के बीजों से अपने ऊपर प्रहार करने के लिये उद्यत सुझको दाँतों 
से जीम के अग्रभाग को दवा कर तथा नेत्रों को चन्नल बना कर ( नचाकर ) रोक रिया-सूचित 

- कर दिया, कि ऐसा न कीजियेगा, अन्यथा बड़ी हँसो होगी । यहाँ नायिका के कमछत्रत-दीर्घे-नयना- 

त्मकरू और जोम के अग्रभाव को दबाने तथा नेत्रां के चन्नलळ करने-रूप कृतंव्या का वर्णन किया 
गया है, अतः “अर्थव्यक्ति गुण' का लक्षण संघटित हुआ । 

इसी को आधुनिक विदजजून “माबो क्ति' अलवार कहते दै । 


२४४ रसगङ्गाधरः 


अष्टममोजो लक्षेयेति- दैर 2 9 बे भरै 
एकस्य पदाथस्यं बहुभिः पदेरभिधानम्‌ , बहुनां चेकेन) तथकस्य 
वाक्यार्थस्य बहुभिर्वाक्येः, बहुवावयार्थस्येकवाक्येनाभिधान य्‌ , विरे- 
षणानां सामिप्रायत्व॑ चेति पश्चविधमोज; । 
तत्र प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहुः 
“पदार्थे वाक्यरचना, वाक्यार्थे च पदाभिधा। 
प्रौढिव्यास-समासौ च, साभिप्रायत्वमस्य च॥' इति । 
विवृणोति .. यु 
पूर्वाधप्रतिपाद् इयम्‌, व्यास-समासौ चेति चतुष्प्रकारा प्रौढिः, साभिप्रा- 
यत्वं चेति पञ्चप्रकारमोज इत्यर्थः । 


त्रिविधा हि शब्दा:--नागरिका औपनागरिका ग्राम्याश्च । तत्रोत्तमप्रक्ृतौ वक्तरि 
भार्यादितृतीयदाब्दार्थस्यानौ चित्येन यद्ग्राम्यत्वं दोषः, तदभाव उदारतेत्यर्थः । 

्राम्यभिन्नं सवेमेवोदारताया उदाहरणं सम्भवतीति पृथङ्‌ न प्रतिपादितम्‌ । 

एकपदःप्रतिपा्स्यार्थंस्यानेकैः पदै प्रतिपादनं प्रथमः प्रकारः, अनेकपदप्रतिपाद्- 
स्याथंस्यैकेन प्रतिपादनं द्वितीयः प्रकारः एकवाक्यप्रतिपाद्यार्थस्यानेकॅर्वाक्यैः प्रतिपादनं 
तृतीयः प्रकारः, अंनेकवाक्यप्रतिपाद्यार्थस्यैकेन वाक्येन प्रतिपादनं चतुर्थः प्रकारः, 
सार्थकविशेषणकत्वं च पञ्चमः प्रकार इति प्रका रपश्चकाव्यतमत्वमोज इत्यर्थः । 

पदार्थस्य वाक्येन, वाक्यार्थस्य पदेन ध्रतिपादनम्‌, एकवाक्यार्थस्यानेकवाक्यैः 
प्रतिपादनं व्यासः, अनेकवाक्यार्थस्यैक्रवाक्येन प्रतिपादनं समासश्चेति प्रका रचतुष्टय- 
रूपा प्रौढिः, अस्य विशेषणसामिप्रायत्वं सार्थकत्वं चेति पश्चप्रकारकमोज इत्यर्थ: । 

इह वाक्यपद योग्यता दिमतस्तद्रहितस्य च पदसभूहस्य बोधक वोध्यम्‌ । इतर- 
थाऽनुपदं वक्ष्यमाणे 'सरसिजे-त्याचुदाहरणे प्रथमचरणस्य वाक्यत्वं न स्यात्‌ । 

अब “उदारता गुण” का लक्षण दिखलाते हैं-- चुम्बन देहि मे भाये ! कामचाण्डालतृष्तये? 
अर्थात्‌ अरी मेहरिया ! तू काम-रूप चाण्डाळ को ले क अपना एक चुम्बन दे" 
इत्यादि आस्य ( गमैया ) बातों का परित्याग करना ही “उदारता” कहलाता है । तात्पर्य यदद है कि 
शब्दों की.तीन श्रेणियाँ मानी गई हे, जिनमें भायां आदि शब्द तृतीय श्रेणी के कदे जाते हैं, अतः 
उत्तम कोटि के वक्ताओं को उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इस गुण का उदाहरण अलग करके 
इसलिये नहीँ दिखछाया गया कि उक्त तनीय श्रेणी के शब्दों से अतिरिक्त सन शब्दों का प्रयोग होने 
ee | 
1४ अब ओ का लक्षण देखिये--'ओज्शुण' के पाँच भेद है-२. 

योग्य अर्थ का अनेक पर्दो के द्वारा कथन । २. अनेक i कहने नन भ ट्‌; कल पद ते कक, 
३३ एक वाक्य से कहने योग्य अर्थ का अनेक वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन । ४. अनेक वाक्यों द्वारा प्रति- 


पादन करने योग्य अथे का एक वाक्य के करे 
अदा हारा प्रतिपादन । ५. तिशेषणों का सप्रयोजन होना-निरर्थक 


ओज के पाच भेदो के विषय में प्राचीन भाचावी को भी सरति है, उ्ीने छिखा है-- 


प्रथममाननम्‌ २४ ` 


प्रौढेरति रिक्तप्रका रत्वश्नमनिवारणार्थमभिधत्ते- 
प्रौढिः प्रतिपादनवैचित्र्यम्‌। 
ओजसः प्रथमं प्रकारं पदार्थ वाक्यरचनारूपमुदाहरति-- 
यथा— 
प्रभातं बणयति-- 
सरसिजवनवन्धु-श्री समारम्भकाले 
रजनिरमणराज्ये नाशमाशु प्रयाति। 
परमपुरुषवक्त्रादुद्गतानां नराणां, 
मधुमधुरगिरां च प्रादुरासीद्‌ विनोद: ॥' 
उपपादयति 
अत्रोषसीत्येकपदार्थस्याभिधानाय प्रथ मचरणः। 
अग्नेऽप्येवसूहितुमुपदिशति- 
इत्याद्यग्रेऽपि बोध्यम्‌ । 


उक्तिवै चित्र्यरूपा प्रथमप्रकारचतुष्यवोधिका प्रौढिनं प्रका रान्तरमित्या शयः । 

सरसिजवनबग्धोः सूर्यस्य) श्रियः कान्तेः समारम्भस्य प्रारम्भस्य, काले प्रभात- 
समये, रजनिरमणराज्ये चन्द्रसुपमावैभवे,, आशु, नाशं लोपं प्रयाति सति, परमपुरु. 
षस्येश्चरस्य वकत्रान्मुखादुदगतानामुत्पन्नानां नराणां ब्राह्मणानां, मधुरगिरां विनोदः 
क्षौद्रमधुरश्रौतमन्त्रोच्चारणकीतुक प्रादुरासीदभव दित्यर्थः । 

अत्रोदाहरणे, उषसीत्येकपदेन प्रतिपाद्यस्य प्रभातस्य बोधनाय सरसिजेत्यादिराः 
द्यचरणः समस्तैकपदरूप उपात्त इत्यर्थः । 

अग्नेऽप्येवमुपपा दनमू हनीयमित्यरथंः । 


एक पद कें अथे में बाकय की रचना, वाक्य के अर्थ मे एक पद का कथन तथा किसी बात का विस्तार 
और संक्षेप करना, यह चार प्रकार कौ प्रीडि-अवांत्‌ वर्णन करने की विचित्र निपुणता और विशेषणों 
का सप्रयोजन होना-इस कार से ओज के पाँच भेद होते दे । 

प्राचीनों को कारिका में प्रीडि' से ओज का कोई खास छा भेद वित्रक्षित नहीं है, किन्तु 
प्रतिपादन की विचित्रता मात्र विवक्षित हे, ऐसा समझना चाहिये । 

जैसे बि--ओज के प्रथम भेद ( पद के अथे में वाक्य-रचना ) का उदाहरण--जिस समय कमल- 
कानन के बान्धव ( अकारण हितेपी ) भगवान्‌ सुर्य की शोभा का प्रारम्भ हो रहा था--अर्थात्‌ स्य 
उदित हो रहे थे, और निशा-नाथ चन्द्र का राज्य शाँघ्रता से नष्ट दो रहा था--अर्थात चन्द्र अस्त हो 
रहें थे, उस समय पुरुप ( जगदीश ब्रह्मा ) के मुत से उत्प« हुये मनुष्या ( अर्थात्‌ ब्राह्मणों का और 
मधु के समान मधुर वचना ( अर्थात्‌ वेदों ) का विनोद प्रकट हुआ । यह प्रभात का वर्णन है, 
जिसका सारांश दै कि प्रातःकाल में ब्राह्मगों ने वेद-पाठ करना प्रारम्भ किया । 

यहाँ 'प्रातःकाल में” इस एक पद के अर्थ में पूर्वार्ध के दो चरण (जो वाक्य रूप हैं ) बनाये 
गये हैं । 

और 'ब्राह्मणो? तथा 'वेदों? इन एक-एक पदों के अथे में आगे के डेढ़ चरण की रचना की गई 
है, अत; यह “पद के अथे में पद की रचना' का उदाहरण हुआ। 


२४६ श्संगडांधरे 


द्वितीय॑ प्रका रमुदाहरति-- 
खण्डितानेत्रकञ्जालि-मञ्जुरञ्जनपण्डिता: । 
मण्डिताखिलदिवप्रान्ताश्नण्डांशोर्भान्ति भानवः ॥' 
उपपादयति-- हन 
अत्र 'यस्याः पराङ्गनागेहात्‌ पतिः प्रातगृंहे्वति' इति वाक्यार्थं खण्डिताः 
पदाभिघानम्‌ । 
तृतीयं प्रकारमुदाहरति-- 
'अयाचितः सुखं दत्ते, याचितश्च न यच्छति। 
स्वंस्वं चापि हरते, विधिरुच्छङ्कलो नृणाम्‌ । 
उपपादयति 
अत्र दैवाधीनं सवं मित्येकस्मित्‌ वाक्यार्थे नानावाकथरचनात्मको व्यासपद- 
वाच्यो विस्तरः । 
चतुर्थ प्रका रमुदाहरति- 
“तपस्यतो मुनेवेकत्राद्‌ वेदार्थमधिगत्य स: । 
वासुदेवनिविष्टात्मा, विवेश परमं पदम्‌ | 


मिनी 32:20: कक नल न िनजरजन-न-नजन+-फन नत--+ 
खण्डिताया इतरललनालयनीतरात्रिक-प्रातरुपेतपतिप्रतिकूलाचरणाबगमो दित- 
दुःखनायिकायाः नेत्रकज्ञालेनेयनंनलिनशरेण्याः, मञ्जुनि सुन्दरे, रक्षने शोणिमसम्पा- 
दने, पण्डिता निपुणाः, मण्डिताः प्रभया प्रकाशेन भूषिता अखिला दिबप्रान्ता 
आशान्ता येस्तादृशाः, चण्डाँशो सूर्यस्य, भानवः किरणाः, भान्ति शोभन्त इत्यर्थः । 
“यस्या' इत्यादिवाक्यप्रतिपाद्यार्थस्यंकेन खण्डितापदेन प्रतिपादनादत्रोजसो 
दवितीयः प्रकार इत्यर्थः । 
उच्छृङ्खलः स्वातम्त्यादुन्मुक्तवन्धनः नृणां विधिदेवम्‌, अयाचितोऽप्राथितः, सुखं 
दत्ते वितरति, याचितश्च पुनः सुखं न यच्छति न ददाति, अपि तु स्वंस्वं पूर्वंसञ्चितः 
सकलधनमपि हरते नाशयतीत्यथः। ` 
एकवाक्यार्थस्य चतुभिर्वाक्यैरभिधानादिह व्यासरूप ओजसस्तृतीयः प्रकार: । 
तपस्यतस्तपः कुवंतः मुनेः, वक्त्रान्मुखात्‌, सः, वेदार्थम्‌, अधिगत्य, ज्ञात्वा, 
अन घान्य के अर्थ में पद को रचना का उदाहरण सुनिये-लण्डिता नायिकाओं के नेत्र कमलो 


को पंक्तियों को सुन्दरतया रंगने में निपुण तथा दिग्भागों को 

क तथा दिग्भागों को भूषित करने वाली सूर्य की किरणे 
यहाँ "जिसका पत्ति दूसरी नायिका के घर से प्रातःकाल में अपने 

न क्य घर आवे? इस वाक्यार्थ के स्थान 


अब “पक वाकय वे अर्थ में अनेक वाक्‍य का कथन? का उदाहरण देखिये--कोई दीन व्यक्ति 


अपने माग्य को कोसता हे । कहता है--उरछरङ्कल देव ( भाग्य) बिना मांगे 
(न आय ता ह। CS ही 


यहाँ सिब कुछ भाग्य के अधीन हे? इस एक वाक्य के अर्थ मै अनेक 
अत: यह विस्तार है, जिसको प्राचीन आचार्य 'न्यास' कहते हे । jp 


“अब अनेक वाक्यों के अध में पक वाकय की रचना? का उदाहरण देखिंये-त्रोई किसो अतत के 
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उपपादयति-- 
अत्र 'मुनिस्तपस्थति' 'तद्वक्त्रात्‌ स वेदार्यमधिगतवान्‌' 'तदनन्तर वासुदेवे 
परब्रह्मणि मनः प्रावेशयत्‌' 'ततश्च मुक्तोज्युत्‌' इति वाक्यार्थकलापः शतृ-वत्वा- 
बहुब्रीहिभिस्तिङन्तेन चानुवाद्यविधेयभावेनेकवाक्यार्थीकृतः । 
विशेयणस्थ साभिप्रायत्वं विवृणोति 
साभिप्रायत्वं प्र कृतार्थपोपकता । 
पञ्चमं प्रका रमुदाहरति 
यथा-- 
भक्तो भगवन्तं प्रार्थथते-- 
"गणिका$जामिलमुख्यानवता भवता बताहमपि। 
सीदन्‌ भवमरुगते, करुणमूर्ते ! न सर्वथोपेक्ष्यः ॥' 
वासुदेवे भगवति परब्रह्मणि निविष्टः प्रविष्ट आत्मा मनो यस्य, तादृशः परमं पदं 
मुक्तिपदवीं विवेशेत्यर्थः । “आत्मा कलेवरे, यत्ने, स्वभावे, परमात्मनि । चित्ते, धृतौ 
च, बुद्धौ च परव्यावतंनेःपि च ॥' इति धरणिकोशादात्मपदमिह मनोवाचकमवसेयम्‌ । 
वाक्यार्थकलाप उल्लिखितवाक्यचतुष्टयार्थसमूहः । तपस्यत इत्यत्र शतृप्रत्ययः । 


के रूप में कर दिया गया है । 

विशेषण की सामिम्रायता से यदा यह तात्पर्यं दै कि जो वर्णन चळ रहा है, उसको पुष्ट करना 
अर्थात्‌ उसमें सहायता पहुँचाना ॥ 2 

जेते कि--हे करुणामूर्ते ! गणिका ( पिञ्छा नाम की एक वेश्या ) और अनाभिछ ( एक दासी- 
पति द्विज) आदि ( पापिजना में ) मुख्य जनों को रक्षा करने वाले आप संसार रूप मरुस्थछ (निर्जल) 
का में सीदित हो रहा हूँ उसकी उपेक्षा चढी कोजियेगा । यहद पक भक्त की भगवान्‌ से 

है! द 


२४८ रसगङ्गाधरः 


उपपादयति-- 
अत्रोपेक्षाभाचे ताज पोषकम्‌ । पापिष्ठत्वात्‌ करणाया अभावे, 
प्रकृतेऽस्याः सम्पादनाय गणिकेत्यादि सीदक्ितिं च । 
नवमीं कान्ति लक्षयति 
दीप्रसत्व कान्तिः । 
दीप्तरसत्वं विवुणोति -- 
तब स्फुटप्रतीयमानरसत्वम्‌ । 
उदाहरणादशंनान्यूनतां परिहरति-- 
उदाहरणं च वणितेमेव रसप्रकरणे, वर्णयिष्यते च । 
दशमं समाधि लक्षयत्-- ह है न नि 
अबणितपूर्वो$यमथेः पूर्ववणितच्छायो वेति कबेरालोचनं समाधि; | 


CS nS मनमा 

यद्यन्योऽपि कारुणिको दयनीयं न कदाचिदुपेक्षते तदा साक्षात्करुणाभूत्तिः कथमुपे- 
क्षितुमहतीति करुणमूत्तित्वं भगवतो बिशेषणमनुपेक्षायाः साथकम्‌, पापातिश्याचरणात्‌ 
स्वस्मिन्‌ करुणाया अनुत्पत्तिसम्भवे पतितेष्वपि भगवतो दयालुताया वोधकत्वाद्‌ 
गणिकेत्यादिबिशेषणं करुणोत्पादने साधकम्‌, दुःखिनोऽतुपेक्षणीयत्वात्‌ सीदन्षिति 
निजविशेषणं स्वानुपेक्षायाः साधकमिहास्तीति विशेषणप्ता सिप्रायत्व . । 

दोस: स्फुटप्रतीयमानतयोज्ज्वलो रसो यत्र, तत्त्वं कान्ति रित्यर्थः । 

रसप्रतीतौ स्फुटताऽविलस्बतोत्पत्तिः । 

प्रागू रसनिरूपणे 'शयिता' इत्मादिना वणितम्‌, अग्ने वर्णयिष्यते चालङ्कारप्रसः 
ङ्गेत तदुदाहरणमितीह नोपत्यस्तमित्याशयः । 

अयं बर््यंमानोऽरथः केनापि पूर्वं न वणित इत्यवणितपूर्वोष्योनिरित्यन्यत्त प्रसिद्धः, 
अथवा पूर्व केनापि वणितस्यंवार्थस्प छाया (सादृश्य) यस्मिस्तादृशोऽन्यच्छायायोनिरि- 
'तिप्रसिद्धोऽस्तीति कवेः कविकृतं यदालोचनं विभावनं, तत्‌ समाधिः । तत्रार्वाणितपूर्व- 
त्वालोचनं प्रथमः, पूवंवणितच्छायत्वालोचनन्तु द्वितीयः प्रकारः समाधेरिति सारम्‌ । 


यहां “उपेक्षा न कोजियेगा' इस अर्थ को पुष्ट करने के लिये भगवान्‌ में 'करुणामू त? 'वेशेपण 
छगाया गया है, जिससे यह सि होता ह कि जब साधारण कारुणिक भो किसी दोन को उपेक्षा नहीं 
करता, तब आप करुणामूति हं।कर मेरी उपेक्षा केसे करेंगे--नहीं कर सकते । पर यदि मद्दान्‌ पापी 
समझ कर करुणा न करें, तां यह भी आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, इसो वात को प्रमाणित 
करने के लिए गणिका आदि का दृष्टान्त दिया गया है और अपना विशेषण “सीदित होता हुआ” लिखा 
हे । इस तरह यहां एक भी पद निष्श्योजन नहों है, सब, में कुछ न कुछ अभिप्राय दै । 

अब कान्ति गुण' का ठक्षण देसिये--दोप्त-रसत्व को “कान्ति करत हैं । 

स्या रस के प्रतीत होने को दीप्तरसत्व कहत हैं। शीघ्र उत्पन्न होना हो रस-प्रतीति की 
स्पष्टतया यहाँ विवक्षित है, यह भो समझना चाहिये । 


इसके उदाहरण रसप्रकरण में “शयिता सबिधे' इत्यादि पद्म के द्वारा दिखळाया जा इका है और 
आगे भी दिखलाया जायगा, अतः यहाँ नद्दो दिखळाया गया । १ 


अब समाधियण' का ठक्षूण पदिये--कावि जब किसी वस्तु का वर्णन करने ळ्गता हे, तब वद 


प्रथममाननमं २४६ 


आलोचनस्य ज्ञान विशेषरूपतयाऽत्मगुणत्वेनार्थगुणत्वसम्पादनायाह्‌- 

ज्ञानस्य विषयतासम्बन्धेनाथनिष्ठत्वादर्थगुणता । 

तयोः प्रथमं प्रका रमुदाहरति-- 

आद्यो यथा-'तनयरमंनाकगवेषण-' इत्यादौ । 

द्वितीयप्रका रोदाहरणस्य बाहुल्यं दर्शयन्‌ वामनमतमुपसंहरति- 

ड्विती यस्तु “प्रायशः सर्वत्रेव’ इत्याहुः । 

अथ परमतमखण्ितमभ्युपगतं भवतीति प्राचीनतरमतं निराकरोति 

अपरे त्वेषु गुणेषु कतिपयात्‌ प्रागुक्तेखिभिर्ग्‌णैर्वकष्यमाणदोषाभावाळङ्का- 
सश्च गतार्थयन्तः, कांश्रिद्वेचित्यमात्ररूपतया कचिद्‌ दोषतया च मन्यमाना न 
तावतः स्वी कुत्रं ग्ति । - 


ज्ञानं समवायेनात्मनि विषयतया तु सम्बन्धेन विषये ज्ञेयार्थ तिष्ठतीति ज्ञानविशेषः 
रूपालोचनस्यार्थ गुणत्वमुपपद्यत इत्याशयः । 

काव्यतृतीयभ्रकारनिरूपणे प्रागेव व्याख्यातमिदं गद्यम्‌ । इह भगवत्या भागीरथ्या 
हिमाचलभुजायमानत्वं पूर्वं केनापि न वणितमिति सद्योमुण्डितमत्तहुणदुचिबुकभ्रस्पधि- 
नारङ्गकम्‌’ इत्यादाविव कविता केवलं प्रतिभयेव कल्पितम्‌ । 

प्रायशो वाहुल्येन 'कबिरनुहरति च्छायाम्‌’ इत्युक्तेः | केवलं सवंत्रेवेत्युक्ती तु 
प्रथमप्रकारविलोपप्रसङ्गः । उदाहरणान्वेपणे तु नायिकानयननलिनयोः सादृश्यस्य 
कविसमथप्रसिद्धत्वेश निजनयतप्रतिविम्वे रम्बुनि बहुशः प्रतारिता काऽपि । नीलोत्प- 
लेऽपि विमृशति, करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥।' इत्येन ज्ञेयम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 
'जरत्तरास्तु'इत्मनेनान्वयः । 


सोचता दै कि इस वस्तु का वर्णन-पहले किसी ने नहों किया दै ? अथवा किसी के द्वारा पूर्व-वणित 
वस्तु का यह ( मेरा वर्णनीय वस्तु ) छाया मात्र है ! इस तरह को कवि की आछाचना का “समाधि 
शुण' कहते ई । तात्पय यह निकला कि समाधि कें दा भेद हैं, एक 'यह अर्थ पूर्व-वर्णित नहीं है? इस 
तरह का आलोचन और दूसरा 'यह पूबे वणित को छाया है? इस प्रकार का आलोचन । 

अत्र 'आलोचन शान-विशेप-रूप दे, अतः नह आत्मा में रद्देगा--अथे में नहीं, फिर बढ़ अर्थ- 
गुण कैसे होगा !' इस शक्का का समाधान करते हँ--ज्ञानस्य' इत्यादि । समाधान का आशय यहद 
है कि ज्ञानात्मक आलोचन यद्यपि समवायसम्बन्ध से आत्मा में रहेगा, तथापि विपयतासम्बन्ध से ज्ञान 
के विषय अथ में भा रहता हो ह, अतः उसे अर्थ-युण मानने में कोई आपि नहीं आती । 

अत्र समाधि गुण के प्रथम भेद का उदाहरण देत है-जैसे कि तनयमैनाक”” "” “ ? इत्यादि 
गय में । इस गद्य का पूवेरूप काव्य के तृतीय भेद के उदाहरण के रूप में हिमालय दिखलाया जा 
चुका दै, इसका व्याख्या भा वहां की जा चुकी है । इस गद्य में हिमालय को भुजा के रूप में गङ्गा 
की उत्प्रक्षा को गई ह, जा सवेथा नवीन फना है, पहले किसी ने इस तरह की कसना नहीं को, 
अतः यह प्रथम भेद का उदाहरण हुआ । 

द्वितीय भेद अथात्‌ अन्यच्छायायोनि अर्थं का उदाहरण तो प्रायः स्त्र हौ मिल सकता दै अर्थात्‌, 
अधिकतर वर्णन इसी तरह का होता दै, जिससे पूरे त्रणत को छाया रहती हे । यह है अति प्राचीन 
आचाय बामन आदि का सिद्धान्त । 


२५० । र्संगद्भांधर: 


तत्र प्रथमं 'केचिदन्तर्भवत्तयेषु दोषत्यागात्‌ परे शरिताः । अन्ये भजन्ति दोषत्वं 
कुत्रचिन्न ततो दश ॥' इति समासेन शब्दगुणानां दशत्वखण्डनमुपपादयति-- 
तथाहि--श्लेषोदारता-प्रसाद-समाधीनामोजोव्यज्ञकघटनायामन्तर्भावः ॥ 


तत्राशङ्कच समादधाति 
न च श्लेघोदारतयो: सवशि गाढवन्धात्मनोरोजोऽ्यञ्जकघटनाऽन्तर्भावो- 
.. ऽस्तु, प्रसादसमाध्योस्तु गाढशिथिलात्मनो रंशेनौजोञयञ्जकान्तभविऽप्यंशन्तरेण 
कुत्रान्तर्भाव इति वाच्यम्‌, माधुर्याभिव्यञ्चके प्रसादामिव्यञ्ञके वेति सुव- 
चत्वात्‌ । 
MRR —— 
अपरे वामनादिम्यो नवीना मम्मटादयस्तु । त्रिभिर्माधुर्यौजःप्रसादैः । वक्ष्यमाणा 
थे दोषाभावा अलङ्काराश्च तैः । गतार्थयन्तो निष्प्रयोजनीकुर्वन्तः । तावतो दशशब्दः 
गुणान्‌ दशार्थंगुणांश्व न स्वीकुवंन्ति। इतरदनुपदं स्फटीभविष्यति । 
वामनोक्ताः श्लेपोदा रताप्रसादसमाधयो न शब्दगुणा मम्मटोक्तौजोगुणव्यञ्ञकव- 
णंरचना रूपत्वा दित्याकूतम्‌ । 
बामनोक्तयोः श्लेषोदारतयोः स्वस्मिन्नंशे गाढबन्धस्वरूपत्वात्‌ ओजोव्यञ्जक र- 
चनायामन्तर्मावस्य सम्भवेऽपि प्रसादसमाध्योः किश्चिदंशावच्छदेन गाढवन्धस्वरूपत्वाप्‌ 
किव्विदशावच्छेदेन च शिथिलबन्धस्वरूपत्वाच्नौजोव्यज्ञकरचनायां गाढमात्रबन्धस्व रूः 
पायामन्तर्भावस्यासम्भव इति न वाच्यम्‌, तयोः शिथिलबन्धांशस्य माधुयेव्यज्ञक र- 
चनायां प्रसादव्यञ्जकरचनायां वा तदन्तर्मावस्य वक्तुं शक्यत्वा दित्याशयः । 


अब गुण के विषय में वामन आदि से नवीन मम्मट आदि आचार्य के मत का उल्लेख करते हे-- 
“अपरे तु? इत्यादि मम्मट आदि विद्वान्‌ तो २० गुण नहीं मानते हैँ, क्योंकि वे इन २० गुणों में से 
कुछ को पूर्वोक्त स्वसम्मत माधुय, ओज और प्रसाद इन तीन गुणो में गतार्थ कर देते हैं, कुछ को 
आगे वर्णित होने नाळे दोषों के अभावरूप मान लेते है और कुछ को अलङ्कारस्वरुप कह कर उडा देते 
हें । इसी तरह कुछ को विचित्रता मान ठेते हैं तथा कुछ को गुण को जगइ दोषरूप ही कह्‌ डालते 
हे । इस प्रकार वे केवळ ३ गुण मानते ह, २० नहीं । 


अच्छा अब २० गुण नहीं मानने को युत्तियाँ भी सुनिये । वे कहते दै पूर्वोक्त दश शब्द- णो 
में से शेष, उदारता, प्रसाद और समाधि इन चार हज ले 
नम क गुणों का ओजोयुण को अभिव्यक्त करने वाली 


यहां यदि आप शङ्का करे कि--रळेप और उदारता सब अंशो में गाढ रचनारूप होते हैं, अतः 

20 हे को अभिव्यक्त करने वाळी रचना में भले ही दो जाय, परन्तु प्रसाद और 

व ओर शिबिर दोनों अकार की रचनाओं के भिश्रणरूप होते हैं, अतः एक ( गाढ ) 

संश का ओजोब्यजक रचना में अन्तमांच होने पर भी दूसरे ( शिथिल ) अंश का अन्तर्भाव किसमें 

थ इसके उतर में सुख से यह कदा जा सकता है कि माहुय अथवा असाद की व्यक्षक रचना 

में । अर्थात्‌ शिथिल अंश मी कहीँ माधुय गुणव्यक्षक रचना में और कहीं प्रसाद गुणव्यअक रचना में 
समाविष्ट हो जायगा, अतः ये चार अतिरिक्त गुण नहीं हो सकते । 


प्रथभमाननर्म्‌ १५१ 


माधुयेगुणं निराकरोति-- 
माधुर्य तु परेषामस्मदभ्युपगतमाधुयंव्यज्ञकमेव । 
पर्येवसितमाह-- 
एवं च सर्वत्र व्यञ्ञके व्यङ्गधशब्दभ्रयोगो भाक्तः। 
समताया गुणत्वं निरस्यति र 
समता तु सर्वत्रानुचितैव, प्रतिपाद्योड्कटत्वाभ्यामेकस्मिन्नेव पद्ये मागं- 
भेदस्येष्टत्वात्‌ । 
तदुदाहरणं दशयति 
यथा— 
सुकवित्वाभिमानाध्मातहृदयः कश्चित्‌ वरं विपश्चितं ब्रूते 
“निर्माण यदि मामिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रव- 
न्मृद्दीकाम! बुमाधूरी-मदपरीहारोदषुराणा गिराम्‌ । 
काव्यं तहि सखे ! सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृशां, 
नो चेद्‌ दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताहहिर्मा कृथाः ॥' 
मम्मटाद्युक्त-रसनिष्ठ व्यङ्गथमा धुयंगुणव्यञ्ञकरचनेव वामनादिसम्मतं माधुर्य 
गुण इति तस्यापि गुणत्वं निरस्तमिति भावः 1 
` एबभुक्तरीत्या, सर्वत्र प्राक्‌भ्रतिपादितवामनोक्तश्लेषा दिगुणचतुष्ठये, व्यक्षके तत्तदू- 


गुणव्यक्षक रचना विशेषे व्यङ्गधश्लेषादिगुणबाचकस्य श्लेषादिशब्दस्य प्रयोगो भाक्तो 
लाक्षणिको ज्ञेय इति सारम्‌ । 


सवंत्रेति समतान्वयि । उद्धटत्वमुद्धतत्वम्‌ । 

यतः क्वचिदेकस्मिन्नेव पद्ये, यत्रांशे, वाच्यमुद्धतम्‌ तत्रोद्धता रचनेष्टा,. यत्र त्बंशे 
वाच्यमनुद्धतमू, तत्र कोमर्लव रचनेष्टा, तस्मात्‌ सबपु पद्येपु सर्वाशे रचनाया एकविध- 
त्वमनौचित्याहोष इति मार्गभेदरूपा समता न गुण इत्यभिप्रायः । 

हे सखे ! यदि त्वम्‌ अत्यन्तपाकेनातिशयितपक्वतया, द्रवन्त्याः सरसीभवन्त्याः, 
मृद्वीकाया ब्राक्षायाः, मधुनो मधुररसस्य माधुर्या मिष्टतायाः, मदस्याभिभानस्य, परी- 
हारे निराकरणे, उद्धुराणामुदुक्तानां शक्तानां वा, गिरां काव्यवाचां, निर्माणे रचने, 
मामिको मर्मज्ञ ( कुशलः ) अस्ति, तहि मादृशां मत्तुल्यानामत्युत्कृष्टकाव्य रचनाकुश- 


भाव समझ लेना चाहिये । | 
अब समता कौ बात सुनिये--सब॒ जगह तो वह (समता) अनुचित ही हे, क्योंकि वक्तव्य 
क र Ee होने से उद्धत और उसके अनुद्धत होने से अनुद्धत रचना का एक दी इलोक में होना 
जैसे- है सख ! यंदि तुम अत्यन्त पंक जाने के कारण चूते हुए दाख के मधुर रस कौ मधुरतां 
कै मद को हटा देने में समर्थ वचना की रचना में कुशल हो, तब अपने कान्य को मेरे जेते लोगों 
कै सामने दुसपू्यक कंहो । परन्तु यदि ऐस! ( सृद्दीकी-मधुर-वाणी-निपुण ) न होओ, तो मिले 
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उपपादयति-- 

अन्न पूर्वार्धे तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिर्मागप्रतिपादके यो मार्गो न स 
चतुर्थचरणे कदर्येकाव्यभ्रतिपादक इति वैषम्यमेव गुणः । 

कान्तेः सुकुमारतायाशच दोषाभावरूपत्वाद्‌ गुणत्वं निरस्यति 

ग्राम्यत्व-कष्टत्वयोस्त्यागात्‌ काम्ति-सोकुमार्थेथो गंताथंता । 


लानां, सम्मुखे पुरः, स्वरचितं काव्यं, सुखेन, कथय, नो चेत्‌ तदमामिको यद्यसि 
' तदा, आत्मना कृतं दुष्कृतं पातकमिव, तप्‌ काव्यं, स्वान्तान्मनसः, वहिर्मा कृथा 
नितरां गोपयेत्यथेः । 

मार्गो वर्णरचनारीतिः । कदर्यं कुत्सितम्‌ । गुणत्वमुपका रकत्वम्‌ । 

“निर्माणे' इत्यादावेकस्मिन्तेव पद्ये तृतीयचरणान्तं यावद्‌ वाच्यस्य लोकोत्तरः 
निर्माणस्योद्भटत्वादुद्धता रचना, तृरोयचरणे तु वाच्यस्य कुत्सितकाव्यस्यानुद्भटत्वा- 
दनुद्धतेब रचनेति विषमतैबोपकारकत्वाद्‌ गुणः “वक्तृ-वाच्यःप्रवन्धानामौित्येन 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ । रचना-वृत्तिःवर्णानामन्यथात्वमपीष्यते । इत्युक्तेः प्रत्युत समता- 
यामन्न कृतायां दोष एव स्यादित्याशयः । 

आाम्म,नदोपाभावरूपतया कान्तेः, श्ुतिकटुत्बलक्षणकष्टत्वदोपाभावरूपतया च 
मुकुंभारताया गतार्थता तदमावात्तर्भावाद्‌ गुणत्वाभाव इत्यर्थः । 

कष्टत्वमिह दुएश्रवत्वम्‌, न तु दुरूहत्वं तस्याथंवुत्तित्वात्‌ । ओजोव्यक्षकवणंघटि- 
तत्वरूपकष्टत्वाभावरूपता, माघुर्यब्यञ्जकबणघ टितत्वरूपसौकुमार्यस्यासम्भवा च्चिन्तनी- 
येति केषांचिदाक्षेपस्तु, परेरपरु्वणंघटितत्वं सौकुमार्यं परुषवणंघटितत्वं च कष्टत्व- 
ममिदधानेर्भयोः परस्पराभाव रूपतां व्यवस्थापयद्धिनिरस्त: । 


तरद अपने किये हुए पाप को किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता, उसी तरह उस [ अपने 
काब्य ] को अपने हृदय से बाहर न करो-- मन ही मन रख लो, जवान पर मत आने दो। | 

यहां अलौकिक कान्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाले आदि तीन चरणों में जिस मार्ग 
( वणे-रचना की रीति ) का ग्रहण किया गया है, उसका कदर्य ( कुत्मित-होन ) काव्य-निर्माण का 
प्रतिपादन करने वाळे चतुर्थ चरण में अहण नहीं किया गया अर्थात्‌ प्रथम तीन चरणों का वाच्य अर्थ 
उडत था, अतः वहां तदनुवूळ उद्धत वणे-निन्यास हो किया गया और चतुर्थ चरण का मरतिपाद्य अर्थ 
अनुद्धत था, अतः वहाँ का वर्ण-बिन्यास अनुद्धत-शिथिळ-रखा गया, इस तरह यहां विषमता दी गुण 
( हपकारक ) है और यदि समता-एक हो रीति-कर दी जात्री, तो दोप हो कहलाता । 

अन रही कान्ति और सुकुमारता, वे भी ग्राम्यता और कष्टल नामक जो दोप हैं, उनके अभाव में 
अन्तमू'त इ--अथात्‌ कान्ति आम्यत्र-दोपाभाव-स्वरुप हे और श्ुतिकडत्वरूप-कषटत्व-दोषाभाव-- 
स्वरूप सुकुमारता है । तात्य यह है कि यहां 'कणल' का मतलव 'दुरूहता? नहीं है, क्योंकि बढ अर्थ 
में रहनेवाळा दोप है और यहां शब्द-गुण को दोष में गतार्थ करने का प्रसङ्ग चळ रहा हैं, फिर 
शब्द-गुण अभे-दोप में केसे रतार्थ किया जा सकता था । यहाँ नागेश ने लिया है कि क दोष 
का लक्षण हैँ 'ओजोव्यक्षकव्णधरितत्व और सुकुमारत्त्र=गुण का लक्षण है “माधुयंव्यत्नववणघटितत्व? 
अत: ये ( बश और सुकुमारत्व ) एक दूसरे का अभावरूप नहीं हो सकते, फिर सुकुमारता को 
पटल के अभाव में गताथे करने की मूलोक्त वात असङ्गत है । परन्तु विचार करने पर नागेश का 
कथन हो असङ्गत प्रतीत होता है, क्योंकि: मम्मद ने कटन का लक्षण “परपवर्णधटितत्व' किया है और 


है 
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प्रसादेऽन्तर्भावादर्थव्याक्ति निराकरोति-- 

प्रसादेन चार्थव्यक्तेरिति । 

अथार्थगुणानामपि दशाना निरसनमारभते-- क 

अर्थगुणेष्वपि-- शलेपः, ओजस आद्याश्वत्वारो भेदाश्च, वैचित्र्यमात्रर्या न 
गुणान्तर्भावमहेन्ति । 

वैचिच्यमात्रस्य गुणत्वाङ्गीकारे दोषमाह 

अन्यथा प्रतिश्लोकमर्थवंलक्षण्याद्‌ गुणभेदापत्तेः। 


प्रसादेन गुणेन स्पष्टप्रतीतिजंनकत्वरूपाया अर्थव्यक्तेश्च गतार्थतेति शेषः । इत्थं च 
वामनेन 'पदन्यासस्य गांढत्वं वदन्त्योजः कवीश्वराः। श्लथत्वमोजसा मिश्रं प्रसादं च 
प्रचक्षते ॥ यत्रैकपदवद्भावः पदानां भूयसामपि । अनालक्षितसन्धीचां स श्लेष: परमो 
गुणः ॥ दु हद & 
प्रतिपादं प्रतिश्लोकमेकमार्गपरिग्रहः । दु्वन्धो दुविभावश्व समतेति गुणो मतः ॥ 
आरोहत्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌ । समाधिर्नाम स गुणस्तेन पूज्या सरस्वती ॥ 
चन्ये पृथक्पदत्वं च माधुय कथितं बुधैः । वन्धस्याजरठत्वं च सौकुमार्यमुदा हृतम्‌ ॥ 
विकटत्वं च वत्धस्य कथयन्ति ह्यादारताम्‌ । पश्चादवगतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुत: ॥ 
यत्रार्थव्यक्तिहेतुत्वात्‌, सोऽ्यव्यक्तिः स्मृतो गुणः । औज्ज्वल्यं कान्तिरित्याहुर्गुणं गुण- 
विशारदाः ॥? 

इति प्रतिपादितानां दशानामपि शब्दगुणानामन्तर्भावा दिभि्तिराकरणं समाप्तः 
मिति सूचयतीहवेतिशब्दः । 

वामनोक्तस्य इलेषस्योजस्समासान्तप्रका चतुष्टयस्य च क्षोदिष्ठचमत्कृतिजनकत्वैन 
हुत्यादिचित्तवृत्तिरुपत्वा सम्भवान्न गुणत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 

यदीदृशार्थवै चित्र्यस्यापि गुणत्वमभ्युपगम्येत तहि स्वेषु श्लोकेषु यत्किश्चद्थवेचि- 
चयस्य सत्त्वात्‌ तत्रापि गुणत्वाभ्युपगमे गुणप्रकारबाहुल्यमा पच्चेतेत्यभिसन्धिः 1. 


HOS मक Ye स 
प्राचीनों ने सुकुमारता का लक्षण 'अपरषषर्णघटितत्व' कहा दै, अब देखिये--कि सुकुमारता, क्त्व 


के अभावरूप सिद्ध दोता है या नहीं ! कइना पड़ेगा कि अवश्य, फिर जो नागेश ने अपने मन से 
लक्षणों को कल्पना करके मूळ की असन्नति दिखलाई है, वह किसी तरह मूल मन्थ करने का खण्डन 
करने का दुराग्रह मात्र है। 

अब केवळ 'अर्थ-व्यक्ति ग॒ण? अवशिष्ट रद जाता है, परन्तु प्रसाद गुण के मान लेने पर उसकी 
भो आवश्यकता नहीं रद्द जाती अर्थात्‌ प्रसाद गुण में हो वह भी गतार्थे हो जाता दै। इस प्रकार 
अति प्राचीन आचाय का अभिमत, गुणों को विशति संख्या असन्गत है, यह बात सिद्ध हो गई। 

अब वामन आदि अति प्राचीन आचायो से स्वीकृत दश अर्थ-गर्णा का खण्डन आरम्भ करते 
हे—'मर्थ-रुणेष्चपि’ इत्यादि । अधै-गर्णो में भी इहे और ओज-गण के पहले चार मेद तो 
विचित्रता मात्र हैं, अतः उन्हे गुणों के अन्तर्गत मानना समुचित नहीं हैं । 

अन्यथा ( विचित्रतामात्र को गुण मान छेने पर ) प्रत्येक घ्लोकत में कुछन कुछ अर्थी की 
य रहती है, वे सब मिलश्षपतावें गु कहलाने लयेंगी, जिनकी गणना मी असम्मव 

जायगी । 


१५४ रसग ङ्गी; 
औज:पश्चमप्रका रसहितं वामनोक्त्थंगणसपकं दोषा मावरू्पता दर्शनेन निरस्यति 
अनधिक्रपदत्वात्मा प्रसादः, उक्तवेचित्र्यवपुर्माधूयंमु, अपारुष्यशरीरं 

सौकुमा्ंम्‌, अग्राम्यत्वरूपोदारता, वेषम्याभावछक्षणा समता, साभिप्रायत्वा- 

त्मकः पञ्चम ओजसः प्रकारः, स्वभावस्फुटत्वात्मिका्ऽ्यव्यक्तिः, स्फुटरसत्वरूपा 
कान्तिश्च, अधिकपदत्वा-नवीकृतत्वा-मङ्गलष पाश्छील-ग्राम्य-भरनप्रक्रमा- 
पुष्ठाथंरूपाणां दोषाणां निराकरणेन, स्वभावोकत्यूङ्कारस्य, रसध्वनि-रसवद- 
लङ्कारयोश्न स्वीकरणेन च गतार्थानि । 

समाधि निराकरोति-- 

समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारणं, न गुणः। 

तमु काव्यकारणत्वेऽपि सभामेः कुतो न गुणत्वमित्यत आहृ 

प्रतिभाया अपि काव्यगुणत्वापत्ते: । 


यथासङ्कधमन्वयः । ६ 

अधिकपदत्वरूपदोपाभावरूपत्रात्‌ प्रसादः अनवीकृतत्वदोषाभावरूपत्वान्माधुयंम्‌, 
अमङ्गलरूपाश्लीलत्वदोषामावरूपत्वात्‌ सुकुमारता, ग्राम्यत्वदोषाभावरूपत्वादुदारता, 
अरनप्रकमत्वदोप्रामावरूपत्वात्‌ समता, अपुष्टार्थत्वदोपा मावरूपतया साभिप्रायविशेषण- 

' स्वात्मकस्य ओोजसः पञ्चमप्रकारः, स्वभावोक्त्यल ङ्का ररूपतया$र्थव्यक्तिः, रसप्राधान्ये 

रसध्वमिरूपतया रसाप्राधान्ये तु रसवदलङ्घा ररूपतया कान्तिश्च नैव गुणत्वेन गणना- 
भहुंतीति सारंम्‌ । 

आलोचनात्मकज्ञानख्मत्वादात्मगुणो न तु रसदृत्तिः कवितिष्ठः समाधिस्तु न गुणः, 
किन्तु काव्यस्य कारणमित्यर्थः । 

यदि हि काव्यस्य कारणमपि गुणः स्यात्‌, तहि प्रागुक्ता प्रतिभाऽपि काव्यस्य. 
कारणत्वाद्‌ गुणः स्यादित्यापत्तेः समाधिरपि न गुण इत्यमिसन्धिः । 


दश अर्थगुण मानने बारे बामन आदि के मत के अनुसार . पद का अधिक न होना प्रसाद है, 
उक्ति की चिचित्रता माधुर्य है, कठोरता का न होना सुकुमारता दै, ग्राम्यता का न होना उदारता 
है और विषमता का न होना समता हे, एवं पदो का साभिप्राय होना ओज-गुण का पांचवां भेद 
है । ये सब क्रमशः अधिकपदत्त्र, अनवोछतत्व, अमङ्गलसूचक्क अश्लीलता, याम्यता, भग्न-प्रकमता 
और अपुष्टार्थता रूप दोधों के निकाल देने से गतार्थ हो जाते हे । अर्थात्‌ ये दोपों के अभात्रमात्र 
हैं, गुण नहीं ) इसी तरह किसी वस्तु के खभाव का अस्पष्ट वर्ण करना जो अर्थ-व्यक्ति गुण है, वह 
रस की प्रधानता रहने पर रस-ध्वनि में अन्यथा रसत्रत्‌ अलझ्वार में गतार्थ है । 
अब बचा केवळ समाधिगुण, वह भी युग नहीं, अपि तु काव्य का का कारण है, क्योंकि उसका 
स्वरूप आलोचना मक माना गया है और आलोचन एक प्रकार का शान है, अतः वह कविको 
आत्मा में रहेगा, रस कित्रा अर्थ में नहीं फिर उसे अर्थगुण केसे कहा जा सकला ? यदि इसे विपयता 
“सम्बन्ध से अर्थ में रहने के कारण अर्थ का गुण माना जाय तब तो-- 
प्रतिमा भी काव्य का गुण हो जाय, क्योंकि आलोचन और प्रतिभा दोनों हो एक प्रकार के 
जान हें और कनि में रहते दे तथा विषयता सम्बन्ध से अर्म में भी रह सकते दे हैं, फिर यदि प्रतिभा 


__ काब्य-कारण माना जाता है, तव आलोचत्त को ही गुण क्यों मानें १ 
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निगमयति 

अतय एव गुणा इति मम्मटभट्टादय: । 

अथ प्राचीनोक्तगुणानां कियतां रचनास्वन्तर्भावकथनाद्रचनाज्ञानस्यापेक्षायां ताः 
अमेण निख्पयन्नादौ माधुयंव्यक्षकरचनां निरूपयति 

तत्र टवगर्वाजतानां वर्गाणां प्रथम-तृतीयैः, शभिरन्तस्थैञ्च घटिता, नैक- 
टेन प्रयुक्तैरनुस्वार-परसवर्णेः शुद्धानुनासिकंश्च शोमिता, वक्ष्यमाणः सामा” 
न्यतो विशेषतश्च निषिद्धैः संयोगादयैरचुम्बिता, आवृत्तिमृंदुवृत्तिर्वा रचना- 
ऽऽनुपू्व्यात्मिका माधुप्रस्य व्यञ्जिका । 

तद्दगचतुष्ठयघटक-व्यव च्छिन्न-द्वितीयचतुर्थवर्णविषयै विशेषमाह . 

हितीय-चतुर्थास्तु वर्ग्या गुणस्यास्य नावुङ्कलाः, नापि प्रतिकृला:, दूरतया 


सन्निवेशिताश्चेत्‌ । 


अत उत्तहेतुभिः, त्रयो माधुयौजःभ्रसादा एव, न तु श्तेषादयोऽपि गुणाः 
सम्भवन्तीति मम्मठभट्टादय आहुरित्यर्थः । 

तत्र तासु रचनासु । नै कट्येन सामीप्येन । परसवर्णेस्तदादेशनिष्पच्नवर्णः । शुद्ध 
केवलैरनुनासिकैः बृत्तिपदं प्रकरणात्‌ समासमात्रपरम्‌ । आनुपूर्वी श्रावणप्रत्यक्ष 
विषयताऽत्रच्छेदकं तद्व्णोत्तरतदवरणत्वम्‌ । 

` आनुपूर्वीरूपा रचना यदि टवर्गातिरिक्तवगचतुष्टयघटकेः प्रथस-तुतीयवर्णेः, 

शभिश्शपसै:, अन्तस्थैयं रवेश्च घटिता, अदूरपरुक्तानुस्वा र-परसवर्णकेबलानुनासिका। 
अनुषदनिपेत्स्यमानसंथोगादिरहिता, समासञुन्याऽ्पसमासा वा स्यातः तहि सा 
माधुर्यस्य गुणस्य व्यज्ञिका भवतीत्यर्थः । 

वर्ग भवा वर्ग्या वर्णाः । 

टवर्गातिरिक्तवर्गचतुष्टयस्यावशिष्टा दवितीयाश्तुर्थाश्च वर्णा अस्य माधुयंगुणस्य, 
अनुकूला उपकारका न भवन्ति यदि दूरतया विप्रकर्षेण सन्निवेशिताः, तथा प्रतिकूला 


विरोधिनोऽपि न भवन्ति, किन्तूदासीना एवेत्यर्थः । 


अतः अन्त में यही सिद्ध हुआ कि गुण तीन हैं, दस या बीस नहीं । यह है-मस्मट आदि 
विद्वानों को विचार-पहुति । 

अव तत्तद्युण-च्य्रकरचना-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम माथुये-गुण-व्यअक रचना का 
निरूपण करते दै-'तन्न' इत्यादि । आनुपूर्वी ( क्रमबद्ध वर्ण-विन्यास ) रूपा वह रचना माधुर्य गुण 
को अभिव्यक्त करती हैं, जो खगं से भिन्न वर्गों के प्रथम और तृतीय वर्णी अर्थात्‌ क-ख-ग-च-ज, 
त-द-प-ज, इन अक्षरों, तथा श-प-स एवं य-र-ल-ब से युक्त, समीप समीप में प्रयुक्त किये गये 
अनुस्वारों, परसवर्णों और केवल अनुनासिकों से शोभित आगे वर्णित होने वाले, साधारणतया और 
इति निषिद्ध संयोगादिकों से रहित और समास से शुन्य अथवा छोटे-छोटे कतिपय समासो 

युक्त हो । 

खगे से अतिरिक्त चार वर्गों के दूसरे और चोथे न अर्थात्‌ ख-घ, छ-झ, थ-थ, फ-भ, यदि 
दूर-दूर में प्रयुक्त किये गये हों, तो वे न माधुर्य गुण के अनुकूल होते हैं, न . प्रतिकूल, 
डदासीन रहते दैं-उसके रहने और न रहने से-कुछ बनता, विगड़ता नहीं । 


२५६ रसगङ्गाधरः 


तेत्रापि विशेषममिधत्ते- र र 
नैकट्येन तु प्रतिकुला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोजुजासः । 
अत्रैव परकीयं मतमाचष्टे-- र 
अस्ये तु-वर्गस्थानां पद्चानामविशेषेण माधुर्यव्यञ्जकतामाहुः । 
माधुयंगुणव्यक्षकरचनामुदाहरति 
उदाहरणम्‌-- के 
भगवड्धक्तः स्वान्तं वोधयति-- र 
(तां तमालतरुकान्तिलङ्चिनी, कि ङ्करीकृलनवाम्बुदतिविषम्‌ । 
स्वान्त ! मे कल्य शान्तये निरं, नैचिकीनयनचुम्बितां श्रियम्‌ ॥' 
पुनवदाहरति-- 
यथा वा- 
रमेदाम्बुसान्द्रकणशाछिकपीलपार्लि- 
रन्तःस्मितालसविलोकनवन्दनीया । > 
` यदि तदायत्तस्तदधीनोऽनुप्रासो भवति, तहि नैकट्येन सामीप्येन सन्निवेशितास्ते 
हितीयादिवर्णा माघुयंस्य प्रतिकूला अपि न तूदासीना भवन्तीत्यर्थः । 
टवर्गातिरिक्तवर्गघटकानां पञ्चानामपि ( न तु द्वितीयचतुर्थभिन्नाचां ) वर्णानाम्‌ 
अविशेषेण मुख्यतया नैकट्या निवेश्ा दिविचारराहित्येन वा, माधुयंगुणव्यक्षकतामन्ये 
वदन्तीत्यथः । टे 
बग द्वितीयचतुर्थवर्णानां नैकट्येन ्रयुक्तानामोजोगुणव्यञ्जकत्वस्यानुपदं वक्ष्यमाण- 
त्वात्तन्न विचाररमणीयमिति वोध्यम्‌ । 
हे स्वान्त मानस ! तमालतरोस्तापिच्छद्रुमस्य, कान्तेः श्यामदुतेः, लङ्चिनीमति- 
शायिनीं, किङ्ूरीकृता विजितत्वाद्दासीकृता नवाम्बुदस्य नवीनमेघस्य त्विट्छबियेया 
तादुशीमू,.नैचिकीनां धेतुनां नयनैश्चुम्बितां परेम्णा विलोकितां; श्रियं श्रीकृष्णशोभां, 
मे मम शात्तयेऽन्तस्सुखाय, चिर चिन्तय भावयेत्यर्थः । 9 
_ इह स्वात्तेत्यस्यामन्त्रितसञ्जोत्तरम्‌ --आमन्त्रितमविद्यमानवत्‌' इत्यनेना विद्यमाऽ 
नवद्धावे पदात्परत्वाभावान्ममेत्यस्य म आदेशश्चिन्तनीयः । 


` यदि समीप-समीप में उनका प्रयोग हुआ हो. और उनसे अनुप्रास भी बन जाते हों, तब प्रति" 
कूल भी हो जाते ह। . 
खगे से भिन्न वर्गों के पांचों अशर समान रूप से भिब्यक्त करते हैं ऐसा भी 
Ft झुर समान रूप से माधुयं को अ ह कुछ 
अब मायुयंव्यक्षक रचना का उदाहरण देशिये-कोई भक्त अपने अन्तःकरण से कहता है--हे 
मेरे मन ! तू, शान्ति के लिये चिरकाल तक उस श्री-शोभा की भावना कर, जो तमाल तरु की 
कान्ति ( श्यामधति ) को टॉध गई है--अर्थात्‌ उससे भी अधिक श्यामलता-मनोहर है, और जिसने 
` नवीन जलद का यति को दास बना लिया है--अर्थात्‌ उसको पराजित कर दिया है-अपने सामने 
तुच्छ बना डाला है, एवं जो गायों के नेत्रां से चुस्त्रित ( इकटक देखो गई ) है। सारांश है कि 
` नेवाम्बुद-इयामळ भगवान गोपाळ की शोभा का स्मरण सदा करता रहे । > 
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आनन्दमङ्करयति स्मरणेन कार्ऽप, 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥? 

पद्चद्वयोदाहरणतामुपपादयति-—- 

प्रथमे पद्येऽतिशयोक्त्यलङ्कृतस्य भगवद्धधानोत्सुक्यस्य भगवद्विषयक- 
रतेर्वा ध्वन्यमानायाः शान्त एव पर्यवसानात्‌ तद्गतमाधुर्यस्याभिव्यञ्जिका रच- 
नेयम्‌ । द्वितीये तु स्मृत्युपष्टब्धश्चुङ्गाररसस्य। 

ओजोव्यञ्जकरचनां निरूपयति-- 

नैकट्येन द्वितीय-चतुर्थवगंवर्ण-टवगं-जिह्वामूलीयोपाघ्मानीय-विसगं- 
सकारबहुलैवेणेघेटितो भय रेफान्यतरघटितसंयोग परहस्वैश्व नैकट्येन प्रयुक्तैरा- 
लिङ्गितो दीर्घेवृत्त्यात्मा गुम्फ ओजसः | 

पद्यमिदं सप्रसङ्गनिदेशं भ्रागूविवृतमेवेतीह केवलं टवर्गपरिहाराय परिवतितपद- 
मात्रं व्याख्यायते-अन्तःस्मितेनाम्यन्तरस्थतयाऽव्यक्तहासेन, अलसविलोकनेन मदश्र- 
वि यद्वाऽन्तःस्मितं यत्र, तादृशेनालसविलोकनेन, वन्द- 
नीयेत्यथः । 

प्रथमे 'ताम्‌' इत्यादिपद्ये गोविन्दश्रियस्तमालतरुका न्तिलङ्कन-नवाम्बुदत्विड्दा- 
सीक रणसम्बन्धकल्पनादतिशयोक्त्यलङ्का रोपस्कृतस्य भगवद्धधानौत्सुक्यरूपव्यभिचा रि- 
भावस्य, विनिगमनाविरहाद्‌ भगवद्विषयकरतिमावस्य वा व्यज्यमानस्य प्रधानव्य- 
ङ्गघ-शान्तरसोपस्कारकतया शान्तरसवृत्तिमा धुर्यगुणस्य व्यक्षिका रचनाऽस्ति। 
द्वितीये 'स्वेदाम्वु-" इत्यादिपद्ये, व्यज्यमानेन मदिरेक्षणादशञास्मृतिरूपव्यभिचारिभा- 
वेन पोषिते श्ङ्गाररसे वतंमानस्य माधुर्यस्य व्यक्षिका रचनाअस्तीत्यर्थः । | 

इह्‌ रतेर्वा' इत्यत्र 'रतिभावस्य वा” इति सुपठम्‌ । 

ह्वितीयंश्वतुर्थेश्व टवर्गातिरिक्तवगंचतुष्टयवर्णे:, टवर्गेण, जिह्वामूलीयेनोपध्मानीयेन, 
विसर्गेण, सकारेण च बहुले भूयिष्ठः, सामीप्येन प्रयुक्तैवरणः, घटितः, पश्चमवर्णातिरि- 
क्तवर्गपः्चकवर्णात्मकेन ज्ञमूप्रत्याहारेण रेफैण वा घटितो यः संयोगः, स परो येभ्यः 


यहां प्रथम इलोक में गोपाळ की शोभा का सम्बन्ध, तमाल-तरु कान्ति-लंघन से और नव-जलद- 
कान्ति-दासीकरण से दिखलाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार हैं, जिससे वह भगवान्‌ के ध्यान 
की उत्सुकता ( व्यभिचारीभाव ) अथवा भगवान्‌ के विषय में प्रेम (स्थायीभाव) अलंक्कत होता है, जो 
व्यङ्गय है, परन्तु ये दोनों भाव यहां अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते, वरन चरम व्यङ्गय शान्त रस 
के पोषक हैं, अतः यहां की रचना शान्तरस-गत माधुर्य गुण की व्यक्षिका होती है। द्वितीय इलोक 
में नायिका की दशा के स्मरण ( व्यभिचारीभाव ) से पुष्ट होकर अभिव्यक्त होने वाले खज्ञार-रस के: 
माधुयं की रचना ध्वनित करती है । हि 

अब ओजो व्यक्षन रचना का निल्पण करते हे--नेकट्येन? इत्यादि। वह गुम्फ-( रचना- 
विशेष ) ओजोगुण का व्यञ्चक होता है, जो समीप-समीप में प्रयुक्त खर्गातिरिक्त वर्गों के द्वितीय 

पू ७ र० ग० 
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विशेषमाचष्टे-- १ पक! ८ 2 
अस्मिन्‌ पतिताः प्रथम-तृतीयवर्ग्या। गुणस्यास्य नानुकला नापि प्रतिङ्गलीः 
संयोगाघटकाश्‍्चेत्‌ । तद्टकास्त्वनुकूला एव । एवमनुस्वारपरसवर्णा अपि। 
` उदाहरति द 
यथा--'अय॑ पततु निर्दयं दलित" इत्यादौ प्रागुदाहृते । 
प्रसादव्यञ्ञकरचतां निरूपयति 
श्रुतमात्रा वाक्यार्थ करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटता प्रसादस्य । 
अत्र विशेषमाह 
अयं च सर्वेसांवारणो गुणः । 


TT पप्पा 
्तादृशैह्व॑स्ववर्णश्च नैकट्येन प्रयुक्तेर्यूक्त, दीर्षेमासख्पश्चः गुम्फो रचनाविशेष 
ओजसो व्यञ्जकः इत्यर्थः । ; 

अस्मिन्‌ गुम्फै, पतिता गुम्फघटकाः, प्रथमे काद्याः, तृतीया गाञ्च ये वर्ग्या वग 
चतुष्टयधटका वर्णाः, ते माधुयंव्यञ्ञकत्वादस्यौजोगुणस्य, अनुकूला न भवन्ति, यदि 
संयोगस्याधटकास्तदा प्रतिकूला अपि न किन्तूदासीना भवन्ति । त एव पुनस्संयोग- 
घटका ओजसो व्यञ्जकत्वादुपकारका एव भवन्ति । इत्यमनुस्वार-परसवर्णा अपि 
संयोगाघटका उदासीनाः संयोगघटकास्त्वनुकूला एव भवन्तीत्यर्थः । 

“न बोच्छलित'-इत्यादिनाऽरम्मोऽस्य पद्यस्य । गुम्फो$यं झय्‌-संयोगादिघटित- 
त्वादोजसो व्मञ्जकः, कितु टव्गशूत्यः । 

या घटना वर्णविशेषनियमरहिता श्रवणेनैव सद्यः करतलस्थितं बदरमिव सर्वा- 
दर्वाक्यार्थ निवेदयन्ती वाक्यार्थबोधिका भवति, सा प्रसादगुणस्य व्य्ञिकाऽस्तीत्यर्थः । 


विजन es कक नल कि > ण्यात 
और तुभ अर्थात्‌ ख-घ आदि. वणो, खगे के पांचों अक्षरों और जिनमें जिह्लामूलीय, उपध्मानीय, 
विस तथा सकार ये अक्षर अधिक हो--ऐेसे अक्षरों से वना हुआ, वर्गो के आदि चार-चार अक्षरः 
रूप झय प्रत्याहर अथवा रेफ के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हों ऐसे समीप-समीप में प्रयुक्त 
हस्त स्वरो से युक्त, एवं बड़े-बड़े समास वाला होता है । “ 
इस औजोगुण व्यक्षक रचना-विशेष के मध्य में आगत वर्गों के प्रथम और तृतीय-अर्थात्‌ क-ग 
आदि वणे यदि संयुक्त न हों, तब ओजोगुण के न अनुकूल होते हैं, न प्रतिकूछ, और यदि संयुक्त 
हों तब तो अनुकूल ही हो जाते हैं। इसी तरह अनुस्वार और परसत्रणे को भौ समझना चाहिये 
अर्थात्‌ वे भौ ओज के अनुकूलं, प्रतिकळ कुछ नहीं होते। 
जेते--अयं पततु नियम्‌" `"? इत्यादि झोक में । इस प्य का आरम्भ “नवोच्छछित'""? 
_ इत्यादि वाच्यो से है, और पहले रौद्र-रस आदि के उदाहरणा में लिखे जा चुके हैं । यधपि इस पच 
र oo आवे, तथापि ला तथा संयोग आदि से युक्त होने के कारण यदद पथ 
रचना का उदाहरण होता है । ( हिन्दी में कवि की रचना प्रायः इसी गुण की 
.. अभिव्यजिका है ) ॥ र न 
. अबु प्रसादगुण-व्यक्षक रचना का निरूपण करते हे 'थुतमान्ना! इत्यादि। जिसके सुनते दी 
जायका ले हाथ के बेर की तरह दौखने टगे--उसके समझने में कुछ भी जायास नहीं करना पढ़ें- 
बद्दी रचना प्रसादगुण-व्यजिका कहलाती है । 


eo CMTS, 
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'उदाहरणविषये ब्रवीति ४ ह 
उदाहरणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि । तथापि यथा । . ` ` 
मानिनीं मुरघां सहचरी परिवोधयति--- 2 7 
“चिन्तामीलितमानसो मनसिजः, सख्यो विहीनप्रभाः 
प्राणेश: प्रणयाकुलः, पुनरसावास्तां समस्ता कथा । 
एतत्त्वां विनिवेदयामि मम चेढुक्ति हितां मन्यसे 
मुग्धे ! मा कुरु मानमानन मिदं राकापतिर्जेष्यति |” 
उपपादयति 
अत्र सर्वावच्छेदेन प्रसादाभिव्यञ्जकत्वम्‌, -अंशभेदेन तु माधुर्यौजो$मि- 
व्यञ्जकत्वमपि, मनसिजान्तस्य मा कुवदिश्च मावुर्याभिव्यक्तिहेतुत्वात्‌ , सख्य- 
इत्यादेरोजोगमकत्वात्‌ । 


 अगमेतढटनाव्यङ्गचो गुणः प्रसाद सव्य सेप स्मर स्थर सावार गुणः भ्रसादस्तु सवषु रसेषु सर्वासु रचनासु साधारणः; 
केवलमिह वाक्यार्थस्य झटितिप्रतीतिविषयत्वमपेक्ष्यत इति भावः । ु 

यद्यपि मद्रचितानि सर्वाण्येव प्रायशो वाहुल्येनाच भसादव्यज्ञकरचनायामुदाहर- 
णानि सन्तीति विशिष्यनिवशास्यापेक्षा नास्ति तथापि दिग्दर्शनाय किच्चिचिदिश्यते । 

रे मुरबे ! त्वदस्थानमानदुराग्रहेण मनसिजः कामः, का परिणतिरस्य स्यादिति 
चिन्तया मीलितं सङ्कुचित मानसं यस्य, तादृशोस्ति, सख्यः सहचर्यश्च विपरीतफल- 
शङ्कया विहीनप्रभा निस्तेजस्काः सन्ति, प्राणेशः प्रियतमश्च प्रणयेनाकुलः स्वापराधा- 
नाकलनाद्‌ व्यग्नचित्तोऽस्ति, ( एतदाकलय्य मानाद्विरम अथवा ) असौ स्वजनदौर्थ्यः 
स्य समस्ता कथा पुनरास्तां तिष्ठतु ( न कथयामि, किन्तु ) चेद्‌ यदि मम सदा 
हिताचरणपरायणाया उक्तिं हितां स्वोपकारिणीं मन्यसे, तहि, अधुना पणचन्द्रोदय- 
समथे, मानं मा कुर, अन्यथा इदं निसर्गेनिष्कलङ्कुमपि रोषकलुषितमिदं तवाननं 
राकापतिः पूर्णचन्द्री यातनाविधानेन सकलङ्कोऽपि सुषमाप्रकर्षेण जेष्यति? इत्येतत्‌ 
त्वां विनिवेदयामि कथया मीत्यर्थः । ४ 
अत्रास्मिन्‌ पद्ये मनसिज इत्यन्ते “मा कुरु’ इत्यादौ चांशे त मनसिज इत्ते “मा बुर इत्यादौ जाग माधयव्यकरताया 


यह ( प्रसाद ) गुण सब रसों में सब भावों में रहता है, इस शुण की अभिव्यक्ति भी सव प्रकार 
की रचनाओं से हो सकती है, वशतें वे रचनायें झटिति अर्थवोधक हों । * 
प्रायः मेरे (पण्डितराज के) समी पद्य इस गुण के उदाहरण हो सकते हैं, तथापि जैसे- 
सुग्धा मानिनी नायिका को सखी समझा रही है कि तेरे दुरामद्द को देख कर “इसका क्या 
परिणाम होगा? इस चिन्ता से कामदेव का मन सडुचित हो रहा है, सखिया विपरीत फल की आइङ्का 
से कान्तिदीन हो गई हैं और प्राण-नाथ प्रेम के कारण अधीर हो उठे है अब भी तो मान का त्याग 
कर, अच्छा इन बातों को छोड भी दे, फिर औ यदि मेरे कथन को अच्छा मानती है-जैसा कि बरा: 
बर मानती आ रही है-तो तुझसे इतना निवेदन कर देती हूँ कि मुखे ! तू अमी मान कर, अन्यथा 
इस सुन्दर सुख को पूनो का चाँद जीत लेगा। कोप से सुख के कलुषित दो जाने के कारण 
चन्द्र की भी सुषमा बढ़ जायगी । ऐसी युग्धता किस काम को ! जिसके चलते अपना हित भी समझ 
भें न आ सके। 
यह सम्पूर्ण इलोक असाद शुग को व्यक्त करता है, क्योंकि इसकी रचना पेसी हैं, बिसे वाक्य 


२९० रसगङ्गाधरः 


अत्रीजोम्यज्जकरचनाया अप्रसक्तिमा्द्धघ निरस्यति 
नन्वत्र श्शृङ्गाराश्रयस्य माधुयंस्याभिव्यक्तये तदनुक्तलाःस्तु नाम रचना, 
कः प्रसङ्गे यदर्थं तदनुकलवर्णविन्यास इति चेत्‌, नायिकामानो- 

पशान्तये कृतानेकयत्नायास्तदीयं हितमुपदिशन्त्याः; सख्याः सक्नोधत्वस्य 
व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफल्यात्‌ 

उत्तरपक्ष समर्थयति 

कि बहुना--रसस्यौजस्विनोऽमयादिर्भावस्य चाविवक्षायामपि, वक्तरि क्रुद्धः 
तया प्रसिद्धेः वाच्ये वा क्रूरतरे, आख्यायिकादौ प्रबन्धे वा पद्षवर्णघटनेष्यते । 


सख्य इत्यादावंशे चौजोव्यज्षकताया दर्शनादंशतो माधुयौंजोव्यञ्ञकत्वेऽपि, सर्वेरशै्” 
टित्यर्थः-_समपंणात्‌ सवाशे प्रसादा भिव्यञ्जकत्वमेवेति सारम्‌ । 
श्युज्ञार आश्रयो यस्येति विद्नहः । तदनुकूला माधुयंव्यज्ञिका । कः प्रसङ्गो 
बीरादिरसाप्रतीतेः । तथा विन्यासस्य-ओजोव्य्षकवर्णरचनायाः । साफल्यात्‌ 
सार्थकत्वात्‌ । टु 
इह वीरादिरसाव्पञ्जनादोजोब्यञ्जनादोजोव्यञ्जकरचनाया निरर्थकत्वं न शड्भूनीयम्‌, 
व्यङ्गभसखीक्रोधोप हितरौद्ररसप्रतीत्या तदूवृत्त्योजोगुणव्यज्ञकरचनाया: - सार्थकत्वस्य 
स्फुटं सत्त्वादिति सारम्‌ । 
यतो ह्योजोव्यञ्जकरचनाया रौद्रादिरसामर्षादिभावव्यञ्जनस्थल एव: नैव नियत- 
त्वम्‌, अन्नो यत्र रोद्रादिरसस्य, भमर्षादिमावस्य च न विवक्षा तत्रापि क्रो धित्वेन 
प्रख्याते वक्तरि, अतिकर्कशे ( दारुणतरे वा ) वाच्ये, दीर्घसमासोचिताख्यायिकादौ 
प्रबन्धे च 'वक्तृवाच्य-प्रबन्धानामौचित्येन क्वचित्‌ क्वचित्‌ । रचता-वृत्ति-वर्शानाम- 
न्यथात्वमपीष्यते | इति भम्मटोक्तेवंक्तृ-वाच्य-्रवन्धानुरोघेनौजोव्यञ्जकरचना दृश्यते, 
तस्मादुत्तरपक्ष एव सम्यगित्याकूतम्‌ । 
' के अर्थेको समझने में कोई कठिनता नहीं होती । हाँ ! इस शलोक का कोई-कोई अंश ऐसा भो है 
_ जो माधुर्य और ओज को भी अमिव्यक्त करता है, जेसे-चिन्ता-मीछित-मानसो मनसिजः” और 
धमा कुरु मानमाननमिदम? ये दोनों अंश माधुर्य को अभिव्यक्त करते हैं, तथा “सख्यो 'विद्दीन प्रमा: 
इत्यादि भाग भोज को ध्वनित करता है । 
यदि यहां यद शङ्का को जाय कि यहाँ शक्कर रस की प्रधानता है, अतः उस रस में रहने वाले 
माधुर्य गुण को अभिव्यक्त करने के लिये तदनुकूल रचना ठीक है, परन्तु ओज का तो यहां कोई 
असन्न ही नहीं है, क्योंकि वह ( ओज) वीर रस का गुण है और यहाँ रस है “गार, फिर ओजोयुण 
के अनुकूछ रचना क्यों कौ गई ? इसका समाधान यह है कि सखियो ने नायिका के मन को शान्त 


करने के लिये अनेक प्रयत्न किये पर नायिका ने अपने इठ को नहीं छोड़ा, अव भी उसके हित का. 


ही उपदेश सखियां कर रही थीं, किन्तु नायिका उसका महण नहीं कर रद्दी थी, इस स्थिति में सखियों 
का क्रोधयुक्त हो उठना स्वाभाविक है, उसो क्रोधयुक्तता को अभिव्यक्त करने के लिये ओजोशुण के 
अभुकूछ वणे-विन्यास भी अंश विशेष में किया गया है बह सफल है । 

अधिक कने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां ओजस्वी रस ( बीर आदि) और अमर्प 
__ अभूति भान (जो ओज गुण के आश्रय के रूप में प्रसिद्ध है ) नहीं भी वर्णनीय हो, वहां भी यदि वक्ता: 


प्रथममाननम्‌ २६१ 


'पूर्वोदाहरणें माधुर्यसा ङ्कर्यादसङ्घीणंमुदाहरणमाह-- 
यथा वा-- 
भक्तो भगवन्तं माषते-- 
“वाचा निर्मेल्या सुघामधुरया यां नाथ ! शिक्षामदा- 
स्ताँ स्वप्नेऽपि न संस्पृशाम्यहमहम्भावावृतो निखपः॥ 
इत्यागशशतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिश्रत- 
स्त्वत्तो नारित दयानिधियंदुपते ! मत्तो न मत्तः परः ॥' 
उपपादयति 
अत्र गुणान्तरासमानाधिकरणः प्रसादः । 
अथोक्तरचनासु सामान्येन विशेषेण च श्रवणोद्वेजकत्वाद्वजंनीयानां निरूपण- 
अवतारयति 
इदानीं तत्तदगुणव्यञ्जनक्षमाया निमितेः परिचयाय, सामान्यो विशेषतश्च 
वर्जनीयं किश्विन्निरूप्यते-- 
वर्णानां स्वानन्तर्य सकृदप्य्रेकपदगतत्वे किश्विदश्रव्यम्‌ । 


हे नाथ ! यदुपते ! निर्मलया स्फुटया निर्दोषया वा, सुधामधुरयाअपृत मिष्टा, 
वाचा, मह्यमादी, यां कतंव्यशिक्षां त्वमदा व्यतार्षी:, अहम्भावोष्मिमानस्तेनावृत 
आच्छन्नः, निस्त्रपः, कतंव्यच्यवनोचितलज्जाशुन्यः, अहं स्वप्नेपि का कथा जागर- 
णस्य, तां दिक्षां, न संस्पृशामि नानुतिष्ठामि न स्मरामि वा, इत्यागश्शतशालिन- 
मेवंरूपकापराघशतविधायिनं मां, पुनरपि तथापि, स्वीयेष्वात्मीयजनमेघ्ये, बिभ्रतो 
गणयतः पुष्णतो वा त्वत्तस्त्वत्सकाशात्‌, परोऽन्यो दयानिधिः कारुणिकतसो मत्तो 
मत्सकाशात्‌ परो मत्तः क्षीवोऽज्ञानोपहतान्तरात्मा वा नास्तीत्यर्थः । 
अत्र माधुर्येणौजसा वा न प्रसादः सद्धीणं:, किन्तु स्वतन्त्र इत्यर्थः । 
निमिते रचनायाः । 
किस्चिदित्यनेन क्वचित्तस्य क्षम्यता सूच्यते । 
स्वानत्तर्यं स्वाव्यवहितोत्तरत्वं, वर्णानां, किखिदीषत्‌, अश्चव्यं श्रवणे$प्रियत्वादनहँ 
तदा भवति, यदि एकपदगतमेकस्मिन्नेव पदे तद्वणद्वयं तिष्ठेदित्यर्थः । 
क्रोधी के रुप में प्रसिद्ध हो, अथवा-वर्णनीय अर्थ क्ररतामय हो, यदा लेखनीय निवन्ध आख्यायिका 
आदि हो, तो कठोर वणौ का विन्यास इष्ट दै । 
अच्छा, यदि माधुयं और ओजोगण से सङ्घीण प्रसाद के उदाहरण में आपत्ति उठती है, तो, जाने 
दीजिये उसको अव शुद्ध प्रसाद युग का ही उदाहरण लछीजिये--दे नाथ ! आपने अमृत तुल्य मधर 
और निर्मल वाणी के द्वारा, जो शिक्षा दी, उसे अहङ्वार से आच्छन्न तथा निलंज्ज मैं सपने में भी नहीं 
छता-स्मरण करता । हे यदुपते ! इस तरह सैकड़ों अपराधों से युक्त होने पर भी मुझको आत्मीय जनो 
में गिरने वाळे आपसे अधिक कोई दयाल नहीं दै, और मुझ से अधिक कोई मत्त ( पागल ) नहीं दै । 
यहाँ अन्य गुणों से अमिश्रित अथात्‌ केवल-प्रसाद गुण है 
अव उक्त गुणों को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखने वाली रचना के परिचय कराने के लिये 
साधारणतया-अर्थात्‌ जिनको सब रसो में छोड़ना चाहिये और विशेषतया--अथांत्‌ जिनको किसी- 
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उदाहरति 

यथा--ककुभसुरभिः, विततगात्रः, पललमिवाभातिःइत्यादौ । 
विशेषमाचष्टे-- छु 

असक्कच्चेद्धिकम्‌ । 

उदाहरति-- 

यथा--वितततरस्तरुरेष भाति भुमौ! । 

स्वानन्तयंस्य पृथक्पदघटकत्वे$प्यश्नव्यत्वमा ह-- 

एवं भिन्नपदगतत्वेऽपि । 

उदाहरति 

यथा--शुक ! करोषि कथं विजने रुचिम्‌' इत्यादौ । 
पृथक्पदघटकत्वेऽसक्ृत्‌ स्वानन्तयंस्या तिवर्ज्य॑त्वममिदधाति-- 


असक्कद्धिन्षपदगतत्वे ततोऽप्यधिकम्‌। 


कुकुभः कुटजः । पललं मांसम्‌ ! अत्र ककारद्वयस्य, तकारद्वयस्य, लकारद्वयस्य 
चैकपदघटकस्य सकृदव्यवधानं किस्बिदश्रव्यत्वाद्‌ वर्जनीयमिति भावः । ` 

'एकपदघटकानां वर्णानामसकृदनेकवार यदि स्वानन्तर्य, तहि तदधिकं नितरामश्र- 
व्यतवाद्व्जेनीयमित्या्यः । 


अत्रैकपदघटकस्य तकारस्य द्विः स्वानन्तर्यमधिकमश्रव्यम्‌ । अतो न क्षम्य” 


` मित्याशयः। 


एवमेकपदवत्‌ । 
अन्न पृथक्पदघटकयोः ककारयोः सङ्कदानन्तर्येमीषदश्रव्य मिति ज्ञेयम्‌ । 
ततः पू्वपिक्षयाऽप्यधिकमश्चव्यम्‌ । 


किसी खास रस में हो छोड़ना चाहिये, सब में नहीं, त्याज्यो का कुछ निरूपण किया जाता है। एक 
बार भो यदि कोई वर्ण एक ही पद में लगातार दो वार प्रयुक्त हो, तो बह सुनने में कुछ मदा सा 
छगता हे, अतः ऐसा नहीं करना चाहिये । 
जेसे--ककुमसुरमि ( इस्ज पुष्प के समान सुगन्धित ), विततगात्र ( विस्तृत अङ्ग वाला ), और 
परुलमिवामाति ( मांस सा दीखता है ), इत्यादि स्थलों में तात्पर्य यह है कि यहाँ क्रमशः क-क, 
न छल ये अक्षर एक ही पद में लगातार दो-दो वार प्रयुक्त होने के कारण अश्रव्य दो 
ये है । 


यदि एक हौ पद में अनेक वार एक ही अक्षर लगातार प्रयुक्त हों, तव तो और अधिक अश्रव्यता- 
दोष आ जाता है। 


जेसे--'वितततर:'" `"? इत्यादि मूलोक्त वाक्य में | यहाँ एक हो पद में लगातार तीन वार 
तकार का प्रयोग हुआ है । 


2 के अकार भिन्न-भिन्न पदो में भो एक ही अक्षर के वार-वार आने से भी कुछ प्रतीत 
1 है। ` 


जेसे--शुक ! करोपि'**-- इत्यादि मूलोक्त वाक्य में । यहाँ भिन्न-भिन्न पदो में ककार का एक 
बार प्रयोग हुआ ।. 


भिन्न पदों में मी बार-बार एक मक्षर का प्रयोग और अधिक अवण-पीडा-दायक होता है । 
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उदाहरति--- 

यथा- “पिक ! ककुभो मुखरीकुरु प्रकामम्‌? । 

इत्थं स्वानन्तयंस्याश्रव्यत्वे प्रतिपाद्य, स्ववर्श्यानन्तयंस्य तत्‌ प्रतिपादयति 
एवं स्ववर्ग्यानन्तयँ सकृदेकपदगतत्वे किश्चिदश्नव्यम्‌ । 

उदाहरति-- 

यथा--वितथस्ते मनोरथ: ! 

विशेषमाह--- 

असक्कच्चेदधिकम्‌ । 

उदाद्‌्रति--- 

यथा - वितथतर वचनं तव प्रतीमः । 

भिन्नपदघटकवर्णानां सक्ृत्‌ स्ववर्ग्यानन्तयंस्य किच्चिदश्नव्यत्वमभिधत्ते-- 
एवं भिन्नपदगतत्वे । 

उदाहरति-- 

यथा--अथ तस्य वचः श्रृत्वा’ इत्यादौ । 


ककुभो दिशः । इह मिन्नपदघटककका रासङ्कदान्तर्यंमधिकमश्चव्यम्‌ । 

एवं स्वानन्तर्यवत्‌। ` 

वितथो निष्फलः । 

अत्र तका र-थकारयोरेकवगंघटकयोरेकपदगतयो रानन्तर्यं किस्िदश्रव्यम्‌ । 
असकृत्‌ स्ववर्ग्यान्तर्य वर्णानां यदि स्मात्‌, तदा नितरां तदश्रव्यमित्यर्थः । 
प्रतीमो जानीमः |. - | 

इह तकार-थकार-तका राणामेकपदस्थाना मसङ्दानन्तरयंमधिकमश्रव्यम्‌ । 
एवमेकपदघटकत्ववतु । 

अत्र भिन्नपदघटकयोस्थकार-तकारयोः सकुदानन्तर्य किश्चिदश्वव्यमवसेयम्‌ । 


जैसे--'पिक ! ककुभो' ˆ इत्यादि मूल के पर्दो में । यहाँ भिन्न-भिन्न पद में ककार का चार 
बा ज हो गया है । वाक्य का अथे यह है कि रै कोकिल.! तू , दिशाओं को यथेच्छ अपनी गुंज 
भर 
इसी प्रकार जिस वर्ग का अक्षर पूव में आ चुका हो, उसके साथ-साथ उसी वर्ग के भिन्न अक्षर 
का प्रयोग, यदि एक पद में और एक वार किया जाता है, तो वह भी कानों में कुछ खट्कता है । 
ज्ैत--'घितथस्ते मनोरथः ( तुम्हारा मनोरथ बिफल है ) इस वाक्य में त' और “थ? का । 
र एक पद में एक वर्ग के भिन्न-भिन्न वर्णो की यदि वार-वार आवृत्ति हो तो और अधिक अश्रव्य 
ता ह। 
जैसे--“वितथतरम्‌""'? इत्यादि मूल के वाक्य में १ यहाँ त-थ-त का प्रयोग । वाक्य का अर्थ यह 
है कि “तेरे वचन को हम अत्यन्त मिथ्या समझते हैं! । 
= तरह भिन्न-भिन्न पदों में भी एकवर्गीय अक्षरों की एक बार लगातार आवृत्ति भी अश्रव्य 


जैते-'अथ तस्यः"? इत्यादि मूलपद्यांश में । यहां भिन्न-भिन्न पदों में लगातार एक वगीय “थ? 
और “तः का प्रयोग । 
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मिन्नपदघटकस्ववगर्यासकृदाचन्तयंस्य नितरामश्रव्यत्वमाह- 
असकृद्‌ भिन्नपदगतत्वे तु ततोऽप्यधिकम्‌। 
उदाहरति 
“अथ तथा कुरु, येन सुखं लमे । 
विशेषमा ह-= 
एतच्च वर्गाणां प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुर्थयो रानन्तर्यम्‌ । 
तदतिरिक्तानामीषदश्रव्यत्वामाचष्टे-- 
-ढवितीयतृती योर्वाऽनन्तयं तु तथा नाश्राव्यम्‌, किन्त्वीषत्‌, 
हा. व । 
असक्कत्तदानन्तयंस्य नितरामश्रव्यत्वमा ह-- 
एतदप्यसक्रच्चत्‌ , ततोऽधिकत्वात्‌ साधारणैरपि वेद्यम्‌ । 
क्रमेणोदाहरति-- न र 
यथा--खग ! कलानिधिरेष बिजृम्भते |! “इति वदति दिवानिशं स घन्यः ।' 


तत एकवारापेक्षयाऽपि । 
इह मित्तपदघटकानां थकार-तकार-घकाराणामसक्कदानन्तरयं नितरामश्रव्यम्‌ । 
वर्गाणां प्रथमद्वितीययोः, तृतीयचतुर्थयोर्वा वणंयोयंत्‌ सकृदसकृद्दा5नंन्तर्य, तदेव 
नितराश्रव्य मित्यर्थः । 
सकृदिति शेषः । 
. तथा प्रथमद्वितीयामन्तर्यवदधिकम्‌ । ईषत्त्वस्य विवरणं निर्माणेत्यादि । 
यथा प्रथमद्वितीययोः सङ्कदान्तर्येमश्रव्यं, यथा प्रथमतृतीययोद्वितीयतृतीययोऽर्वा- 
ऽऽनन्तर्यं नाधिकमश्चव्यम्‌, किन्तु निर्माणे काव्यरचनायां ये मामिकाः ( निपुणतमाः ) 
तन्मात्रवेद्यमत्यल्पमित्यर्थः । उदाहरणन्तु निगदति खगः शुकोऽयम्‌' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
एतत्‌ ध्रथभतृतीययोद्वितीययोरानन्तयंमपि, यद्यसङ्घत्‌ स्यात्‌, तहि तत्राश्रव्यत्व- 
'स्याधिक्यात्‌ साघारणैनिर्माणमार्मिकमित्नैरपि ज्ञेयत्वं भवतीत्यर्थः । 
इह पूवंत्र मकार-गकार-ककाराणां वग द्वितीय-तृतीयभ्रथमानामसक्कदानन्तर्यात्‌, 
परत्र च दकार-तकारः-दकाराणां वगतृतीय-प्रथम-तृतीयानामसकृदानन्तर्यादधिका- 
श्रव्यत्वम्‌ । 
भिन्न पदों में भी वार-वार ऐसा होने पर और अधिक अश्रव्य हो जाता है । 
जैसे- इत्यादि अथ तथाः" इत्यादि मूल की पाती में । यहाँ 'य-त-थ' का प्रयोग । 
यह एक वग के वरणो का सह-प्रयोग प्रथम के बाद द्वितीय का और तृतीय के वाद चतुर्थ का हो, 
तभी अश्रव्य होता दै । 
एकवर्गीय प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और तृतीय अक्षरों का सहप्रयोग तो उतना अश्रव्य नहीं 
ोता--बहुत कम होता है, जिसको रचना-ममेश जन हो समझ सकते हैं। 
डि यह ( प्रथम-तृतीय औीर द्वितीय-तृतीय का सहप्रयोग ) भी यदि बार-बार हो, तब उसे साधारण 
क्षित भी समझ सकते है । 
जेते-'खग pb कळा * 3 इत्यादि और “इति चदृति विवा ७०० ००९ त इत्यादि मूललिखित 
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'वगपश्चमवर्णानन्तयंविषये विशेषमा ह-- 
"पञ्चमानां मधुरत्वेन स्ववर्ग्यानन्तर्य न तथा । 
उदाहरति-- - 
यथा- 'तनुते तनुतां तनौ ।' 
विशेषमभिदधाति-- 

` स्वानन्तर्य त्वश्रव्यमेव । 
'उदाहरति-- १ 
यथा--'मम महती मनसि व्यथाऽविरासीत्‌ ।' 
५ प्रागुक्तानामपवादमा ह-- 
'एतानि चाश्रव्यत्वानि गुरुव्यवायेनापोद्यन्ते । 
उदाहरति-- 
सञ्जायतां कथङ्कारं काके केका-कलस्वन: ।' 


वर्गपश्चकस्य ये पश्चमा ङकारादयो वर्णाः, तेषां स्वव्यः सहःनन्तर्यं मघुरत्वात्‌ 
-तथा$श्रव्यं न भवतीत्यर्थः । 

अत्र नकारस्य तकारेण सहासकृदानन्तर्यं नैवाश्चव्यं मधुरत्वात्‌ । 

वर्गपश्वमानामपि स्वानन्तर्यमश्चव्यमेव, न तु मधुरम्‌, स्ववगंघटकस्वान्यानन्तर्- 
मस्यैव मघुरत्वात्‌ । 

इह मकारस्य मकारेणैवासक्ृदानन्तर्यमश्रव्यम्‌ । 

गुरुव्यवायेन गुरुवर्णव्यवघानेन । अपोदचन्ते वाध्यन्ते । 

प्राग्यावन्त्यश्नव्यत्वानि कथितानि, तत्र सर्वत्र यदि गुरुरज्वर्णो व्यवघानं भवेत्‌, 
-तदाऽश्रव्यत्वदोषस्य वाधः स्यात्‌ । 

इह गुरुभिराकारैकाराकारैव्येवधानात्‌ कका रस्यासकृत्‌ स्वानन्तरयंमपि नाश्रव्यम्‌ । 


Docs ss SE ENS EE SSE ISO 
वाक्यों में । यहाँ प्रथम वाक्य में 'ख-ग-क' रूप वर्ग के द्वितीय-तृतीय और प्रथम अक्षरों का अनेक 


खार सहप्रयोग है, एवं द्वितीय वाक्य में 'द-त-दर रूप वगे से तृतीय-अथम और फिर तृतीय का अनेक 
बार सहप्रयोग हुआ है । 

पांचों वर्गों के पञ्चम अर्थात्‌ 'अमडणन” मधुर हैं, अतः उनमें से किसी भो वर्ग का अपने-अपने 
वर्ग से किसी भी भिन्न अक्षर के साथ प्रयोग अश्नव्य नहीं होता । 

जैते--'तबुते तजुतां तनौ? अर्थात्‌ “शरीर में कृशता का विस्तार करता है” इस वाक्य में 
नकार का तकार के साथ अनेक बार अव्यवधानेन प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्रन्यता नहीं हुई । 

(अमङणन' इन पञ्चम वर्णों में भी किसी एक हो वर्ण का साथ हो साथ बार-बार प्रयोग तो 
'अभ्रव्य होता ही है । 

जैसे--'मम महती मनसि व्यथाऽविरासीत्‌? अर्थात्‌ भिरे मन में बड़ी व्यथा उत्पन्न हुई! इस 
“वाक्य में मकार का प्रयोग । न 

पूर में जितनी अभ्व्यताये कही गयी हैं, ये सब तब दूर हो जाती दै, जब दो अश्रष्य व्यञ्जनों के 
ब्रीच में गुरु स्वर रख दिया जाता है । 

जैसे-'सज्ञायतां कथंकारं काके केकाकठस्वन/--अथांत “कोवे में मयर-वाणी सा मधुर 
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दार्स्याय पुनरदा हरति-- 
यथा वा-- 
नायकः परामृशति 
यथा यथा तामरसावतेक्षणा, मया सरागं नितरां निषेविता । 
तथा तथा तत्त्वकथेव सर्वतो, विकृष्य मामेकरसं चकार सा ॥? 
तदाह 
इदन्तु दीर्घव्यवाये । 
येषां पुनलंघूनामपि संयोगपरकत्वेनातिदेशिक गृरुत्वं तद्वचवधानमुदाहरति-- 
संयोगपरव्यवाये तु-- 
“सदा जयानुषङ्गाणामङ्कानां स ङ्गरस्थलम्‌ । 
रङ्गाङ्गणमिवाभाति, तत्तत्तुरगताण्डवैः ।।' 


काकेति प्रथमान्तपाठे सम्बोधनम्‌, तवेत्यध्याहारः । यत्तु टीकायां सपतम्यन्तपाठस्यैव 
ुक्तत्वममिहितम्‌, तच्चिन्त्यम्‌, प्रथमान्तपाठे काकेति वर्णसमुदायावृत््यां यमकस्य 
लामात्‌ षष्टीतत्पुरुषा ङ्गीकारे तवेत्यघ्याहा रानपेक्षणात्‌ । 
सा शतशोऽनुभूता प्रसिद्धा वा, तामरसाथतेक्षणा सरोजदीर्घनयना, मया, सरागं 
सप्रणयं नितरामत्यन्तं, यथा यथा येन येन प्रकारेण, निषेविता परिचारिता भावितोप- 
मुक्ता वा, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण तत्त्वकथा गुरुकृतब्रह्मोपदेशमणितिरिव, मामू 
संतः सवंभ्यो विषयेभ्यः, विकृष्याक्ृत्य, एकरसं स्वमात्रसंलग्नचित्तं चकारेत्यर्थः । 
अत्र 'था-ता' था त” इत्यंशेषु थकारस्य स्ववग्येण तकारेणानन्तर्यं दीर्घाकार- 
गुरुव्यवधानाज्ञाश्रव्यम्‌ । एवं “मा मे” इत्यंशे स्वानन्तयंऽपि दीर्घव्यवायादश्रव्यत्वा- 
भावो बोष्यः । 
दीधंत्वाद्‌ येषां गुरुत्वं, तद्वधवधानस्येदमुदाहरणम्‌ । 
सदा सततं, जयेऽनुपङ्गः सम्बन्धो येषां, यद्वा जय एवानुषङ्ग आनुषङ्किकफलं 
येषां, तथाभूतानाम्‌, अङ्गानां ग्जादक्षिणतटस्यदेशबिशेपाणां तट्टासिनां ग पगाशुतानाम्‌, अङ्गानां गञ्जादक्षिणतटस्यदेशविशेपाणां तद्ासिनां वा, 
शब्द केसे हो? इस वाक्य में यथपि वकार का लगातार अनेक बार प्रयोग हुआ है, तथापिं वह अश्रंब्यः 
नहीं लगता, क्योंकि वीच-बीच में आकार आदि गुरु स्वर आ गये है । 
अथवा जेसे--“यथा थथा...? इत्यादि पच्च में। इसका अर्थ हे--नायक अपने मित्र से कहता है 
अथवा यं सोचता हे कि--मैंने उस कमलनयनी नायिका का प्रेमपूर्वक ज्या-ज्या पूर्णतया सेवन 
किया, त्यो-त्यो उसने मुझे, त्तकथा ( गुरुदत्त ज्योपदेश ) की तरह सव ओर से खीचकर, पक- 
` रस कर दिया अर्थात जेते ब्रह्मशानो को स्त्र ब्रह्म ही केवळ दील पडता है, वेसे मुझे भी सव 
जगद वहीं नायिका दिखाई देने छगी है । यहां 'था-ता? था-त' इन अंशों में थकार का स्ववगींय तकार 
के साथ अव्यवधानेन प्रयोग, दी आकार-स्वर के मध्य में रख देने से अश्रव्य नहीं हुआ । 
शुरु स्वर दो मकार के होते है दोघं और हस्त, जिनके आगे में संयुक्त व्यक होता है। उनमें 
से पूवोक्त उदाहरणों में दोषं होने के नाते गुरु खरो के मध्य में आ जाने के कारण अश्रव्यता निवृत्त. 
'हो गई-यह दिखाया गया है। 
अब सस्व होने पर भी जो खर आगे में संयुक्त व्यजन के रहने से घर हो गये है, उसके मध्य 


` 
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उक्तापवादे विशेषमभिधत्ते -- 9 हक टया , 

इदन्तु बोध्यम्‌ -गुरर्ययोव्यवघायकस्तयोरेव वर्णयोरानन्तर्थेक्ृतमश्रव्पत्व- 
मपवदति, तेनात्र [ थकारतकारानन्तर्यक्तदोषापवादेऽपि ] - तकारथकारात्तर्थ- 
कृतमश्रव्यत्वमनपनोदितमेव । 

अश्रव्यान्तरं वद ति--- न 

एवं त््यादीनां संयोगोऽपि प्रायेणाश्रव्यः । 


सङ्गरस्थलंयुद्धस्थानम्‌ तत्तत्तुरगताण्डवेस्तेषां तेषां तुरगाणामश्वानां ताण्डवेमुहुमंण्डला- 
कारसः्वारणरूपोद्तनृत्यैः रज्ञाजृृणमिव नृत्यशालाग्रस्थलमिव आभाति शोभत 
इत्यर्थः । 

अत्र चतुर्थचरणे हुस्वस्य संयोगपरकत्वप्रासगुरुत्वस्यावणंस्य व्यवसाते स्वानन्तर्य 
तकारस्य नाश्रव्यम्‌ । 

अपवदति बाधते । अत्र “यथा यथा? इत्यादिपद्ये । अनपनोदितमनिरस्तं विद्यमान-- 


मेवेति यावत्‌ । 


ययोव॑र्णयोर्मध्यपाती गुरुः, तयोरेव वणेयोरानन्तयंस्याश्रव्यत्वं व्यपोहृति, न तु 
तदुत्तरस्थस्यापि, तस्माद्यथेत्यादिपद्ये गुर्वाकारव्यवहितयोस्थातेति थातेति थकारत-- 
कारयोरेवानन्तर्यस्याश्रव्यत्वं व्यपोढम्‌, नतु तथेति तथेति तकारथकारयोपि, ततस्त- 
दंशेऽश्रव्यताऽस्त्येवेत्या्यः । 

एवमुक्तस्थलवत्‌ तर्यादीनां त्रिप्रभृतीनां ( त्रयाणां चतुर्णा वा ) वर्णानां, संयोगोऽपि 
प्रायेण बहुधाऽश्रव्यो भवतीत्यर्थः । प्रायेणेति क्वचित्‌ तर्यादिसंयोगस्यापि श्रव्यत्वं 
सूचयति। ` 


में आ जाने से अश्रव्यता की निवृत्ति का उदाहरण देखिये-'सदा जयाज्ञु”'? इत्यादि । कनि अङ्ग 
देश के राजाओं का वर्णन करता है कि--जय जिनका सर्वदा आनुपशिक-स्ताभाविक फल रहा-अर्थात्‌ 
जो सदा विजय को ही पाते रहे-कभी पराजित नहीं हुये, उन अङ्गदेश-चासियों का युद्ध-स्थळ उन- 
उन ( विलक्षण ) अर्श्वो के नृत्यों ( गति-विशेषों ) से नाटक-घर के प्राङ्गण सा आसित होता है । यहां 
चतुर्थ चरण में तकार का बार-बार लगातार प्रयोग हुआ है, फिर भी अभ्रव्यता नहीं, क्योंकि संयुक्त 
व्यक्षन के आगे में रहने से गुरु वना हुआ आकार बीच में आ गया है । 

यहां एक बात और समझने योग्य यह हैं कि- जिन दो वर्णो के वीच में गुरु स्त्र आता है, 
उन दोनों वणी के सामीप्य ( पक के वाद एक की स्थिति ).से उत्पन्न अश्रव्यता को हदी वह गुरु दूर 
करता है, अतः 'यथा- यथा तामरसा" "° इत्यादि पूर्वोक्त पथ में था-त' थान्त इस अंश में जो 
धकार के अनन्तर तकार आया हे, उनका दोप दूर हो जाने पर भी तकार के बाद थकार के आने से 
जो अश्रव्यता उत्पन्न होती हे, वह बनी दी रहो-उसको निदत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके मध्य में कोई 
गुरु स्वर नहीं, अपि तु हस्व अकार दै । 

इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भी अधिक वर्णों का संयोग मी प्रायः अश्रव्य होता है । यहां. 
प्राय:-पद इस बात को सूचित करता है कि कहीं कहीं तीन-चार वणो का” संयोग भी अश्रन्य 
नहीं होता । र र 
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उदाहरन्नुपसंहरति-- टम 

राष्ट्रे तवोष्ट्यः परितञ्वरन्ति' इत्येवमादयः श्ुतिकाटवभेदा अन्येऽप्यनु- 
“भवानुसारेण बोघ्या: । 

पुनरश्रन्यान्तरमाचष्टे-- 

अथ दौर्घानन्तर्य संयोगस्य भिन्नपदगतस्य सकृदप्यश्रव्यम्‌, असकुत्‌ तु 


सुतराम्‌ । ] 


हिरिणीप्रेक्षणा यत्र गृहिणी न विलोक्यते । 
सेदितं स्वंसम्पस्द्धिरपि तझ्भवनं वनम्‌ ॥' 
अभिन्नापदकत्वे दीर्घानन्तर्य संयोगस्य नाश्रव्यमित्याह-- 
एकपदगतस्य तु तथा नाश्रव्यम्‌ । 
श्रुतिकाटवं श्ुतिकटुत्वम्‌ । 
राष्ट्र इत्यत्र षकार-टकार-रेफाणां त्रयाणाम्‌, उष्ट्रथ इत्यत्र च यकारसहितानां 
तेषां चतुर्णां संयोगः । अन्येऽपि श्रुतिकटुत्वप्रकारा एवमुहनीया इति सारम्‌ । 
पृथक्‌ पदघटकस्य संयोगस्य सकृदपि दीर्घादव्यव हितोत्तरत्वमश्रव्यम्भवति, असङ्कत्‌ 
पुनःसुतरामश्रव्यं भवतीत्यर्थः । 
यत्र भवने, हरिणीप्रेक्षणा मृगीविलोचना, गृहिणी, न विलोक्यते, स्वंसम्पद्धिः 
सेवितमपि तद्भवनं वनमित्यर्थः । अत्र हृरिणीपदधटकदीर्घका रानन्तर्यं प्रेक्षणापदावय- 
वस्थ प्रेतिसंयोगस्य सक्गदित्यश्रव्यम्‌ । समासादिहैकपदत्वेऽपि भिन्नपदत्वं प्रा गुक्तयुक्त्या- 
वसेयम्‌ । ईदुशान्त्वश्चव्यत्वं पण्डितराजस्यापि पद्येषु--ब्रह्मविद्या-प्रपश्वःः “रम्या 
स्फुरति बहुविषा' 'आ प्रयागात्‌' इत्यादिषु बहुश उपलभ्यते । असकद्दोर्घाव्यवहितो- 
त्तरसंयोगोदा हरणं मृग्यम्‌ । : 
किच्चिदश्नव्यं तु भवत्येवेति तथा शब्देन सूच्यते । 


प्रथममाननम्‌ २६४. 


उदाहरति-- 

यथा--'जाग्रता विचितः पन्याः, शात्रवाणां वृथोद्यमः । 

संयोगान्तरे विशेषमभिधत्ते-- 

परसवर्णकृतस्य तु संयोगस्य सर्व॑या दीर्घाद भिन्नपदगतत्वाभावान्मधु र० 
त्वाचानन्तर्य न मनागप्यश्रव्यम्‌ । 

उदाहरति-- 

यथा--'तान्तमाजतरकान्ति-? इत्यादिपद्ये । 

इह 'तान्ते'ति नोङ्झिमिति संयोगस्य दीर्घानन्तयं भिन्नपदगतत्वाभावात्नाश्रव्य-ः 
मित्याह 

अत्र 'ता"मित्यत्र 'नी'मित्यत्र च परसवणंस्य पूर्वेपदभक्ततया न संयोगो- 
भिन्नपदगतः । 

ननु 'हलो$नन्तराः संयोगः' इति सूत्रभाष्ये प्रत्येकं हल्वर्णानां संयोगसंज्ञया अपि 
व्यवस्थापनात्तत्पक्षे 'तान्ते'त्यादौ संयोगस्य भिन्नपदघटकत्वमस्त्येवेति चेत्‌, उच्यते-- 
तथा सति नकारस्य पूर्वपदावयवत्वा भावात्‌ तेन व्यवहितस्य संयोगस्य न दीर्घाव्यव- 
हितपरत्वमिति न दोष इत्याह 

प्रत्येक संयोगसंज्ञेति पक्षेऽपि भिन्नपदगतः संयोगो न दीर्घाव्यवहितपरः। 


वृथा व्यर्थ उद्यमो यत्र, तादृशः, शात्रवाणां शत्रूणां पन्थाः, जाग्रता विचितोऽन्विष्ट 
इत्यर्थः । इह जाग्रतेत्येकपदघटकत्वे दीर्घानस्तयं प्रेतिसंयोगस्य तु तथा नाश्चव्यम्‌ । 
परसवर्णनिष्पन्नो हि संयोगः पूवपदावयवत्वात्‌ सवंथा भिन्नपदघटक एकपदाघटको' 
न, मधुरः सुश्वश्च भवतीति तस्य दीर्घानन्तर्यं नेषदप्यश्चव्यं सवतीत्यर्थेः । 
पू्वमुदाहृते । 
भक्तत्वमवयवत्वम्‌ । 
ते जागता". `° `° इत्यादि--अर्थात-व्यथे उद्योग वाले शब्रुओं के मागे को मैंने सावधानता- 
पूर्वक खोज निकाला । यहाँ “जाग्रता? इस एक पद में “जा' के आगे “ग-र का संयोग उतना अशभ्रव्य 
नहीं होता । 
पर-सवणे से वने हुए संयोग का दीर्ष स्वर के अनन्तर विद्यमान होना, नाममात्र भो अश्रन्य नदी 
होता, क्योंकि वह संयोग सत्रैथा भिन्न पद-गत नहीं होता और मधुर भी होता दै । 
जैते--“तान्तमाल-तरु“कान्ति-लङ्चिनीम्‌" `? इत्यादि पूर्वोक्त पच में । 
उक्त इछोक के तान्त और नो्वि? इन दोनों स्थानों में जो परसत्रण हुआ है, वह पूर्व-पद का अङ्ग 
है, अतः यह संयोग भिन्न-पद में होने वाला नहीं कहा जा सकता ह्रै। 
यदि आप कहें कि व्याकरण-भाष्य के कर्ता पतञ्जछि ने "त्येक संयोगसंश्ञा'-अर्थात्‌ संयुक्त 
च्यक्षनो में प्रत्येक व्यक्षन को पथक्‌ संयोग कहना चाहिये! यह पक्ष भी माना हे, तदनुसार तो 
उत्त स्थल में “न? और “त? आदि दोनों अलग-अछग संयोग कहे जायेंगे, फिर 'त' रूम संयोग पदगत 
कहलायगा, इसका उत्तर यह है कि उक्त रीति से “त? रूप संयोग भिन्न पदगत अवध्य हुआ, परन्तु वह 
दोघ स्वर से अव्यवहित अग्रिम वणे ही नहीं हुआ, क्योंकि मध्य में “नकार” व्यवहित हे । सारांश यह 
सिद्ध हुआ कि समुदाय को संयोगसंशक मानिये, चाहे प्रत्येक को, यहां अश्रव्यता नहीं हो सकती। 
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. नन्वेवमपि 'नव-अस्बुद-/ इत्यत्र दीर्घेकादेशस्य पूर्वापरपदद्वयावयवत्वे निर्णीति, 
प्रपदगतस्य 'म्बुइति संयोगस्य, 'पूर्वंपदावयवदीर्घाकारादानन्तर्यं ` मिन्नपदटघकत्वं 
चास्त्यवेत्यश्चव्यत्वं दुष्परिहरमिति चेत्‌, न, मिन्नपदगतत्वमिंत्यस्यैकपदाघटकत्वपर- 
त्वात्‌, प्रकृते दीर्घेकादेशस्य पुर्वपदस्याप्यवयवत्वेन संयोगघटितप रपदघटकत्वादेकपदा - 


घटकत्वस्यामावान्न दोष इत्याह-- 
'नवाम्बुदे- त्यत्र त्वेकादेशस्य पदद्वयभक्ततया दीर्घाद्धिज्ञपदगतल्बे सत्य- 
व्यवहिंतोत्तरत्वं यद्यपि परसवर्णक्ृतसंयोगस्य भवति, तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्व- 


मेकपदगतभिन्नत्वं विवक्षितमित्यदोषः । 
इत्यं दीर्घादनन्तरस्य परसवर्णानिष्पन्नस्य मिन्नपदघटकस्य संयोगस्य सकृदपि 


अयोगे$श्रव्यत्वं चेत्‌, तदा किमुतासक्ृस्रंयोग इत्याख्याति-- 
असक्कत्त सुतराम्‌ । 
` उदाहरति . _ ` 
यथा--'एषा प्रिया मे क गता त्रपाकुला' । 
नन्वनेनाश्चव्यत्वेन काव्यस्य का क्षतिरित्याकाङ्क्षायामभिदधाति-- 
इयं चाश्रव्यत्वं काव्यस्य पङ्गुत्वमिंव प्रतीयते । 
अश्चव्यान्त रमाचष्टे-- 
अथ स्वेच्छा सन्ध्यक रणं सङ्गदप्यश्चव्यम्‌ । 


अश्नव्य-वमिति शेषः । 

इह श्रेति नरेति’ संयोगयोभिच्चपदगतयोर्दीर्घाका रानन्तर्यात्‌ दोषः । 
पङ्गुत्वं खञ्जता । 

पङ्गुत्वं शारीरस्येवाश्चव्यत्वं काव्यस्यापकर्षं मित्येव क्षतिरित्याशयः । 
स्वेच्छयेत्यनेत भ्रक्कतिमाव्यवच्छेदः । सन्धिः सन्धिकार्यं यणादि । 


इसी इछोक के “नवाम्बुद? पद में “नव? शब्द के अन्तिम स्वर 'अ' और “अम्बुद? शब्द के आदि 
स्वर 'अ के स्थान में जो 'आ? दीध हुआ है, वह व्याकरण के नियमानुसार एकादेश है, अतः बह 
व्याकरण 'अन्तादिवच' सन्न के बळ से दोनों पर्दो का अ्रयव माना जाता है, इसलिये जव वह पूर्व 
पद का अवयव माना जायगा, तब 'स्वु' में जो संयोग है, वह यद्यपि मिन्न-पद-गत है, दोघ से आगे 
है, तथा उसके बोच में कोई व्यवधान भो नहों हे, अत एत्र यहां अश्रव्यता दोप हो सकता था । तथापि 
यहाँ 'सिन्न-पद-गत' संयोग उसे ही माना गया हे, जो किसी एक पद के अन्तरगत न हो, अतः कुछ 
* दोप नहीं होता । सारांश यह है कि “नब? और अम्बुद? पद यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि समास हो 
लाने के कारण “नवाम्बुद? रूप एक पद हो गया हे, अतः अश्नव्यता का अवसर नहीं रहदा । 
पूर्वोक्त भिन्न-पद-गत संयोग यदि बार-बार आवे, तव और अधिक कर्णकठ हो जाता है । 
र मिया मे द राता नाका भ -'यह भेरी प्रयसी लज्जा से व्याकुल होकर - 
कहाँ गई इस वाक्य मे । यहां उक्त प्रकार का संयोग बार बार — ग्रः ध 
co वार-वार आया दै- अर्थात्‌ “प्रः और “भ्र? इन 
उक्त अश्र्यतायें काव्य कौ पन्नुता ( लँगडापन ) जेसी लगती हे-अथांत्‌ इन अश्रव्यताओं 
कारण ऊ को सरस धारा में रुकावट पैदा हो जाती है, अतः इनका परिहार करना म 
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उदाहरति-- 

यथा-- रम्याणि इन्दुमुखि ! ते किटकिञ्चितानि ।' 

प्रगृह्यसंज्ञया प्रकृतिभावे सकृत्‌ सन्धिकार्याकरणे नाश्चव्यत्वम्‌, असकृत्त्वश्नव्यत्व- 
मंवेत्याह-- 

प्रगृद्यताप्रमुक्त त्वसक्ृदेव । 

उदाहरति-- 

अहो अमी इन्दुमुखीबिलासाः'। 

एबं “लोप: शाकल्यस्य’ इति सूश्रेण य-वयोर्लोपस्यासिद्धताप्रयुक्तमसकृदू विश्लेष 
रूपं सन्धिकार्याननुष्ठानमप्यश्रव्यमित्युपदिशति- 

एवमेव च य-व-लोपप्रयुक्तम्‌ । - 

उदाहरति 

अपर इपव एते कामिनीनां हृगन्ताः'। 

स्वकीयकाव्य एतद्दोषमाशडूघ परिहरति-- 

कथं तहि-- 


सूत्रोपेक्षया सक्कदपि यदि सन्धिकार्यं न क्रियेत, तदप्यश्चव्यं स्यादित्यर्थः । 

किलकिञ्चितं “स्मितशुष्करुदित-हसित-त्रास-क्रोघ-श्रमादीनाम्‌ । साङ्कर्यं किल- 
'किस्चितमभीष्टतमसङ्गमा दिजाद्धर्पात्‌ ॥' इत्युक्तलक्षणम्‌। अत्रेकारद्दयस्य सूत्रप्रासो$पि 
सवर्णदीर्घे उपेक्षित इत्यश्रव्यता । 

सकृत्‌ सन्व्यकरणस्य दुष्टत्वे तु विघायकशास्त्रवैयर्थ्यं प्रसज्येत । 

अत्र द्विरवादेशदीघं रूपसन्विकार्याकरणं प्रगृह्यसंज्ञाप्रकृतिभावप्रयुक्तमित्यश्रव्यता । 

अत्रासक्ृद्यलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ गुणवुद्विरूपसन्धिकार्याननुष्ठानादश्चव्यत्वम्‌ । वस्तुत- 
स्त्वत्र सन्धिविशलेषतादोपः । इषव' इत्यत्र इव त' इति पाठान्तरम्‌ । भ 


अत्र सन्धि के नियमों के सम्बन्ध में सुनिये । अपनी इच्छा से ( न कि व्याकरण के नियम से) 
शक वार भी सन्धि का नहीं करना अभव्य होता है । 

जैसे-“रस्याणि“”? इत्यादि-अर्थात्‌ दे चन्द्रवदने ! तुम्हारे ये किछयिञ्चित ( अभीष्ट जन के 
संगम आदि हेतुओं से उत्पन्न दर्प के कारण दोने वाले ईपत-दास्य, शुष्क-रोदन, क्रोध, मय और श्रम 
आदि भावों का मिश्रण ) बड़े रमणीय हैं? । यहाँ “रम्याणि? पद का अन्तिम और 'इन्दुमुखिर पद का 
आदिम इकार का ऐच्छिक सन्धि-विरह अश्रव्य हे । 

अगृह्मसश्ञा के कारण जो सन्धि नहीं की जाती वह वार-बार आवे, तभी अश्रव्य होती है, केवळ 
एक वार आने से नहीं । क ८ 

जैते-'अद्दो अमी ''' `` इत्यादि-अर्थात्‌ चन्द्रमुखी नायिका के ये विलास भाश्चयंजनक दै? 
यहांओ+अऔरई+इ में। 

इसी तरह 'य' और “व” के लोप हो जाने के कारण जो सन्धि नहीं की जाती, वह भी यदि बार 
बार आवे तो कर्णकड प्रतीत होती है, जेसे--“अपर इषव" '**! इत्यादि--अथात्‌ “कामिनिर्यो के 
ये कयक्ष दूसरे बाण हैं? + इ भौर अ+ में । 


२७२ रसगज्जाघर: 


चाट्कारो नृपमाचष्टे-- 
* *भुजगाहितप्रकृतयो गारुडमन्त्रा इवावनीरमण ! । 
तारा इव, तुरगा इव, सुखलीना मन्त्रिणो भवत: ॥' 

इति भवदीयं काव्यमिति चेद्‌, अक्नुत्वैव यलोपं पाठान्न दोष: । 

अश्नव्यान्तराणि संङ्गृह्य वक्ति ५ 

एवं रोरुत्वस्य,' हलि लोपस्य, 'यणू-गुणवृद्धि-सवणंदीघं-पूर्व॑रूपादीनां 
नेकटयेन बाहुल्यमश्रव्यताहेतुः । 

उपसंहरति 

एवमिमे सर्वेऽप्यश्रव्यमेदाः काव्यसामान्ये वर्जनीयाः । 

हे अवनीरमण ! भूपते ! भवतो मन्त्रिणोऽमात्याः, गरुडदेवताका गारुडा मन्त्रा 
इव भुजगानां सर्पाणां निवारकत्वादहिता ध्रकृतिः स्वमावो येषां तादृशाः, पक्षे भुज- 
गानां विटानां निरोघकत्वादहिता प्रकृतियंषां, यद्ठा-भुजैर्गाहिता अधिष्टिताः प्रकृतयः 
प्रजाः, यैस्तादृशाः सन्ति। तथा तारो ` उडव इव, तुरगा अश्वा इव च, शोभने खे 
नभसि लीनाः, पक्षे सुष्ठु खलीनं कविका येषां तादृशाः, मन्त्रपक्षे सुखे सौख्ये लीना 
निमग्नाः सन्तीति श्लोकार्थः । 

इह दोषमिमं जानताऽपि भवता स्वकाव्ये “मन्वा इव 'तुरगा इव इत्यत्र त्रियंलो- 
पत्रयुक्तो विश्लेषः कथं कृत इति शङ्कायाः-यलोपस्य वेकल्पिकत्वेन मन्त्रा यिवेत्या दि- 
यकारघटितपाठे विश्लेषविरहान्न दोष इति समाधानम्‌ । 

इत्थं “धीरो वरो नरो याति’ इत्यादौ रोरुत्वस्य, इमा निशा गता व्यर्थम्‌” 
इत्यादो हलियलोपस्य, 'तक्यंरिप्रपदमवेक्ष्य' इत्यादौ यणः, 'रमेशोमेशलोकेशाः” 
इत्यादौ गुणस्य, 'भ्रौढसूर्यीषतीव्रौजाः' इत्यादौ वृद्धेः, 'अद्याद्रीन्द्रविधूदयः' इत्यादी 
सवणंदीषंस्य, परत्र पूर्वरूपपरछ्पप्रभूतीनां निकटतया प्रयोगप्राचुर्यमश्रव्यताया: 
कारणमित्यर्थः । एतान्येव लुप्ताहत विसगंता दिदोषरूपेणान्यत्र निरूपितानि । 

इत्यमिमे प्रागुक्ताः सर्वेषपि वर्णस्वानन्तर्यप्रभृतयोऽश्रव्यत्वदोपप्रकाराः काव्य- 
सामान्ये, न तु श्रुतिकटुत्वादिवत्‌ काव्यविशेष एव, वर्जनीया नित्यदोपत्वात्‌ परिहर- 
णीया इत्यथं: । 


उक्त प्रसङ्ग पर उक्त असक पर यदि कोई पूछे-“भुजगादवित + “, इत्यादि काव्य, जिसका अर्थे ई 22278 » इत्यादि काव्य, जिसका अर्थं ह--हे 


राजन्‌, आपके मन्त्री गारुड मन्त्र की तरद” 'भुजगाहित-प्रकृति'हैं--अर्थात्‌ गारुड मन्त्री के सभाव 
जैसे भुजगों-सर्पों के लिये अहित होते हे । वैसे सुजर्गों-धूतों के लिये मस्त्रयों के स्वभाव अहितः 
हैं, अथवा भुजो-वाहुओ से गाहित-अधिष्ठित प्रकृति-प्रजाजन वाले हैं और आपके मन्त्री तारे 
तथा घोड़ों के जेसे सुखलीन हे--अर्थात तारे सु-सुन्दर ख-आकाश में लीन हे, घोड़े स-सुन्दर 
खलीन-लगाम वाले हैं हैं और मन्त्री सुख-आनन्द में लीन-मग्न है-केसे बना डाला आप ने-यहां 
तो यटोप-उ्युक्त सर्धिका अमात्र वार-त्रार हुआ हे ? इसका उत्तर यह है कि यकार का लोप न 
करके पढ़ने से दोप नहीं दोगा, अर्थात्‌ “मन्त्रा यिव? तारा यिव' “तुरगा यिव? इसी प्रकार पढ़ना: 
चाहिये । ; 

इसी प्रकार र” के 'उ' हळूपर रहते “य' के लोप, यण्‌ , गुण, वृद्धि, सवणे-दीर्थ और पूर्वरुपादिकों 


क्का समी-समीप में अधिक प्रयोग भी अभ्रव्यता का कारण होता हैं । 


प्रथममाननम्‌ २७३ 


अथ रसविशेषानुसार काव्यविशेषे वर्जनीयान्‌ दोषात्‌ वक्तुमुपक्रमते-- 

अथ विशेषतो वर्जनीयाः। तत्र मधुररसेषु ये विशेषतो वर्जनीया अनुपदं 
वक्ष्यन्ते त एवौजस्विष्वनुकलाः, ये चानुकुलतयोक्ताः, ते प्रतिक्कला इति 
सामान्यतो निर्णयः । 

मधुररसेषु प्रतिकूलतया वर्जनीयान्‌ गणयन्नादावसकृत्प्रयोग एव दूषकान्‌ ब्रवीति- 

मधुररसेबु दीघंसमासं झय्‌घटितसंयोगपरह्वस्वस्य, विसर्जनीयादेशसकार- 
जिह्वामूलीयो-पऽ्मानीयानां टवर्ग--झयां, रेफ-हकारान्यतरघटितसंयोगस्य, 
हां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य, झयूदृयघटितसंयोगस्य चासकृत्‌ 
प्रयोगं नेकटचेन वजंयेत्‌ । 


इदमिहावगन्तव्यम्‌-श्रुतिकटुत्वं कठोरवणंघटितत्वेन श्रवणोद्वेजकत्वं मधुररस- 
प्रतिकूलमोजस्विरसानुकूल मित्यनित्यदोषः काव्यविशेष एव परिहारमहंति । अश्चव्यत्वं 
त्वनेकविधं कोमलवर्णंघटितत्वेनापि, वणंस्वानन्तर्यादिमूलक श्रवणानहुत्वरूपं सवरस- 
प्रतिकूलतया नित्यदोषतां विभ्रत्‌ काव्यसामान्ये परिहरणीयमित्युभयोवंजात्यम्‌ । 

तत्र तेषां मध्ये । मधुररसेषृ माधुर्यगुणाश्रयेपु श्यंगार-करुण-शान्तरसेपु । अनुपदं 
“दीघंसमास'मित्या दिना वक्ष्यन्ते । ओजस्विष्वोजोगणाश्रयेपु वीर-बीमत्स-रौद्ररसेषु । 
अनुकूला उपकारकत्वादवर्जनीयाः । अनुकूलतयोक्ता मधुररसेष्विति शेपः, टवगंवजिते- 
त्यादिना पूर्वं कथिताः । प्रतिकूला विरोधिन ओजस्विरसेष्विति शेषः । 

मधुररसापकारका ओजस्विरसोपकारकाः, ओजस्विरसापकारकाश्च मधुररसोप- 
कारका भवन्तीति;साघा रणतया निर्णयोऽस्तीत्यर्थः । 

मधुरेषु, न त्वोजस्विषु रसेषु व्यंग्येयु दीघंसमासं झयादिशब्दप्रतिपाद्यानां नैकट्ये- 


न:><<><<>><<<<<...ब्ब्ब्जल्ज्बबब्बा २ 9 9 9 ० 0” 0 90 0 >>> 
ये ऊपर कहे गये अश्रव्यो के सभी भेद सभी काव्यो में वर्जनोय हैं, चाहे किस रस का वर्णन हो, 


इन अश्रव्यताओ का परिहार करना ही समुचित हे । यहां यह विशेष समझना चाहिये कि 'भुति- 
कडत्व' और यह 'अभ्रव्यत्व' दो दोप हें, एक नहीं, क्योंकि 'श्रृतिकडत्व' का अर्थ है 'कठोर-वणे- 
युक्त रचना का कान में उद्देग पैदा करना? जो मधुर-रसों का प्रतिकूळ और ओजस्वी रसों का 
अनुकूल है, अतः अनित्य दोष है और काम्य-विशेप ( मधुर-रस वाले काव्य) में ही त्याज्य हे । 
परन्तु पूर्वोक्त अनेकविध अभ्रव्यत्व का सामान्य अर्थ हे 'उन-उन वर्णो के अनन्तर उन-उन वर्णी 
के आगमन आदि अनेक कारणों से रचना का सुनने योग्य न होना, चाहे वह कोमळ वणां से हो 
क्यों न वनी ह? यह दोप सव रसों का प्रतिकूल हो है, अतएव नित्य है और सभी प्रकार के काव्यो 
में त्याज्य है । 

अव विशेषतया वर्जनीयों ( अर्थात्‌ जो रस-विशेष के अनुसार काब्य-विश्ेेष में हो त्याज्य हैं, सव 
काव्यो में नहीं ) का निरूपण किया जाता है । उनमें से जो दोप मधुर-रसों में विशेष रूप से निषिद्ध | 
हैं और जिनका प्रतिपादन अभी किया जायगा, वे ओजस्वी रसों के अनुकूल होते ह--अर्थात्‌ वहां 
उनका रहना उचित नहीं आवश्यक भी है और जो दोप मधुर-रसो के अनुकूल कहे गये दै, वे 
ओजस्वी रसों के प्रतिकूल होते हैं, अतः उन दोषों से उन रसों को बचाना चाहिये । यह एक साधा- 
रण नियम है। 

अब मधुर-रसों के अतिकळ वस्तुओं को गिनाते ई--'मधुर” इत्यादि । लम्बे समास, जिनके 

१८ र० ग० 


२७४ 2 रसगज्गाघर; 


अथ सक्कदसक्कच्च प्रयोगो ययोवंजनीयो, तावाह-- 
सबर्णझय्‌इयघटितसंयोगस्य, शभिन्नमहाप्राणघटितसंयोगस्य सकृदपीति 
संक्षेप: । 
अथ वर्जेनीयानुदा हरन्नुद्देशक्रमेण प्रथमं दीर्घसमासमुदाहरति- 
दीर्घसमासो यथा-- 
अभिसारिका वर्णयति 
'लोलालकावलि-वलन्नयनारविन्द- 
लीलावशंव्वदितलोकविलोचनायाः । 
साय़ाहांन प्रणयिनो भवनं व्रजन्त्या- 
श्चेतो न कम्य हरते गतिरङ्गनायाः ॥' 


नासकृत्मयोगं च वर्जयेदित्यन्वयः । पञ्चमवर्णातिरिक्ता वरगेपश्चकघटका मा या पयत ति दकया लिग 
झयूसञ्ज्ञकाः, तदूघटितः संयोगः परो यस्मात्‌ तादृशस्य हवस्वस्प, विसर्जनीयो 
बिसरगंस्तत्स्थातिकादेशभ्रुतस कारस्य, अच><परस्य, कखाम्यां पूर्व॑स्थाध विसर्गाका रस्य 
जिल्वामूलीयस्य, अच ><परस्य पफाभ्यां पुवेस्याधविसर्गाकारस्योपध्मानीयस्य च 
बिसर्जनीयादेशस्य ट्वगंस्य, झयः ( असंयुक्तत्य ), रेफहकारयोरव्यतरेण घटितस्य 
संयोगस्य, लकार-मकार-नकारातिरिक्तानां हलां व्यञ्जनवर्णानां स्वात्मना घटितस्य 
संयोगस्य च नैकट्येनासक्नत्‌ प्रयोगं दीघंसमासं च वर्जेयेदित्यर्थः। ८ 

सवर्ण प्रापतसवर्णसञ्ज्ञाकं यज्ञयूप्रत्याहा रघटक॑ वणंद्वयं तेन घटितस्य संयोगस्य, 
तथा शञभिन्तैः शषसा तिरिक्तैरमहाम्राणप्रयत्तवद्धिवंगैपश्चकघटक द्वितीय चतुर्वर्ण डितस्य 
संयोगस्य नैकट्येन, सक्कदपि किमुतासकृत्‌, प्रयोगं मधुररसेषु वर्जयेदित्यथ: । 

लोलाया . गतिवशाच्चपलाया अलकाबलेश्चू्णकुन्तलश्रेण्या; बलतोश्शङ्कया 
चः्चलीभवतोनंयनारविन्दयोश्च लीलया विलासेन, यहां लोलालकावल्या वलतोः 
संसुज्यमानयोनंयनारविन्दयोरलीलया, वशेँत्बदितानि स्वाधीनीकृतानि लोकानां दर्शक- 


DMRS ति रर मनन नाउ 
आगे झय प्रत्यादार के वर्णो--अर्थात्‌ वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अक्षरे -के संयोग 
हॉ--ऐसे हत्तस्वर, विसगे, विसर्ग के स्थान में आदेश-द्वारा आये हुये सकार, जिहामूलीय, उपच्मा- 
नीय) खर्ग के वणे, प्रत्येक वर्ग के आद्य चार अक्षर, रेफ अथवा हकार-द्वारा बने इये संयोग, छ, म 
और न के अतिरिक्त अन्य व्यजनो के उन्ही के साथ संयोग अर्थात्‌ उनके द्वित्व और वर्गों के प्रथम 
से लेकर चतु पर्यन्त के चणो में से किन्हों दो वणी के संयोग, इन सर्वो के समीप-समीप में वार- 
वार प्रयोगों को मधुर-रसों में छोड़ना चाहिये । 
सव अर्थात्‌ जिनके स्थान एवं प्रयत्न एक से हों--ऐसे वर्गों के प्रथम से चतुर्थ तक के वणो 
अ और पाना. के अतिरिक्त किसी मद्दाप्राण अक्षर के द्वारा वने इये संयोग का 
ग मधुर-रसों में नहीं करना चाहिये ्चेपतः 
ro दिये । यह संक्षेपतः मधुर-रसों में वर्जनीयो का 
अब इनमें से प्रत्येक के उदाहरण सुनिये । लम्बा समास जैसे -*छोछाळक'"" `? इत्यादि । 
अभिसारिका का वर्णन है कि बग्छ केश-कळाप और चपळ नेत्र-कमछों की लोला से दर्शक जन 


शि... 
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'द्वितीयमुदा हरति-- 
झय्‌घरितयंयोगपर--हस्वाना प्राचुर्यं नेकटघेन यथा-- 
ललनाजनं विलोकयन्‌ कोऽपि विमृशति 
'हीर-र्फुरद्रदनशुञ्रिमशोभि किञ्च, 
सान्द्रामृतं वदनमेणविलोचनायाः। 
वेघा विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुबिम्बं, 
दूरीकरोति न कयं विदुषां वरेण्यः ॥' 
उपपादयति-- 
अत्र भ्रिशब्दपग्रेन्तं श्शुङ्गाराननुगुणम्‌, शिष्टन्तु रमणीयम्‌ । उत्तरार्घे 
ककार-तकारछूपभयद्टयसंयोगस्य सत्त्वेऽपि, प्राचुर्यामावान्न दोषः। यदि 
'दन्तांशुकान्तमरविन्दरमापहारि, सा्द्रामृतम्‌' इत्यादि क्रियते, तदा सर्वमेव 
रमणीयम्‌ । 


ER सा 
युवजनानां विलोचनानि यया, तादृश्याः, प्रणयिनो वल्लभस्य भवनं सायाहनि 


सायंसन्ध्यासमये ब्रजन्त्याः, अङ्गनाया वरवणिन्याः, गतिः, कस्य चेतो न हरत 
इत्यर्थः । 

अत्न पूर्वार्धे दीघसमासस्य प्रयोगः ञ्पुंगा ररसप्रतिकूलत्वाद्‌ वर्जनीयः । 

हीरा वञ्जमणय इव शुक्लतया स्फुरन्तः शोभमाना ये रदना दन्तास्तेषां शुश्रिम्णा 
स्वच्छतया, शोमि शोभनशीलम्‌, किश्व सान्द्रं घनममृतं ( मण्डलेऽधरे च ) यन्न 
तादृशम्‌, एणविलोचनायाः, मृगनयनायाः, वदनं मुखं, विधाय विरचय्य, विदुषाँ 
वरेण्यः श्रेयान्‌, ( न त्वनभिज्ञः ) वेधा ब्रह्मा, पुनरुक्तमिव पुनरुच्चारितपदमिव 
निष्प्रयोजनं, चन्द्रविम्बमिन्दुमण्डलंश कथं न दूरीकरोति कुतो न दूरे निक्षिपतीति न 
जाने, यद्वा नञ्काक्वा दूरीक रोत्येवेत्यथः । 

इह क्रमेण फ-द-मरूपैकमात्रझयूघटितात्‌ 'स्फु-द्र-भ्रि- रूपसंयोगत्रयात्‌ पूवः 
वतिना मकारयोरुकारस्य च ह्रस्वानां प्राचुयं श्वंगाररसस्यानुपकारकम्‌ । रिष्टं 
तदतिरिक्तं तु दोषराहित्यात्‌ सुन्दरम्‌ । उत्तराधे व्तेतिककारतकारयोः सन्नपि 


के नयनों को वशीभूत कर लेने वालो, सायं समय में अपने प्रेमी के घर जाती हुई नायिका की चाळ 
किसका चित्त नहीं चुराती ! इस इछोक में “शङ्गार-रस के प्रतिकूल लम्बा समास पूरव के दो चरणों में 
किया गया है। 

जिनके आगे झय्‌ प्रत्याहार के वणा के संयोग हों--ऐसे हस्व स्वरो का समीप-समीप में अधिक 
प्रयोग, जेसे-'हीर-स्फुरब्रदून ""'"? इत्यादि । नायिका के सुख को देखता हुआ कोई अपने मन 
में सोचता हे कि--हीरों के समान चमकते इए दांतों की स्वच्छता से शोभित और सघन अमृत 
( अधर-विम्वरस ) से युक्त सृग-नयनी नायिका के सुख को वनाकर विद्वानों में श्रेष्ठ विधाता पुनरुक्त - 
के समान ( निरर्थक ) चन्द्र-विम्व को क्यों नहीं इटा देता--अब भी गगन में उसे क्यो उगा 
रखा हे? 
पूर्वोक्त प्य में 'भ्रि' शब्द पर्यन्त को रचना खङ्गार-रस के प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ क्रम से 


Hy) २४.०५, 
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तृतीयमुदा ह्रति-- 

विसगंप्राचुय॑ यथा-- 

नायको विभावयति-- 
*सानुरागास्सानुकम्पाश्वतुराएशीलशीतला: । 
हरन्ति हृदयं हन्त ! कान्तायास्स्वान्तवृत्तयः॥' 

उपपादयति 

अत्र शकारद्वयसंयोगात्तं पूर्वार्ध माधुर्यातनुगुणम्‌ । 

विसजंनीयादेशजिद्नामूलीय प्राचुर्यमुदा ह्रति-- 

जिह्वामूलीयप्राचुर्य यथा-- 


प्राचुयेविरहान्न दूषकः । यदि तु प्रथमचरणे 'दन्तानामंशुभिः किरणैः कान्तं मनोहरम्‌; 
अरविन्दस्य पद्मस्य रमायाः श्रियोऽपहारि' इत्यर्थकं दन्तेत्यादिपाठान्तरं क्रियते, तहि 
तादुशसंयोगपरह्वस्वाभावात्‌ सर्वमेव सुन्दरमित्यर्थः । 

इहोदाहरणानुरोधाद्‌ विसगंपदं तत्स्थानिकयोः सका रश्चुत्त निष्पन्नशका रादेशयो- 
बोधकम्‌ । 

अनुरागेण सहिताः सानुरागाः, अनुकम्पया कृपया समेताः सानुकम्पाः, चतुराः 
परवशीकरणकुशला:, शीलेन विनयाजंवादिसद्वृत्ते शीतलाः क्रोधाद्यौष्ण्यरहिताः 
सन्तापहारका वा, कान्तयाः स्वान्तबृतयो मनोव्यापाराः, हुन्त वतः! मे हृदयं 
हरन्ति वशीकु्वन्तीत्यरथेः । 
. इह विसगंस्थानिकसकारस्य, तत्स्थानिकशकारस्य, शकारद्वयसंयोगास्य च 
'्रशी'ति पन्त पुवार्धि भ्राचुर्यमोजस्विरसानुकूलत्वान्मधुररसभ्रतिकूलमिति वर्जनीयम्‌ । 
आ पूर्वार्धे प्रयुक्तः पूर्वार्धेशब्दोऽवयवे, माधुर्यंशब्दश्रच तदाश्रयरसेपु 
लाक्षणिकः । 


“फ-द-भ रूप झय से बने हुये 'स्पु-द्र-मि' रूप 'संयोग से पूर्व में स्थित अक्रारद्य तथा उकार रूर 
स्वरा कौ अधिकता समीप-समीप में दै । अवशिष्ट अंश इस पद्य का सुन्दर है--श्वज्ञार कै अतुळूळ 
है । यचपि उत्तराध से “पुनरुक्तः पद में ककार और तक्रार का संयोग हे तथापि ऐसे संयोगों की 
अधिकता नहीं रहने के कारण दोपरूप वह नहीं होता है और यदि इसी पद्य के प्रथम चरण को 
“दुन्तांुकान्त'"""""? इत्यादि मूलोक्त रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, तब सम्पूर्ण पद्च निर्दोष 
रमणीय हो जा सकता दै । परवातित पाठ का अर्थ यह होगा कि-“दार्ता की किरणों से मनोहर 
और कमल की शोमा को चुराने वाळा? ( मुख ) । 

विसगे--अर्थांत विसगे के स्थान में आदिष्ट हुए 'स' और 'श' को अधिकता जेते-- 

नायक सोचता है किं-सुन्दरियों की प्रेम से युक्त और दया से मृदुल तथा चतुर और विन 


आदि अच्छे आचरणों से शीतल चित्तवृत्तियां, हाय ! हृदय को हरण किये लेती हैं । 


पूर्व पद्य में दो शकारों के संयोग पर्यन्त पूर्वार्ध का भाग मधुर-रस के प्रतिकूल हैं । 
निहामूलीय की अधिकता, जसे :-- 


जज Pe क कू”? ON 
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वियोगिनी सखीं ब्रूते-- 
'करितकुलिशघाता>'केऽपि खेलन्ति वाता 
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे। 
अयमपि वत! गुञ्जन्ञालि ! माकन्दमोलो, 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चश्चरीकः॥' 
उपपादयति 
अत्र द्विती यजि ह्वामूली यपर्थेन्तमननुगुणं माधुर्यस्य | यदि च--'कथय कथ- 
मिवाशा जायतां जीविते मे, मल्यभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्तः 7 इति 
'विघीयते, तदा नायं दोषः । 
विसर्गस्थानिकोपध्मानीयप्राचुर्यमुदाहरति- 
उपध्मानीयघ्राचुर्यं यथा-- 
निविण्णः पराभृशति-- 
'अलकाऽ~फणिशावतुल्यशीला-नयनान्तापरिपुङ्ितेषु लीलाः । 
चपलोपमिता खलु स्वयं या, बत ! लोके सुखसाधनं कथं सा॥' 


हे आलि ! कथय, यतः कलित कुलिशस्य वज्रस्य घात इव घातो यैस्ते सच><- 
प्राणहारकाः, केऽपि विशेषेण वर्णयितुमशक्याः, वाता मलयानिलाः, खेलन्ति लताभिः 
क्रीडन्त इव बहन्ति। अपि च-अयं पुरःस्थः, माकन्दमौलो रसालशिखरे, गुञ्जन्‌ 
निस्वनन्‌, चञ्चरीको मधुकरः, मदीयां चेतनां संज्ञां बत ! चुलुकयति चुलुकस्थस- 
लिलमिव निश्शेषीकरोति, तस्मान्मे मम जीविते जीवने, कुशलं कल्याणं कथमिह वा 
जायताम्‌, न कथमपीत्यर्थः । 

इह प्रथमचरणे जिह्वामूलीयस्य हिरुपात्तस्य प्राचुर्य श्ंगारस्य प्रतिकूलत्वाद्वजँनी- 
यम्‌ । मलयाचलस्थसपंमुखनिस्सृता विरहिणामन्तका वाता वान्तीत्पर्थकपाठान्तरकरणे 
तु जिह्वामूलीयाभावाद्दोपाभावः । वान्तपदस्य लाक्षणिकत्वाच्च नाश्लीलता । 

यस्याः स्त्रिया अलकाश्चूणकुन्तलाः फणिशावतुल्यशीलाः सप शिशुसदुषाकुटिल- 


विरद्दिणी नायिका सखी से कहती हे--वज़ के समान आघात करने वाले न जाने कौन से वायु 
( मलयानिल ) खेल रहे हैं--लताओं के साथ खेलते से वह रहे है, फिर, भला ? मेरे जीवन में 
कल्याण केसे उत्सन्न हो सकता और हे सखि! सबसे बड़ी खेद की बात तो यह है कि आम के शिरां 
पर गूँजता हुआ यह भ्रमर भी मेरी चेतना ( ज्ञान-शक्ति ) को चुख्छ,किये जा रहा है--नष्ट करता 
जा रहा है | 

उक्त श्लोक में द्वितीय जिद्वमूलीय पर्यन्त का भाग माधुये के अनुकूल नहीं है । यदि यहां पर 
"कथय कथमिवाशा'**“”” इत्यादि मुलोक्त के रूप में प्रथम और द्वितीय चरणों को परिवर्तित 
कर दिया जाय तब यदद दोप नहीं रहता । परिवतित पाठ का अर्थ ( जो पूव पाठ में नहीं था) यह 
होगा कि “मळयाचळ पर रहने वाले सप से वान्त (उनके मुख से निकरे हुए ) विरदहिणियों के 
(लिये इतान.रूप वायु बहते है? । 

उपध्मानीय को अधिकता, जेसे :-- 

कोई दु:खी जन अपने मन में सोचता दे कि-जिसके केश सर्प के बच्चों के तुस्य स्वभाव 
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उपपादयति-- . 

अत्र द्वावुपध्मानीयावेव न शान्तानुगुणौ । 

टवगंस्य झयां च प्राचुर्यमुदाहरति-- 

टव्ग-भयां प्राचुर्यं यथा-- 

न्यक्कृतो नायको मानिनीमनुनयज्नभिदघाति-- 

“वचने तव यत्र माधुरी सा, हृदि पूर्णा करुणा च कोमलेऽभुत्‌ । 

अधुना हरिणाक्षि ! हा कथं वा, कटुता तत्र कठोरताऽऽविरासीत्‌ ॥' 

अत्रैव पाठान्तरदर्शनेन दोषं परिहरति 

"अघुना सखि ! तत्र हा कथं वा, गतिरन्यैव विलोक्यते गुणानाम्‌ ।' इति 
त्वनुगुणम्‌ । 


स्वभावाः सन्ति, तथा यस्या नयनान्ताः कटाक्षाः परिपुङ्ितेषूणामा रोपितपक्षवाणानां 
लीला इव लीला येषां तादृशास्तीषणतमाः सन्ति, किः्व या स्वयं खलु चपलया 
विद्युल्लतयोपमिताऽतिचः्चलाऽस्ति, सा स्त्री, लोके कथं वत ! सुखस्य सौख्यस्य 
साधनं सम्पादिका स्यादित्यर्थः । 
अत्र श्लोकेऽन्येषां शान्तरसानुकूलत्वेऽपि, पूर्वाघंघटकं विसगस्थानिकोपध्मानीयद्वयं 
केवलं माघुर्यापकर्षकत्वाच्छान्तरसस्थ प्रस्तुतस्य प्रतिकूलत्वाद्‌ वर्जनीय मित्या्ययः । 
जिह्वामूलीयोपध्मानीयोदाहरणयोः 'कुप्वो:><क>- पौ च' इति सूत्रस्य वैकल्पि- 
कतदादेशविघायकत्वेन विसर्गं स्थितौ नायं दोषः सम्मवतीति विभावनीयम्‌ । 
ब्राह्मणवशिष्ठत्यायेन टवर्गस्य पृथगुपादानम्‌ । 2-४ 
हे हरिणाक्षि ! यत्र तव . कोमले वचने साञनुभूतपूर्वा माधुरी, कोमले हृदि पूर्णा 
करुणा च मानात्‌ पुवमभूत; अधुना मानसमये, हा ! तत्र तव वचने कटुता हृदि 
कठोरता च कशं वाङविरासीदुदभूदित्यर्थः । 
अत्रोत्तरार्घे टकारठकारात्मकटवर्गस्य ककारथकारादीनां झयां च नैकट्येन 
प्राचुयं मधुरतमविप्रलम्मभ्रतिकूलत्वाद्वर्जनीयम्‌ । ‘कोमले? इत्यस्य सम्वोधनत्वापेक्षया 
वचन-हृदयविशेषणत्वमेवाधिकचमत्का रकम्‌ । 
इदानीं सख्या 'उक्तिरियम्‌। गुणानां मधुरत्वादीनां गतिरन्यैव विलोक्यते, 
बाले हैं, जिसके कटाक्ष पञ्च वाले बाणों की सी लोला दिखलाने वाले हैं और जो स्वयं विदुल्लता 
सरोखी है, वह ( जी ) संसार में सुख का साधन कैसे हो सकती ! 
उक्त श्लोक में और सब शान्त रस के अनुकूल हे, परन्तु दोनों उपध्मानीय केवल उस ( शान्त 
रस ) के अनुकूल नहीं हे । 
सगै और झयू अथात वर्गों के प्रथम, द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थे वणो की अधिकता जैसे :-- 
नायक किसी नायिका से कहता है कि-हे इरिणनेत्रै | तेरे जिस वचन में वह अनिवंचनीय 
मधुरता थी और जिस कोमल हृदय में पूरी दयाठता थी, हाय ! आज उन्हीं दोनों ( वचन और 
हृद्य ) में ( क्रमशः ) कड और कठोरता केसे उत्पन्न हो गई ! यहां उत्तरां में उकार रूप खर्ग और 
ककार, थकार आदि रूप झयू की समीप-समीप में ही अधिकता है । 
. यही यदि सखी को उक्ति के रुप में “अजना सखि“” ““? इत्यादि मूलोक्त रीति से उत्तरा को 
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रेफघटितसंयोगस्य प्रा चु्येमुदाहरति-- 
रेफघटितसंयोगःयास कृत्‌ प्रयोगो यथा-- 
अनुपमम्मन्यामन्याइमिधत्ते-- 
'तुलामनालोक्य निजामखवं, गौराङ्गि ! गर्वं न कदापि कुर्या: । 
लसन्ति नानाफलभारवत्यो-लताः कियत्यो गहनान्तरेषु ॥' 
पाठपरिवर्तनेन दोषं परिहरति-- 
यदि तु 'तुलामनालोक्य महीतले5स्मिन्‌' इति निर्मीयते, तदा साधु । 
लकार-मकार-नकारभिम्नानां व्यञ्जनवर्णानां स्वेनैव संयोगस्य प्राचुरयमुदा ह्रति- 
हरां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्यास कृत्‌ प्रयोगो यथा-- 
खण्डिता नायकमुपालभते--- 
“विगणय्य मे निकाय्यं, तामनुयातोऽसि, नेव तन्न्याय्यम्‌ ।' 


र 
तत्स्थाने कदुत्वादीनामुपलम्भादित्यर्थकोत्तराधंपाठपरिवतंने तु टवर्गाद्यमावाहो- 


षाभावः। 

हे गौराङ्गि ! प्रतिवेशिमुवतीषु निजां तुलां स्वकीयोपमाम्‌, अनालोक्य, अखर्व 
विपुलं गर्वमनुपमत्वाभिमानं, कदापि न कुर्याः यतो ` गहनान्तरेषु काननप्रदेशेषु, 
नानाफलानां भारो$स्त्यास्विते नानाफलभारवत्यः कियत्यो भूयस्यः, लताः 
( तादृश्यः ) लसन्ति शोभन्त इत्यर्थः । 

अत्र रेफघटितसंयोगध्राचु्य रंगा ररसप्रतिकूलम्‌ । 

पाठपरिबृत्तावेकस्य रेफसंयोगस्याभावान्न दोषः इत्याशयः । किन्तु तथापि रेफ- 
घटितसंयोगद्दयस्य तादवस्थ्यात्‌ कथं न प्राचुयेमिति विभावनीयम्‌ । इह हका रघटित- 
संयोगप्राचुयोंदाहरणत्ुडिपूत्तिस्तु— चिरमिलितावुपगुह्य प्रणयिजनौ गुह्ममक्रमं वदत: 
इत्यनेन कथः्चन विधेया । ; ) 

हे शठ ! मे मम निकाय्यं भवनं, विगणय्य विहाय, तामन्यां प्रेयसीम्‌, यत्‌ त्वम्‌ 
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बदल दिया जाय, तब मधुरतम विप्रझम्म खङ्गार के अनुकूल ही जायगा । बदले हुये पाठ के अनुसार 
अर्थ यह होगा कि दि सखि ! अब उन्हीं दोनों में,युणों की गति दूसरी हो क्यों दृष्टिगोचर होती दै।' 

रेफों के द्वारा वने हुये संयोग का बार-वार प्रयोग जैसे :-- 

अपने को अनुपम मानने वाली किसी नायिका से कोई दूसरी नायिका कहती हैं कि-हे गोरे 
अङ्गो वाली ! अपनी तुलना न देख कर तुझे अत्यधिक गवे नहीं करना चाहिये। वनों के मध्य में 
विविध फलों के भार से झुकी इई कितनी छतायें शोभित हो रही हैं । यहां रेफों के द्वारा बने हुये 
संयोगो का बार-बार प्रयोग हुआ हैं, जो खङ्गार-रस कें प्रतिकूल है । 

उक्त पद्य के प्रथम चरण की जगह में 'तुछामनाळोक्य" '''? इत्यादि मुछोक्त रीति से पाठ- 
परिबर्तन कर दिया जाय, तन ठीक हो जाय । परिवर्तित अंश का अथे यह होगा, कि--इस एश्वी 
पर समानता न देख कर । 

छ, म और न से भिन्न व्यज्नों का उन्हीं ब्यक्षनों के साथ संयोग का वार-वार प्रयोग, जैसे :-- 

खण्डिता नायिका उपपति से कहती दै कि--मेरे घर को अवहेलना करके ( तू ) उस ( सपत्नी ) 
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हि नकारादिवणंत्रयव्यवच्छेदकारणं मणति-- 
ल-म-नानां त्वात्मना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावहति । 
उदाहरति-- 
यथा-- | 
लक्षितां नायिकामालिः पृच्छति-- ५ ; 
“इयमुल्नसिता मुखस्य शोभा, परिफुल्लं नयनाम्बुजद्यं ते । 
जलदालिमयं जगद्‌ वितन्वन्‌, कलितः कापि किमालि ! नीलमेघः ॥' 
झयुद्दयसंयोगमुदा हरति-- 
भयूघडितसंयोगस्य यथा-- 
नायको मानिनीं ब्रवीति-- 
'आसायं सलिलभरे, सवितारमुपास्य सादरं तपसा। 
अधुनाऽन्जेन मनाक्‌ तव, मानिनि ! तुलना मुक्षस्याप्ता ॥7 


'अनुयातोःनुगतो$सि, तन्नैव न्यास्यमुचितमस्तीत्यरथः । अत्र यकारस्यासङ्त्‌ स्वसंयोगो 
विप्रलम्भप्रतिकूलत्वाहोष: । 

आवहति जनयति ।' ल-म-नभिन्नानां हलां स्वात्मना संयोगो यथाऽश्रव्यतां 
जनयति तथा ल-म-नानां नेति तद्धिन्नत्वं हलां निवेशितमिति भावः । 

हे आलि! इयं ते मुखस्य शोमा श्रीः: उल्लसिता नितरामुज्जुम्भिता यदस्ति, 
यच्च ते नयनाम्बुजद्वयं परिफुल्लं परितो विकसितमस्ति, तत्‌, जलदालिमयं वपु-< 
प्रमया नीरदश्रेणीमयं जगद्विशवं वितन्वन्‌ नीलमेघस्तत्त्वेनाध्यवसितः-क्कष्णचन्द्रः, कि 
क्वापि कलितो विलोकितो मिलितो वाःभूत्‌ ? । अन्यथेदुशोल्लासासम्मवा दित्यर्थः । 


अन्न लकारद्रथसंयोगस्य द्विःप्रयोगेऽपि नाश्चव्यत्वम्‌। एवं मकारद्वय-नकारद्वय- 
संयोगेऽपि ज्ञेयम्‌ । तदुदाहरणन्तु मुग्यमेव । - 
मधुरविप्रलम्मप्रतिकूलतयाअशरव्येत्वमिति शेषः। ` 
अयि मानिनि ! आसायं सायंसन्ध्यापयेन्तं सलिलभरे, वारिपूरे, सवितार सूर्य 
सादरमुपास्य, पूजयित्वा, तपसा तद्रूपतपस्यया, अब्जेन कमलेन, अधुना तदृद्वितीय- 
_ दिने मानावसरे तब मुखस्य तुलना समता, मनागीषत्‌, आस्ता लब्बेत्यर्थ: । 


के पीछे लगा फिरता, यह न्यायोचित नहीं है । यहाँ यकार का बार-बार संयोग, विप्रलम्भ खङ्गार 
के प्रतिकूल होने से दोष है। 
छ, स और न का जो अपने आप के साथ संयोग होता है, वह इतना कठोर नहीं होता । 
जसे--सखी छक्षितागोपी से कह रद्दी है कि-हे सखि ! तेरे मुख की यह शोभा उस्छास युक्त 
हो रही है, और तेरे दोनों नेत्र कमल प्रे खिल रहे हैं, यह क्यों! क्या, कदी, सम्पण संसार को 
मेघ-माळा मय बनाने वाला नील मेघ ( भगवान्‌ कृष्ण ) मिल गया था? यहाँ छकार-लकार का 
संयोग दो बार आया है? फिर भी अश्रब्यता प्रतीत नहीं होती । 
इय्‌ ग्रत्यादारान्तगत वणी का बार-बार संयोग, जैसे :-- 
दूती अथवा सखी कि वा नायक मानिनी नायिका से कहते हैं, किदे मानिनी ! सन्ध्या काळ 
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उपपादयति 
अत्र द्वितीयाधमरम्यम्‌ । 
तत्परिहाराय पाठ परिवतंयति- 
'सरसिजकुलेन सम्प्रति, भामिनि ! ते मुखतुलाऽधिगता ।' इति तु साधु । 
'झयूद्वयसंयोगस्त्वसकृद्वुष्टः सवणंझथ्‌ंददयसंयोगस्तु सकृदपि दुष्ट इत्युदाहरत्ाह-- 
सवर्णकयूद्ृयघटितसंयोगस्य सकृत्प्रयोगस्य यथा-- 
नायको मानिनीमनुनयन्‌ ब्रूते 

अयि ! मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वङ्गि ! यदि मनाक्कुरुषे । 

अधुनैव कलय शमितं, राकारमणस्य हन्त ! साम्राज्यम्‌ ॥ 
सवर्णझयूद्यघटितसंयोगनिपेघस्य निपेघान्तरैगंतार्थत्वमाशङ्कध निरस्यति-- 
नन्वत्र ककारद्रयसंयोगस्य हल्घटितस्वात्मसंयोगत्वेनेव निषेधात्‌, कःख 

संयोगस्य : महाप्राणसंयोगनिषेधविपयत्वात्‌ तृतीयसंयोगस्य चासम्भवात्‌, सव- 


झयूद्रयसंयोगाभावादिति तु साधु सम्यक्‌ । इह तुरीयचरणाद्यस्य भामिनीति 
सम्चोधनपदस्यावि्यमानवद्धावात्‌ तवेत्यस्य त आदेशो दुर्लभ इति तवेत्येव तत्स्थाने 
पठतीयम्‌, अन्यथा च्युतसंस्कारता स्थात्‌ । 

अयि तन्वङ्गि कोमलावयवे ! त्वं यदि वदनं मन्दस्मितेनाव्यक्तहसितेन, मधुरं 
मनोहरं, मनागीपदपि कुरुपे, तहि अधुनैव न तु कालान्तरे, राकारमणस्य पूणिमा- 
चन्द्रस्य, साम्राज्यं सुषमैकाधिपत्यं, हन्त ! (हर्षं) शमितं, निवतितं, कलय 
जानीहीत्यर्थः । 

इह 'मतताक्कुरुषे' इत्यत्र सवणंकका रद्दयघ टितसंयोगस्य सक्कदपि सत्त्वाहोष: । 
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क गहरे जळ में रहकर आदर-पत्रक सूये भगवान्‌ को उपासना करने के वाद उसी तपस्या के बळ 


से अव कमळ ने रेरे सुख की किद्निन्मात्र शोभा प्राप्त की हे 

यहां उत्तरां रमणीय नहीं है, क्योंकि वफार-जकार और पकार-तकार-रूप झय्‌ का संयोग दो 
बार आ गया हे, जो दोष है । 

यदि 'सरसिजकुलेन'''***! इत्यादि भूलोक्त-रूप में उत्तरार्धं को परिवर्तित कर दिया जाय, 
ञव दोप के इट जाने से प्य रमणीय हो जाय । परिवर्तित पाठ का यह अर्थ होगा कि--'हे मानिनि ! 
अब जाकर कमल-कुछ ने तेरे सुख की तुल्यता प्राप्त की है । यहाँ परिवर्तित पाठ में 'ते' का प्रयोग 
ठीक नहीं है, क्योंकि उससे पूर्व भामिनि' यह सम्बोधन पद है, जिसको व्याकरण के अनुसार अवि- 
द्यमानवद्धाव हो जायगा, फिर पद से पर नहीं होने के कारण 'ते' आदेश होगा ही नहीं, अतः “तत्र? 
ऐसा हो पाठ मानना चाहिये, अन्यथा च्युतसंस्क्रारता नामक अलक्कार दोप हो जायगा । 

सत्रर्ण झय से वने हुये संयोग का एक वार प्रयोग जसे ;-- 

नायक मानिनी नायिका से अनुनयभरी वात कता हे कि--छे इशाङ्गि ! यदि तू अपने मुख 
को, थोड़ा भी मन्द-हास से मनोहर वना ले, तब इप को वात होगी कि रजनीपति चन्द्रमा का 
साम्राज्य ( शोभा के विषय में एकाधिपत्य ) अभी-अभी शान्त हो जायगा, ऐसा तू निश्चित समझ । 
यहाँ 'मनाक्कुरुप इस अंश में दो सवणे झय्‌ रूप ककार का संयोग एक वार भी प्रयुक्त होने से 
अभ्रव्य हो गया हे । 
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णझयद्वयसंयोगनिषेधो निरवकाश इति चेत्‌, न सङृत्प्रयोगविषयत्वेनास्य 
पार्थक्यात्‌ । अन्यथा 'मनाबकुरुषे' इति निर्दोषं स्यात्‌ । 

महाप्राणप्रयत्तशद्वणंण टितसंयोगमुदाहरति- 

महाप्राणघटितसंयोगो यथा-- 

_ अगि मृगमदविन्दु चेद्भाले वाले समातशुषे । । उत्तराध तु भाचीनमेव | चेद्धाले वाले समातमुषे । उत्तरार्धं तु प्राचीनमेव | - 


इह ककारद्वयः, क खसंयोगश्चेति द्वावेव सवणेझयूघटितसंयोगः सम्भवति, न तु 

: कश्चित्‌; तया च-ककारदयेसंयोगस्य हल्स्वात्मसंयोगनिपेवेनैव, क-खसंयो गस्य 
तु महाप्राणघ टितसंयोगनिषेबेनैव निषिद्धत्वात्‌ सवणंश्चयसंयोगनिपेधो यदत्र विशिष्यः 
विधीयते तिरर्थंकमेवेति पूर्वपक्षे-- 

हल्स्वात्मसंयोग-महाप्राणघ टितसंयोगयो रसकृत्प्रयोग एव दुष्टतया निषेधः, सवर्ण 
झयुसंयोगस्य तु सकृत्‌ प्रयोगेऽपि दुष्टतया निषेधः पृथगपेक्षित एव, न तु ततो गतार्थः । 
यृथगेतक्षिपेधानुपादाने ठु “मनाक्कुरुपे' इत्यत्रासक्कत्‌ संयोगाभावाद्‌ दोषाभावः 
प्रसज्येतेत्युत्तरम्‌ । क-खसंयोगस्तु सम्यक्‌ खेलसि' “मनाक्‌ खिद्यते’ इत्यादावूहनीयः ४ 

अत्र महाप्राणप्रयत्तवता मकारेण घटितः संयोगो दुष्टः । मात्रापूर्तावपि, चेच्छ- 
ब्दस्य प्राङ्निवेशेन सम्भवन्ती छत्व--कलशुद्धिः प्रायो महाप्राणसंयोगदशेनार्थमेवो- 
पेक्षिता । अधुनैव महाप्राणसंयोगनिपेघस्यासकृत्‌ प्रयोगविषयतां व्यवस्थाप्य, तत्स- 
कृत्प्रयोगे पुनरेतदुदाहरणप्रदर्शनं कथं सङ्गच्छत इति चिन्त्यम्‌ । इह्‌ पद्ये चरणद्वय- 
मुपात्तं प्राचीनस्य अयि मन्दस्मितमधुर'मित्या दिपद्यस्य पूर्वार्धं विधाय इलोकपुत्ति- 
विघेया । 


सनर्ण झय का संयोग दो हां प्रकार का हो सकता है, एक ककार-ककार का, दूसरा ककार-' 
खकार का, तृतीय प्रकार का सवर्ण झय्‌ का संयोग सम्भव हौ नहीं है, अतः यह शक्का हो सकती है” 
कि सवणे दो झर्यो का संयोग जो एथक्‌ करके निपिद्ध माना गया है, वह व्यथे हे--उसका कहीं 
अवकाश हो नहीं रह जाता, क्योंकि ककारइय संयोग ( जो उक्त पच्च में आया हे) का निषेध तो-- 
व्यक्ञना का जो अपने आपके साथ संयोग निषिद्ध माना गया हे--उसी से हो जाता है और जहाँ 
कत्ख संयोग रहेगा, वहाँ महाप्राणों के संयोग का जो निषेध किया गया है, उसी से वह गतार्थं हो 
जायगा । इसका उत्तर यह दै कि व्यक्षनों का अपने आपके साथ संयोग अथवा महाप्राणो का संयोग 
बार-बार प्रयुक्त होने पर हो दुष्ट होता है, अतः उसका निपेध २१ उसी स्थिति में किया गया हे और 
सवणे झयू का संयोग एक वार भौ प्रयुक्त होने पर दुष्ट है, अतः उसका निपेध पूर्व निपेथ से गतार्थ 
नहीं हो सकता--अर्थात्‌ ये तीन दोप भिन्न-भिन्न हैं, फिर अलग-अठग उनका निषेध करना भी 
आवश्यक हो है । यदि सवणे झय्‌ का संयोग भी वार-वार आने पर ही दुट माना जाय, तव “मनाकू, 
कुरुपे' यह निर्दोप हो हो जायगा, क्योंकि बार-बार यहाँ उक्त संयोग नहीं है । 
महाप्राण प्रयत्न वाले वणी से बने हुये संयोग का प्रयोग जेसे--पूर्वोक्त 'अयि मन्द्स्मित ”'? 
इत्यादि इलोक के पूर्वाध को 'अयि सगमदविन्दुस' इस मूलोक्त के रूप में परिवतित कर देने पर । 
यहाँ महामाण भकार के साथ दकार का संयोग दोषयुक्त हे । अथे इस परिवर्तित अंश का यह है कि. 
हे बाले ] यदि छार पर कस्तूरी बिन्दो लगा लोगी, तव'"*'*'? । उत्तरार्धे तो वही रहेगा, जिसका 
अर्थ पहले लिखा जा चुका हे । यहां एक वात विचारने की यह हे कि जव अन्धकार ने पूर्व में यह 
सिद्धान्त कर दिया है कि महाप्राण वणे से बने हुये संयोग वार वार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट है, तढ 


रसपराङमुखं विदधी रत्‌ । ड 
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अथ मधुररसेषु व्यज्ञनीयेषु वर्जनीयान्तराणि प्रतिपादयति-- 

एवं त्वप्रत्ययं, यडन्तानि, यङलुगन्तान्यन्यानि च शाव्दिकप्रियाण्यपि 
भधुररसे न प्रयुञ्जीत । 

अंथ ध्वनिकारानुमतानि मधुररसेषु वर्जनीयान्याह-- 

एवं व्यङ्गच चवणातिरिक्तयोजनाविशेषापेक्षा-नापाततोऽविकचमरकारिणो- 
ऽतुघ्रास प्रबन्धान्‌ यमकादीश्च सम्भवतोऽपि कविर्न निबध्नीयात्‌ । 

तेषां वर्ज्यताया निमित्तममिधत्ते- 

यतो हि ते रसचर्वणायामनन्तर्भवन्तः सहृदयहृदयं स्वाभिमुखं विदधाना 


एवमुक्तसंयोगवत्‌ कविर्मावार्थकं त्वप्रत्ययं, यङन्तयङ्लुगन्तानि, पराणि चेद्शानि 
कृत्तद्धितान्तानि शाब्दिकप्रियाणि न प्रयुञ्जीतेत्यथेः । अयं निषेघो विपुललक्ष्यानु रोधाद- 
सङ्घतुप्रयोगविषयक एव, सकृत्प्रयोगे तेषां दुष्टत्वामावात्‌ । अत एव, 'अलमतिचपल- 
त्वात्‌ स्वप्नमायोपमत्वात्‌' इत्याद्येवान्यत्र दुशश्रवत्वेनोदाहृतम्‌ । त्वादीनामसकृत्ययोगे' 
कर्कशत्वं स्फुटमेव । 

ये व्यङ्गधरसादिचरवंणाया अतिरिक्तं यत्नविशेषरूपं योजनाविशेषमपेक्षन्ते, तात्‌, 
आपाततस्तत्काल एव (न तु परिणामे ) चमत्कारिणः परिणतिचमत्कारतुच्छान्‌, 
अनुघ्रासयमक-शब्दश्लेष-चित्रप्रभेदानतिदुर्षटान्‌ वाचकालङ्कारान्‌, प्रतिमाप्रभावेण 
कथन सम्भविनोऽपि, रसाद्यास्वादस्य पृथग्यत्न निवंत्य॑त्वेन प्रतिवन्धकान्‌, क विर्मेधुर- 
रसव्यञ्जने प्रस्तुते, न प्रयुङ्गीतेत्यथंः । अत एवोक्तं ध्वनिकृता-'रसाक्षितया यस्य 
बन्धः दाक्य क्रियो भवेत्‌ । अपृथग्यत्तनिवंत्येः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥' इति । 

अनुप्रासादीनां प्रतीतेः स्ववैचित्र्यविशेपेण रसाद्यास्वादान्तर्भावाभावात्‌ सदा 
रसास्वादैकपरायणस्य सहृदयस्य स्वाभिमुखीकरणेन रसाद्यास्वादपराङ्मुखीक रणस्य 
कदाचित्‌ सम्भवात्‌, ते मधुररसेषु वर्जतीथा इत्यर्थः । 


फिर महाम्राणधटित संयोग का 'अयि खगमद्‌"""“? इत्यादि उदाहरण -कैसे दिखलाया, क्यो कि- 
यहां मद्दाप्राणघस्ति संयोग का प्रयोग एक दी वार हुआ हैं, बार-बार नहा । 

जैसे उक्त अश्रव्याँ का मधुर-रस-प्रथान काव्यो में त्याग करना आवस्यक है, उसी प्रफार-“त्वर 
प्रत्यय, यङन्त, यङ्छुगन्त तथा अन्य इसो प्रकार के प्रयोग ( कुदन्त, तद्धितान्त आदि ) यथपि वेयाकरण 
लोगों को प्रिय लगते हैं, तथापि मधुर-रस में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

व्यङ्गयो के आस्त्रादन कराने के लिये जो यत्न करना पड़ता है, उसमें एथकू यत्न जिनके समावेशः 
में अपेक्षित दो जाय, ऐसे, उसरी तौर से ( न कि गहरी दृष्टि से विचार करने पर ) अधिक चमत्कार- 
जनक भो प्रतीत होने वाळे अनुप्रास के समूहों तथा यमकादिकों का, यद्यपि वे कवि के साय हों, 
तथापि समावेश न करना चाहिये, यह कवि के लिये ध्यान देने योग्य परामश है । 

रस-प्रधान काव्य में अनुध्रास आदि के निवन्ध नहीं करने का बीज यद है कि यदि बे अभिक 
और प्रधान हो जायेंगे, तो उनका समावेश रस के आस्वादन में न हो सकेगा और वे सहृदय जन के 
हृदय को अपनी ओर खींच लेंगे, इस कारण रस से विमुख कर देंगे--अर्थात्‌ सहदय जन उनके. 
चमत्कार के चक्कर में पकर रसास्वाद से वञ्चित ही रह जायेंगे! 


२८४ रसगङ्गाघर। 


“विप्रलम्भे विशेषतः इत्युक्तं विप्रलम्मश्युद्धा रध्वनौ विशेषेण तन्निषेधमाह-- 


"विप्रलम्भे तु सुतराम्‌ । 
ततत्र हेत्‌ प्रतिपादमति-- a 
यतो मधुरतमत्वेनास्य निर्मेलसितानिमितपानकरसस्येव, तनीयानपि 
'स्वातन्त्र्यमावहन पदार्थ, सहृदयहृदयारुन्तुदतया न सवंथेव सामानाधि- 
करण्यमहंति । 
एतत्प्रघटटुको क्तमर्थ प्रमाणयति 
यदाहुः 
घ्वनिकारा इति शेषः 
“चवन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिवेशनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं, विप्रलम्भे विशेषतः ॥' 
निषेषप्रतिप्रसवमाख्याति-- 
ये तु पुनरक्लिष्टतयाऽनुस्चतस्कन्धतया च न पृथगभावनामपेक्षन्ते, किन्तु 
रसचर्वण!यामेव सुसुखं गोचरीकर्तुं शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां त्यागो युक्तः । 
ते वर्जनीया इति शेषः । 
सामानाधिकरण्यमेकत्र वृत्ति: । 
यतोऽस्य विप्रलम्भस्य सम्भोगा्पेक्षयाऽधिकमधुरत्वात्‌ तदास्वादे विलक्षणपानक- 
रसास्वाद इव स्वतन्त्रास्वादकस्य वस्त्वन्तरस्य लेशतोऽपि सम्पर्कः सवंथा सहृदय- 
इदयोद्वेजकः स्यात्‌, तस्मादनेन सहानुप्रासादीनां समावेशो न विषेय इत्याशयः । 
इह्‌ श्वङ्गारपदं मधुररसमात्रपरम्‌ । आदिपदेन स्वतन्त्रप्रयत्नापेक्ष्यलङ्कारान्त रप- 
रिग्रहः । शक्ती प्रतिभायां सत्यामपि प्रमादित्वं कवेरनवधानता दोषः। विप्रलम्भस्य 
'मधुरतमत्वात्तत्र विशेषेण तेषां निषेधः । 
अक्लिष्टताऽकठिनप्रयत्ननिष्पाद्यता । अनुष्नतस्कन्धत्वमनुत्कटत्वम्‌ । सुसुखमति- 
-सुखेनानायासमिति यावत्‌ । 
विप्रलम्भ-शज्ञार में तो खासकर अनुप्रास आदि के समावेश का प्रयास नहीं करना चाहिये । 

* निप्रलम्म श्क्षार में अनुप्रास आदि के प्रयास नहीं करने के सम्बन्ध में अधिक सावधान रहने 
का कारण यह हे कि विप्रलम्भ खक्गार सब रसों से अधिक मधुर माना गया हे और इसी कारण, उसे 
शुद्ध चीनी के वनाये इये शरबत को उपमा दी गई है, उसमें यदि थोड़ी मात्रा में भी कोई ऐसी 
चीज मिल जाय, जिसका स्वाद अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता हो, तो वह सहृदयजनों के हृदय में बडी 
'मार्मिक पीडा पहुंचाती है, विप्रलम्म खङ्गार में अनुधास आदि ठोक वैसी हो चीजें हैं, अतः उसके 
“साथ मा Ce है 

जैसा कि ध्व आचन्दवर्धनाचार्य ने भी कहा है- ८्वन्यात्मभूते'”””””? इत्यादि-- 

_ अर्थात्‌ यदि कवि में ऐसी शक्ति हो कि ध्वनि-काव्य में अनायास यमक आदि की रचना कर सकें, 

तत्र भी जिस ध्वनि-्काव्य की आत्मा शवङ्गार रस हे, उसमें यदि कवि वैसा (यमक आदि का निवेश) 

करे तो कहना चाहिये कि उसको असावधानता है जो उसने उन्हें ( यमकादिको को ) अनार प्रभान- 

' काव्यमेआ जाने दियो और यदि विप्रलम्भ श्र प्रधान काव्य में वे ( यमक आदि ) आ गये, 
तब तो विशेष-रूप से कवि को असात्रधानता समझी जायगी । 
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मधुररसानुकूलमनुप्रासमुदा हरति-- 
यथा-- 
सखी नायिकां व्याहरति-- 
कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायं, 
स्मेरानना सपदि शीलय सौधमौलिम्‌ । ` 
प्रौढि भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा- 
मुल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि ॥' 
माधुर्यगुणाश्चय रसव्यञ्ञक रचनादोषभ्रदशंनमुपसंहरति-- 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिव्य्जिकायां रचनायां संक्षेपेग निरूपिता दोषाः । 


ये पुन रनुघ्रासादयोऽप्यपृथऱ्यत्ननिष्पाद्या अपृथग्भावनाविपयीभावयोग्याश्च, रसः 
प्रतिकूलत्वाभावात्तेषां नैव निषेध इति तात्पर्यम्‌ । 

हे आलि ! सायं कस्तुरिकातिलकं भाले विधाय, स्मेराननेषद्धसितमुखी, त्वं 
सौघस्य सुधा ( शुक्तिचूणलेप ) धवलप्रासादस्य, मौलि शिखर, सपदि -शीघ्र, शील- 
याध्यास्स्व, तथा च तेन कुमुदानि मुदामुदारां घ्रौढिमतिशयितोल्लासं भजन्तु 
प्राप्नुवन्तु, हरितो दिशश्च परितो विष्वक्‌ . मुखान्यग्रभागाम्‌' उल्लासयन्तूद्‌भासय- 
न्त्वित्यर्थः । 

अत्र वृत्त्यनुप्रासः शङ्का ररसापृथग्यत्ननिष्पन्नत्वादनुकूल एवेति न निषिद्धः । 

इहौजस्वि-प्रसन्च-रसा भिव्यज्ञषक रचनयोवजनीयानामनभिधानान्यूनता न झू 
नीया, 'मधुररसेषु येऽनुकूलाः, त एवौजस्विरसेषु प्रतिकूलाः’ इति भ्रागेवौजस्विरस- 
प्रतिकूलानां सामान्येनामिधानात्‌, प्रसादगुणस्य सवंरसरचनासाधारण्येन तद्ृ्यज्ञकर- 
चतायां वर्जेनीयत्वाभावाच्च । 


जो अनुप्रास आदि क्लिष्ट और विस्तृत न होने के कारण पृथक्‌ ( रसनिवेश प्रयत्न से) यत्न की 
अपेक्षा नहीं रखते और न रसास्वाद से प्रथक्‌ आस्त्राद की ही आवद्यकता रखते, किन्तु रस-परिपाक. 
के लिये जो प्रयत्न क्रिया जाय, उसी से बन जा सकते हे, उन अनुप्रासादिको को छोड देना भो 
उचित नहीं । 

जैसे--'कस्त्रिकातिळक*""'*'! इत्यादि। सखी नायिका से कहती हे-हे सखि! तू 
सायंकाळ में कस्तूरी का तिलक लगाकर शीघ्र मन्द-मन्द हँसती हुई अटारी पर चढ़ जा, जिससे 
कुमुद अपार इं को प्राप्त कर छे-अर्थात्‌ पूर्णरूप से विकसित हो उठें और दिशायें अपने सुर्खो को 
पूर्णतया उल्लसित वना लें-उनके प्राररिभक भाग अच्छो तरह प्रकाशमय हो जायें। यहाँ अनुप्रास हे, 
परन्तु कवि उनके लिए प्रथकू यत्न किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होतन चरन्‌ ऐसा हो प्रतीत होता है 
कि श्रज्ञाररस के लिये जो कवि का यत्न हुआ है, उसी से अनुप्रासों की भी सृष्टि हो गई हे और इन 
अनुप्रासों का आस्त्रादन भी रस के आस्त्रादन के साथ दी हो जाता है, अतः ऐसे अनुप्रास कोमल 
रसों में भी ग्राह हैं । > 

इस तरह प्रसंग आ जाने के कारण मधुर-रसों को अभिव्यक्त करने वाली रचना में दाने वाळे 
इन दोपों का निरूपण संक्षेप में कर दिया गया है । 


२८६ रसगङ्गाघरः 


प्रसङ्गाद्‌ वैदर्भी रोति निरूपयति 
'एभिविशेषविषयेः, सामान्येरपि च दूषणे रहिता । 
माधुर्यभारमञ्भुर-सुन्दर-पद-वर्णविच्यासा ॥ 
व्युत्पत्तिमुदिगरन्ती, ` निर्मातुर्या प्रसादयुता। 
तां विबुधा वैदर्भी, वदन्ति वृत्ति गृहीतपरिपाकाम्‌ ॥' 

अस्याः प्रसिद्धि दशयति 

अस्यामुदाहृतान्येव कियन्ति पद्यानि। 

तथापि सहृदयविनोदायोदाहरति- 

यथा वा-- ८ 

मानिनीमालिः प्रेयान्‌ वा बोधयति-- 

'आयातैव निशा, निशापतिकरे: कीर्णं दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भुपणगणैहल्लासयन्ति श्रियम्‌ । 

वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा-हा !! बालमृणालतोऽप्यतितमां तन्वी तनुस्ताम्यति ॥' 


एमिरुक्तैः सामान्येविशेषैश्च दुषणे रहिता, माधुर्यंभारेण भङ्गुराणामतिमघुरा- 
णामत एव सुन्दराणां पदानां वर्णाचां च विन्यासो यत्र, सा, या निर्मातुः कवेः 
ब्यत्पत्ति काव्यशास्त्रादिनिपुणतामुदििरन्ती सूचयन्ती प्रसादेन गुणेन व्यञ्जकतया 
युता, तां गृहीतः परिपाको रसास्वादपरिनिष्टा यस्यां, . तादुशीं वैदशी वुत्ति रीति, 
विबुधाः काव्यार्थेमावनाकुशला वदन्तीत्यर्थः । अस्या एवोपनाग्ररिकावृत्तिरिति 
नासान्तर्‌ वाप्यम्‌ । 
अस्यां वैद्या रीतौ, उदाहृतानि श्यंगाररस-माधुयंगुणोदाहरणतयोक्तानि, 
'कियन्त्यनल्पानि पद्यान्येवोदाहरणानीति तदपेक्षेत्याशञयः । 
हे वामे मातग्रहिले ! निशा आयाता प्राप्तैव (न तु निश्यारम्भे विलम्बः ) 
दिशामन्तरं मध्यं निशाकरस्य 'करैः किरणैः कीणं व्यासमुद्धासितमिति यावत्‌; 
भामिन्योऽपरामानवत्यश्च, विलासोचितकालमालोच्य, भवनेषु भोगावासेषु,. भूषणगणैः 
परिहितालङ्कारनिकरैः, श्रियं शोमामुल्लासयन्ति वध्यन्ति, त्वं पुनरद्यापीदानीमपि 
अब प्रसंइ-प्राप्त वेदर्मी रीति का निरूपण करते हैं--'एसिः इत्यादि विद्वज्जन उस रचना- 
विशेष को 'वेदर्भीरीनि! कहते हैं, जो उक्त विशेष और साधारण-दोनों प्रकार के दोषों से रदित हो, 
जिसमें माघुय-गुण के भार से भरे हुए अतएत्र सुन्दर पदों और वणौ का विन्यास हो, जिससे बनाने 
वाळे ( कवि ) को व्युत्पत्ति प्रकाशित होती हो, जो प्रसाद गुण से युक्त हो और जिसमें रस का पूर्ण 
परिपाक हुआ हो । इसी रीति को कुछ जोग उपनागरिका बृत्ति के नाम से प॒कारते है । 
इस रीति के उदाहरण हो सकने वाले कितने ही पद्य पूर्व में कहे जा चुके दे! 
जायक्र नायिका से कह रहा हे :--प्रेयसि ! अव रात आधी गई, उनके आने में थोडा भी बिलम्ब 
नहीं है, विश्वास न हो तो देख निशानाथ-चन्द्रदेव की किरणों से दिशाओं के अन्तराल व्याप्त हो 
। चुके हैं और मानिनी खियाँ मान छोड़कर आभूषणों से क्रीडा-मन्दिरों में शोभा को वढा रही हैं। 
` हेवामे! संसार भर से बिपरीत ही आचरण करने वाली ! तू अब भी मान को किंचित भी कम नहं 
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एतद्रचनायां स्खलनपरिहाराय कवेरवधानातिशयस्यापेक्षां प्रतिपादयति-- 
` अस्याश्च रीतेनिर्माण कविना नितरामवहितेन भाव्यम्‌ । अन्यथा तु परि- 
व्याकभद्धु: स्यात्‌ । “ 
अमरुककवेरनवधानेनोपहितं परिपाकभङ्गमुदाहरति-- 
यथाञ्मरुककविपये-- 
मुग्धावृत्त॑ वर्णयति— 
“शून्यं वासगृहं विलोक्य, शयनादुत्थाय किश्चिच्छने- 
निद्राञ्याजमुपागतस्य सुचिरं नि्वंण्यं पत्युर्मुखम्‌ । 
विस्रब्धं परिचुम्व्य, जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लब्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥' 


मानं न अपाकरोषि न त्यजसि, तेन रोषेण वालान्मृणालादपि, अतितमां नितमां 
-तन्वी कोमला, ते तनुस्ताम्यति क्लाम्यतीत्यर्थः । अत्रोक्तलक्षणा वैदर्भी रीतिः। 
'अतितमामित्यत्र तकारस्य स्वानन्तर्यादश्रव्यत्वं विभावनीयम्‌ । 

अन्यथाऽवघानाभावे । 

वासगृहं क्रीडागारं, शून्यं प्रिमातिरिक्तलोकरहितं, विलोक्य निलीनसहचरी- 
*सद्धावसन्देहाद्‌ विशेषेण दृष्टा, शयनात्‌ तल्पात्‌, किञ्चिदीषदेव ( तावतः पाश्वंपरि- 
-वतनोपन्यासेनाप्यपलपितुं शक्यत्वात्‌ ) शनैयंथा भूषणझणत्कारो न भवेत्‌ तथा मन्दम्‌, 
-अपरकायेनैवोत्याय, निद्राव्याजमनुरागजिज्ञासया कृतकनिद्राविडम्वनम्‌, उपाग्रतस्य 
“लव्धवतः, पत्युः स्वामिनो न तु परिचयभ्राचुर्यंविरहात्‌ वल्लभस्य, मुखं सुचिरं 
जागरणशङ्कूया सुदीर्घकालं, निवण्यं निद्रानिणंयाय निश्शेषमवेक्ष्य, विद्रव्धं सविश्वासं 
-यया स्यात्‌ तथा गाढं, परिचुम्व्य परितः कपोल-नयनादिषु चुम्बित्वा, तेन जातपुल- 
'कामुऱ्धिचरोमा्वां, गण्डस्थलीं कपोलपालिम्‌, आलोक्य, लज्जा सापत्रपा, अत एव 
नम्रमुखी नतानना; वाला षोडशवार्षिकी ( मुग्धा ), हसता स्वाभीष्टानायासलाम्हेतु- 
'कहासञ्चृता, प्रियेण, चिरं लज्जाऽपगमपर्यन्तं, चुम्विताऽमूदित्यर्थः । 


कर रही है । हाय ! हाय ! देख तो नवीन मृणाल से भी अत्यन्त दुर्बल यह तेरा शरीर तेरे ही रोष 
के कारण क्लान्त दो रहा है । जाने दे, यदि मेरे ऊपर दया नहीँ करती, तो मतकर, परन्तु अपने इस 
'सुकोमळ शरीर पर तो दयाकर । यहां वेदभीरीति के उक्त सभी लक्षण घटते हैं । 

इस रीति के निर्माण करने में कवि को अत्यन्त सावधानी से बरतना चाहिये, अन्यथा परिपाक 
का अङ्ग हो जायगा--रस में जितनी माधुरी आनी चाहिये, उतनी नहीं आ सकेगी । 

जैसा कि अमरुक कवि के प्य में हुआ है :-- 

कोई मुग्धा नायिका के आचरणों का वर्णन करता है कि--वाला ( मुग्धा नायिका ) क्रीडासु 
को जनों से शून्य देखकर-भियप्राणेश-मात्र को वहां पाकर धीरे-धीरे शय्या से कुछ उठी और निद्रा 
का व्याज किये इए ( न कि वस्तुतः सोये हुये ) पति के मुख फो चिरकाळ तक निद्दार कर ( पति के 
'निद्रा-मग्न हो जाने के विश्वास से ) लगी उसके सुख को अच्छी तरह चूमने, पर चूमने के वाद जब 
उसने देखा कि पति के कपोल-प्रदेश रोमाश्नयुक्त दो उठे हैं, तब लज्जा के भारे उसका मुख नीचा 
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उपपादयति-- १ ड 
अत्र 'उत्थाय किश्चिच्छने? इत्यत्र सवर्णभय्‌हृयसंयोगः, तत्रापि नैकट चेन 


- सुतरामश्रव्यः । एवं झय्‌घटितसंयोगपर हुस्वस्यापि । तथा 'शनैनिद्रा’ इत्यत्र 


“निवेण्ये पत्युमुँखम्‌'इत्यत्र च रेफघटितसंयोगस्य, झयूघटितसंयोगपरह्वस्वस्य 
च प्राचुयंम्‌ । 'विस्रन्धम्‌' इत्यत्र महाप्राणघटितस्य, “लजा' इत्यत्र स्वात्मसवर्णं 
अयूह्यघटितस्य, “मुखी प्रियेण' इत्यत्र भिन्नपदगतदीघांनभ्तरस्य संयोगस्य, 
तथा कत्वाप्रत्ययस्य पञ्चकृत्वः, लोकतेश्च दविः प्रयोगः कवेनिर्माणसामग्रीद। रिद्रचं 


प्रकाशयति । 
“महीयसां दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषणं भवती'त्यभियुक्तोक्ति स्मरंस्ततो _ 


विरमति 
इत्मलं परकीयकाव्यविमशनेन । 
समानकतुंक-प्राक्का लिकक्रियायां क्त्वो विधानात्तदर्थमिह पचाद्यजन्तलज्जापद- 


पार्थक्यमवसेयम्‌ । 
‘उत्याय किचिच्छने:” इत्यत्र तथयोश्चच्छयोश्च सवणंझयोः सामीप्येन संयोग एकः, 


झयृद्वयघटितसंयोगद्वयात्‌ पुर्वयोहुस्वोकारेकारयोः सत्त्वादपरश्च दोषः, “निद्रा! इत्यत्र 
पत्यु:” इत्यत्र च क्रमेण दकार-तकाररूपझयूघटितसंयोगतः पुर्ववतिन इकारोका ररूप- 
ह्कस्वस्य प्राचुर्य, “शनै निद्रा’ “निवंण्यं' 'पत्युर्मुखम्‌' इत्यत्र रेफघटितसंयोगस्य प्राचुर्यं च 
दोपः, विस्रब्धमू' इत्यत्र धक्राररूपमहाप्राणघटितसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, “लज्जा” 
इत्यत्र यो जकारस्य स्वात्मना सवर्णझया संयोग्रस्य प्रयोगो दोषः, “मुखी प्रियेण’ 
इत्यत्र पृथकूपदघटकस्य दी घंका रानम्तर-पका ररेफसंयोग्रस्य प्रयोगो दोषः, 'विलोक्य' 
“उत्थाय' 'निवण्य' “परिचुम्व्य' 'आलोक्य' इति पञ्चवारान्‌ क्त्वाप्रत्ययस्य ध्रयोगो 
दोषः, 'विलोक्य' 'आलोक्य' इति द्विर्लोक्कघातोः प्रयोगो दोषश्च कवे रचयितुः, 
निर्माणसामग्नीदारिद्रय काव्यरचनाकारणीभूताया व्युत्पत्त्युद्धा वितप्रतिभाया राहित्य- 
म वा प्रकाशयति बोधयतीति कविभिवेदर्भीरीतिनिर्माणे सावधानैर्भाव्य- 
माव: । 


oe कका कका ा१ाआéGााााररपTEU ER 
हो गया, पति के सामने उसकी दृष्टि टिक न सकी । फिर क्या था? पतिमहाशय उठ बैंठे और हँस- 


हँस कर घण्टों सुरथा पत्नी को चूमते रहे । 

उक्त पद्य में उत्थाय? और 'किश्चिच्छनेः? इन दो स्थानों:पर दो-दो सवर्ण झयों ( तकार थकार और 
वकार-छकार ) का संयोग है और वह भी समीप समीप में, अतः अतिशय अश्रन्य हे । इसी तरह 
इसी स्थान पर उक्त झर्यो के दारा वने हुए संयोग जिनके आगे है, उन हस्त ( उकार और इकार ) 
का भो प्रयोग हुआ है । तथा 'शानेनिद्रा? और 'पत्युर्सुखस? इन दो जगहों पर रेफ के द्वारा वने 
हुए संयोग को और झयो के द्वारा वने हुये संयोग जिनके आगे हैं, उन हस्वो की अधिकता हे । एवम्‌ 
धविखव्धम? इस जगद्द महा प्राणों फे द्वारा बना हुआ संयोग, “लउज्ञा' इस जगह दो सवर्ण झयों 
का अपने ही साथ संयोग और “मुखी प्रियेण? इस जगह भिन्न पदगामी दीर्घ के बाद का संयोग है । 
इसी प्रकार कत्त्रा-प्रत्यय का पाँच बार ( चिलोक्य, उत्थाय, निवण्ये, परिचुम्ब्य और आलोक्भ, इन 
पर्दो में ) और छोछ धातु का दो वार ( विलोक्य और आलोक्य में ) प्रयोग किया गया है, जिससे. 
कचि के पास रचना की सामग्री की कमी सूचित होती हे । 
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प्रकान्तं सविशेषरसनिरूपणमुपसंहरंति-- 

इति सङ्क्षेपेण निरूपिता रसा; । , 

रसब्वनिनिरूपणानन्तरं घ्रासावसरतया भावध्वि निरूपयितुमाचष्टे- 

अथ भावध्वनिनिरूप्यते- 

प्रथमं भावस्य ज्ञानाय लक्षणं पृष्ट्वा परोक्तं तत्‌ खण्डयति 

अथ कि भावत्वम्‌ ?” विभावानुभावभिन्नतवे सति, रसव्यञ्जकत्वमिति 
चेत्‌, रसकाव्यवाकयेऽतिव्याप्त्यापत्तेः । - र 

ननु शब्दस्य व्यञ्जकत्वविरहात्‌ कुतोऽतिव्यासिरत आह 

अर्थद्वारा शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात्‌ । 


परकीयकाव्यदोषाद्यालोचनेनालम्‌ “परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गहंयेत्‌' इति 
भगवद्वादरायणोक्ते रित्यर्थः । 

रसानां प्रकारानन्त्याद्‌ विस्तरेण वर्णयितुमशषक्यत्वम्‌ । 

रसव्यञ्जके काव्यवाक्ये विभावानुभावभिन्नत्वस्य रसव्यञ्जकत्वस्य च सत्त्वादू 
भावलक्षणातिव्याप्तेरिदं लक्षणं न सम्यगित्यमिसन्धिः । 

साक्षादव्यञ्ञकत्वेप्यर्थद्वारेण परम्परया शब्दस्यापि ` व्यञ्जकत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 
“शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थः। राब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः। एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य 
सहकारिता ॥' इति । इत्थं सहकारिव्यञ्जकत्वा च्छन्दस्या तिव्या सिस्त दवस्थैवेत्याशायः । 
वस्तुतस्तु गीतवाद्यादिशब्दानां वाच्यार्थाप्रत्यायकत्वेऽपि रसव्यञ्जकत्वस्य घ्वनिकारादि- 
मिनिर्णीतत्वेन न शब्दस्यार्थद्वारैव व्यञ्जकत्वम्‌ । तथा च नाग्रिमनिवेशस्यावसरः । 


प्र, जाने दीजिये, दूसरों के काव्यां की आलोचना करना व्यर्थ हे । 

इस प्रकार रसो का संक्षेप से निरूपण समाप्त हुआ । 

अत्र भावं-ध्वनि का निरूपण करते हैं :-- 

यहाँ सर्वप्रथम विचारणीय वस्तु यह हे कि “भाव? किनको कहते हैं ! उनका लक्षण क्या है ? यदि 
कोई कहे किं विभावो. और अनुभवों के अतिरिक्त जो रसों के व्यक हों-जिनसे रस व्यक्त हो, 
उन्हीं को “भाव? कहते हैं, तो यह समुचित नहीं, क्योंकि रसों के प्रतिपादक काव्य की पदावली में 
इस लक्षण की अतिव्यासि हो जाती है-अर्थात्‌ रस-अतिपादक काव्य के वाक्य विभावों और अनुः 
भावों से अतिरिक्त हैं और रस-व्यज्ञक भी है, अतः उनको भी “भाव? कहना पड़ेगा । 

यदि वादी कहें कि रस के व्यक्षक तो अर्थ होते हैं, शब्द नहीं, फिर शब्द-समूह-रूप वाक्य में 


-उक्त लक्षण की अतिन्यापि केसे होगी, तो इसका उत्तर यह है कि साक्षात्‌ रस व्यक्षक अथे ही अले हों 


पर उन अथौ के द्वारा शब्द भी रस-व्यञ्षक माने जाते हैं, अतएव विद्वानों का कथन है कि “शब्द- 

वोध्यो व्यनक्त्यथे: शब्दोऽप्य्थान्तराअयः । एकस्य व्यज्ञकत्वे तदन्यस्य सहकारिता'--अर्थात्‌ “अथै शब्दों 

के द्वारा अवगत होकर व्यक होता दे, और शब्द भी अर्था का आअ्रय-वाचक हो कर ही ( न कि 

निरर्थक ) व्यज्षक होता है, अतः एक के साक्षात्‌ ब्यक होने पर दूसरा सहकारी होता है । वस्तुतः 

तो ध्वनिकार आदि ने शब्दों को भी साक्षात्‌ व्यक्षक माना है, तदनुसार अथंद्वारा वाक्य को व्यक 

मानने की आवश्यकता भी नहीं है। pa 
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र्‌९० - रसगङ्गाधरः 


शब्दस्य साक्षाइधक्षकत्वमबुदृष्वा दोषवारणाय लक्षणे निवेशं विधाय निरस्यति- 

दवारान्तरनिरपेक्षत्वेन व्यञ्जकत्वे विशेषितेः त्वसम्भवः प्रसज्येत, भावस्यापि 
भावनाद्वारैव व्यक्षकत्वात्‌, भावनायामतिव्याप्त्यापत्तेश्च । 

ननु काव्यवाक्येऽतिव्यासिं वारयितुं शाब्दभिन्नत्वे 'सतीत्यपि लक्षणे प्रवेश्यतामि- 


युक्तिं निराकरोति 
अत एव च [ विभावातुभावभिन्नत्वस्येव ] शब्दभिन्नत्वस्यापि तद्विशषणत्वे 


न निस्तारः । प्रधानध्वन्यमानभावे रसव्यञ्ञकताऽभावादव्याप्त्यापत्तेश् । 
सावध्वनावव्यासिमात्रवारणमाशङ्कूथ खण्डयति 
न च तत्रापि प्रान्ते रसोऽभिव्यज्यत एवेति वाच्यम्‌, भावघ्वनिविलोप- 
OU nos oT 
बिमावादिमिन्तत्वे सति साक्षाद्रसव्यञ्ञकत्वमिति लक्षणे तु दोषद्वयं स्यात्‌, रसस्य 
पुनऽ<पुनरनुसन्धानरूपाया भावनाया एव साक्षाद्व्यञ्जकत्वं, भावस्य तु भावनाद्वार॑व 
रसव्यञ्ञकत्वमस्तीति साक्षाद्रसव्यञ्षकत्वस्य भावेऽप्यभावादसम्भव एकः, साक्षाद्रसः 
व्यज्ञिकायां मावनायामतिव्यासिश्च द्वितीयो दोष इत्येतचिवेशोऽसङ्गत इत्यभिप्रायः । 


निस्तारो निर्वाहः । 
अत एव-भावनायाः साक्षाद्रसव्यञ्जकत्वाच्छन्दमिन्नत्वाच्च तत्र भावलक्षणाति- 


` व्याप्तेरेव, एवं भावध्वनौ भावस्य प्राधान्येन व्यज्यमानतया रसव्यञ्जकत्वाभावाद्‌ 


मावलक्षणाव्याप्तेश्च शब्दमिन्नत्वमिवेशेनापि न निर्वाह इति सारम्‌ । 
तत्र भावध्वनावपि प्रान्ते मावध्वननानन्तरमन्ते भावेन रसस्य व्यञ्जनं वत्येव, 
ततश्च भावस्यापि रसव्यषकत्वान्नाव्यासिरिति वक्तुं नैव शक्यम्‌, यतो भावष्वनावपि 


` यदि पर्यन्ते रसप्रतीतिः स्वीक्रियेत, «तहि तत्रापि रसस्यैव प्राधान्याद्‌ रसध्वनित्वमेव 


वादी कह सकते हैं कि इसी लक्षण में जो किसी को द्वार न वना कर रसों का व्यक्षक हो” 
इस तरह व्यक में एक विशेषण और लगा देंगे, तब तो वाक्य में अतिव्याप्रि नहीं होगी, क्‍योंकि 
बह अर्थ को द्वार वना कर न्यक है, परन्तु ऐसा करने पर लक्षण में असम्मव दोप हो आ जायगा- 
अर्थात्‌ यह भाव का लक्षण कहीं भी संघटित नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिनको सव लोग भाव मानते 


` _ है, वे भी भावना ( बार-बार अनुसन्धान ) के द्वारा ही व्यक मानते हैं। दूसरे, भावना में अति- 


ब्यासि भी हो जायगी, क्योंकि बिना किसी के द्वार बनाये वही रसों की व्यक्चिका होती है । वस्तुतः 
तो उक्त रीति से शब्द भी विना किसी को द्वार बनाकर न्यक होता ही है, अतः वहां तथा भावना 
से उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति दी होगी--असम्मव नहीं । ह 
` इसी लिये व्यञ्जक में 'शन्दमित्ल' मिशेषण जोड़ने पर भौ. उद्वार नहीं हो सकता- अर्थात्‌, यदि 
“विभावो और अनुभावो से अतिरिक्त तथा शब्द से भिन्न जो रसों का व्यक हो, वह “भाव' है” 
ऐसा भी लक्षण बनावं, तव भी छुटकारा नहीं, क्योकि भावना ( जो शब्द से भिन्न है ) में अतिव्यासि 
रहेंगी ही । एवम्‌ साव-ध्वनि-स्थल में जो भाव प्रधानतया अभिव्यक्त होता है, बह रसां का व्यक्षक | 
नहीं होता, अतः उसमें लक्षण को अव्यासि भी होगी--अर्थात्‌ उस भाव में लक्षण संघटित नहीं दोगा । 
यदि वादी यह तके उपस्थित करें कि जहाँ भावकी ध्वनि प्रधान होती है, वहां भी भाव-घ्वनि 
के बाद अन्त में रस की ध्वनि होती ही है, मतः उस तरह के भावों में रस-व्यक्षकता है दी । इसका 
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पुनरिहाशङ्कघ समादघाति-- 

भावचमत्कारप्रकर्षादर भावध्वनित्वम्‌, रसस्तु तत्र व्यज्यमानोऽप्यचम= 
रकारित्वान्न ध्वनिव्यपदेशहेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्‌, चमत्काररहितरस- 
व्यक्ती मानाभावात्‌ । 

तदेव समर्थेयत्ि-- 

रसे हि धमिग्राहकमानेनानन्दांशाविनाभावस्य प्रागेवावेदनात्‌ । 

इदानीं भावध्वनौ पार्यन्तिकीं रसामिव्यक्तिमम्युपगत्यापि तद्भावलक्षणं दृषयति- 

अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यञ्जकत्वम्‌, + 
तथापि देश-काल-वयो$वस्थादिनानापदार्थंघटिते पद्यवाक्यार्थे तथाप्यति- 
व्याप्ति:, तस्य विभावानुभावभिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वात्‌ । 


स्यान्न तु भावध्वनित्वमिति भावध्वनेविलोप एव भवेदतो न तत्र पार्यन्तिकी रसप्रतीः 
तिरङ्गीकार्येति तात्पर्यम्‌ । 

ननु भावध्वनिस्थले प्रथमं भावप्रतीतिः, पश्चाद्रसभ्रतीतिञ्च अवति, किन्तु तत्र 
रसभ्रतीतेश्रमत्का रकत्वाभावान्न रसच्वनिव्यवहारः, अपि तु भावत्रतीतेश्चमत्कारितया 
भावघ्वनिव्यवहार एव स्यादिति चेत्‌, न 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणः' ‘रसे सारञ्चम- 
स्कारः सवंत्राप्यनुभूयते' इत्याद्युक्ते रनुमवाच्च चमत्कृतिरहिताया रसभ्रतीतेरङ्गीकृतौ 
मानाभावादिति भावः । 

येन सहृदयसमवेतप्रत्यक्षरूपप्रमाणेनात्र घमिणो रसस्य ग्रहणं ज्ञानं साधनं वा 
अवति तद्धमिग्राहकं मानम्‌, तेन यतः सच्चिदानन्दमयो ब्रह्मसनाभिरेव रसो ज्ञापितः । 
तस्मात्‌ तस्य रसस्य चमत्काराभिन्नानन्दं विनाऽमावाद्‌ रसाभिव्यक्तिश्चमत्का रिण्येव; 
न तु कदापि तद्रहिता, स्वीक्रियत इति प्रागु रसनिरूपणेऽपि प्रतिपा दित मित्यर्थः । 

तथापि भावष्वनावव्याप्त्यापत्तिवारणेऽपि । तथापि विभावानुभावमिन्नत्वे सति, 


समाधान यह है कि यदि भावध्वनि-स्थळ में भौ अन्त में रस की अभिव्यक्ति मान लेंगे,.तव तो बहां 


भी रस की ही प्रधानता हो जाने से रस-ध्वनि का ही व्यवहार होने छगेगा, फलतः “भाव-ध्वनिः 
का साहित्य जगत्‌ में उच्छेद हो हो जायगा, अतः माव-ध्वनि-स्थळ में रस को ध्वनि नहीं माननी . 
चाहिये । ३ च 

यदि इस पर भी वादी यह कहें कि भाव-ध्वनि' स्थळ में भी भाव की अभिव्यक्ति के वाद अन्त 
में रस की अभिव्यक्ति यधपि अवश्य होती है, तथापि वहां 'रस-घ्वनि? का व्यवद्दार इसलिये नहीं 
होता कि रसाभिव्यक्ति में वहाँ कोई चमत्कार नहीं रहता और भाव की अभिव्यक्ति में चमत्कार 
रहता है अतः “भाव-ध्रनि’ का व्यवहार होता हे, परन्तु यह कथन मी वादियों का ठीक नहीं, क्योंकि 
ववमत्कार-दीन रस की अभिव्यक्ति में कोई प्रमाण नहीं--रस चमत्कार-हीन होता ही नहीं । 

यह वात पहले ही कही जा चुकी हे कि जिस सहृदयानुभव-रूप प्रमाण से रस पदार्थ की सिद्धि 
होती है, उसी प्रमाण से यह भो सिद्ध है कि रसमें आनन्द ( चमत्कार ) अंश का अभिनाभाव 
( उसके चिना न होना ) दै- अर्थात्‌ रस चमत्कार स्वरूप हो जब हैं, तव चमत्कार-रहित रस की 
सत्ताःकेसे हो सकती है। - 

अब यदि वादौ कहें कि रस की अपेक्षा भाव के गौण होने पर भी वाच्य को अपेक्षा प्रधान होने 


२€र रसगङ्गाधरः 


पुनलंक्षणान्तरमुपक्षिप्य निरस्यति 
` नापि रसाभिव्यञ्जकचर्वणाविषयचित्तवृत्तित्वं तत्त्वम्‌; भावादिचवेणाया- 
मंतिप्रसज़वारणाय चर्वणाविषयेति चित्तवृत्तिविशेषणमिति वाच्यम्‌ । 
“कालागुरुद्रवं सा, हालाहलवंद्‌ विजानती नितराम्‌। 
अपि नीलोत्पलमालां, वाला व्यालावि किलामनुते ।।' 
इत्यत्र 'हालाहलसदृशप्रकारक्ञानेऽतिव्याप्तेः, तस्य विप्रलम्भानुभावत्वेन 
रसांभिव्यरञ्जकंचवंणाविषयत्वात्‌, चित्तवृत्तित्वाच । 
इंब्दभिन्नत्वे सति रसामिव्यज्ञकत्वमिति भिति वय इत्य तथापि इयसमावेषच्य कथनेऽपि । इत्थं तथापि इयसमावेशस्य 
लापनम्‌ विभावानुमावभिन्नत्वे सतीति शब्दभिन्नत्वे सतीत्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
अथवा भावध्वनावपि चरमदशायां रसाभिव्यक्तिरस्तु, तथापि न तवेष्टसिद्धिः, 
यतौ घ्वत्यमानभावस्य रसाभिव्यञ्जकत्वाङ्गीकारेण तत्रोक्तपूर्वाया भावलक्षणाव्याप्तेर्वा- 
रणेऽपि, काव्यवाक्यार्थस्य देशकालादनेकपदार्थधटितस्य त्रिभावानुभाव्िननत्वेन 
शोब्दभिन्नत्वेन रसा भिव्यञ्जकत्वेन च, तत्र भावलक्षणा तिव्याप्तेर्जागरूकत्वादित्याशयः । 
इंह न “भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः इत्यभियुक्तोक्तेभावष्वनावपि विवाह- 
प्रवृत्तभृत्यानुगतराजवद्‌ रसस्य प्रतीतिरल्पचमत्कारा भवन्ती, राजानुगतविवाहप्रवृत्त- 
भृत्यवद्‌ भावस्य प्रतीतेश्रमत्कारोत्कर्षनिवन्धनं प्राधान्यं न विलोप्तुमहंतीत्येवाभ्युः 
पगमपक्षस्य निदानम्‌ । ; 
ननु रसाभिव्यञ्जकत्वे सति, चवंणाविषयीभूतत्वे च सति, चित्तवृत्तित्वमेव भावस्य 
लक्षणमस्तु, रसामिव्यञ्जकत्वमात्रविशेषणे भावचरवंणायामतिव्याप्तेर्वारणाय, चर्वंणा- 
विषयीभूतत्वमपि चित्तवृत्तेविशेषणमुपात्तम्‌, तथा च भावादिचबंणायां चर्वणाविषयत्वा- 
सावाच्चातिव्याप्तिरिति पुवंपक्षः। , 
के कारण, अथवा विवाह में दूळहे बने हुये दीवान आदि नौकर.के पोछे चलते हुये राजा को तरद 
(क्योंकि वहां राजा की अपेक्षा दृलहां की प्रधानता रहती है) रस को अपेक्षा भाव को प्रधानता होने 
के कारण काव्य में “भाव-ध्वनि? का व्यवहार हो सकता है, तो इम प्रधानतया ध्वनित होने वाले भाव 
को मो पर्यन्त में रस-च्यजक मान लेते हैं परन्तु तत भी भाव का उक्त लक्षण ठोक नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि देश-काल, अवस्था, और स्थिति आदि (जो विभाव-अनुभाव से भिन्न हें ) अनेक 
पदार्थों से बने हुये इलोक के वाक्यार्थ में अतिव्यासि हो जायगी, क्योंकि वह विभाव और अनुभाव से 
अतिरिक्त मी है और रस का व्यज्ञक भीं हें । सारांश यह है कि यह लक्षण किसी भी प्रकार से सङ्गत 
नहीं दो सकता। 
अब यदि कोई यह लक्षण बनावे कि उस चित्तवृत्ति! को “भाव? कहते हैं, जो रसको अभिव्यक्त 
करनेवाली 'चं्वेणा ( आस्वाद ) का विषय हो-उस आस्वाद में आ जाती हो । यहां 'रसाभिव्यक्षक 
चित्तवृत्ति का नाम भाव है? इतना हो लक्षण करने पर भावों की चर्षेणा ( आस्त्राद ) में अतिव्यासि 
हो जायगी, क्योकि वह भी रस को अभिव्यक्त करती है और चित्तदृत्ति रूप भी है, अतः “चवेणा- 
विषय? यह विशेषण चित्तवृत्ति में लगाया गया, जिससे उक्त अतिव्याप्ति का वारण हो गया, क्योंकि 
चर्वणा, चर्नणा का विषय नहीं होती, यह समझना चाहिये । परन्तु यह छक्षण भी ठोक नहीं, 
कर्योकि--“अगर-काष्ठ को जहर के समान समझने वाली यह वाला ( भले बुरे के ज्ञान से शून्य मेरी 


` 
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गत्यन्तरविरहाद्‌ भावत्वमखण्डोपाधि मन्यमानानां मतमपाकरोति-- 
नाप्यखण्डम्‌, तत्त्वे मानाभावात्‌ । 
इत्थं परकीयलक्षणानि प्रतिक्षिप्य, स्वकीयं लक्षणमुपक्षिपति- 
अत्रोच्यते-- 

विभावादिव्यज्यमान-हर्षाचन्यतमत्व॑ तस्तम्‌ | 


“सा दयनीयदशापन्नस्वेन प्रसिद्धा, वाला सदसद्विवेकविधुरा मम सखी, कालागुरु- 
द्रवं कृष्णागुरुरसमपि हालाहलवत्‌ गरलतुल्यं विजानती, नीलोत्पलानां कुवलयानां? 
मालामपि, व्यालावलि कृष्णसपंश्रेणीमू, आमनुते सवंथा मन्यते, इत्यथंके नायकं 
प्रति वियोगिन्याः सख्योबते 'काले'त्यादिपर्थे, नायिका निष्ठस्य कालागुस्द्रवाधिष्ठा- 
निकस्य 'हालाहलसादुश्यप्रकारचित्तवृत्तिविदेषरूपस्य ज्ञानस्य विभ्रसम्मश्इंगाररसाः 
नुभावत्वाद्‌ रसामिव्यञ्जकतया चवंणागोचरतया च तत्रातिव्यासिः स्यादतो नेदं लक्षणं 
यृक्तमित्युत्तरपक्षः । 

नागेशमट्टास्तु—लक्षणेऽस्मिन्ननुभावभिन्नत्वमपि निवेश्यातिप्रसङ्गं वारयन्ति । 

भावत्वमिदखण्डमेव, तेन नास्य लक्षणनिदेश्ापेक्षेत्यपि निगदितु न शक्यम्‌; माव- 
त्वस्याखण्डोपा धित्वा ङ्गी का रेऽतुगतप्रतीत्या दिज्ञापकमानामावाद्‌, भावत्वस्यान्यथाऽपि 
निक्तं शक्यत्वाच्च 1 ; 

विभावादिमिव्येज्यमानत्वे सति, हर्षाद्यन्यतमत्वं भावत्वम्‌ । हर्षादयश्मतुसित्रराद- 


nS स क्स SSIS SNE तन ततलनिन्नन्न्स्स 
सखी ) नीळ-कमलों की माला को भी, मानों, सर्पो को.पड्क्ति मानती दै” एतद्थंक, नायक के प्रति 


विरहिणी की संखी के द्वारा कहे गये 'काछागुरुद्वंचं खा”? इत्यादि पच में जो 'कालागुरु 
( अगर ) को जहर के समान समझती है? इत्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णेन किया गया है, उस 
ज्ञान में अतिव्यासि हो जायगी, क्योंकि वद ज्ञान विप्रलम्भ. शन्ञार का अनुभव है-वियोगकाछिक 
ग्रेम के चलते ही उत्पन्न हुआ है, अतः उसका आस्वाद होता है और वह आस्वाद रस का व्यक्षक 
भी होता है, इस तरह वह ज्ञान रसाभिव्यज्ञक 'चवेणा का विषय है और चित्तवृत्ति रूप भो, क्योंकि 


-ज्ञान चित्तवृत्ति रूप ही माना जाता है । नागेश मद्र उक्त लक्षण में 'अनुभावभिन्नत्व' यह एक और 


विशेषण जोड़ कर अतिव्याप्ति का वारण करते है । यहाँ हिन्दी रसगज्ञाथर के निर्माता पुरुषोत्तम शमा 
चतुत्रेंदीजी लिखते हैं कि--/इस स्थान पर, सढ्दयभावक को, जो जहर कौ बराबरी का शान हो 
रहा है, उसमें लक्षण की अतिब्यासि हो जायगी । वह ज्ञान बिप्रलम्म शङ्गार का अनुभाव दै--उसके 
द्वारा उत्पन्न हुआ हे “इत्यादि? परन्तु चतुर्वेदी जी का यह कथन सङ्गत नहीं जैंचता, क्योंकि-सहृदय 
आवक को जहर की बराबरी का ज्ञान केसे होगा ! उस ज्ञान को उत्पत्ति तो बियोगकाछिक प्रेम से 
होती है, और सहृदय वियुक्त प्रेमी नहीं रहता, हाँ, नायिकानिष्ठ उक्त ज्ञान का ज्ञान सहृदय को 
अवश्य होता है । परन्तु वह शान-शान, न अनुभाव ही है रस-च्यक्षक दी । 

यदि वादी कहें कि भावत्व अखण्ड उपाधि है, अतः उसके लक्षण करने की कोई आवश्यकता 
नहीं, तो यह भी उचित नहीं, क्यों कि-भावत्व को अखण्ड उपाधि मानने में अनुगत प्रतीति आदि जो 
ज्ञापक प्रमाण हो सकता है, वह नहीं है, उसे अखण्ड उपाधि बिना माने भी निर्वाह हो सकता है, 
फिर वैसा मानना निर्थक भी है। 

उक्त रीति से परकीय-भाव लक्षुणों का खण्डन करके अब स्व-सम्मत सिद्धान्तभूत “भाव? का लक्षण 


र्ह्ड रसगङ्गाधरः 


स्वलक्षणं प्राचीनोक्त्या द्रढयति-- 

यदाहुः 

“व्यभिचार्य चितो भाव: इति । 

अधुना हर्षादिभावानामभिव्यक्ति मतत्रयभेदेन क्रमात्‌ त्रिविधां दशयन्‌ प्रथमं 
सिद्धान्तमतेन दशयति . . 

हर्षादीनाँ च सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनाभिव्यक्तिः । 

द्वितीयं मतमाचष्टे- 

साऽपि रसन्यायेनेति केचित्‌ । 


नन्तरं निरूपयिष्यन्ते । विशेषणानुक्तौ वाच्यहर्षादिषु विशेष्यानुक्तौ च रसादिष्वति- 
व्यासिः । अन्यतमत्वस्य लक्षणकुक्षिप्रवेशे गौरवं, तत्परिहरणं च मया प्रागेवोपन्यस्त- 
भवसेयम्‌ । 

अख्ितोऽमिव्यक्तिविषयीभ्रूतो व्यभिचारी भावः स्यादिति तदर्थः । अन्यत्र तु 
प्राधान्ये नाभिव्यक्तो व्यभिचारी, अपुष्टः स्थायी च मावः कथितः । 

त्यायस्तुल्यता । - | 

'वासनारूपेणे सामाजिकानां हृदये स्थितानां काव्यनाट्ययोपस्थापिते रविरुद्धश्न 
भावरनभिभूतानों स्वाभिव्यक्तिसामग्रया यथा स्थायिभावानां स्थिराऽभिव्यक्तिः, तथैव 
प्राधान्यमुपलब्धवतां हर्षादीनामपि स्थिरैवाभिव्यक्तिरिति रसनिरूपणे प्रागुपन्यस्तं 
प्रथमं सिद्धान्तमतम्‌ । 

साऽसिंव्यंक्तिः 

सामाजिकानां हृदये स्वभावतो विद्यमानोऽपि पिहितो विभावाद्यमिव्यक्तिसा- 
मग्नधा सत्तवोद्रेकेण पिधानस्य निवतंने स्थायिभावोपहितो भग्नावरणश्चिदानन्द एव 
थथा रसत्वेनाभिव्यज्यते, तथैव विभावाद्यमिव्यक्तिसामग्रथा सत््वोद्ष्रेकेण भग्नावर- 
णचिद्विशिष्टा हुर्षादयो भावा अपि सामाजिकहृदयेऽमिव्यज्यन्त इति रसनिरूपणे केचिऽ 
दित्यनेनोपच्यस्तं द्वितीयं भतम्‌ । 


करते हे--“न्नोच्यते? इत्यादि। विभाव आदि से ध्वनित किये जाने वाळे हर्प आदिको ( जिनकी 
गणना आगे की जायगी ) में से एक एक का नाम “भाव! दै । 
जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है “व्यमिचाय” इत्यादि । अर्थात्‌ ध्वनित होने वाले व्यमि- 
व्वारी-भाव को “भाव? कहते हैं । 
भाव किस तर ध्वनित होते हे ? इस प्रश्‍न के उत्तर में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने तीन तरीके वतर 
छाये हैं, अब ग्रन्थकार उन्ही तीनों तरीकों का क्रमशः प्रदर्शन करने के क्रम में सव प्रथम सिद्धान्त- 
भूत तरीके का उल्लेख करते हे--'हर्षादी नाञ्च” इत्यादि । सामाजिको नाट्कादि के देखनेवालो और 
कान्य के पढ़ने सुनने वालों में वासनारूप से जो इर्पादिक रहते हे, उन्हा को स्थायीभावों की तरह 
अभिव्यक्ति होती है अर्थात्‌ वासनारूप से सामाजिकों में रहने वाळे और काव्य अथवा नाटक से 
- उपस्थित किये गये अनुकूल तथा प्रतिकूल सभी तरह के भावों से नहीं दवाने योग्य स्थायीभावों की 
लेसे अपनी अभिब्यक्ति सामग्री से स्थिर अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार प्रधान बने हुये हर्ष आदि 
भावों की भी सिथर अभिन्यक्ति.होती है। , 
ङु विद्वानों का कथन है कि भावों को अभिव्यक्ति रस की तरह होती हे अर्थात जैसे, सामा“ 
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तृतीयं मतमुपादत्ते--. धी 

व्यङ्गचान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यन्ते । 

अथैषां भावानामभिव्यक्तौ कारणं परीक्षते > ल 

विभावानुभावौ चात्र व्यञ्जको, न त्वेकस्मिन्‌ व्यभिचारिणि ध्वन्यमाने, 
व्यभिचार्पन्तरँ व्यञ्ञकतयाऽवश्यमपेक्ष्यते, तस्यैव प्राघान्यापत्तेः। 

प्रकरणादीनां तात्पर्यनियामकत्वेन व्यभिचायंन्तरस्य व्यञ्जकतयाऽम्युपगमेऽपि न 
प्राधान्यापत्तेः सम्भव इति व्यभिचार्य्तरस्यापि व्यञ्कत्वमभ्मुपेयमेबेति सिद्धाः 
न्तपक्षमाह- 

वस्तुतस्तु--प्रकरणादिवशात्‌ प्राघान्यमनुभवति कस्मिञ्चिद्भावे, तदीयः 
सामग्रीव्यङ्गधत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमावहतो व्यभिचायन्तरस्या ङ्गत्वेऽपि 
न क्षतिः । यथा गर्वादावमर्षस्य, अमर्षादौ वा गर्वस्य । 


व्यङ्गधान्तरं रसभिन्नं वस्तुरूपमलङ्कारख्पं च । 3 

वाचकशब्दाद्‌ वाच्योपस्थितावपि वकतुवोद्धव्या दिवैशिष्ट्ये सत्यनुरणनन्यायेन 
यथा वस्त्वलद्भाररूपो व्यङ्गचोश्यः श्रोतृणां हृदयेऽभिव्यज्यते, तथैव विमावादिवाच- - 
कतत्तच्छन्दप्रत्ययानन्त रमनुरणनन्यायेन हर्षादयो भावा अपि श्रोतृणां हूदयेऽभिव्यज्यन्त 
इति रसनिरूपणेपर इत्यनेनोपत्यस्तं तृतीयं मतम्‌ । 

अत्र भावव्यञ्जने विभावानुभावेव व्यञ्जकौ, न तु स्वातिरिक्तो व्यभिचारिभावो 
व्यञ्जकः, अन्यस्य व्यमिचारिणोऽमिव्यक्तिकुक्षिप्रवेशे कदाचित्‌ तस्यैव प्राधान्यस्य 
सम्भव इति व्यभिचार्येन्तरस्य व्यक्षकत्वमत्र नाङ्गीक्रियत इत्याकूतम्‌ । 

प्रकरणादिवलात्‌ कस्मिख्चिद्धावे प्रधाने सति, तद्भावस्य व्यञ्जिका या सामग्री 
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कम न 
जिको में स्वभावतः रहने वाला भी आत्मानन्द अविद्या से ढका रहता है, पर काव्यगत अलौकिक 


व्यापार से उस अविद्यात्मक आवरण की निवृत्ति हो जाने पर वह आत्मानन्द प्रकाशित दो उठता है 
और उसी आवरणणुक्त स्थायीभाव से उपहित चिदानन्द को रस कहा जाता है, उसी तरह आवरणमुक्त 
चिदविशिष्ट हप आदि भाव भी सामाजिक के हृदय में अभिव्यक्त दोते हैं । 

अन्य विद्वानों का यद भी मत दै कि अन्य व्यज्ञ्थों की तरद भावों कौ अभिव्यक्ति होती है-- 
अर्थात्‌ यैसे काव्य तथा नाटक के शब्दों से वाच्याथौ की ध्पस्थित हो जाने के बाद वक्ता एवं वोडज्य 
आदि के शान-द्वारा वस्तु अलंकाररूप संलक्ष्यक्रमव्यज्ञय अर्थ सहृदयों के हृदय मै अभिव्यक्त होते हैं, 
उसी प्रकार इप आदि भाव भी संलक्ष्यक्रसव्यङ्गय के रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं । 

अब इन भावों के व्यक कौन हो सकते हैं! इस बात की परीक्षा करते हैं-/विभावाजुभाषो' 
इत्यादि । विभाव और अनुभाव ये दो ही भावों के व्यक्षक हैं, व्यभिचारीभाव नहीँ, यदि एक व्यभि- 
चारी ( जिसको प्रधान व्यङ्गय होने के नाते भाव कहते है के ध्वनित करने में दूसरे व्यमिचारी को 
व्यक्षक मानना आवश्यक समझा जायगा, तब वही ( ज्यज्षक व्यभिचारीभाव हो ) प्रधान हो जायगा। 
कारण यह है कि जैसे यद ( भाव माना जाने बाळा ) व्यमिचारीभाव अभिव्यक्त होता है वैसे दी वह 
(व्यक्षक माना जाने वाला ) भी अभिव्यक्त होता है और व्यक्षकता उसमें अधिक दै । अतः भावों के 


दो ही ( विभाव और अनुभावं ) व्यअक मानना उचित है। $ 
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नन्वेकस्मिन्‌ भावेऽङ्गिनि परस्य भावस्याङ्गत्वे, गुणीभूतव्यज्ञथत्वं, न तु भाव- 
घ्वतित्वं तत्र स्यादित्याशङ्कघ समादधाति ` आ 

न चैवं सति गुणीभूतव्यङ्गयत्वापत्तिः पृथरिवभावानुभावा 
( भावस्य) गूणीभूतव्यङ्गयव्यपदेशहेतुत्वात्‌ । 

उक्तमर्थ समर्थयति * 

अत एव नान्तरीयकस्य भावस्य घ्वतनं भवति । अन्यथा गर्वादिध्वनेरुच्छेद 
एव भवेत्‌। 
मानोऽपि परोव्यभिचारिमावः प्रधानभावस्याङ्जमेव भवति, न त्वज्जीति विभावा- 
नुभाववदू व्यभिचार्यन्तरस्य भावव्यञ्जकताङ्जीकारे न तत्प्राघान्यापत्तिः। अत एव 
गर्वादौ मावेऽङ्भिनि, व्यमिचार्यन्तरस्यामषंस्य, अमर्षादौ चाज़िनि गवंस्या ङ्गत्वं न 
विरुद्धमित्यमिप्रायः । LR 

यत्र प्रधानमावव्यखिकाया विमावानुभावरूपसामग्रथा भिन्नया सामग्रथा भावा- 
न्तरममिव्यज्यते, तत्रैव तस्य भावान्तरस्य गुणीभ्रुतव्यङ्गचव्यवहारका रणत्वम्‌ , न 
त्वज्धत्वेनेव । प्रकते तुमयोरेकेव सामग्री व्यञ्जिका, तस्माज्ञात्र गुणीभूतत्व 
सम्भवतीति भावः । 

अत एवामिन्तसामग्नीव्यङ्गधत्वाद्वेव नान्तरीयकयो नित्यसम्बद्धयोर्भावयोर्गणप्रधान- 
भावामावः । अत्यथा-तत्रापि गरुणप्रधानभावाम्युपगमे गर्वादिभावघ्वनावप्यमर्षादि- 
मावानामभिन्नसामग्रीव्यङ्गधानां बलाद्‌ गुणोभूतव्यपदेशे सर्वत्र. प्रवृत्ते, भावध्वनिव्य- 
पदेशस्य सवंथा लोप एव स्यादित्यर्थः । | 


` वस्तुतः तो जब प्रकरण आदि के बल से कोई एक भाव प्रधान .दो जायगा, तब उसको ध्वनित 
करने वाली सामग्री के द्वारा, अन्यभाव से र्त केरळ प्रधान भाव ध्वनित ही नहीं हो सकता, इस 
कारण यदि कोई अन्य भाव ध्वनित हो भी जाय और वह प्रकरण प्राप्त भाव की अपेक्षा दुबळ होने के 
कारण उसका अङ्ग बनकर रहे तो कोई हानि नहीं--अथांत्‌ प्रकरण आदि की सहायता से प्रबल बना 
हुआ एक भाव जब प्रधान हो जायगा, तब दूसरा भाव अन्यथासिद्ध के रूप में अभिव्यक्त होकर भी 
दुबंछ रहेगा, बतः प्रधान हो नहीं सकता, इसलिये यदि विभाव की नरद व्यभिचारीभाव को भी 
भावों का व्यक्षक माना जाय तो किसी हानि की संभावना नहीं है । जैसे किं गर्व के प्रधानतया 
व्यज्ञय होने पर अमष अङ्ग और “अमर्ष के प्रधान व्यज्ञय होने पर गन अङ्ग होता है । 
यदि आप कहें कि इस तरह भाव-ध्यनि-स्थल में एक भाव को अङ्गीरूप में और दूसरे भाव को 
अङ्ग रूप में व्यज्ञय मानने पर वह काव्य “गुणीभूत ब्यज्गथ? कहळायेगा “भाव-घ्वनि? नहीं, तो इसके 
उत्तर में ग्रन्थकार का कथन है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान भाव को व्यक्त करने वाळे 
विभाव और अनुभाव से अतिरिक्त विभाव और अनुभाव से जो गौण भाव. व्यक्त होता है, अत एव 
अधान भाव के व्यङ्गय होने पर जिसका व्यक्त होना आवश्यक नहीं, अपि तु आकस्मिक है, वही काव्य 
में युणीमृत व्यङ्गथत्व-च्यवहार का कारण होता है, भाव-घ्वनिस्थल में तो अङ्गभूत भाव भी उन्हीं 
विभाव-अनुभावों से अभिव्यक्त हुआ रहता है, जिनसे अङ्गीभाव ध्वनित होता है, अतः वहां का 
| १ 0 कतवा का नियामक नहीं बन सकता । 1 
UN उक्त स् भाव ही भज्ञभूत होने पर गुणीभूत व्यङ्गयता का कारण 
होता दे, इसीलिये भावध्तनिस्यल में प्रधान भाव से भिन्न उसी भाव कौ ध्वनि होती है, जो नान्त- 
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विभावस्य भावे निमित्तकारणतां वक्ति-- 

विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्‌, न तु रसस्येव सर्वः 
श्येवालम्बनोहीपने अपेक्षिते । 

विशेषमाह 

यदि तु कचित्‌ सम्भवः, तदा न वायते । 

भावरूपतां प्रासान्‌ हर्षादीन्‌ क्रमेणोहिशति-- 

हर्षादयस्तु-- 

हष-स्सृति-त्रीडा-मोह-धृति--शज्का-ग्लानि-दैन्य-चिन्ता-मद-भ्रम- 

'गवे-निद्रा-मति-व्याधि-त्रास--सुप्त-विबोधा-5मर्षा-5वहित्योग्रतोन्माद- 
मरण-बितके--विषादोत्सुक्या55वेग-जडता-55लस्य--5स्रया-5पस्मार- 
चपलताः । अतिपक्षकृतधिक्कारादिजन्मा निर्वेदश्चेति त्रयस्रिशदू व्यमि- 


चारिणः । शुरुदेव-ृप-पुत्रादिविषया रतिश्रेति चतुखिशत्‌ । 


अत्र मावव्वनौ । यथा रसे व्यञ्जनीये विमावस्यालम्बनतयोहीपनतया चापेक्षा 
भवति, तथा व्यभिचारिमावे व्यञ्जनीये न भवति, किन्तु व्यमिचारिभावं प्रति विभा- 
वस्य निमित्तकारणतैव सामान्यत इत्यर्थः । 

क्वचित्‌ कस्मिश्चिद्‌, भावे व्यञ्जनीये सति, आलम्बनविभाववदुद्दीपतविभावस्यापि 
यदि सम्भवः स्यात्‌, तदा ते आलम्बनोहीपने न वार्येते । अत एवाग्रे रसामासोदाहः 
रणप्रसङ्ग उद्दीपनस्याप्युपादानं नासङ्भतम्‌ । 

भावानामिहोपदेशक्रमः प्राचीनग्रन्यप्रतिकूलः । 

हर्षप्रभृतयस्त्रयस्त्रिशद्‌ व्यभिचारिमावा गुर्वादिविषयकरतिश्चेति चतुस्त्रिशद्‌ 
भावाः सन्तीत्यर्थः । 


रोयक रहता है--प्रधान भाव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित दोना आवश्यक होता दै- अर्थात्‌ 


जो प्रधान भाव-व्यक्षक-मामग्नी से हो व्यक्त हुआ रहता है । तात्पर्यं यह है कि भाव-ध्वनि स्थळ में 
प्रधान भाव से भिन्न उस भाव को ध्वनि नहीं होती, जिसका प्रधान-भाव-ध्वनि के साथ ध्वनित 
होना निश्चित नहीं है । अन्यथा ( यदि प्रधान भाव-ध्वनि के साथ नियमतः ध्वनित होने वाले 
अङ्गभूत भाव भी युणीभूत व्यज्गथत्व-ब्यत्रहार के कारण हों, तव ) गर्वौदिभावध्वनि का लोप ही हो 
जाय, कारण यह कि गर्वादि-प्रथान-भाव-ध्वनि-स्थळ में अङ्गरूप से नियमतः ध्वनित होने वाले 
अमपे आदि को लेकर गुणीभूत व्यङ्गय काव्य का व्यवहार ही संत्र हो जायगा । 

विभावपद से यहाँ व्यभिचारीभाव के साधारण निमित्तकारण का ग्रहण समझना चाहिए, न कि 
रस की तरह उसका सर्वथा आलम्बन और उद्दीपन होना अपेक्षित है । 

यदि कहीं किसी खास भाव की ध्वनि में विभाव का आलम्बन और उद्दीपन होना भी सम्भत्र 
हो, तो उसका निषेध भी नहीं करना है। अत एव आगे रसाभास के उदाइरण-पसङ्ग सें आलंवन 
के जैसे उद्दीपन की भी की गई.'चर्चा असंगत नहीं होती हैं । 

अब भावों का परिगणन करते हे-'हर्वादुयस्तु' इत्यादि । भावों की कुछ संख्या ३४ हैं । उनमें 


२६८ स्सगङ्गावरः 
ननु पुत्नादिविषयकरतिस्थायिकं वात्सल्यनामकं रसान्तरमेवान्यत्रोक्तमिति कुतो- 
ऽत्रतद्रतेर्मावत्वेन गणनेत्याशङ्कां निराकरोति 
. एतेन वात्सल्याख्यं पुत्राद्याळम्बनं रसान्तरमिति परास्तम्‌, उच्छु द्गलताया 
मुनिवचनपराहतत्वात्‌ । 
` इदातीमेकैकशो हर्षादीन्‌ निरूपयितुमुद्यत उद्देशक्रमेणादौ हर्ष निरूपयति 
तत्र-- > 
विशेषो 6 
इष्टप्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषो हषः । 
आदिपदग्राह्म॑विभावैः सहास्यानुभावान्‌ दशंगितुमन्यदीयमपि लक्षणं वक्ति 


'देव-भतृं-गुरुस्वामिप्रसादः प्रियसङ्गमः । 
मनोरथाप्तिरप्राप्यमनोहरघनागमः ॥ 


इह गुर्वादिविषयकरतिरिति “रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।' रत्या- 
दिशवेन्निरङ्गः स्याद्वादिविषयोऽथवा । अन्याङ्गमावमाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दः 
माक्‌ ।' 'रत्मादयोऽप्यनियते रसे स्युव्यंमिचारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । 
उदूबुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यमिधीयते ॥' इत्यादिदर्शनात्‌ सामग्रीविरहेणाप्राप्त- 
रसभावानामत्येषामपि स्थायिमावाना मुपलक्षणम्‌ । 

रससद्धुधास्वीकारे भरतमुनिवचनस्यैव व्यवस्थापकत्वं यतः प्राग्‌ रसनिरूपणेऽना- 
यत्याऽङ्गीक्ृतम्‌ अतस्तेनैव मुनिना पुत्रादिविषयकरतेर्मावत्वेन व्यवस्थापनान्न वात्सल्य 
रसोऽस्तीति सारम्‌ । 

इष्टप्रप्त्यादिजन्यः सुखविशेषो हर्ष इति लक्षणम्‌ । भावत्वेनास्य चित्तवृत्तिविशेष- 
रूपता । 


से- इप, समृति, त्रीडा, मोह, घृति, शंका, ग्लानि, दैन्य, चिन्ता, मद, अम, गवे, निद्रा, मति, व्याधि, 
आस, सुप्त, विबोध, अमे, अवहित्या, उग्रता, उन्माद, मरण, वितर्के, निषाद, औत्सुक्य, आवेग, जड़ता, 
आलस्य, अस्या, अपस्मार, चपलता और प्रतिपक्षी के द्वारा किये गये तिरस्कार आदि से उत्पन्न हुआ 
35 “रे व्यभिचारी हैं और चौंतीसत्रों है गुरु, देवता, राजा और पुत्र आदि के विषय में होने 
वाला प्रम 1 — 
अब किसी किसी विद्वान्‌ ने जो 'वात्सल्य' को रस माना है, उसका खण्डन करते हैं--एसेन” 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पुत्र आदि विषयक प्रेम को उक्त भावों की श्रेणी में क्‍यों गिनते हैं £ 
जब कि अन्य विद्वान्‌ उसको 'वात्सल्य' नामक रस मानते हैं कि पुत्र आदि को उस रस का आळम्वन 
आदि | इस शङ्का के उत्तर में अन्धकार कहते हैं कि “वात्सल्य' नामक कोई रस नहीं हो सकता, 
क्योंकि भरत सुनि ने ऐसा नहीं माना हे और उच्छुङ्छता उनके आगे चल नहीं सकती, अतः भरत 
मुनि के कथनानुसार उसे आव मानना ही उचित है । 
अब क्रमशः उक्त भावों में से जो एक एक का निरूपण, लक्षणोदाइरणादि-प्रदर्शन द्वारा कहते हैं । 
र आ बस्तु को आपि आदि से जो एक तरश का सुख उत्पन्न होता है, उसे “इष” 


प्रयममाननम्‌॒ ` | २९६ 


तथोत्पत्तिश्च पुत्नादेविभावो यत्र जायते । 
ेत्न-वकत्रप्रसादश्च, प्रियो क्तिः पुलकोद्गमः ॥ 
अश्रुस्वेदादयश्रानुभावा हर्ष तमादिशेत्‌ ॥ इति । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌-- 
नायकः सखायं कथयति-- 
'अवघौ दिवसावसानकाले, भवनद्वारि विलोचने दधाना । 
अवलोक्य समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव ॥' 
अत्र हर्षस्य विभावमनुभावं चाह-- 
अत्रावधिकाले प्रियागमनं विभावः, मुखविकासोऽनुभावः । 
स्मृति निरूपयति 
“संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृति! | 


भर्ता पतिः, स्वामी त्वधिपतिः । पृत्राद्यत्पत्तिपर्यन्तं हृष्य निमित्तानि विभावाः, 


ेव्रप्रसादादयश्च यत्र नैमित्तिकान्यनुमावाश्च यत्र जायन्ते, तं हषंमादिशेदित्यन्वयः । 

अवधौ प्रतिज्ञातागमनसमयसीमनि, दिवसस्यावसानकाले गोधूलिसमये, भवनस्य 
द्वारि दूरादेव मम दिदृक्षया विलोचने रणरणकातिरेकेणोभे अपि नयने, दधाना 
संयोजयन्ती रामा, तदा तदवसरे समागतं प्राप्तं माम्‌, अवलोक्य, अथ हर्षोद्धवा- 
नन्तर, विकसन्मुखी विकसद्ददना, वभूवेत्यथंः । 

विभावानुभावज्ञानं भावज्ञानसाधनम्‌ । * 

अनुभवज्ञानानां क्षणत्रयमात्रावस्थायित्वे विलम्बेन स्मरणानुपपत्तेः स्मृति प्रति 
ज्ञानस्य कारणतां निरस्य चिरस्थायिनः संस्कारस्यैव कारणतां निर्णयन्ति नैयायिका 
इत्यनुभवजन्यसंस्कारजन्यं ज्ञानं स्मरणमवसेयम्‌ । तदुक्तमु-'स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषयं 
ज्ञानमुच्यते ।' इति । 


हर्ष की परिभाषा प्राचीनं ने इसी तरह की है, जेसे--'देवसत्‌ *** ``' ' इत्यादि जिसका अर्थ यह र 


है कि--देवता, पति, यरु और स्वामी ( अधिपति ) को प्रसन्नता, प्रिय समागम, इच्छित वस्तु की 
प्राप्ति, दुर्लभ और लोभ-जनक घन का लाम तथा पुत्र आदि का जन्म जिसके विभाव होते हे और 
नेत्र तथा मुख को प्रसन्नता प्रियवचन, रोमांच, आंख. और प्रस्वेद आदि जिनके अनुभाव होते हैं, 
उसको दपं कहना चाहिये । : 

उदाहरण देखिये--'अवधौ “*'“* इत्यादि । नायक अपने भित्र से कहता है कि--मेरे आगमन 
के अवधि-दिन की गोधूलि वेला थी, प्रियतमा ने घर के द्वार पर अपनी आँखें बिछा रखी थॉ-मेरे 
दर्शन की प्रतीक्षा में उसकी आँखें एकटक दार की ओर लगी थीं, उसी समय उसने मुझे आया हुआ. 
देखा, फिर क्या था, रषे से उसका मुख खिल उठा । 

यहाँ प्रिय का आगमन विभाव और मुख का खिळ उठना अनुभाव दै । 

किन्ही वस्तुओं के दर्शनात्मक-श्रवणात्मक आदि ज्ञान से जो हृदय में संस्कार उत्पन्न होता हे. 
और उस संस्कार से जो ज्ञान होता है, उसका नाम 'स्मृति! है। दाशेनिकों के विचारानुसार सभी 


- ज्ञान (अपेक्षा बुद्धि को छोड़कर ) तीन दी क्षण रते हैं, अतः शान को स्मरण के प्रति कारण नहीं” 


:३०० रसगङ्गाघरः 


उदाहरति-- 

यथा-- : 

नायको विमृशति  । ` : 

“तन्मञ्जु मन्दहसितं श्वसितानि तानि, 
सा वै कलङ्कविधुरा म बुराऽऽननश्रीः । 
अद्यापि मे हृदथमुन्मदयम्ति हन्त !, 
सायन्तनाम्बुजसहो दरलोचतायाः ॥' 
विभावादि प्रतिपायति-- 
- चिन्ताविशेषोऽत्र विभावः, भूनति-गात्रनिश्वलत्वादय आक्षेपगम्या अनु- 

-भावाः। 

इहोदाहरणे?विप्रलम्मध्व नित्वमाशङ्कघ निरस्यति 

यद्यप्यत्रास्या एव स्मृतेः सञ्चारिण्याः, नायिकारूपस्य विभावस्य, हन्तपद- 
गम्यस्य हृदथवैकल्यरूपानुभावस्य संयोगाद्‌ विप्रलम्भरसाभिव्यक्ते रसध्वनित्वे 
शक्यते वक्तुम्‌, तथापि स्मृतेरेवात्र पुरस्फूतिकत्त्राचमत्कारित्वाच्च तदृध्वनित्व- 
मुक्तम्‌ । र 

द्वितीयचरणान्ते समुच्चयार्थकश्चकार आक्षेप्यः, अथवा--'गामश्वं पुरुषं पशुम्‌'- 
इत्यत्रेव तदथंप्रती तिर्बोध्या । 

सायन्तनाम्बुजस्य निमीलत्कमलस्य सहोदरं सदृशं लोचनं यस्याः सा तादृशी, 
तस्या विलासश्रमेण वस्तुतस्त्वानन्दातिरेकेण निमीलन्नयनायाः प्रेयस्याः, तत्‌ पूर्वानुम- 
वैकगोचरीभूतं मञ्जु मुग्धं मन्दहसितं स्मितम्‌, तानि श्वसितानि श्रमादिजन्यश्चासाः, 
सा कलङ्कविधुरा निष्कलङ्काऽत एव पूणन्दुसुषमापेक्षयाऽपि मधुरा मनोहरा, आनन- 
श्रीवंदनशोभा च ( स्मर्यमाणानि ) हन्त ! वत !, मे मम हृदयं मानसम्‌, अघुनाऽ- 
सान्निघ्यकालेऽपिं, उन्मदयन्त्युक्नतीकुवन्तीत्यथ; । 2 

चिन्ताविशेषस्य मावनाख्यसंस्काररूपस्य स्मृतौ निमित्ततया विभावत्वम्‌, अनुक्त- 
त्वादाक्षेपबोध्यानां भ्रूतनतिप्रभूतीनां च कायंत्वा दनुमावत्वमाकलनीयम्‌ । ु 

विभावस्यालम्बनस्य । पुरोऽग्रे स्फूत्तिः प्रतीतियंस्याः सा पुरस्फूत्तिका, तस्या 

_मावस्तत्त्वम्‌ | तदष्वनित्वस्मृतिष्वनित्वम्‌। _, 


' माना जा सकता, इसलिये अनुभव-जन्य-संस्कार से उत्पन्न शान को स्मरण कहा गया हे, यह विशेष 
यहाँ समझना चाहिये । 
जसेः-- 


नायक अपने मन में सोचता है अथा किसी मित्र से कहता है कि--सायंकालिक कमलो के 
समान, अर्ध मुद्रित नयनों वाली प्रेयसी का वह सुन्दर मन्द हास, वे श्वास, वह निष्कलक्क और मधुर 
“मुख की शोभा, हाय ! आज सी मेरे हृदय को पागल बना रही हैं । 
_ यहाँ एक तरह की चिन्ता विभाव हैं, भू-छता का उन्नयन, शरीर का. निश्रलीमनन-आदि जो 
* वाच्य नहीं हे, फिर सौ आक्षेप से समझ में आ जाते है--अलुभाव है । - 
यद्यपि यहाँ नाविकारूप विभाव “इन्त? अथवा “हाय? पद सै व्यक्त होने वाला. हृदय को विकङता- 
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ननु तच्छब्दस्य वुद्धिविषयीभूताथेवाचकत्वाद्‌ बुद्धिविशेषरूपायाः स्मृतेरपि तद्वा- 
“यतया कथमिह स्मृतिध्वमित्वमित्याशङ्कां मतद्वयेन समादघाति-- 

तदादेबुद्धिस्थप्रकारावच्छिन्ने शक्तिरिति नये बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकानु- 
गमकतया न वाच्यतासंस्पर्शः। बुद्धिस्थत्वं शक्यताऽवच्छेदकमिति नयेर्जए 
स्मृतित्वेन स्मृतेवयंक्तिवेद्यतंव । 


नन्वस्मिन्नुदाहरणे नायिकारूपालम्वनविभावस्य, हुन्तपदव्य ङ्गधहृदयवँकल्यरूपा- 
नुभावस्य, स्मृतिरूपव्यभिचारिभवस्य च नायकनिष्ठरतौ सम्बन्धाद्‌ विप्रलम्भघ्वनि- 
रेवेति शङ्कायाः-पश्चाद्कवन्त्यामल्पचमत्कारायां सत्यामपीह विप्रलम्मप्रतीतौ, पुरो 
सावित्वादधिकचमत्का रवत्त्वाच्च स्मृतिप्रतीतेः, स्मृतिभावध्वनित्वमेवात्रेति : 
समाधानम्‌। rR 

तच्छब्दस्य प्रकरणवशाद्‌ घटपटादिनानाऽर्थवोधकत्वस्य दरानाद्धर्यादिपदवन्नानार्थः 
कत्वापत्तेर्वारणाय बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वोपलक्षित तत्तद्वर्मावच्छिन्ने शक्तिः । नं च 
तथापि शक्यताऽवच्छेदकभेदाच्छक्तिभेदः, शक्यताऽवच्छदकानां नानात्वेऽपि, तेषामनुः 
गमकस्य बुद्धिविषयताऽ्वच्छेदकत्वरूपस्योपलक्षणधरमंस्यैक्याच्छक्तेरैक्यमेव, न तु 
नानात्वम्‌, इत्यस्मिन्‌ प्रथममते बुद्धेः शक्यताऽ्वच्छेदकानुगमकधर्मकुक्षिप्रवेशोऽप्युपलक्षण- 
तया वाच्यत्वाभावाद्‌ घ्वन्यमानत्वमक्षतमेव । तच्छब्दस्य बुद्धिविषयत्वावच्छिन्ने - 
शक्तिरिति मतेऽपि, बुद्धित्वेन सामान्यधर्मेण स्मृतेर्वाच्यतायामपि स्मृतित्वेनासाघारणः 
धर्मेणावाच्यत्वा द्‌ घ्वनित्वे न किच्चिद्वाधकमिति द्वितीयमतेऽपि दोषाभावो वोध्यः । 


अनुभाव और स्मृतिरूप सञ्चारीमाव कें संयोग से -विप्रलम्म-श्वक्षर-रस को अभिव्यक्ति होती हे, 
अतः यहां रस-प्वनि है ऐसा कहा जा सकता हे, तथापिं भाव-ध्वनि इसलिये कही गई कि पहले- 
स्मृति की ही प्रतीति होती है और चमत्कारिणी भी हैँ,:हाँ ! पश्चात्‌ उक्त रस भो ध्वनित हो सकता 
है, तो हो, पर उसमें उतना चमत्कार नहीं दोगा। 

यहां एक शङ्का य होती है कि जब तत्पद का वाच्य “बुद्धि-विषयीभूत अर्थ' है, तब तो बुद्धिं मी 
उसके वाच्य की श्रेणी में आ गई और स्मृति भी एक प्रकार की बुद्धि ( ज्ञान) ही है, अतः स्मृतिं 
यहाँ व्यङ्गय कैसे होगी ? क्योंकि वाच्य अर्थ को आलक्षारिक लोग व्यङ्ग्य नहीं मानते, इसी शक्ल 
का उत्तर अन्धकार देते हैं--“तदादे” इत्यादि । अभिप्राय यह है कि तत्पद के घट-पट आदि अनेक; 
अर्थ हैं, फिर दरिप्रभृति पद के जेसे वह ( तत्पद ) भी नानार्थक क्यो. नहीं माना जाय ? यह प्रइनः 
जब उठा, तब सभी दाशैनिकों ने एक स्वर से समाधान किया कि अर्थ के अनेक होने से कोई पद 
नानार्थक नहीं होता, वरन्‌ किसी पद में अनेक अर्थ निरूपित अनेक शक्ति मानने से वह पद नाना- 
थक होता है, यदि किसी पद में अनेक अर्थ निरूपित होकर मी शक्ति एक ही हो, तब वह पद एका- 
थँक ही कहलाता है और शक्ति के एक होने के नियम ये है कि यदि शक्‍य एक हो, तव शक्ति एक 
यदि शक्य अनेक भी हों और शक्यतावच्छेदक एक हो, तब भी शक्ति एक, यदि वह भी अनेक ही हाँ 
तव भी शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक के एक होने पर शक्ति एक दी होती हे, सारांश यह कि शक्य के 
पीछे यदि कहीं कोई अनुगमन एक धमे हो, तो शक्ति एक होती दै । इस पर प्रन उठा कि तत्पद में 
शक्ति एक है १ या अनेक १ इसका उत्तर भो सर्वो ने समान दी दिया किएक | इसके वाद यह 
प्रश्‍न सामने आया कि-क्या १ अर्थात्‌ ऊपर जो शक्ति को एक बनाने वाले अनेक नियम बतळाये गये 
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ननु द्वितीयमते बुद्धित्वेनाभिधया बोष्यमानाया एव स्मृतेः स्मृतित्वेन व्यङ्गचता' 

ङ्गीकारे 'शयिता सविषे इत्यादौ भ्रागुपात्तस्य “व्यङ्गचस्य कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्भिः 

तस्यैव चमत्का रित्वा दित्यालङ्कारिकसमयः' इति स्वकीयग्रन्थस्य बिरोधः स्फुट एवेति 

चेत्‌, उच्यते--वाच्यताऽवच्छेदको . व्यङ्गथताऽवच्छेदकश्च 'प्रतीतिविषयो जातिरूपस्त- 

दन्यो वा यत्रैक एव धर्मो भवति, तत्रैव तदर्थस्य न व्यङ्गधता चमत्कारिता वा, यत्र 

तु सामान्यविशेषभावादिनाऽपि तद्धमंयोस्तनीयानपि भेदः, तत्न नायं नियमः, तथा च 

'शयिते'त्मादौ वाच्यताऽवच्छेदकस्य मनो रथत्वस्य व्यङ्गधताऽवच्छेदकस्येच्छात्वस्य च 

घटत्व-कलबात्ववदैक्यम्‌, इह तु बुद्धित्व-स्मृतित्वयोर्गुणत्वज्ञानत्ववत्‌ सामान्यवि्ेष- 
भावाद्‌ भेदस्तस्मान्न दोष इति व्याख्यातारः । 

है, उनमे से यहां कीन सा नियम लागू होता है ! इसके उत्तर में दाशेनिकों के दो मत हो गये । 

कुछ लोगों का मत है कि बुद्धिस्थ जो प्रकार ( भेदक विशेषण ) तदवच्छित्न अथात्‌ तद्दिशिष्ट में तत्पद 

की शक्ति है । जैसे--धटत्व-पटत्व आदि प्रकार ( भेदक विशेषण ) को बुद्धिस्थ कर लेने पर तद्विशिष्ट 

घट-पट आदि. में तत्पर को शक्ति होती हे । इस मत के अनुसार तत्पद से घट-पटादि का बोध 

असाधारण अर्थात्‌ घटपदादिरूप में दी होता है । इसी बात को कुछ लोग 'बुद्धि-विषयतावच्छेदकत्वो- 

` पलक्षितधमांवच्छित्न में तत्पद की शक्ति हे! इस रूप से भो कहते हैं, तात्पर्यं एक ही है । इस तरह से 

' शक्ति मानने पर यथपि तत्पद के शक्य घट पट आदि अनेक होते हे, शक्‍्यतावच्छेदक (उक्त प्रकार)-- 

घटत्व पटत्व आदि भी अनेक ही होते हैं, तथापि शक्यतावच्छेदक घटत्वादिकों का अनुगम करने वाला, 

*शक्यताव्रच्छेदकतावच्छेदक, बुद्धिस्थत्व अथवा बुद्धिरूप उपलक्षक घमे एक है, अतः शक्ति एक ही होगी 

और तत्पद नानार्थेक नहीं होगा । अन्य लोगों का मत इससे कुछ भिन्न दै, उनका कथन यह है कि-- 

तत्पद्‌ को शक्ति वुद्धिस्थत्नानच्छित्न में है, इस मत के अनुसार तत्पद से घट आदि का वोध असाथा- 

रण घट आदि के रूप से नहीं होता, अपि तु साधारण बुद्धिस्थ के रूप में। इस प्रकार शक्ति मानने 

पर तत्पद के शक्य घटादि तो अनेक हुए, पर शक्यतावच्छेदक बुद्धिस्थत्व एक ही हुआ और अनुगत 

सी, अतः इस मत में भी अनेक अर्थ निरूपित एक ही शक्ति तत्पद को सिद्ध हुई, इस मत में शक्‍य- 

तावच्छेदकतानच्छेदक पर्यन्त, अनुगम के लिए अनुधावन नहीं करना पड़ता, यह लाघव दै । फलतः 

इस मत के अनुसार भी तत्पद नानाथेक नहीं कहा सकता । अस्तु, ये तो हुये दाशंनिकों के झगड़े । 

अब प्रत में विचार यह करना है कि उक्त दोनों मतों में से किसी भी मत के अनुसार स्मृति 

( जिसकी ध्वनि यहाँ मानते हैं ) तत्पद का वाच्य होती है या नहीं ! उत्तर यह है कि नहीं, क्योंकि 

अथम मत के अनुसार तत्पद के अथ में बुद्धि का स्थान तीसरे दजें-भर्थात्‌ शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक 

में है और किसी भी पद की वाच्यता शक्य और शक्यतावच्छेदक तक ही सीमित रहती है अथात्‌ 

शक्य और शक्यतावच्छेदक ही पद के वाच्य होते हैं, उसके आगे झक्यतावच्छेदकतावच्छेदक नहीं 

वाच्य होता, दूसरी वात यह कि बुद्धि यहाँ शक्यतावच्छेदको का अनुगम कराने के लिए उपलक्षण 

सात्र है, विशेषण नहीं; फिर वह वाच्य हो भी केसे सकता दै ! द्वितीय मत के अनुसार यथपि बुद्धि 

शक्यतावच्छेदक है और विशेषण भो उपलक्षण नहीं, अतः वह तत्पद का वाच्यार्थ अवश्य हो गया 

। आर स्प्रति भी बुढिरूम होने से वाच्य हो गई, तथापि बुद्धित्व इस सामान्यरूप से ही स्थति वाच्य 

| इई, सग्रतित्वरुप से तो स्मृति व्यङ्गय ही होगी और इस रूममेद के कारण स्मृति के व्यज्ञय होने में 

। कोई वाधा भी नहीं होगो। वादी यदि कहें कि-पहले आप कह आये हे कि नही अर्थ व्यन्गय हो 

सका है, जिसमें किसी भी तरह बाच्य-इत्ति (अभिधा ) का सश न हो, अत एव आपने “शयिता 

= सविधै””“ "77 इत्यादि पच में मनोरभत्वरूपेण वाच्य बन चुकी चुम्बनेच्छा को व्यङ्गय नहीं माना 

है, फिर यहाँ आप वुद्धित्वेन रूपेण वाच्य बनी इई स्मृति को व्यज्ञय केसे मानते हैं ? यह तो आपको 
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स्मृतेरिह पदप्रकाश्यत्वं व्यवस्थापयति 
तस्याश्चात्र वाक्यवेद्यत्वेऽपि, पदस्येव कुवंद्रूपत्वात्‌ पदध्वनिविषयत्वम्‌ । 
एतेन भावानां पदव्यङ्गचत्वे न वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 
प्रसङ्गादत्र पद्ये पदान्तरव्यङ्ग्यं प्रकाशयति 
सायन्तनाम्बुजोपमानेन नयनयोरुत्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्मुखत्वघ्वननद्वारा 
तस्या आनन्दमर्नताप्रकाशः। 
प्रत्युदाहरणमा ह-- 
दरानमत्कन्धरवन्थमीषत्निमोलितस्तिग्धविलोचनान्जमु । 
अनल्पनिश्शवासभरारूसाङ्गं स्मरामि सङ्गै चिरमङ्गनायाः॥ 


तस्याः स्मृतेः । वाक्येन तन्मञ्ज्वित्यादिना । पदस्य तच्छब्दस्य । कुवंद्रूपत्ववैल- 
क्षण्यमपूत्रंशक्तिरिति यावत्‌ एतेन पदप्रकाश्यव्यङ्गधस्यापि चमत्कारित्वातिः 
शयानुभवेन । 

्मृतेव्यंज्ञकं यद्यपि समस्तमेव वाक्यमिदम्‌, किन्तु तच्चमत्का रापेक्षयाऽधिकश्च- 
मत्कारस्तत्पदव्यङ्गधस्मृतेरेवानुभ्ूयत इति प्राधान्यात्‌ पदप्रकाश्यघ्वनित्वमेवात्र प्रसि- 
दम्‌ (-एक्लवता भावानां पदप्रकाश्यत्वे नेव चमत्कारो भवतीति वदन्तः प्रत्युक्ता 
तत्रापि चमत्क्ृतेरानुभविकत्वात्‌, “विच्छित्तिशोभिनँकेन भूषणेनेव कामिनी । पदद्यो- 
त्येन सुकवे्ध्वनिना भाति भारती ॥' इति घ्वनिकारानुमतत्वाच्च । 

नेत्रयोः सायङ्कालिककमलोपमया प्राक्‌ क्मिकनिमीलनोन्मुखत्वं, पश्चान्नायि- 
काया आनन्दमग्नत्वं च व्यज्यत इत्याशयः । 

दरमीषदानमन्‌ नम्रीभवन्‌ कन्धराबन्धो ग्रीवाभागो यत्र, तम्‌, निमीलिते आन- 


परस्पर विरुद्ध वाते होती हैं, इसका समाधान यह है कि वाच्यतावच्छेदक और व्यङ्वयतावच्छेदक 


( चाहे वह जातिरूप हो या अन्य कोई ) धमं जहाँ एक ही रहता है, वहीं वह अर्थ व्यङ्गय नहीं होता 
और चमत्कारी भी नहीं, जैसे शयिता" “* इत्यादि पद्य में मनोरथत्व और इच्छात्व जो क्रमशः 
वाच्यतावच्छेदक और व्यज्गयतावच्छेदक है--एक ही जाति है--अर्थात्‌ जेसे घटत्व और कलशत्व में 
कोई भेद नहीं है, वैसे उन दोनों में भी भेद नहीं है, अतः मनोरयत्वरूप से वाच्य हो जाने पर 
इच्छात्वरूप से व्यङ्गय नहीं होता । 

पर यहाँ ऐसी बात नहीं है--अर्थात्‌ बुद्धित्व और स्म्रतित्व एक नहीं है, इन दोनों में सामान्यः 
विशेषभात्र है, अतः गुणत्त्र और ज्ञानत्व के जैसे ये दोनों दो; धर्म हे, फिर बुद्धित्वेन रूपेण वाच्य 
होने पर भी स्मृतित्वेन ब्यज्गय होने में क्या आपत्ति हो सकती है ! किंवा विरोध केसे होगा १ अर्थात्‌ 
न कोई आपत्ति होगी, न कोई विरोध दोगा । 

यद्यपि यहाँ सम्पूर्ण वाक्य से दी स्मृति अवगत होती है, तथापि तदपद ही कुवंदरूप है- अर्थात्‌ 
वह एक पद ही स्मृति को ध्वनित करने में अग्रसर हे, अतः यह 'पद-घ्वनि' का दी लक्ष्य माचा जाता 
हे । इससे लोगों की जो यह धारणा हे कि--भाव यदि पद! के द्वारा ध्वनित हों, तो उनमें कुछ 
'विचित्रता ( चमत्कार ) नहीं होती, उसे नष्ट हो जाना चाहिए:। 

यहाँ नेत्रो को जो सायंकालिक कमलों की उपमा दो गई है, उससे यह अभिव्यक्त होता है कि 
नेत्र पा ( आगे ) अधिक मुद्रित होते जा रहे हृ, जिससे नायिका को आनन्द मग्नता ध्वनित 
होती हे । 


३०४ रसगङ्गाधर! 


समीक्षते 

इत्यत्र स्मृतिने भावः, स्वशब्देन निवेदनादव्यङ्गधत्वात्‌ । नापि स्मरणा- 
लङ्कारः,  साहश्यमूलकस्यैव स्मरणालङ्कारत्वम्‌., अभ्यस्य 
च्यञ्जितस्य भावत्वमिति सिद्धान्तात्‌ । किन्तु विभाव एव सुन्दरत्वात्‌, 
कथञ्चिद्रसपर्यंवसायी । 12232 $ 

ब्रीडां निरूपयति 

खीणां पुरुद्गलाबरोकनादेः, पुंसां च प्रतिज्ञामङ्ग-पराभवा- 
देरुत्पन्नो बैबण्याधोमुखत्वादिकारणीभूतश्चिचद्वत्तिविशेषो त्रीड। । 


न्दातिरेकेण लज्जातिशयेन वा.मुद्रिते, विलोचनाब्जे जख जजन दा मुह्रति, पलायन नयनकमले यत्र, तस्‌ अन्येन यत्र, तम्‌ अनल्पेन 
अयसा, निश्चासमरेण किलासायासजन्यनिश्षवसितमारेणालसानि शिथिलत्वात्‌ क्रिया- 
नुन्मुखानि भङ्गानि यत्र, तादृशं च, अञ्गनाया ललनायाः, सङ्गं चिरं स्मरामीत्यर्थेः । 
अत्र पद्चे स्मरामीति स्ववाचकशब्दवाच्यत्वाद्‌ व्यङ्गधत्वामावेत स्मृतिनं भावः । 

न चैषा स्मृतिः स्मरणालङ्कारः, सादृश्योद्भाविताया एव स्मृतेरलङ्कारस्य व्यवस्थाप- 

' यिष्यमाणत्वात्‌ । असादृश्यमूलिकायास्तु व्यङ्गयायाः ्मृतेर्भावत्वम्‌, वाच्यायास्त्वर्थ- 
_ मात्रता । एवं स्थिताविह मनोहरस्य नायिकार्पालम्बनस्यंव माहात्म्यात्‌ कन्धरेष- 
न्मन-नयनेषन्निमीलनाद्यनुमावस्य, तत्का रणतया$5क्िसस्य लज्जात्मकव्यमिचा रिणश्च 
संसर्गान्तायकिष्ठरतेः खङ्गाररसे पर्यवसानमित्याशयः । राजानकरय्यकस्तु-बैसा दृश्य- 
मूलिकामपि स्मृति स्मरणालङ्भारमज्गीङृत्य “शिरीषमृद्दी गिरिषु प्रपेदे, यदा यदा 
दुःखशतानि सीता । तदां तदाऽस्या भवनेषु सौख्य-लक्षाणि दघ्यौ गलदक्षु रामः ॥' 


इत्युदाजहार । 


__ जनरीभाव और नेत्रो के मुद्रण को अनुभाव मानकर उसके कारणरूप में 
नरना पडेगा, जो क्डेश-अद है । लब्जारूप सब्चारी का अध्व 


श 
गक 
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उदाहरति-- 
यथा-- 
नायको मुरधावृत्तं सखायं .व्या ह्र ति-- 
'कुचकलशयुगान्तर्मामकीन॑ नखाडूं, 
सपुलकतनु मन्दं मन्दमालोकमाना । 
विनिहितवदन मां वीक्ष्य वाला गवाक्षे 
चकितनतनताङ्गी सद्म सद्यो विवेश ॥' 
उपपादयति > 
अत्र प्रियस्य दर्शनम्‌, तेन नाथरिकाकतृकतत्कुचान्तवंतिप्रियनखक्षतावलो- 
कनजन्य-हर्षाविदकतत्पुलकादेदंशेनं च विभावः । सद्य: सदनप्रवेशोऽगुभावः । 
पुनरुदाहरति-- ४ 
यथा वा-- 


पराभवो वैरिक्कतः । वेण्वय॑ वर्णान्यथाश्मावः । पुरुषमुखावलोकनादिजन्यः 
स्त्रीवृत्तः, प्रतिज्ञामङ्गादिजन्यश्च पुरुषवृत्तिवेवर्ण्यादिजनकश्रित्तवृत्तिविशेषो ब्रीडा 
लज्जेत्यथंः । तढुक्तम्‌--सङ्घोचण्चेतसो ब्रीडा वैवर्ण्याधोमुखत्वकृत्‌ ।' इति । 

वाला मुग्घा, कुचावेव पृथुलत्वादुन्नतत्वाच्च कलशौ तयोर्युगस्य युग्मस्यान्तमंध्ये, 
मामकीनं मया कृतत्वान्मत्सम्बन्धिनं, नखाङ्कं नखचिह्लनं, ( रहसि) सपुलकतनु हर्षो- 
द्भूतरोमाःच्वाञ्रितशरीरं यथा स्यात्‌ तथा, मन्दं मन्दं शनैश्शनैः, आलोकमाना 
पश्यन्ती, गवाक्षे . तद्दर्शनाहंवातायने, विनिहितवदनं स्थापितमुखं ( पश्यन्तं ) माँ 
वीक्ष्य, चकितान्याश्चर्थेण, नतनतानि नम्जतमानि च लज्जयाऽङ्गानि यस्यास्तादृशी, 
सद्यस्तत्काले; सदा गमंगृहं विवेशेत्यर्थंः । 

तेन प्रियेण । 

ताभ्यां विभावानुभावाम्यां प्राधान्येनः लज्जाया व्यञ्जनाल्लज्जाध्वनेरिदमुः 
दाहरणम्‌ । 


अव जीडा ( लज्जा ) का लक्षण करते है-'स्त्रीणास्‌' इत्यादि । जियो में पुरुप-सुख-दशन 


आदि से और पुरुषों में प्तिज्ञा-मन्ग एवं पराजय आदि से उत्पन्न होने वाली..और निवर्णंता एवं नता- 
ननता आदि अनुभावो को उत्पन्न करने बाळी जो एक तरह की चित्तवृत्ति है, उसका नाम 'जीडा! है । 

जैसे--नायक अपने मित्र से कहता है कि--कलशों के समान बिशाल तथा उन्नत दोनों उरोजों 
के मध्य में मेरे द्वारा ही किये नख-क्षत के चिह्न को पुलकिताही होकर धीरे-धीरे देखती हुईं उस 
मुग्धा नायिका ने ज्यों ही झरोखे में सुख डाळे इये ( अपनी ओर देखते हुये ) हमें देखा, त्या ही वह 
चकित होकर अपने अङ्गों को सिकोइतो हुई घर में भाग गई। 

यहां नायिका को प्रियतम का दिखाई देना और उसके उरोजों में प्रिय के नख-क्षत के देखने से 
उत्पन्न हुये इप की सूचना देने वाले रोमाञ्च आदि का प्रियतम को दीख जाना निभाव है तथा तुरत 
घर में भाग जाना अनुभाव है । इन दोनों विभावानुभावों से प्रधानतया लज्जा ध्वनित होती है, 
अत: यह पच 'भाव-ध्वनि' का उदाहरण हुआ । 
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३०६ रसगज्जाघरः 


नायक: सखायमाख्याति-- 
“निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोतीं, कुजत्कपोतस्य पुरो ददाने ।' 
मयि स्मिताद्रै वदनारविन्दं, सा मन्दमन्दं नमयाम्बभूव हार 
उपपादयति-- बे 
पु्वेत्र त्रास इवात्रापि हषो लेशतया सन्नपि ब्रीडाया अनुगुण एव । प्रिय- 
कतूंकं कपोतस्याग्रे कपोत्याः संमपंणं विभावः, वदननमनमनुभावः । 


मोहं निरूपयति 1 
अयवियोगादिप्रयोज्या वस्तुतखानवधारिणी चित्तवृत्तिमोहः । 


नवीनमतमाह- 
'अवस्थान्तरशबलिता सा तथा? इति तु नव्याः । 
मयि, तरसा वेगेत कोपात्‌ त्रासाद्वा यान्तीं कपोतीं पारावतवधूं, निरुद्धचावरुद्धच 
`कूजती रिरंसया कलकलं कुंवेतः कपोतस्य, पुरोऽग्रे ददाने स्थापयति, सति, स्मिते- 
नाहर स्तिमितं वदनं, मन्दमन्दं सा प्रेयसी, नमयाम्वभूव नञ्रीचकारेत्यर्थः । 
. यथा पूर्वत्र कुचकलशे'त्यादौ चकितत्वेन लेशतया प्रतीयमानस्त्रासो लज्जायाः 
पोषकत्वादनुगुण एव, न तु प्रतिकूलः, तर्थैवात्र “निरुद्धय 'त्यादौ स्मितवदनत्वेन 
प्रतीयमानो हर्षोष्पि न प्रतिकूलः किन्तु ब्रीडायाः पोषक एवेत्यर्थः । 
भयवियोगप्रभृतिभिर्व्याकुलत्व, तेन च मोहो जन्यत इति प्रयोज्यत्वं निवेशितम्‌ । 
मोहे सति च कस्यापि वस्तुनस्तत््वावघारणं न भवतीति तदाख्यानम्‌ । भयादिजन्य- 
व्याकुलत्वजन्यो वस्तुतत्त्वानवधा रणजतकश्चित्तवुत्तिविशेषो मोह इत्यथः । तदुक्तम्‌ 
“मोहो विचित्तता भीति दुःखावेगानुचिन्तनैः । घरणंताज्ञानपतन-श्रमणादशंनादि- 
कृत्‌ ॥' इति । 
MRSS कनक क र प 
अथवा जैसे-- निरुष्य यान्तीम्‌- `"? इत्यादि पद्य में । किसी मित्र के प्रति नायक का कथन 
हैं कि जव मैं वेग से दूर भाग कर जाती हुई कबूतरी को बलजोरी रोक कर ( कामातुरता के कारण ) 
कूजता हुआ कबूतर के आगे रख रहा था, उस नायिका ने ( मेरै आचरण को देखकर ) मन्द-हास से 
आद्रे, मुख कमल को धीरे-धीरे नीचा कर लिया । 
जैसे कुच-कलश "' '* ? इत्यादि पद्य में नायिका में 'चकित' विशेषण लगाने से त्रास ईपत्‌ 
अभिव्यक्त होकर भी लज्जा के अनुकूल ( पोषक ) हुआ, उसी तरह यहां ( निरुध्य यान्तीम्‌' (फक 
इत्यादि पद्य में ) “मन्दहास से आद्र इस मुख-विशेषण से हर्ष किञ्चित्‌ अभिव्यक्त होकर भी लज्जा 
का पोषक हो होता है, विरोधी नहीं । नायक का कबूतर के आगे कबूतरा का रखना विभाव है और 
नायिका का मुख नीचा करना अनुभाव है, जिनसे यहां 'ब्रीडा-भाव' अभिव्यक्त होता है । 
सब मोह का निरूपण करते है “भय' इत्यादि । उस चित्त बृत्ति को “मो” कहते हैं जिसको 
उत्पत्ति भय-वियोग आदि सै उत्पन्न व्याकुळता के कारण होती है और जिसके कारण किसी भी वस्तु 
को यथार्थता को समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है--अथात्‌ मोद के उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य का 
र व सा हो जाता है, जिससे वद्द किसी भी चीज को यथार्थरूप से समझने की शक्ति को 
ता हे। 
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उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
वालाया मोहावस्थाव्यापारं वणेयति-- 
“विरहेण विकलहृदया, विलपन्ती दयित ! दयितेति । 
आगतमपि तं सविधे, परिचयहीनेन वीक्षते बाला ।।' 
अत्र विभावानुभावौ दशयति-- शं : 
अत्र कान्तनियोगो विभावः, इन्द्रियवैकल्य ९ रज्जायभावश्चानुभावः । 
पुनरुदाहरति-- 
'शुण्डादण्डं कुण्डलीकृत्य कुले, कल्लोलिन्या: किश्चिदाकुश्चिताक्षः । 
नेवाकर्षत्यम्बु, नैवाम्बुजालि, कान्तापेतः कृत्यशून्यो गजेन्द्र: ॥? 


सा चिन्ताख्या वक्ष्ममाणेव वस्तुतत्त्वानवधारणरूपमवस्थान्तर॑ गता. चित्तवृत्तिरेव 
तथा मोहाख्येति तु नव्याः कथयन्तीत्यर्थ: । 


विरहेण विकलहुदया व्याकुलमनाः, अत एव दयित! दयित ! क्वासीति 
विलपन्ती, सा वाला, सविषे समीपे, आगतमपि, तं, दयितं, परिचयहीनाऽसञ्जातः 
परिचयेव, वीक्षते पश्यति, न तु किमपि कथयतीत्यर्थः । 
इन्द्रियाणां वैकल्यं ग्राह्माग्राहणम्‌, तच्चात्र परिचितचरस्य पत्युश्रक्षुषा विषयी- 
करणेऽपि परिचयाभावात्‌, लज्जाऽमावश्च बालात्वेऽपि पुरस्थस्य पत्युस्तथादर्थनादव- 
गती विभावानुभावौ नायिकाया मोहरूपं भावं व्यङ्क्तः । 
कान्तायाः प्रियहस्तिन्या अप्रेतो विरहितः, कल्लोलिन्याः सरितः, कूले तटे, 
शुण्डादण्डं शुण्डा हस्त एव दीघंत्वाद्दण्डस्त, कुण्डलीकृत्य लम्वमपि वर्तुलं विधाय; 
कृत्यशुन्यः स्वविधेयज्ञानविधुरः, गजेन्द्रो हस्तिराजः, अम्बु नद्या जलं, दिनान्तरवत्‌; 
नैवाकर्षति करेण नैव पिबति, अम्बुजालि सरसिजश्रेणीं चापि प्रारवत्‌, नैवाकर्षति नैव 
गृह्णातीत्यर्थः । 
नवीन तिद्वानों का मत है कि “चिन्ता? नाम की जिस चित्त-वृत्ति का वर्णन आगे किया जायेगा, 
बही मंब एक खास अवस्था तक पहुँच जाती है, तब “मोह” नाम से पुकारी जाती है- अर्थात्‌ चिन्ता 
जव इस दशा को पहुँच जाती है कि सुझना-समझना सव बन्द हो जाय, तव उसे मोह कहते हैँ 
अतः चिन्ता से पृथक्‌ उसकी ( मोह की ) गणना नहीं करनी चाहिये । द 
अब मोह का उदाहरण देखिये :-- ५ 
एक सखि दूसरी सखी से कहती है कि--प्यारे-प्यारे! की रट लनाती हुई उस मुग्धा नायिका 
का हृदय विरह से इतना कातर हो गया है कि पास में आये हुए भी प्रिय को इस तरह देखती रह 
जाती दे, जेसे उसके साथ उसका कमी का कोई परिचय ही न ददो । ; 
उक्त पथ में प्रिय का विरह निभाव है और इन्द्रियों ( चश्च आदि ) की विकलता ( शान-शक्ति 
का लोप ) तथा लज्जा आदि का अभाव अनुभाव हे । ञ्जा का अभाव यहां इस बात से प्रतीतः 
होता है कि नायिका बाला होकर भी पि के सामने में (जब बाला की लज्जाल॒ता प्रसिद्ध है ) 
अपरिचित सो देखती रह जाती है । उक्त विभाव और अनुभावो से मोहमाव को ध्वनि होती है। 
अथवा, जैसे-*शुण्डा दण्डम्‌ ``" `` `" ' इत्यादि पद्य में । कोई दर्शक कहता है कि--हथनी से. 


कडन 
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घृति निरूपयति-- नि i 


निंतोपप्ठवनिवारणकारणीभूतश्रित्तवृत्तिविशेषो दतिः । 


उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
धीरः परामृशति र 
“सन्तापथामि हृदथं, धावं घावं घरातले किमहम्‌ । 
: अस्ति मम शिरसि सततं, नन्दकुमारः प्रभः परमः ॥' 
विभावानुमावावाह- 
अत्र विवेकश्रुतसम्पत्त्यादिविभावः, चापलाद्युपशमोऽनुभावः । 


शङ्कते ` न 
ननु चोत्तरार्षे चिन्ता नास्तीति वस्तुनो$मिव्यक्ते कथमस्य घृतिभावध्व- 
नित्वमिति MSN ___ न मल | $ 
अत्र कान्तावियोगो विभावः, सरित्तटेषपि सलिलाद्यनाकर्षणमनुमावश्च वस्तुतत्त्वा- 
नवघारणख्पं मोहमवगमयतः । “ङृत्यशून्यः' इति विशेषणेनाभिहितप्रायो मोह इत्य” 
स्मात्पुवंमेवोदाहरणं रुचिरं प्रतिमाति । 
ग्लोभ-शोक-मयादिभिजनितस्यथ, उपप्लवस्य . चित्तक्षोमरूपोपद्रवस्थ, निवारणे 
कारणीभूत श्चित्तवृत्तिविशेषो धृतिरित्यर्थः । तदुक्तमू--'अभौष्टा्थेस्य सम्प्राती स्पृहा 
पर्याप्तता धृतिः । सौहित्य-चदनोल्लास-सहासवचनादिङृत्‌ ॥ इति । र 
'महं ( लोभेतामिभूतः ) सततं धरातले ( इतस्ततः ) धावं धावं धावित्वा 
घावित्वा, हृदयं मनः, किं कुतः सन्तापयामि पीड्यामि । यतः परमः सर्वोत्कृष्टः; 
प्रभुः सवं कर्तुमकर्तुमन्यया वा कतुं समर्थः, नन्दकुमारः कृष्णचन्द्र, मम शिरस्य 
सत्येवेत्यथंः । 
इह नन्दकुमारस्य शिरस्थत्वकथनेन मारशूतत्वप्रतीतेश्चारुताहानिरिति 'अस्ति 
भमाग्ने' इति पाठः समीचीनः प्रतिमाति। 
__ शरतसम्पत्तिः शास्त्रज्ञानसम्पत्‌ । धर्यं विवेकाचुवृशुत चापलञुपजमवात शास्त्रज्ञानसम्पत्‌ । धैर्य विवेकाद्युद्‌भूतं चापलमुपशमयति । 
वियुक्त हाथी निश्रेष्ट होकर, सूंड को वहुँछाकार बना कर और नेत्रा को कुछ कुछ सिकोड़ कर नदी 
के तट पर खडा तो है, परन्तु न जल को खींचता है और न कमलों की पङ्क्ति को । यहां कान्ता का 
वियोग विभाव है और. नदी के तट पर रहकर भी जळ तथा कमलों को न खींचना अनुभाव हैं, 
जिससे मोह व्यक्त होता है । 
अब धृति! का निरूपण करते है “कोभ' इत्यादि । उस चित्त-इृत्ति का नाम धृति हैं, 
जितके कारण लोभ, शोक और भय आदि से उत्पन्न होने वाले उपद्रव शान्त हो जाते हे । 
किसी वैय शाली पुरुष का मानसिक विचार है कि मैं व्यर्थ भूतळ पर इधर-उधर दौड दौड 
कर अपने हृदय को क्यो संतप्त कर रहा हूँ । मेरे शिर पर प्रथुवर नन्दनन्दन सदा विराजमान हैं-- 
मुझे चिन्ता करने की क्या आवस्यकता ? वे स्वयं सत्र बातों की व्यवस्था कर ही लेंगे । 
उक्त पद्च में विवेक और शाख-ज्ञान-रूप-सम्पत्ति आदि विभाव है तथा चन्नलता आदि की 
निवृत्ति अनुभाव है । 


प्रथममातनम्‌ ३०६ 


उत्तरयति 

तस्य धृत्युपयोगितेवाभिव्यक्तेः । 

शङ्कां निरूपयतिः 

किमनिष्टं मम भविष्यतीत्याकारश्रित्तवृत्तिविशेषः शङ्का । 
उदाहरति : 

उदाहरणम्‌ - 

दैवप्रतिबद्धा सङ्केतस्थलं गम्तुमशक्ता स्वानिष्टं शङ्कमाना... नायिका 
सखीं भाषते-- SPS 

'विधिवश्चितया मया न यातं, सखि ! सङ्केतनिकेतनं प्रियस्य । 
अधुना बत! कि विधातुकामो मयि कामो-नृपतिः पुनं. जान्ने ॥' 
उपपादयति-- - - 

अत्र राजापराघो विभावः मुखवेवर्ण्यादय आक्षेप्या अनुभावा । - 

“का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविश्वम्मरो गीयते' इत्यादौ: वाच्य इव 
चिन्ताश्माव उत्तराधेंडस्तीत्यादौ वस्तुरूपो व्यङ्गयच इति नायं भावध्वनिः, किन्तु वस्तु- 
ध्वनिरेवेति शङ्का । - > 2 
- तस्य चिन्ताऽभावरूपव्यङ्गचस्य । 

भाव्यनिश्चिताका रकस्वा निष्टचिन्तनात्मकश्चित्तवुत्तिविशेषश्शङ्भेत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 

परक्रौर्यात्मदोषादेः शङ्काऽनिष्टस्य चिन्तनम्‌ । - : 

वैवण्यं-कम्प-वेस्वर्यं -पारश्वालोका-स्यशोषङ्त्‌ । इति । 

चिन्तनं सम्भावनम्‌ । परक्रीर्यादिविभावौ वेवर्ष्यादिश्चानुभावः शङ्कायाः । 

हे सखि ! विधिवच्चितया दैवेन विप्रलब्धया, मया, बत ! हन्त ! प्रियस्य 
प्रणयपात्रत्वेनाप रिहार्यानुरोधस्य, सङ्केतनिकेतनं सङ्केतीकृतगृहं, न यातं नैव गतम्‌; 


यहां यह शक्वा होती है उक्त पच के उत्तराधे से तो 'मुझे चिन्ता नहीं हैं” यह वस्तु ध्वनित होती 
है, फिर इस पथ को धृति-भाव-खनि का उदाहरण केसे कहते हैं ! 

उक्त शक्का का उत्तर यह हे कि 'मुझे चिन्ता नहीं है” इस वस्तु की ध्वनि यहाँ प्रधान रूप से 
नहीं होती, वरन, धृति-भाव से पोपकरूप में ही, अर्थात्‌ चिन्ता का अभाव येये में उपयोगी दै, अतः 
उसका ध्वनित होना धृति की ध्वनि में सहायक दी होता है, बाधक नहीं । ५ 

“मेरा क्या अनिष्ट होगा? इस तरह को चित्तवृत्ति का नाम 'शक्का' दै । 

उदाहरण लीजिये । देववश से संकेत-स्थळ पर जाने में असमर्थ बनी हुई नायिका स्व-मनोगत 
अनिष्ट-शक्का का वर्णन सखी से करती हे :- है सखि ! विधाता ने मुझे धोखा दिया, जिससे मैं प्रिय 
कें संकेत-स्थान पर न जा सकी । अब भय हे कि न जाने, मददाराज कामदेव मेरे विषय में क्या करना 
वाहते हैं । EE 
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शङ्का चिन्ताया व्यतिरेचयति-— 
ठ इयन्तु भयाद्युत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता । 

रलाति निरूपयति ८ 
आधिव्याधिजन्य-वलहानिम्नभवो वेवण्य-शिथिलाङ्गत्व-इश्रम- 


णादिहेतुदुःखबिशेषो ग्लानि; । 

उदाहरति 

यथा क 

ग्रेगिनीदर्शां बणयति-- 
0.8 'शंयिता शैवलशयने, सुषमाशेषा नवेन्दुलेखेव । _ 
प्रियमागतमपि सविधे, सत्कुरुते मधुरवीक्षणैरेव ॥' 

विमावादि प्रतिपादयति 

अत्र प्रियविरहो विभावः, मधुरवीक्षणे रेवेत्येवकारेण वोध्यमाना प्रत्युद्गमः 
_चरणनिपतनाशशलेषादीनां निवृत्तिरनुभाव। _ __._._._ _ _ _ _ _ 
इयं शङ्का मयमुत्पाद्य कम्पाद्यनुमावं जनयति, चित्ता पुनर्न जयतीति कम्पादि- 
जनकत्वमेव शङ्काया श्चिन्ता पेक्षया वैधम्यंम्‌ । 

आधिमंनोव्यथा । व्याधिपदं क्षुदाद्युपलक्षकम्‌ । दुःखविशेषश्चित्तवृत्तिविशेष एवेति न 
प्रक्रममङ्ग, नापि भावसामान्यलक्षणासमन्वयः । उक्त्वान्त्र--“रत्यायासमनस्तापक्षु- 
त्पिपासादिसम्भवा । ग्लानिनिष्प्राणता कम्प कार्यानुत्साहितादिकृत्‌ ॥' इति । आधि- 
च्याधिजन्याया बलहानेरुत्पन्नो वेवर्ण्यादिजनकश्चिततवुत्तिविशेषो ग्लानिरिति सारम्‌ । 

नवोद्यन्ती, इन्दुलेखा चन्द्रकलेव, सुषमा परमशोभैव शेषोऽवविष्टांशो यस्यां 
तादुशो, शेवलस्य शयने शय्यायां शयिता सुप्ता विरहिणी, सविधे तल्पसमीपे, आगत- 
मपि, प्रियं दयित, मधुर॑मंनोरमँर्वीक्षणैरालोकनंरेव, न त्वभ्युत्थानादिभिः, सत्कुरुते 
सम्मानयतीत्यर्थेः । 

इस इलोक में राजा का अपराध करना विमाव हे और मुख का विवरणे हो जाना आदि अनुभा 
हैं । यद्यपि यहां ये अनुभव कहे नहीं गये हैं, तथापि आक्षेप ( ऊपर ) से उनका ज्ञान कर लिया 


जाता है । 
उक्त चित्त-दृत्ति ( जिसको शङ्का कद आये है) चिन्ता नहीं कडी जा सकती, क्योंकि शक्का भय 


oo शरीर में कम्प आदि को उत्पन्न करती है और चिन्ता ऐसा नहीं करती, यह 
में मेद है। 2 

अब 'ग्ठानि का निरूपण करते हे--“आधिः इत्यादि । उस दुःख-विशेष को “ग्लानि! कहते हैं 
जो मानसिक व्यथा और शारीरिक रोग आदि के कारण उत्पन्न दुबंछता से पैदा होती है तथा विव- 
णेता, अङ्गां कौ शिथिलता और आँखों में चौंध आना आदि अनुभावों को जन्म देती है । 
` जैसे-धयिता”” “२ इत्यादि प्च में । एक सखी दूसरी सखी से वियोगिनी के वृत्तान्त का 
वर्णन करती दे कि--नवीन चन्द्र कला के समान जिसमें परम-शोभा ही शेप वच गई हैं, वह 
सेवाल की सेज पर सोई हुई सुन्दरी समीप में आये हुये भी प्रिय पति का सत्कार केवल मधुर चित- 
वनों से ही करती है, ( अम्युत्थान आदि से नहों ) अर्थात्‌ विरह-वेदना से उसके अङ्ग इतने दु्वेळ 
अत एवं शिथिछ हो गये हैं कि प्रियतम के आने पर भी उठ नहों सकती, बोल नहीं सकती । 
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अत्रोदाहरणे श्रमध्वनिमाशङ्कय निरस्यति 
न चात्र श्रमः शङ्कयः, कारणाभावात्‌ । 
ग्लाने: परकीयं लक्षणमुपन्यस्य निराकरोति 
केचित्तु - व्याध्यादिप्रभव-बलनाशं ग्लानिमाहुः, तेषां मते चित्तवृत्त्यात्मः 
केषु भावेषु, नाशरूपाया ग्लानेः कथं समावेश इति ध्येयम्‌ । 
परकीयलक्षणे भरतोक्तलक्षणसंवादात्‌ सङ्गतिमाशङ्कय खण्डयति 
यद्यपि--'वलस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिसमुद्भवः। इति लक्षणवावया- 
दपचयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तानुपपत्त्या वलनाशजच्यं दुःखमेव 
बलापचयशब्देन विवक्षितम्‌ । 
दैन्यं निरूपयति--- 
दुःख-दारिद्रया-पराधादिजनितः स्वापकषभाषणादिहेतुथिच- 
वृत्तिविशेषों दैन्यम्‌ । 


on 
इह प्रियविरहपदं तज्जन्याधिसम्भूतबलहानिपरं सन्दसंशुद्धधनुरोधात्‌ । 
निवुत्तिरभावः । 
इह श्रमः प्राधान्येन ध्वन्यत इति न शङ्कनीयम्‌, बहुतरशारीव्यापारस्य तत्कारण- 
त्वेन वक्ष्यमाणस्य प्रकृतेःसत्त्वा दित्यर्थः । * 
व्याध्यादिजन्यवलाभाव एव ग्लानिरिति केषांचिन्मतमयुक्तम्‌, अभावख्पत्वा ङ्गीका रे 
ग्लाने रचमत्का रकत्वात्‌, चित्तवृत्तिरूपत्वामावेन भावत्वामावाच्चेत्याशयः । 
भरतमुनिलक्षणे बलापचयस्यैव ग्लानित्वप्रतिपादनात्‌ प्रामाणिकं ग्लानेरमाव- 
रूपत्वं यद्यप्यस्ति, किन्तु भावानां चित्तवृत्तिरूपत्वस्य प्रतिपादिकाया अरतमुनेरेव 
्रगुकतेस्तात्पर्यानुपपत्तेरत्रापचयपदस्य तज्जन्यदुःखविशेषे लक्षणया पूर्वापरसङ्गति- 
विघेयेत्यमिसन्धिः । 


- 


भावों में इस नाश ( अभाव जो चित्तवृत्तिर्प नहीं हो सकता ) रूप ग्लानि का समावेश केसे होगा ! 
अर्थात्‌ नदीं हो सकता, अतः उनका कथन असंगत है । 

यद्यपि प्राचीनां के आधि (मनोव्यथा ).और व्याधि ( रोग ) से उत्पन्न होने वाला बल का 
अपचय ग्लानि है? इस लक्षण-वाक्य में जो अपचय पद आया है, उससे वल का नाश ही प्रतीत होता 
है तथा पूर्वोक्त अनुपपत्ति कें कारण बल के नाश से उन्न होने वाला दुःख ही यहाँ “बळापचय' पद 
से वक्ताका विवक्षित है, ऐसी कसना करनी चाहिये ।. 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌-- र 
वैदेही विवास्य रा मचन्द्रो$नुत पति--- 
* "हतकेन मया. वनान्तरे, वनजाक्षी सहसा विवासिता । 
अघुना मम: कुत्र सा सती; पतितस्येव परा सरस्वती ॥' 
प्रकरणादि. दर्शवति-- 
सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामचन्द्रस्येयमुक्ति: | अत्र सीतापरित्याग- 
रूपोऽपराघस्तन्यं दुःखं वा विभावः, पतितसाम्र्यरूप-स्वापकर्षभाषणमनुभावः । 
प्राचीनसम्मत्या स्वो फि द्रढयति कि pt 
यदाहुः— १ 
“चित्तोत्सुक्यान्मनस्तापाद दोगंत्याच्च विभावत: । 
अनुभावात्तु शिरसोःम्यावृत्तेर्गात्रगौरवात्‌ ॥ 
देहोपस्करणत्यागाद देत्यभावं विभावयेत्‌ ॥? इति ॥ 
"दैगंत्यादेरनौजस्य' दैन्यं मलिनताऊदिकृत्‌ ॥! इति च। 


दुःखादिजत्यः स्वापकर्षभाषणादिजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो देन्यमित्यर्थे: । 
_ हृतकेन हतभाग्येन विनष्टीचितीविचारेण वा, मया रामेण, सहसा सपदि 
( अविचार्येव ) वनान्तरे काननमध्ये, विवासिता, वनजाक्षी नलिननयना ( कोमला- 
ङ्गतया स्वयं प्रतिकर्तुमक्षमा ) सती . पतिव्रता ( कथमपि पत्यन्तरानङ्गीकारिणी ) 
या सम्प्रति, पतितस्य पातित्यप्रयोजकपापाचरणाद्‌ भ्रष्टस्य द्विजस्य, परा 

त्यादिसकलशास्त्रमूलत्वात्‌ सर्वोत्कृष्टा, सरस्वती श्रुतिवाणीव, मम साऽनुभूतूर्वा, 

छ ? क्व ? मिलिष्यतीत्यथः । हि इ 

तज्जन्ममपराधसमुद्भूतम्‌ । अपराघदुःखयोविभावत्वे विकल्पस्य वीजं विनि- 
ग्मनाविरह 

दौगंत्यं दारिद्रम्‌ । शिरसोऽम्यावृत्तिः , पुतःपुनर्धूर्णनम्‌ । गात्राणामङ्गातां गौरवं 
गुरुत्वं भन्दसः्ारत्वम्‌ । देहस्योपकरणं प्रसाधनम्‌! विमावनं ज्ञानम्‌ । अनौजस्यः ` 
मोजोहीनता ? मनस्तापादिजन्यं शिरोऽभ्यावृत््यादिजनकं चित्तवृत्तिविशेषं देन्य 
जानीयादित्यर्थः । 


उदाहरण लीजिये "हतकेन" "°`"? इत्यादि । इतभाग्य होने से मैंने पहले जिस कमल-नयनी 
(सीता ) को वन में निर्वासित कर दिया, पतित पुरुष को वेद-वाणी की तरह, वह पतिब्रता अव 
मुझे कहां मिल सकती है ? 


सीता को वन में निर्वासित कर देने के बाद भगवान रामचन् की यदद अनुतापोक्ति हे । यहां 
सीता का परित्याग अथवा परित्याग-जन्य दुःख विभाव है और अपने विषय में “पतित के समान? यह 
होन कथन अनुभाव है, जिससे 'देन्य' व्यक्त होता है। ` 

दैन्य भाव के विषय में प्राचीनों ने भी लिवा. है कि “चित्तकी उत्सुकता, मानसिकताप और ` 
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इहोपमालङ्कारस्य दैन्यभावोपकारकत्वं प्रतिपादयति 
. अत्र हतकेन मथा विवासिता, न तु विधिनेत्यस्यार्थस्य पतितोपमैव परि- 

पोषः, न तु शूद्राद्युपमया, यतः शूद्रस्य जात्यैव श्रुतिदौलूभ्यं विधिना कृतम्‌, 
पतितस्य तु ब्राह्मणादेविधिना श्रृतिसुलभत्वे स्वभावेन कृतेऽपि, तेनेव, तथा- 
विघं पापमाचरता स्वतः श्रृतिर्दूरीकृतेति तस्य पतितेन साम्यम्‌, तस्याश्च श्रुत्ये- 
त्युपमालद्धा रो दैन्यमेवालङ्करुते । 

दैन्योपकारकद्दयं दशंयति- ` 

तथा मयेति सेति चोपादानलक्षणामूलध्वतिभ्यां कृतघ्नत्वङ्तज्ञात्व-निदेड 
यत्व-दयावतीत्वाद्यनेकघर्मंप्रकाशनद्वारा तदेव परिपोष्यते, सेतिस्मृत्या च लेशतः 
प्रतीयमानया । 


“सवै वाक्यं सावधारणं भवती'ति सिद्धान्तेन भयेति कथनान्न तु विधिनेत्यस्य 
प्रतीतिः । शुद्रोपमया 'वृषलस्येव' इति पाठकल्पनलम्यया । जात्यैव गुद्रत्वेनैव जन्मनेव 
वा “न स्त्रीुद्रौ वेदमधीयाताम्‌' इत्यादिश्रवणात्‌ । स्वभावेन निसगेण जात्या जन्मना 
वा । तेन ब्राह्मणादिना। तथाविधं पातित्यप्रयोजकम्‌ । तस्य रामस्य। तस्याः 
सीतायाः । यथा पतितो द्विजो जन्मना सुलभामपि श्रुति पातकाचरणात्‌ स्वयं 
दूरीकरोति, तर्थैव जात्या -सुलमामपि सीतामहं स्वाविवेकाद्‌ दूरीकृतवानितिवादिनि 
रामे पतितद्विजसादृश्यमेवोचितम्‌, न तु शुद्रसादृश्यम्‌, शूद्रस्य जात्या श्ुतिसुलमताया 
असम्मवात्‌ । तथा च रामे पतितसादुश्यं सींतायां च श्रुतिसादुश्यमेवोपमालङ्कारोऽत्र 
वाच्यो व्यंग्य स्वापकर्षमाषणजनकं दैन्यमुपस्करोति न तूपमा स्मृतिर्वा प्रधानीमवतीति 
न गुणीमूतव्यङ्गधत्वसन्देह इति सारम्‌ । 

अत्र मयेत्यस्मच्छन्दस्य कृतघ्नत्व-निदयत्वादिधर्मविशिष्टस्वार्थं सेतितच्छन्दस्य च 
दरिद्रता इन त्रिभावों से तथा शिर का बार-बार हिलाना, झारीरिक-असाधनों का दख द हरमल से ता शिर का बार बार दिलाना, शारीरिक असाधर्नो का परित्याग जर 
अङ्गो के आरोपन इन अनुभावो से दन्य आव? को पहचानना चांहिये। और यह भी लिखा है कि 
दुर्गति आदि के कारण जो ओजस्विता नष्ट हो जाती है--उसका अभाव हो जाता है, उसी का नाम 
दन्यः है । वह मालिन्य आदि का जनक होता है। 

यहाँ इतभाय्य मैंने सीता को निकाल दिया दै--“न कि विधाता ने'--इस अर्थ की पुष्टि 'पतित' 
की उपमा से ही होती हे, झद्रादिक की उपमा से नहीं, क्योंकि शद्वादिक के लिये तो विधाता ने 
शूद्व-जाति में जन्म देकर ही श्रुति ( वेद ) दुलभ कर दौ हे ( “न खी-ञद्रौ वेंदमधीयाताम! अथात्‌ 
'ल्ली और झाट वेद न पढ, यह शाखोयवचन उक्त कथन का मूल है ) परन्तु राह्मणादिक जो पतित हो 
जाते हैं उनके छिये तो विधाता ने स्वभावत: श्रुति सुलभ कर दी थी--अर्थात्‌ ब्राह्मणादि उच्च कुछ 
.. में जन्म देकर वेद पढ्ने का अधिकार दे दिया था पर उन्होंने वेसा पाप करके स्वयं गति को दूर कर 
दिया अर्थात्‌ वे स्वयं पतित बनकर वेद पढ़ने के अधिकार से वन्चित हो गये । इसलिये रामचन्द्र को 
पतित से समानता और सीता की श्रृति से समानता, यह जो वाच्य उपमा अलङ्कार है, वह देन्य भाव 
को ही अलंकत करता है अर्थात्‌ उपमा अलङ्कार यह देन्य का पोषक है अङ्ग है ।' अतः यहाँ “उपमा 
अलंकार हो प्रधान है? इस तरह की शक्का का अवसर नहीं है ! 
“हतकेन "१ इत्यादि इलोक में “मयाः और “सा इन दोनों पदों में प्रयोजनमूछा उपादान: 
लक्षणा है, जिससे “मया” का “जिसे उसने अत्यन्त कशावस्था में भी नहीं छोड़ा, उस 'ैने' यह और 
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चिन्तां निरूपयति 
इष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्यादिजनितो ध्यानापरपर्यायो वैवण्य-भूलेख- 


नाघोगुखलादिहेतुथिचइच्िविशेषशरिन्ता | 

प्राचीनसम्मर्ति दशयति 

यदाहुः 
'विभावा यत्र दारिद्रचमंश्वर्यं ञ्रंशनं तथा। 
इष्टार्थापहतिः शश्वच्छवा सोच्छ्वासावघोमुखम्‌ ॥ 
सन्तापः स्मरणं चेव कार्श्यं देहानुपस्कृतिः । 
अघृतिश्चानुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीत्तिता ॥ इति । 
वितर्कोःस्याः क्षणे पूर्व पाश्चात्त्वे वोपजायते ।' इति । 
ध्यान चिन्ता हितानाप्तेः सन्तापादिकरी मता ।' इति च । 


~ कय कि Ss se NHN, 
कृतज्ञात्व-दयावतीत्वा दिघमंवि शिष्टस्वार्थं च, तत्तदतिश्ययवोधनरूपप्रयोजनवत्याः 


स्वार्थस्याप्युपादानादुपादानलक्षणायाः सत्त्वात्‌ प्रतीयमानोऽर्थोऽपि दैन्यमुपस्करोति, 
पूर्वानुमूताथकेन सेतितच्छब्देत परिपोषकसामग्रीविरहात्‌ सूक्ष्मतया प्रतीयमाना 
स्मृतिरपि दैन्यमेवोपस्करोताति सारम्‌ । 

इष्टस्याप्राप्तिरनिष्टस्य च प्रासिश्रिन्तायाः कारणम्‌ । ध्यानमपरपर्यांयो यस्य सः। 
भुलेखनमधोमुखत्वं च चिन्तायाः कार्थम्‌ । अस्याः कम्पाद्यजनकतया शङ्खातो भेदः । 


. चित्तवृत्तिविशेषस्य विशेष्यतयाः विशेषणपदानां पृस्त्वमेवोचितमिति पाठः परिवतितः । 


दारिद्यैश्वयेत्र नयोः पृथग्ुपादानाद्दारिद्र्यं जन्मसिद्धमैश्वर्यश्चशनं च पश्चाद्‌ 
भ्ुतमवसेयम्‌ ।स्मरणं नष्टाद्यर्थानाम्‌ । वितर्को भावो वक्ष्ममाणः । अस्याश्चिन्तायाः । 
पूर्व क्षणे पाश्चात्त्ये परस्मिन्‌ क्षणे वा । 


“सा? का “वनःवास की सहचरी “उसे? यह वाच्यार्थ,मिश्रित लक्ष्यार्थ होता दै, जिससे राम की कृतध्नता 


तथा नियता एवं सोता की कृतज्ञता तथा दयालुता आदि अनेक धर्म ध्वनित होकर देन्य-भाव को 
हो पुष्ट करते हे । इसी तरह अनुसूतार्थक “सा? इस तत्पद से जो स्मृति की थोड़ी सी ( प्रचुर सामग्री 
के अभाव से पुष्ट नहों ) प्रतीति होती दे, उससे भी दैन्य-भाव की ही पुष्टि होती हे । अतः यहां 
दैन्यभाव ही प्रधान व्यय रहा है । कृतघ्नता आदि गुणी भूत रहे । इसलिये यद्द पद्म देन्य-भाव ध्वनि 
का उदाइरण हुआ। 

अब 'चिन्ता-भाव' का निरूपण करते दे--'इष्टा! इत्यादि । अभिळपित वस्तु का प्राप्त न होना 
और अनभिठित वस्तु का प्राप्त दी नाना आदि कारणों से उत्पन्न होने वाळी तथा विवणेता, भूमि 
का लिखना और मुख का नौचा हो जाना आदि अनुभात्रों को उत्पन्न करने वाली एक तरह को 
चित्तवृत्ति को “चिन्ता-भाव? कहते हे । इसी चिन्तात्मक चित्तवृत्ति को “ध्यान? भी कहते हैं । 

ग्राचीनों ने भी “चिन्ता? की परिभाषा इसी तरह को-की है । जैते-'विभावा' इत्यादि- अर्थात्‌. 
जिस चित्तवति में दरिद्रता, ऐइवये (राज्य आदि ) से च्युत हो जाना और इष्ट वस्तु का 
अपहरण विभाव ( उत्पादक कारण ) हाँ, और वार-चार इवास तथा उच्छास, नीचा सुख, सन्ताप, 
स्मरण, कृता, देइ को परिष्कृत न करना और धेये का अभाव ये अनुभाव ( उत्पाच काये ) हों, उसे 
“चिन्ता कहते इ । इसके पहिले अधत्रा पिङ्गले क्षण में वितरक ( जिसकी परिभाषा आगे की जायगी ): 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायिकामवलोक्य नायकः चिन्तयति 
'अघर्यतिरस्तपल्लवा, मुखशोभा शशिकान्तिलङ्खिनी । 
अक्कतप्रतिमा तनुः कृता, विधिना कस्य कृते मृगीदृशः ॥' 
विभावादि प्रतिपादयति न 
अत्र तदप्राप्तिविनावः, अनुतापादथ आक्षेप्या अनुभावा: । 
औत्सुक्यध्वनिमत्राशङ्कय निराकरोति-- 
न चात्रौत्सुक्यध्वनिरिति वाच्यम्‌, 'कस्य कृते’ इत्यनिर्धारितधर्म्यालम्ब- 
नायाश्चिन्ताया एव प्रतीयमानतया सतोःप्योत्सुक्पस्येतद्वाव्येन- प्राघान्ये- 
नाबोधनात्‌ । 
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मुगीदृशो' नायिकायाः, अस्तः कान्त्या निजितः पल्लवः किसलयं यया तादृशी, 
अघरस्य युतिः, शशिनश्चन्द्रस्य कान्तेः सुषमाया लङ््िनी विजयिनी मुंखस्य शोभा 
श्रीः, अकृताइविहिता प्रतिमा तुल्याङ्कति्यंस्यास्तादृशी तनुश्च, कस्य घन्यस्य यूनः कृते 
प्रयोजनाय, बिधिना विधात्रा त्य यच । के ८ 

तस्याः पुर्ववणितनायिकाया अप्रासिश्चिन्तायाः कारणतया विभावः, अनुतापः 
झश्वच्छ्वासोच्छ्वासप्रश्नतयश्च  शब्दानुक्तत्वेऽपि कार्यतया गम्यमाना अनुभावा अत्र 
सन्तीत्यर्थः । 

इह नायिकाया अप्रासत्वात्तत्प्रासिविषयकोत्कटेच्छा रस्ये वौत्सुक्यस्य प्राघान्येन 
व्यज्ञनात्तदुध्वनित्वमेवेति पूर्वपक्षस्य --'कस्य कृते' इत्यनेन “कः खलु युवा घन्यः 
इत्यादिवत्‌, अनिर्धारितमनिश्चितं भोक्तारं धमिणं विषयतयाऽलम्बमानायाश्चिन्ताया 
एवात्र प्रथमं प्राधान्येन प्रतीतेः, औत्सुक्यस्य तु पश्चाद्गौणतया च प्रतीतेन तदृध्वनि- 
त्वमिति समाधानम्‌ । ®... 


रहित-अर्थात्‌ अनुपम, बनाया । 

यहाँ नायिका को अग्राप्ति विभाव हे और आक्षेप के द्वारा ज्ञात होने वाळे अनुताप आदि 
अनुभाष हैं । 

नायिका की अप्राप्ति से उसकी प्राप्ति के विषय में होने वाली उत्कट इच्छारूप 'औत्सुक्य-भावः 
ही यहां प्रधानतया ध्वनित होता दै, ऐसी शक्क नहीं करनी चाहिये, क्योंकि “कस्य कृते-अर्थात्‌ किसके 
लिये? इस वाक्य-खण्ड से किसी अनिङ्चित पुरुष के विषय में होने वाली चिन्ता ही ध्वनि होतो है, 
अतः यद्यपि वक्ता में उस नायिका के लिये उत्सुकता हे अवश्य, तथापि वह इस वाक्य से प्रधानतया 
नहीं बोधित होती । तात्पयं यह दै कि यदि उक्त पद्य में “कस्य कते...” इत्यादि अंश को हटा कर 
उसकी जगह “धन्यजनस्य हेतवे? इस तरद से रचना की गई होती, तव उत्सुकता दी प्रधानतवा जनित' 


३१६ रसगङ्गाधरः 


मद निरूपयति-- सितादिहेतरि रट 
मद्याद्युपयोगजन्मा, उल्लासाख्यः, शयनहसितादिहेतुथिचदच- 
'विशेषो मद) । 
लक्षणे प्राचीनसम्मति दर्शयति-- | 
यदाह ` dR 
'सम्मोहानन्दसन्दोहो मदो मद्योपयोगजः। इति । 
प्रकृतिभेदेनानुमावभेदं प्रतिपादयति-- १ कु 
तत्रोत्तमे पुरुषे स्वापोऽनुभावः। मध्यमे हसितगाने । नीचे तु रोदन- 
'परुपोक्त्यादि । 
मदं त्रिधा विमज्य तत्तत्स्वरूपं दशंयति-- 
. अथं च मदखिबिधः--तरुणमध्यमाधमभेदातु । अव्यक्तासङ्गतवाक्मैः सुकु- 
'मारस्खलद्गत्या च योडभिनीयते स आद्य: । भुजाज्षेप-स्खलित-घूणितादिभि- 
मध्यमः । गतिभङ्गःस्मृतिनाश-हिक्का-च्छ्यादिभिरधमः। 
उपयोगः सेवनम्‌ । उल्लासांख्य उल्लासापरपर्यायः । 
व्यामोहात्मनः सम्मोहस्यानन्दस्य सन्दोहः समवायः सम्भेदो मदस्तत्रोमयोर- 
नुभवात्‌ । 
 एतत्‌-“अमुना चोत्तमः शेते, मध्यमो हसति गायति । अधमप्रकृतिश्चापि पुरुषं 
बक्ति रोदिति ॥' इति दर्षणानुकूलमपि, 'उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तद्वच्च 
"मध्यमप्रकृतिः | परुषवचनामिधांयी शेते रोदित्यधमसत्त्वः ॥' इति प्रदीपस्य तु प्रति- 
-कूलमेवेति ज्ञेयम्‌ । 
-होती, परन्तु उस पद के रहने पर तो चिन्ता ही प्रधानरूप से व्यक्त होती हैं, पीछे यदि उत्सुकता भी 
-गौणरूप से व्यक्त दोगी, तो होती रहे, वह ध्वनि काव्य-व्यवहार का कारण नहीं हो सकती । फलतः 
यहां 'चिन्तार-भाव-ध्वनि का ही व्यवहार होना उचित हैं । 
अब “मद-भाव' का निरूपण करते ॅ--'मदाद्य' इत्यादि । मथ आदि के सेवन॥ से उत्पन्न होने 
बाली और शयन-रोदन आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली उल्लास नामक जो एक चित्त-दृत्ति 
हैं, उसको “मद! कहते हे । 
जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा दै--'सम्मोहा' **? इत्यादि, अर्थात्‌ मद्य के सेवन से उत्पन्न होने 
“वाळे, सम्मोह और आनन्द के मिश्रण का नाम मद है । 
मद के उत्पन्न होने पर उसका अनुभाव ( कार्य ) उत्तम पुरुष में स्वाप होता दै--अर्वात्‌ मद 
( नशा ) से उत्तम पुरुष सो जाता है, मध्यम कोटि का पुरुष'हँसता और गाता है और नोच पुरुष 
रोता तथा गाली-गलौज बकता है । यद्यपि यह कथन 'काव्य-प्रदीप” के उत्तमसत्तः प्रहसति, गायति 
तद्वच मध्यमप्रकृतिः । परुष-तचना मिधायी शेते रो दित्यधमसत्तः । अर्थात्‌ मद के कारण उत्तम-स्त्रमाव 
“वाला पुरुष हँसता है, मध्यम-स्वभाव वाला पुरुष गाता है और अधम-स्वभाव वाला पुरुष गार्लियाँ 
देता हैं, सोता है और रोता हे । इस वचन से विरुद्ध है, तथापि, अनुभत्र रसगङ्गाधरकार' के हो मत 
में साक्षी होता है, और “दर्पणकार? भी इन्हीं के मत में सम्मति दिये हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है-- 
“अमुचा चोत्तमः शेते मध्यो इसत्रि गायति । अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति।॥ अर्थ इसका वही 


-है, जो रसगंगाधरकार के कथन का.है। RE 
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मध्यमपुरुषगतं तरुणमदमुदाहरति-- 

उदाहरणम्‌- ` रं 

मत्तवृत्त वर्णयति-- 
'मधुरतरं स्मयमानः, स्वस्मिन्नेवालपळ्शने: किमपि । 
कोकनदयंखिलोकी-मालम्बनशून्यमीक्षते क्षीबः॥' 

विभावानुमावौ दर्शयति Rote 

अत्र मादकद्रव्यसेवनं विभावः, अव्यक्तालापाद्यनुभाव: । 

` इड्‌ स्वभावोक्त्यलङ्कारःप्राधान्यमांशङ्कूःच निरस्यति 
अत्र मत्तस्वभाववणनस्य तिष्ठमदव्यञ्जनार्थत्वान्मदभाव एव प्रघानमितिः 
न स्वभावोकत्यलड्कारस्य प्राधान्यम्‌, अपि तु तदध्वन्युपस्कारकत्वमेव । 


अव्यक्त रस्फुटाक्षरैरसङ्गतै रसम्बद्धार्थकंश्च वाक्यैः सुकुमाराऽनुद्धता स्खलन्ती मध्ये 
मध्ये त्रुअन्ती चासौ गतिः सुकुमारस्खलद्गतिः/ तया । योऽभिनीयत इत्यस्या प्रिम- 
चाक्यद्वयेऽपि सम्वन्धः | हिक्का हिचकी' इति भाषायां प्रसिद्धा । छदिर्येमनम्‌ । 

क्षीवो मत्तः, मधुरतरमतिसुन्दरं स्मयमान ईषद्धसन्‌ स्वस्मिन्नेवात्मगतमेव, 
'किमप्यसम्वद्धम्‌, शनैर्मन्दमव्यक्तम्‌, आलपन्‌ प्रलपन्‌, तथा परितो विलोकनेन मदारुण- 
लोचनल्चात्रिलोकी लोकत्रयं, कोकनदयन्‌ रक्ताम्बुजवदरुणीकुवंन्‌, आ लम्वनशुन्ध 
निर्लक्ष्यं यथा स्याए तथेक्षते पश्यतीत्यर्थः । 

मादकद्रव्याणां मैरैयविजयादीचां सेवनं पानम्‌ । 

“स्वभावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रिया-रूपवरणंनम्‌' इतयुक्तलक्षणस्य स्वमावोकत्य-ः 
लङ्कारस्य, कीवमात्रवृत्तिव्यापारवर्णतादिह प्राधाभ्यमिति शङ्कायाः -मतस्वभाबवर्णन- 
मत्र मत्तनिष्ठमदभावस्य व्यक्ञनाथमेव कृतमिति स्वमाववर्णेनस्य मदभावध्वनेरुपकारक- 
“त्वमेव, ततुगराधान्यमिस्यत्तरमुवो्यम्‌। ` न न तु प्राधान्यमित्युत्तरम्‌ वोध्यम्‌ । 


IES तला < 
इस मद के तीन मेद हैं--तरुंग, मध्यम और अधम । उनमें से जिसका अभिनय ( प्रदर्शन ) 


अस्फुट अक्षर वाले और असम्त्रद्ध अर्थ बाळे वाक्यों, तथा अत्यन्त मृदुल एवं फिसळती हुई चाल से 
किया जाता है, वह तरुण-मद कहलाता हैं । जिसका अभिनय बाहुओं के इधर-उधर फेकने, फिसल 
पड़ने और घमने आदि से किया जाता है, वह मध्यम-पद कदळाता है । इसी तरह जिसका अभिनयं 
गति के रुक जाने, स्मृति के नष्ट हो जाने और हिचकी तथा नमन आदि से किया जाता हे, वद्द अथम 
होता है । 
2 टाक. देखिये । किसी नशेबाज का वर्णन है कि--मदमत्त . मनुष्य अत्यन्त सुन्दर तरोके से 
मन्द-मन्द हैसता हुआ और अपने आप धौरे-धीरे कुछ बातें सा करता हुआ, तथा मद के कारण अरुण 
नयन-क्रान्ति से त्रिलोकी को रक्त कमल सा बनाता हुआ श्रय को ओर देख रहा है-अर्थात्‌ उसके 


नहीं है 
ना अ का सेवन विभाव है और अस्फुट बोलना आदि अनुभाव है । 


यहाँ मत्त पुरुष के स्त्रमाव वर्णन होने कें कारण “स्वभावोक्तिः अहङ्कार की प्रधानता दे, ऐसी 
शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मत्त स्वभाव का वर्णन यहां केवळ उसके मद को अभिव्यक्त करने 
के लिये किया गया दे, अतः ध्वनित होने वाला 'मदभाव ही प्रधान और वाच्यस्वमावोक्ति अलक्कार 


उसका पोपक है । * डु 


> 
| 
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ननु तथापि नेह मदध्वनिः सम्मवति, प्राधान्ये व्यज्यमानस्यापि मदस्य मदास्क" 
न्दितमत्यर्थकेन  क्षीबपदेनाभि्षयाऽपि बोधनात्‌, कथमपि बाच्यबृत्यनालिङ्जितस्यव 
व्यङ्गधस्य चमत्कारित्वम्‌' इति प्राक्‌ प्रतिपादनात्‌, भतः स्वभावोक्त्यलङ्कार एव 
चमत्कारितया प्रधानं, त तु मदमाव इत्यर्चेर्दाहरणान्तरं दशयति 

इदं वा पुतरुदाहरणम्‌- 

मत्तः प्रियां ब्रूते 

“मघुरसान्मधुरं हि तवाघरं, तरुणि ! मढदने विनिवेशय । 

. -मम गृहाण करेण कराम्बुजं, पपपतामि हहा ! भभभूतले ॥' 

उपपादयति-- 

अत्रापि स एव विभावः, अधिकवर्णोच्चारणादिरनुभावः। पूर्वाधंगता 
आम्योक्तिः उत्तरार्घे च तरुणीकरेऽम्बुजोपमेयतंया निरूपणीये, स्वकरस्य 
तदुपमेयतया निरूपणं च, मदमेव पोषयतः। 

श्रमं निरूपयति-- त [दिकारणी 

बहुतरशारीरव्यापारजन्भा निशश्वासा-ङ्गसम्मद्‌-निद्रादिकारणी- 
भूतः खेदविशेषः श्रमः । 

हे तरुणि ! यतस्तव अधरो मधुरसादपि मधुरोऽस्ति, अतस्त मद्वदने विनिवेशय, 
किञ्च यतः--हहा हा ! हन्त ! मभभूतले भूतले, पपपतामि पतामि, अतः करेण मम 
कराम्बुजं गृहाण समा लम्वस्वेत्य्थंः । 

स एव मादकद्रव्यसेवनरूप .एव । अधिकवर्णोच्चारणं चतुर्थचरणे । आदिपदेन 
प्रथमतृतीयचरणासङ्गतार्थकालापग्रहणम्‌ । ग्रम्योक्तिद्ितीयचरणे--'अधर॑ मद्वने 
विनिवेशय’ इति ग्राम्यजनबदुक्तिः, तृतीयचरणे तरुणीकरस्य समुचितं कमलोपमेयत्वेन 
प्रतिपादनं विहाय स्वकरस्यैव तथा कथनमित्यसङ्गतिश्चोमे सम्भूय मदस्येवोपकारिके 
इति मदध्वनिरिह्‌ ज्ञेयः । 

“ यह यह कहा जा सकता हे.कि यथपि व्यज्यमान मद स्वभावोक्ति अलङ्कार से प्रधान है, तथापि 
मद-ध्वनि नहों कही जा सकती, क्‍यों कि “क्षीब? शब्द का अर्थ 'मत्त! है, अतः उसमें विशेषण रूप से 
मद भी आ जाता है, और पहले यह सिद्धान्त सवे-सम्मति से स्वीकृत हो चुका है कि 'किसी भौ 
प्रकार से जिसमें वाच्य-वृत्ति का स्पश न हो, वही व्यङ्गय चमत्कारी होता है?, फिर तो अगत्या वाच्य 
सत्रभावोक्ति अलङ्कार के चमत्कार से ही उक्त पद्य को काव्य मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ यह पद्य 'मद- 
माव-ध्वनि' का उदाहरण नहीं होगा, इसी अभिप्राय से दूसरा उदाहरण दिखलाते है- ईद वा 
उदाहरणम्‌-” अथवा, यह उदाहरण ळीजिये । मत्त नायक अपनी प्रेयसी से . कहता है कि हे तरुणि ? 
मधु के रस से भी अधिक मधुर अपने अधर को मेरे मुख में रख दे और मेरे कर-कमल को अपने 
हाथ से पकड ले, देख तो, ज-ज-जमीन पर गि-गि-गिरता जा रहा हूँ । 

यहाँ भी वही ( मादक-द्रव्य-सेवन दी ) विभाव हे और अधिक वर्णी का उच्चारण आदि अनु- 
भाव है । पूर्वार्थे का माम्य ( मरे मुख में अपने अघर को धर दे, यदद ) वचन और उत्तरा में ज्ञो के 
Ki Fe की उपमा देने की जगह अपने हाथ को उसकी उपमा देना भी “मद-ध्वनि! को दी 
पुष्ट ) : 
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प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहु:-- 
“अध्व--व्यायाम-सेवाचेविभावेरनुभावके: । 
गात्रसंवाहनै-रास्यसङ्घोचे-रङ्गमोटनः । 
निश्शवासँजुम्भितेमेन्दैः पादोत्क्षेपे: श्रमो मतः ।' इति । 
“श्रमः खेदोऽध्वगत्यादेनिद्राश्वासादिकृन्मतः॥' इति च । 
श्रमरलान्योभेदमाचष्टे-- 
. अयं च सत्यपि बले जायते, शारीरव्यापारादेव जायते, न तु रलानिः, 
अतोग्लाने: श्रमस्य च भेदः। 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायको विपरीतसुरतवृत्तं सखायं कथयति-- 
“विधाय सा मद्वदनानुकूलं, कपोलमूलं हृदये शयाना । 
चिराय चित्ते लिखितेव तन्वी, न स्पन्दितुं मन्दमपि क्षमाऽसीत्‌ ॥' 


शारीरव्यापारो दुरगमन-वहुभारवहनादिः रमस्य कारणतया विभावः, निश्चा- 
सादयश्च कार्यतयाऽनुभावाः । खेदो दुःखा मिन्नश्भित्तबुत्तिविशेष एव । 

अध्वा च व्यायामश्च सेवा चाद्या येषां तैविभावैः, गात्रसंवाहनादिभिरनुमार्वश्च 
श्रमो ज्ञेयः । अध्वपदं तत्र गमनपरम्‌ । संवाहनं श्रमापनयनाय पीडनमदनादि । 
अङ्गानां मोटनं तदर्थं नमनम्‌ । 

रलानेराधिव्याधिजन्यवलहानिजन्यत्वात्‌, श्रमस्य च बलसञ्भावेऽपि शारीरविपु- 
लव्यापारजन्यत्वान्मिथो वैलक्षण्यमिति सारम्‌ । 

सा तन्वी, कपोलस्य मूलं मद्वदनानुकूलं मदीयमुखसंयोगयोग्यं विधाय, हृदये 
ममोरसि शयाना सती ( श्रमेण ) चित्रे लिखिता इव, मन्दमीषदपि स्पन्दितुं चलितुं 
क्षमा समर्था नासीदित्यर्थः । 


Uns Ni स्स्स ल््््न्व्् 
अब 'अम-भाव? का निरूपण करते है--बहुत्तर' इत्यादि । खेद नामक उस 


चित्त-इत्तितिशेष 

को “श्रम? कहते हैं, जो अत्यधिक शारीरिक काये करने से उत्पन्न होता है और निःखवास, अङ्गडाई 
तथा निद्रा आदि अनुभावों की उत्पत्ति में कारण होता है । 

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा दै--“अध्व-ब्याधाम”” '''! इत्यादि-अथात्‌ मार्ग-गमन, 
व्यायाम-करण और सेवन आदि बिभावों से तथा शरीर दबवाना, मुख फा सिकुड जाना, अँगडाई 
लेन।, निवास खांचना, जम्मा का आना-इन सब अनुभावों से श्रम का शान होता हैं । कुछ लोगो 
ने ऐसा भी कहा है किस भ्रमः खेदो" "? इत्यादि अर्थात्‌ मार्ग-गमन आदि से उत्पन्न होने वाले 
और निद्रा तथा निश्वास आदि को उत्पन्न करने वाले खेद को अम कहते है । 

अम और ग्छानि में परस्पर यह भेद है कि श्रम वल के रहने पर भी अत्यधिक शारीरिक व्यापार 
करने से उत्पन्न होता है और ग्लानि-आधि व्याधि आदि से बळ की हानि होने पर उत्पन्न होती है । 

अब “अम-भाव! का उदाहरण देखिये :--नायक अपने मित्र को विपरीत-रति के वाद की स्थिति 
कह रहा हे कि--वह ऋृशाज्ञी अपने कपोळ-मूळ भाग को मेरे मुख के सामने करके मेरे वक्षःस्थठ 
पर सो गई और चित्रलिखित की तरह, बहुत देर तक, थोड़ी भी नहीं हिल सकी । 


नै२० रसगङ्चाघरः 


विमावादिदर्शेयति- HE 
अत्र विपरीतसुरतरूपः शारीरव्यापारो विभावः, स्पन्दराहित्य-शयना- 


दयोऽनुमावाः । 
इह निद्राध्वनित्वमाश डूः निराकरोति 
न चात्र निद्राभावध्वननेन गतार्थतेति शङ्कघम्‌, सुषुप्तौ हि ज्ञानराहित्येनैव 
यत्नराहित्यान्मन्दमपि स्पन्दितुं न क्षमाऽसीदित्यस्यानति प्रयोजनकत्वापत्तेः, 
शींडाऽभिहिततया तस्या व्यङ्गधत्वानुपपत्तेश्च । श्रमे त्वानुगुण्यमुचितम्‌ । 
गर्व निरूपयति न गोल 
रूप-घन-विद्यदिप्रयुक्तात्मोत्कष ज्ञानाधीनपरावहेलनं गः । 


स्फुटम्‌ । 
चित्रलिखितत्वोपमयी, व्यज्यमाना निद्रैवात्र भ्रधानमिति निद्राध्वनिरेवात्र न तु 
श्रमध्वतिरिति पूर्वपक्षः--चित्रलिखितत्वदृष्टान्तेन सुषुतिरूपनिद्राया एव व्यञ्जनात्‌, 
न्यशुन्यत्वादात्मा ति रिक्तविषयकज्ञानशून्यत्वाद्वा ज्ञानरहितत्वयत्वर- 
(हितत्वे सुखमवगर्तुं योग्ये, तेन यत्नराहित्यप्रतीत्यर्थं चतुर्थचरणोपादानस्य वैयर्थ्यं 
स्यात्‌ । तस्य सपष्टावगमार्थेकत्वाङ्गीकारेऽपि, शयानेति्ीङ्धातुना निद्रायाः प्रकार- 
तया5भिवावोध्यत्वेन व्यङ्गधत्वाभावाद्‌ ध्वनित्वं न स्यादिति नैव निद्वाध्वनि रत्रेत्यु- 
त्तरपक्षश्‍च बोध्यः । श्रमे प्राधान्येन व्यङ्ग्ये तु तदर्थस्य श्रमव्यज्ञनोपका रकत्वमेवेति 
न दोष इत्याशयः । 
रूपा दिप्रयोज्यों य आत्मन उत्कषंस्तस्ज्ञानजन्यं यत्परेषामवहेलनं तिरस्कारात्मिका 
चित्रवृत्तिः सैव गवः अवहेलनस्य मावत्वसम्पत्तये ` चित्तवृत्तिपर्येन्तानुघावनम्‌ । 
Me स नक 2 
यहाँ विपरीत-रति-रूप शारीरिक कार्य विभाव है और दिल न सकना, तथा सो जाना आदिं 
अनुभाव हैं । - 
यदि 'अम-भात्र' के लक्ष्य उक्त ( विधाय'“ इत्यादि ) शलोक भौर अन्य भी इसी तरह के श्लोक 
हो हो, तब 'श्रम-भाव-अनि' मानना व्यथे है, क्योंकि वह 'निद्रा-भाव-ध्वनि? में ही गतार्थ हो 
जायगा, जैसे 'विधाय” **? इत्यादि पथ में 'चित्र-लिखित की तरह' इस उपमा से निद्रा-भाव ध्वनित 
होता है, यह शक्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यदि यहाँ निद्राभाव को प्रधान व्यङ्गय सानेंगे, तब, 
बढी भी नहीं हिल सकी? यह कथन निष्प्रयोजन हो जायगा, कारण यह कि निद्रावस्था में ज्ञान के 
नियमतः न होने से यत्न का न होना निश्चित हो है । यदि आप कहें कि निद्रा की बात से विदित 
होने वाले यत्न-राहित्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिये यदि किसी शब्द से कह भी दिया गया, 
तथापि निद्रा को व्यङ्गय मानने में कोई बाधा थोड़े दी होती है! इस पर में कहता हूँ कि हाँ, भाई !. - 
` उससे वाधा नहीं होती, ठोक दै, पर शीङ्‌ धातु से जो निद्रा को वाच्य वना दिया गया, उससे तों 
उसके व्यज्ञय होने में बाधा जरूर होगी, क्योंकि वाच्य-इत्ति से अस्पष्ट अर्थ को ही व्यङ्गय माना 
जाता दै । अतः यहाँ श्रम-भाव-ध्वनि! का स्वोकार ही उचित है और जब यहां “त्रम-माव' को प्रधान 
उ्यक्ञ्य मान ठेते हैं, तब उसके अनुभाव होने के नाते आदि का वाच्य रूप में वर्णन अनुकूल ही 


होता है । 
अब 'गरव-भाव? का निरूपण करते हैं--“रूपघन? : इत्यादि । रूप, धन और विद्या आदि के कारण 


उदाहरति 
192 उदाह्रणम्‌ू--. . 
विद्यागवितो ब्रवीति 
'आमूलाद्‌ रत्नसानोर्मलयवलयितादा च कलात्‌ पयोधेः . 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटेवस्तै विशङ्कं बदम्तु। ` ` 
मृद्वीकामध्य-निर्यन्मसृणरसकरीमाधुरीभाग्यभाजां, ˆ 
वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥” 
` :' विभावानुभावौ दर्शयंति--' -  .. ` ore 9: 
¬ „अन्न स्वकीयकविताया..अनन्यसाघारणताज्ञानं विभावः पराधिक्षेपपरैताह- 
शवाक्यप्रयोगोऽतुभावः । {sR 
इह प्रतीयमानासूयाया गवंपोषकत्वमाह-- 
इमं चासूयाऽपि लेशतः पुष्णाति । 
“गर्वो मदः भ्रभाव-श्री-विद्या-सत्कुल जन्मभिः । 
` अवज्ञा-सविलासाङ्गदशना-विनयादिकृत्‌ ॥' इति । 
रत्नसानोः सुमेरोः “सवषामेव वर्षाणां मेरुच्तरतः स्थितः इत्यभिधानाद्‌ आमूला- 
न्सूलमभिव्याप्य, मलयेन चन्दनगिरिणा वलयिताद्वे्ठितात्‌ पयोघेदेक्षिणसमुद्रस्य आकू- 
लाच्च तटमभिव्याप्य च, यावेन्तः काव्यस्य प्रणयने निमणि पटवो निपुणा: सन्ति, ते 
विशङ्कं निस्सन्देहं यथा स्यात्तथा, मृद्वीकानां परिपक्वद्राक्षाणा मध्यात्‌, नियन्ती 
निस्सरन्ती मसूणा घना च या रसस्य झरी निझरः (प्रवाहः ): तस्यां माधुरी मघुर- 
तैव भाग्यं भजन्तीति तद्भाजः, तादृशीनां वाचामाचार्यतायाः पदं प्रतिष्ठाम्‌, अनुम- 
वितुमधिगन्तुं मदन्यः, धन्यः पुण्यवान्‌ कोऽस्तीति वदन्त्वित्यथंः । 
अन्यसाधा रणताऽतुल्यता सर्वोत्कृष्टतेति यावत्‌ । पराधिक्षेपपरस्यान्यतिरस्का रः 
तात्पयंकस्य एतादृशस्य; 'आय्ूला'दित्यादिरूपस्य। ` | 
अत्र वक्ष्यमाणलक्षणाऽसूया,पराधिक्षेपेण किच्चित्‌ प्रतीयमाना5पि गवस्योपकारि- 
तयाईङ्गमेवेत्यथः । 2 - २ 


० 


हैं, उसी मनोभाव ( अवद्देलनात्मक चित्तवृत्ति ) को “गवं कहते हे । 

* उदाहरण देखिये । पण्डितराज की दी उक्ति हे कि-सुमेर पर्थे की तरहटी से लेकर मल्याचछ 
से घिरे हुये समुद्र के तट तक, जितने काव्य-निर्माण में निपुण जन हैं, वे निदशक्क होकर कहें कि-- 
दाखों के अन्दर से निकलो हुई चिकनी रस-धारा की मधुरता का भाग्य जिन्हें प्राप्त है--जो उसके 
समान मधुर हैं, उन वचनों के आचायं-पद का अनुभव करने के लिये मुझसे भिन्न कौन पुरुष धन्य हे, .. 
यह सौभाग्य और किसी को प्राप्त दो सकता हे? तात्प यद कि मुझ जैसा मधुर वचन बोलने वाळा, 
सरस कविता करने वाला मैं हो हूँ; दूसरा नहीं । * 

यहां अपनी कविताओं में सर्वोत्कृ्ता का शान विभाव है और अन्य कवियों का तिरस्कार करने 

के लिये इस तरद के वाक्य का प्रयोग करना अनुभाव है I १ 
-आमूछात्‌”” ***? इत्यादि पय में अभिव्यक्त होने वाळे गवे' को परतिरस्कार के द्वारा किश्नित्‌ 
२१ र० ग० न १ र 
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दोररसध्वनि-गवंध्वन्योमेदं द्शयति-- 

उत्साहप्रधानो गूढगर्वो हि बीररसध्वनिः, अयन्तु गवंप्रधान इति तस्मादस्य 
विशेषः। 

तदेवोपपादयति 


बीररसप्रसङ्गे प्रागुदाहृते अपि वक्ति”इत्यादिपद्ये गीःपतिना गिरामधिदेव- 
तयाऽपि साकमहं ` विष्यामीति बचनेचाभिव्यक्तस्योत्साहस्य परिपोषकतया 
स्थितः सर्वेभ्यः पण्डितेभ्योऽ्हमधिक इति गर्वः, न तु प्रकृतपद्य इव नास्त्येव 
महीतले मदन्य इति स्फुटोदितेन सोल्लुण्ठवचनेनानुभावे् प्राधान्येन प्रती- 
यमानः । 

निद्रां निख्पयति-- 


अ्रमादिप्रयोज्यं चेतस्सम्मीलनं निद्रा । 


वीररसध्वनावुत्साहस्य स्थायित्वेन प्राधान्यम्‌, गवंस्य तु व्यभिचारितया 
कादाचित्कत्वम्‌, गवंध्वनो तूत्साहस्याप्रत्ययात्‌ प्रत्यये वाऽङ्गत्वादूगवंस्येव प्राधान्य 
मित्युभयोमेद इत्यर्थः । 

पुपाठानुरोधात्‌ “यदि वक्ति’ इत्यत्र “अपि वक्तिः इति पठितम्‌ । 

“अपि वक्तिः इत्यादि प्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपद्ये गीः पत्यादिनाऽपि सह कथाँ 
करिष्यामीत्युक्त्या प्राधान्येतोत्साहो व्यङ्गधः, ततश्च सवपिक्षयाऽहमुत्कृष्ट इति 
गर्वस्तदुपका रकत्वेनैव व्यज्यत इति वीररसध्वनिः । 'आमूलात्‌' इत्यादिपद्ये तु “मदन्यः 
कोऽस्ति’ इति सोत्मासोवत्या प्राधान्येन गवंस्यैव व्यञ्जवात्‌ गवेध्वनिरेव न वीररस- 
घ्वनिरित्याशयः । न 

चेतस्सम्मीलनं पुरीतन्नाडीप्रवेशा निरिन्द्रियप्रवेशावस्थानम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 

श्वेतस्सम्मीलनं निद्रा श्रमक्लममदादिजा । 
जुम्भाऽक्षिमोलनोच्छ्वास-गात्रमङ्गादिका रणम्‌ ।' इति । 


MND SR NT मनवे 
अत्तीयमान असया भो पुष्ट ही करती है अर्थात्‌ असयागर्न का अङ्ग ही हो सकती है, अङ्गी नहीं । 

वौर=रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान रहता है, अत एव प्रकट भी, और ग गुप्त रहता दै, अत 

एव अप्रधान भी, और गर्व॑-भाव-ध्वनि में गवे ही प्रधान तथा प्रकट होता है, उत्साह की अतीति 

इसमें होती ही नहीं, यदि होती भी है तो गौणरूप से ।यद्दी वीर-रस=ध्वनि से गवे-भाव-ध्वनि में 


ली 


_ विशेष मेद है। 


ऊपर जो वीररस और गर्वभाव कौ 'वनिर्या में विशेष बतलाया गया है, उसी का अत्र उपपादन 
करते हैं--'तथाहि' इत्यादि से-अर्थात्‌ वीर-रस के प्रसङ्ग में जो “अपि वक्ति गिरां पतिः स्व॒यम्‌ `` 7”? 
यह उदाहरण दिया गया है, उसमें बृहस्पति और वागदेवी सरखती के साथ भी में वाद करूँगा, इस 
कथन से जो उत्साह जनित होता है, उसको “सब पण्डितों से मैं अधिक हँ? इस रूप में ध्वनित होने 
बाळा गर्व पुष्ट करता है, न किः“आमूलात्‌'"` ``? इत्यादि पद्य की तरद “भूलोक में मुझ से भिन्न. नहीं 
ही दे? इस प्रकार स्पष्ट वणित चिदाने वाळे वचन रूप अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है । 


प्रथममाननम्‌ 3२३ 


श्रमादिविभावस्योक्तत्वादनुक्ताननुभावानेवाह-- 
नेत्रनिमीलन-गात्रनिष्क्रियत्वादयो$स्या अनुभावाः । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
नायको ब्रवीति-- - 
सा मदागमनब्‌ंहिततोषा, जागरेण गर्मिताखिलदोषा । 
बोषितार्प बुबुधे मधुपेने, प्रातराननजसौरभलुन्धैः॥ . ` 
विभावानुभावौ ब्रूते हि 
रात्रिजागरणश्रमोञ्त्र विभावः, मधुपेर्बोघांभावो$नुभावः । २ 
मति निरूपयति-- 


शाख्रादिविचारजन्यमर्थनिद्धारणं मति; । 
विभावस्य लक्षण एवोक्तत्वात्‌ केवलाननुभावान्‌ वक्ति-- 
अत्र निशशङ्ूतदर्थानुष्ठान-संशयोच्छेदादयोऽनुभावाः। 


अमस्य तल्लक्षणे निद्राजनकत्वेनोपादानात्‌ प्रयोज्यत्वमिह जन्यत्वमेवावसेयम्‌ । 
अत एवानुपदं श्रमं निद्राया विभावं वक्ष्यति । 
अस्या निद्रायाः । 
मदागमनेन प्रवासान्ममागमनेन वृंहितो वद्धितस्तोष आह्वादो यस्यास्तादृशी; 
तथा जागरेण विपुलालापविलासभ्रयुक्तनिद्राऽमावेन गमितं यापितमखिलं समस्तं दोषा 
रावियेया, तादृशी, प्रातः प्रभाते, आननजे मुखजन्ये सौरभे सुगन्धो लुब्धैलोंलुपैः; 
मधुर्पभ्र मरेः, बोधिता जागरिताऽपि, सा, न बुबुधे नाचिचेत दित्यर्थः । 
शास्त्राणां लोकबृत्तादीनां च विचारेणोत्पन्चमर्थस्य वस्तुनो निर्धारणं निर्णयरूपः 
चित्तबृत्तिमंतिरित्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
“नीतिमार्यानुसृत्यादेरथेनिर्घारणं मतिः । 
स्मेरता धृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः ॥' इति । 
अत्र मतौ । तदर्थस्य निर्णीतार्थस्यानुष्ठानं विधानम्‌ । 
अब “निद्रा-भाव' का निरूपण करते हे--'श्रमादि? इत्यादि । अम-आदिं के कारण. होने वाळे: 
चित्त-सम्मीलन अर्थात्‌ पुरीतत्‌-नामक नाड़ी में चित्त के प्रवेश को "निद्रा? कहते हैं । ! 
आंखों का मुद्रित हो जाना, अङ्गो का निश्चेष्ट हो जाना आदि इसके अनुभाव है। 
उदाहरण देखिये । नायक किसी से कहता दै कि-मेरे आगमन से उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ 
'गई और उसने जग कर सम्पूर्ण रात बिता दी, प्रातःकाल में (जब वह निद्नित हो गई थी ) मुख के. 
सुवास के लोमी भ्रमरो से जगाने पर भी वह नहीं जग सकी । * 
यहाँ रात्रि-जागरण-जन्य श्रम विभाव है और अमरों के जगाने पर भो न जागना अनुमाव है। 
अव 'मति-भाव! का लक्षण करते दै-“शास्रादि' . इत्यादि । शात तथा लौकिक दइत्तान्तों के 
विचार से जो किसी वस्तु के विषय में निणयात्मक चित्त-वृत्ति.उत्पन्न होती है उसे मति? कहते हैं। 
बि होकर निर्णीत काम को करना और सन्देइ का विनाश आदि इसमें ( मति. मे.) अनु» 
आव होते हें । २ 


३२४ रसगज्गाघरा 


उदाहरति-- 
उद्भूतमतिः कश्चिद्रिमावयति-- त 
“निखिलं जगदेव नश्वरे, नितरां कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कृते कियानर्य, रियर र | मया परिश्रमः ॥॥, 
विभावानुभावौ वक्ति 
“शरीरमेतलबुद्बुदोपमम्‌' चनमत्र विभावः हुन्तपद- 
मम्या स्वनिन्दा राजसेवादिविरतिवितृष्णता चानुभाव: | 
नन्वत्र शान्तरंसध्वनिरेव न कथमित्यत आह ; 
रिति मतेरेव चमत्काराद ध्वनिव्यपदेशहेतुता, न शान्तस्य, विलम्बेन 
प्रतीतेः 2 
व्याधि निरूपयति बजाए 
रोगविरहादिश्रभवों मनस्तापो व्याधि! । 


यदा, निखिलं समस्तं, जगद्‌ विश्वमेव नश्वर नाशशीलमस्ति, अस्मिन्‌ जगति, 
कलेवरं शरीरं पुनतितरां नश्वरमस्ति, अथ तदा, तस्यातिनश्वरकलेवरस्य कृते 
पोषणनिमित्ताय, हन्त ! मया, अयं कियान्‌ परिश्रमः क्रियत इत्यर्थः। भूढवन्मम 
विनश्वरतमवस्तुपोषणाय परिश्रमस्य करणमिति निणंयान्मतिरिहावसेया । 

विरतिर्निवृत्तिः । 4 

यतोऽत्र झटिति प्रतीयमाना मतिरेव: नितरां चमत्कारिणी, शान्तरसस्तु 
वित्म्बेनास्वाद्यमानोऽ्पचमत्कारकृत्‌, ततो मतिध्वनिरेवात्र न शान्तरसध्वनि- 


रित्याशयः । 
व्याधिरोगयो रभेदेऽतयत्र प्रसिद्धे चित्तवृत्तिरूपत्वा सम्भवात्‌ तज्जन्यमनस्तापोल्लेखः । 


उदाहरण देखिये । कोई विरक्त ब्यक्ति कहता है कि-जव यह समस्त संसार ही नाझवान्‌ है-- 
अर्थात्‌ इसमें किसी वस्तु की स्थिरता नहीँ और फिर इस संसार में भी यह शरीर अत्यन्त ही नाश 
वान्‌ है--क्षुणादूध्व॑ न जानामि विधाता कि विधास्यति’ के अनुसार एक क्षण के वाद इस शरीर को 
क्या गति होगी, कुछ भी पता नहीं, हाय ! तव भी मैं इस क्षणभहुर शरीर के लिये कितना परिश्रम 
करता हूँ । ५ न 
: यहाँ 'शरीरमेतद लळबुदूबुदोपमम? ( अर्थात्‌ यह शरीर जळ कें बुलबुलें के समान है ) 
इत्यादि शाख का पर्यालोचन विभाव ( पुनः पुनः विचार ) है और “हन्त? पद से प्रतीत होने वाली 
अपनी निन्दा राज-सेवा आदि से निवृत्ति तथा तुष्णारदित होना आदि अनुभाव हैं ( 5 
. जिसलिये यहां शीघ्र प्रतीयमान मति-भाव का चमत्कार अधिक है और शान्त-एस का आस्वाद 
बिलम्ब से होता है, अतएव अपेक्षाइत उसका चमत्कार भी न्यून है, इसलिये मति-माव-ध्वनि हो 
उक्त पद्य को काव्य-कोदि में लाती दै, शान्त-रस-लनि नहीं अर्थात्‌ शान्त-रस-प्वनि यहां नहीं 
होती, मति-भाव-ध्वनि ही होती है। : 
अब व्याधि-भाव' का निरूपण करते हैं--'रोग? इत्यादि । रोग और वियोग आदि से उत्प 
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लक्षण एव विभावोक्तेरनुभावान्‌ वक्ति-- 
गात्रशेथिल्य-श्वासादयोऽत्रानुभावाः । 
श्राचीनसम्मति प्रतिपादयति-- 
यदाहुः-- 
'एकेकशो इन्द्दशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः। 
वातपित्तकफानां स्युवर्याधयो ये ज्वरादथः॥ 
इह्‌ तत्प्रभवो भावो व्याधिरित्यभिधीयते ।' 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
{वियोगव्यथितां नायिकां वर्णयति-- ; 
हृदये कृतशेवलानुषङ्गा, मुहुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 
तदुदन्तपरे मुखे सखीना-मतिदीनामियमादधाति इष्टिस्‌ ॥' 
अत्र पद्ये व्याधेविभावानुभावौ दशयति - 
विरहोऽत्र विभावः, अङ्गक्षेपादिरनुभावः। 


लोके वातपित्तकफानां मध्ये प्रत्येक द्वयोद्वयोस्त्रयाणां त्रयाणां वा दोषाणाँ 
प्रकोपादू ये ज्वरादयो भवन्ति, इह साहित्ये तत्प्रभवस्तदुत्पन्तो मनस्तापश्चित्तवृत्ति- 
विशेषो व्याधिर्भाव उच्यत इत्यथं: । 

इयं वियोगिनी, हृदये वक्षसि कृतः शेवलस्यानुषङ्गः सम्बन्धो यस्था यया वा, 
तादृशी, तथा मुहुर्वारं वारं यतस्तत इतस्ततः, अङ्गानि क्षिपन्ती, तदुदन्तपरे नायकः 
शृत्तान्तवर्णनपरायणे सखीनां मुखे, अतिदीनां दुष्टिमादधाति. निक्षिपतीत्यर्थंः । 

मुख इत्येकवचनेन सर्वासामेकस्येव वृत्तस्य कथनं सूच्यते । 

चोरसत्त्वानां भयानकप्राणिनां दशनात्‌, स्फूर्जंथोवज्रनिर्घोषस्य श्रवणाच्च जन्मो” 
त्पत्तियेस्य, तादृशो भीरोः कातरस्य चित्तवृत्तिविशेषस्त्रास इत्यथः । ` 


होने वाले मन के ताप को “व्याधि? कहते है । रोग और व्याधि अपर पर्याय हैं, यह बात प्रसिद्ध दै, 
फिर रोग को व्याधि न कइकर रोगजन्य मानसिक ताप को व्याधिमान कहने का तात्पर्य यह हे कि 
“सभी भाव चित्त-ृत्ति-स्रूप है, इस सिद्धान्त के अनुरोध से चित्त-इत्त्यात्मक मनस्ताप को दी 
व्याधि-भाव माना जा सकता है, वाझ रोग को नहों, यह विशेष यहाँ समझना चाहिये । 

अङ्गो की शिथिलता और श्वास आदि व्याधि-माव में अनुमान होते हैं । 

जैसा कि प्राचीनां ने भो लिखा है कि 'एकेकशो'"" ""'? इत्यादि । अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ 
नामक दोषों में से एक-एक, दो-दो अथवा तीनों-के प्रकोप से जो ज्वर आदि रोग उत्पन्न होते. हैं, 
उनसे उत्पन्न हुई चित्त-वृत्ति को साहित्य शाख में 'व्याथि' कहते हें । 

विरद्द-पौडित नायिका का वर्णन हैं कि--विरहिणी नायिका सेज पर पड़ी है, सखियों ने विरइ 
ताप को शान्त करने के उद्देश्य से उसके वक्ष पर सेवालों को रख छोड़ा हैं, फिर भी वह नायिका 
बार-बार अङ्गां को इधर-उधर पटक रही है, अब वेचारी सखिया क्या करे, कुछ उपाय नहीं सूझता, 
आखिर सब सखियां मिल कर उसके प्रिय के सम्बन्ध की बातें करने लगीं, तब नायिका ने प्रि 


-कयापरायण सखियों के सुख पर कातर दृष्टि डालने लगी । 


= 


३२६ रसगङ्गाधरः 
त्रासं निरूपयति 


भीरोघरिसत्तद्शन-स्फर्जधुश्रवणादिजन्मा चित्तवृत्तिविशेषद्ासः | 
अनुभावानाह-- 
अनुभावाश्च रोमाञ्च-कम्प-स्तम्भ-भ्रमादयः । 
प्राचीनसम्मति दशयति 
यदाहुः ; 
‘ओत्पातिकंर्मेनःक्षेप्ञासः कम्पादिकारकः। 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायकः सखायं वक्ति 
“आलीषु केलीरभसेन बाला, मुहुमंमालापमुपालपन्ती। 
आरादुपाकण्यं गिरं मदीयां सौदामनीयां सुषमामयासीत्‌ ।।' 
विमावानुमावौ दशयति _ 
अत्र पत्या स्ववचताकर्णनं विभावः, पलायनमनुभावः । 
` स्तम्मभ्चेष्टाप्रतीघातः । विभावद्वयं तु लक्षण एवोक्तम्‌ । 
उत्पातसूचकँरीत्पातिकंर्घोरसत्त्वदशंनादिमिजंन्यो मनसः क्षेपश्चपलात्मंक- 
बुत्तिविशेषः । 
आलीषु सखीनां मध्ये, केलीरभसेन ्रीडाकौतुकेन, मम सम्बन्धिनमालापं मुहुः 
उपालपन्ती विदधती, बाला मुग्धा, आराद्‌ दूरे मदीयां गिरम्‌ वाचमुपाकण्यं निशम्य, 
सौदामनीयां त्रासोदयादचिरप्रमतया चपलासम्बन्धिनीं, सुषमाम्‌ अयासीद्‌ विद्युदिव 
सद्यस्तिरोऽभूदित्यथः । 'आलापमुपालपन्ती' इत्यत्र 'वाचमुवाच कौत्सः? इत्यत्रे- 
बाधिकपदत्वम्‌ । . 
“शब्दानामनुशासनमाचारयेण' इत्यत्रेव पत्येति कर्तरि तृतीया । इह स्वशब्देन 
` नायिकापरामर्शोऽमिप्रेतः, किन्तु “निजस्वात्मादिशन्दानां प्रधानीभूतक्रियाकतूंपरामशि- - 
त्वम्‌? इति व्युत्पत्तिविरोधान्तोचितः । 
यतो बालापदोपस्थापितेन बाल्येनैव नायिकाया लज्जाया असम्मवः, त्रासस्य च 
यहां निरइ विभाव है और अङ्गां का पटकना आदि अनुभाव हे । 
अब 'त्रास' का निरूपण करते है-भीरोः? इत्यादि । भीर ( डरपोक ) व्यक्ति के हृदय में 
श्यात्र आदि भयानक प्राणियों के दर्शन और बिजी की कड़क के अवण आदि से जो पक तरह को 
नित्त जत्ति उत्पन्न होती है उसका नाम "त्रास? दै । 
रोमाञ्, कम्प, निरचेष्टता और भ्रम आदि त्रास-भाव के अनुभाव होते है । 
प्राचीनो ने भी कहा दै कि- उत्पातकारक वस्तुओं से होने वाले मन के विक्षेप को 'चास' कहते 
हैं और वह कस आदि का जनक होता है। > 
उदाहरण देखिये । नायक अपने मित्र से कहता हे कि-मुग्धा नायिका खेल के वेग से सखिया 
के बीच में मेरे सम्बन्ध की बातें कह रही थी, परन्तु दूर से ज्यां हो मेरी आवाज सुनी, त्यों दी 
बिजी की शोमा को प्राप्त कर गई अर्थात्‌ देखते ही भाग गई । 
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लज्जाध्वनिमत्राशङ्कघ निरस्यति-- | 
न चात्र लाया व्यङ्गयत्वमाश ड्कुनीयम्‌, शैशवेनेव तस्या निरासात्‌ । 
ननु “प्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा रतौ वामा । कथिता मृदुश्च माने समधि- 
कलज्जावती मुग्धा ॥' इत्यन्यत्र लक्षिता मुर्धैवात्र बालापदवोष्या, न तु शिशुः । 
तथा च लज्जायास्तस्यामाधिक्याद्‌ व्यङ्गचत्वमक्षतमेवेत्यरुचेर्दाहरणान्तरमाह्‌- 
इदं वा विविक्तमुदाहरणम्‌- 
विलम्ब्य गृहमागतः क्रुद्धाया मातुस्ताडनोद्मं दुष्ट्वा स्तो बालकृष्णो मातरं 
ब्रवीति— 
` भमा कुरु कशां कराब्जे, करुणावति ! कम्पते मम स्वान्तम्‌ । 
खेलन्‌ न जातु गोपै-रम्ब ! विलम्बं करिष्यामि ॥' 
प्रसङ्गं प्रतिपादयति 
एषा [ भगवतो '] लीलांगोपकिशोरस्योक्तिः । 
स्वप्नरूपं सुप्तं निरूपयति 
निद्राविमात्रोत्थज्ञानं सुप्तम्‌ । 


सम्मवः सूचितः, तस्मात्तिरोधानेन नात्र लज्जा व्यज्यते, अपितु त्रास एवेति मावः । 
विविक्तं लज्जा$सद्धीणंत्रासव्यक्षकम्‌ । 
हे करुणावति ! अभ्व ! कराब्जे निजकरकमले, कथयां ताडनरज्नुं, मा कुरु मा 
ग्रहीः, मे मम स्वान्तं हृदयं कम्पते, पुनरतः परं जातु कदाचित्‌, गोपैः पशुपालबालैः 
सह खेलन्‌ अहं विलम्बं न करिष्यामीत्यर्थः ! 
लीलया लीलायै वा गोपकिशोरस्य वस्तुतः परमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य मातरं प्रत्युः 
क्तिरेषा । इह त्रासस्य कशोत्तोलनं विभावः, कम्पश्चानुभावः । मावान्तरेणासङ्घीण- 
स्त्रासोऽत्र ध्वन्यते। | 
यहां पति के द्वारा स्वकीय वचन का अवण करना विभाव और भाग जाना अनुभाव दै । 
“आलीपु-“* **“ इत्यादि पद्य में 'छज्जा व्यङ्गथ है! यढ शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि बाला! 
पद से नायिका का बचपन बोधित हुआ दै, जिससे लज्जा की निवृत्ति हो जाती है--अर्थांत्‌ बचपन 
में लज्जा नहीं होती, त्रास होता है। 
यदि यह बात कही जाय कि यहां “बाला' पद से बच्ची नहीं विवक्षित है, अपितु “सुग्धा' जिसके 
लक्षण में 'समधिकलज्जावती” अर्थात्‌ “अधिक छज्जावाळी', कहा गया है, अतः लज्जा हो प्रधान 
व्यक्षय होगी, तो में कहूंगा कि यह कथन आपका ठीक है, इसी अरुचि को हृदय में रखकर ग्रन्थकार 
दूसरा उदाहरण दे रहे है इद चा विविक्तसुदाहरणम!--अथोत्‌ अथवा यह विशुद्ध उदाहरण 
रास का लीजिये-- 
अयि ! दयावति ! तू अपने कर-कमल में ( मुझे मारने के लिये ) कोड़ा मत ळे, मेरा मन कॉप 
रहा है। मां ! गोपालों के साथ खेलते हुये अब कमी विलम्ब नहीं करूंगा । 
यह लीळा से गोप-किशोर बने हुये श्रीकृष्ण भगवान की उक्ति है । यहां माँ का कोड़ा हाथ में 
छेना त्रास का विभाव और कम्प अनुभाव है । द 
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निद्राया विमावेम्यः श्रमादिम्य उत्यमुत्पन्नं ज्ञानं ` विषयाभासः, स्वप्न एव सुप्तं 
भाव इत्यर्थः । तदाह-- र 

स्वप्त इति यावत्‌ । 

श्रमादेविभावस्य निद्राविभावत्वेचैवोक्तत्वादनुभावमात्रं व क्ति 

अस्यानुभावः प्रलापादिः । 

ननु श्रमादयो विभावा इव, नेत्रनिमीलनादयो5नुमावा अपि निद्राया एवास्य 

नोच्यन्त इत्याशङ्कां व्यपोहते-- `| 

ेत्रनिमीलतादयस्तु निद्राया [एव] अनुभावाः, न त्वस्य, अनिद्रञजन्यत्वात्‌ । 

प्राचीनोक्ति खण्डयति 

यत्तु प्राचीनैः-'अस्यानुभावा निभ्षृतगात्रनेत्रनिमीलनम्‌' इत्याद्यक्तम्‌, 
तदन्यथा सिद्धानामपि तेषामेतःद्घावव्यापकत्वादिति. ध्येयम्‌ 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌ - . 


` अस्य स्वप्नभावस्य । प्रलापोऽनर्थकभाषणम्‌ । आदिना रोदनहसना दिस्वाप्नव्या- 

पारसङ्ग्रहः । न 

नेत्रनिमीलनादीनां हि निद्राजन्यत्वं न तु .स्वप्नजन्यत्वमिति नेत्रनिमीलनादयो 
न. स्वप्नस्यानुसावाः ।' इत्थं स्वप्तस्य निद्रायाञ्च कारणेक्येईपि कायंभेदादू भेदो 
विभावनीयः । 

अन्यथा-सिद्धानि कारणान्तरादेवोत्पन्नांनि 1. नेत्रनिमीलनादयो हि निद्रयेव ( न 
तु स्वप्नेन ) जनितानि स्वप्नं यावत्‌ तिष्टन्तीति; स्वप्नसमये$पि तदुपलम्भाद्‌ भ्रमेण 
'स्वप्नजन्यत्वं तेषां प्रतिपादितमित्याकृतम्‌ । उक्तःचान्यत्र--स्वानो निद्रामुपेतस्य 
विषयानुभवस्तु य: । कोपावेगमयरला नि-सुखदुःखादिकारकः ॥' इति । 


अव “सुप्त का निरूपण करते हे-'निद्वा? इत्यादि । निद्रा-रूप विभाव ( कारण ) से उत्पन्न हुये 
ज्ञान का नाम “सुप्त” है । जिसे स्वप्न कहते हैं। . 

वड़बड़ाना आदि इसके अनुभाव है ! 
अती ह एकरी नयन दे; छन के नहों, शोक में स्वप्न से उत्पन्न 
न 

प्राचीनों ने “सुप्त के अनुभाव अङ्ग की निश्चेता और आंखों का मींचना है? ऐसा जो लिखा है 
. उसका आशय यह है कि यद्यपि इन अनुमानों के प्रति खप्न कारण नहीं है, स्वप्न के लिये ये सब 
अन्यथा सिद्ध ह अर्थात्‌ स्वप्न के अभाव में मो ये अनुभाव निद्रा से उत्पन्न होने वाले हैं, तथापि ये 
अनुभाव स्वप्न के व्यापक अवश्य है अर्थात्‌ स्वप्नावस्था में भो इनका रहना निश्चित है । सारांश 
यह हुआ कि स्वप्न की अवस्था में भी इन ( नेत्र निमीलनादि ) अनुभावो को नियमतः रहते देखकर 
क Ee गया कि ये स्वप्न के ही काये हैं, उन्होंने वैसा लिख दिया । वस्तुतः उनका 
नहीं है । 
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स्वप्नानुभूतभ्रियासमागमो नायको निद्रां वदति-- 
'अकरुण ! मृषाभाषासिन्धो ! विमुञ्च ममाञ्चलं, 
तव परिचितः स्नेहः सम्यङ्‌ मयेत्यनुभाषिणीम्‌ । 
अविरलगलद्वाष्पा तन्वी निरस्तविभूषणां, 
क इह भवतीं भद्रे ! निद्रे ! विना विनिवेदयेत्‌ ॥' 

प्रकरणमाह-- 

एषा प्रवासगतस्य स्वप्नेऽपि प्रियामेवंभाषिणीं दृष्टवतो निद्रां प्रति 
कस्यचिदृक्ति: । . 

ननु वस्तुनो रसस्य चापि व्यक्धथत्वादिह कथं भावध्वनिरेव व्यपदिश्यत इत्यत 
आह न. 
__ यदप्येवम्भूताया: प्रियतमावस्थाया निवेदनेन निद्रे ! मम भवत्या मंहानुप- 
कारः कृत: इति वस्तु, विप्रलम्भश्यु्धारश्वात् प्रतीतिपथमवतरति, तथापि पुरः- 
स्फूत्तिकतया स्वप्नघ्वननमत्रोदाहृत' न प्रान्ते तयोध्तननं निरोदघुमोष्ट । 

हे भद्रे कल्याणकारिणि ! निद्रे स्वप्नदशे ! भवतीं विना क इह- हि अकरुण 
निर्दय ! मृषामाषासिन्धो सर्वदा मिथ्याभाषिन्‌ ! मम अन्चल वसनाग्रं मुच्च त्यज; 
तव स्नेहः प्रणयः परिचितः मया तव 'कपटप्रेमा सुविदितः' इति वाक्याति, भनुमा- 
षिणीं वदन्तीम्‌, अविरलगलद्बाष्पां निरन्तरच्यवमानाश्ुधाराम्‌, तिवस्तविभूषणं 
'निष्कासितालङ्काराम्‌, तन्वीं प्रेयसीं, विनिवेदयेत्‌ समपंयेद्दशंयेदित्यथंः । 

अपिरत्राप्रयोजनं प्रतिभाति । 

अत्रोदाहरणे निद्रा क्तुक प्रियतमा निवेदनरूपमहोपका रविधानात्मकवस्तुतः श्युंगार- 
रसस्य च व्यञ्जनाद्‌ वस्तुष्वनि-रसध्वन्योरपि यद्यपि सद्भावः, किन्तु तयोः पश्चातु 
श्रतीतिरिति ताभ्यामङ्गमूताभ्यां सह पूर्वप्रतीतिकत्वात्‌ प्रधानस्य स्वप्नमावध्वनेः 
साङ्कर्येमिति तदृध्वनिव्यपदेश एवेति सारम्‌ । सु 

निद्रानाशस्य भावत्वाभावादू बोध इति, बोधस्य चान्यदाऽपि सम्भवाह्निद्रेत्यादि 
च लक्षणे निवेशितम्‌ । तदुक्तम्‌--निद्राऽपगमहेतुम्यो विबोधश्चेतनागमः । जुम्भाऽः 
ङ्गभङ्गतयनमीलनाङ्गावलोकङत्‌ ॥' इति । 
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की उक्ति हैं । 

यद्यपि दे निदे ! तू ने प्रिया की एतादृश दशा ( पर्प भाषण, रोदन और आभूषण-त्याग आदि) | 
का ज्ञान कराकर मेरा महान्‌ उपकार किया है? इस वस्तु तथा बिप्रलम्म शगार दोनों की परीति यहां 
दोती है, तथापि पहले खप्न की हो स्कूति ( प्रतीति ) होती हे, अतः इस पथ को स्वप्त-भाव-लनि 
का ही उदाहरण कहा गया है, परन्तु अन्त में उक्त वस्तु और रस भी ध्वनित होंगे, स्वप्न-भाव-ध्वनि, 
उन्हें रोक नहीं सकती । : त 
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जागरणलक्षणं विवोधं निरूपयति वियोध 
निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः । 

विमावातनुभावांश्च दर्शयति 

निद्रानाशश्च-तत्पृत्ति-स्वप्नान्त बलवच्छन्दस्पर्शादिभिर्जायत इति त एवात्र 
विभावाः । अक्षिमरद॑न-गात्रमदंतादयोऽनुभावाः । 

उदाहरणवाहुल्यसम्मवादाह--- 

तत्र सङ्क्षेपेणोदाहरणम्‌-- 

स्वप्नोपलम्यमानप्रेयसीसा निध्यो मेघगजितापगतनिद्रः खिद्यमानः कश्चित्‌ प्रवासी 
सखायमाख्या ति-- 

“नितरां हितयाञ्य निद्रया मे, बत यामे चरमे निवेदितायाः। 

सुदृशो वचनं शृणोमि यावन्मथि तावत्‌ प्रचुकोप वारिवाहः ॥' 

विभावमनुभावं चाह 

अत्र गजितश्रवणं विभावः, प्रियावचनश्रवणोल्लासनाशोऽनुभावस्तुन्नेयः। 

मतान्तरेण विबोधं निरूपयति-- 

केचिदविद्याध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेषां मते-- 

तत्पृत्तिः निद्रापूत्तिः । स्वप्नान्तः स्वप्नदशाऽ्वसानम्‌ । स्पर्शः परक्ृतः। निद्राना- 
क्षस्य यानि कारणानि, तान्येव विबोधस्यापीति निद्रानाशका रणान्येव विवोधे विभावा 
अक्षिमदनादयश्चानुभावा भवन्तीत्यर्थः । ५ 

अद्य, चरमे यामे चतुर्थ प्रहरे, मे मम, नितरां हितया परमोपकारिकया, निद्रया 
स्वप्नदशया, निवेदितायाः प्रापितायाः, सुदृशः प्रेयस्या आलपितुमुद्यतायाः, वचनं, 
यावदहं शृणोमि, तावद्बत, मयि, वारिवाहो जलघरः प्रचुकोप प्रकुपित इक 
जगजंत्यथः । 

उन्नेयः साक्षाच्छन्दानुक्तोऽपि बतशब्देनावगमनीयः । 

अविद्यायाः संसारनिदानभूताज्ञानस्य ध्वंसेन विनाशेन जन्यं ज्ञानमपि केचिद्‌ 


अव 'विबोध-भाव? का निरूपण करते हैं--निद्वानाश! इत्यादि । निद्रा के नष्ट होने के वाद 


जो बोध होता है, उसको 'विवोध' कहते हैं । 


निद्रा का नाझ निद्रा के पूर्ण हो जाने से स्वप्न के अन्त हो जाने से और प्रबळ शब्दों के अवण 
से तथा किसी के स्पशे से होता हे, इसलिये वे विबोध के विभाव हे और आंखें मळना, शरीर मलना 
आदि अनुभाव हैं। 

यचपि इस भाव के उदाहरण बहुत हो सकते हैं, तथापि संक्षेप ते ही ने दिखलाये जाते है । 

नायक अपने मित्र से कहता है कि- मेरा अत्यधिक हित चाहने वाली निद्रा से (स्वप्नावस्था से) 
रात के अन्तिम प्रहर में उपस्थित को गई सुनयना प्रेयसी का वचन जब तक सुनू-सुनू' तभी मेरे 
छपर जलघर प्रकुपित हो उठा-उसने अपने भीषण राजेन से मेरे सुखद स्त्रप्न को भग्न कर दिया । 
ns विभाव तो प्रिया के वचन सुनने के लिये जो उल्लास स्वप्नावस्था में 
उत्पन्न दुः ? अनुभाव हे, उस मे नउ 
किया गया, मरः बत? पद से उसका ए यणा का वर्णन स्पष्ट शब्दों में यहाँ नहीं 
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“नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा, त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव॥' 
इति गीतापद्यमुदाह्यंम्‌ । 
सिंहावलोकनन्यायेन पूर्वोदाहरणेऽसूयाध्वनिमाशङ्कथ निरस्यति 
नः तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवात्र वाक्यार्थतेति शङ्खचम्‌, विबोध- 
प्रतीती हि सत्यां तस्मिन्नौचित्यावगमे सत्यनुचितबिबोघजनकत्वेन वारिवा- 
हेश्सुयाया विलम्बेन प्रतीतेः, परमुखनिरीक्षकत्वात्‌ । 
उक्तार्थं समर्थयितुमसूयाया विषयं विशदीकरोति-- _. 
स्यादपि तस्या अपि प्राधान्यम्‌, यदि वारिवाहे निष्करुणत्वादिवोधक 
किञ्चिदपि स्यात्‌ । 


SS RT 
विबोधभावं मन्यन्ते, तेषां मते--'हे अच्युत गोविन्द ! त्वत्प्रसादात्‌ तत्त्वोपदेशनात्मक- 


त्वदनुग्रहात्‌, मम मोहो देहात्मश्रमो नष्टः, मया स्मृतिरात्मस्मरणं च लब्धा पुनरवाप्ता, 
साम्प्रतं गतसन्देहः कतंव्याकतंव्यसंशयरहितः । स्थितोऽस्मि। तेन तव वचनं करिष्ये 
त्वदादेशं पालयिष्यामी'-त्यर्थकं “नष्टो मोह” इत्यादिभगवद्गोतापद्यमत्रोदाहरणीयम्‌, 
तत्राविद्याध्वंसजन्यविबोधस्य सत्त्वा दित्यथंः । 

वाक्यार्थता वाक्यार्थवोधप्राधान्यम्‌ । तस्मिन्‌ विबोधे। परमुखनिरीक्षकत्वमसूः 
यायाः पराघीनप्रतीतिकत्वम्‌ । 

“नितरा'मित्याद्युदाहरणे परमोपकारकनिद्रामञ्जक-मेधविषयकासूयाया इव 
प्राधान्येन व्यङ्गचत्वादसूयाध्वनिरेवेति तु न शङ्कनीयम्‌, इहासूयाप्रतीतेः परसापेक्ष- 
कत्वेन प्रथममुत्पत्तुमशक्तत्वात्‌ तथाहि--प्रथममिह विबोधस्यैव प्रतीतिर्जायते, तदनुः 
स्वप्नस्य सुखकरत्वेन विवोधानौचित्यस्य प्रतीतिः, तदनन्तरमनुचितविबोधकारणग- 
जिंतविधायकत्वेन मेघविषयकासूयायाः प्रतीतिरिति विलम्बेन भवन्ती परसापेक्षाऽसूया 
त प्राघान्यमहंतीति सारम्‌ । 

तस्या-असूयायाः । 


Ons SSS DOSS नि +नललनत्तननन लत नननननननननत्त 
कुछ लोग 'विबोध? को अविद्या के नाश से उत्पन्न होने वाला भी मानते हैं, उनके मत के अनु- 


सार 'नष्टोः मोहः'**'"'! इत्यादि गीता के इछोक को “विवोध-भाव-ध्वनि! का उदाहरण समझना 
चाहिये । उस गीता इलोक का अर्थ यह है कि-हे भगवन्‌! आपकी अनुकम्पा से मेरा मोह नष्ट हो गया 
और मुझे स्मृति आप्त हो गई अर्थात्‌ जिन सत्यों को मैं भूल रद्दा था, वे मुझे पुनः समझ में आ 
गये । अब मैं सन्देददरहित होकर स्थित हूँ, आपके कथन का अक्षरश: पालन करूंगा । यह महाभारत 
युद्ध में मोइ-अस्त अजुन का उपदेश सुन लेने के बाद भगवान्‌ इष्णचळ के प्रति उक्ति है। 

“नितरां हितया''*“**? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य का प्रधान वाक्यार्थे मेघ के विषय में होने वाली 
असूया है, यह शक्का करना समुचित नहीं, क्योंकि जब पहले विवोध-माव की प्रतीति हो जायगी तव 
उस विवोध में अनौचित्य का--अनवसर में होने का- शान होगा और उसके वाद अनुचित विवोध 
को उत्पन्न करने वाले मेघ में असया होगी । अतः वह असूया परमुख्ापेक्षिणी-अर्थात, स्वोपपादक- 
विबोध का मुँह जोहने वाली है, इसीलिये उसकी प्रतीति भी विलम्ब से ही होगी, फिर वह प्रधान 


वाक्यार्थ केसे हो सकती है ? 


३३२ रसगङ्गाधरः 
स्वप्नघ्वनिशङ्रामपि निराकरोति त 
नापि स्वप्नध्वनिः, वारिवाहनादेन तन्नाशस्येव प्रतिपत्ते! । 
अथ जीवनाहरणकतृत्वावगमकस्य वारिवाहपदस्य, ` कोपनप्रकृतिकत्वावगमकस्य 

"क्रियापदस्य वा सत्त्वादसूयाध्वनि, स्वप्नमावस्य प्रशमेन भावशान्तिघ्वनि च पर्यवेक्ष्य, 

ताम्यां सहामुयाध्वनेः सा ङ्क्यमम्युपगच्छति-- 
अस्तु वा स्वप्नभावप्रशमेनासूयया च सहास्य. सङ्करः । 

ड दा ॥ 
म्‌-- 
है ध्याता सकज्ञां, यामिनीं सहतस्थुषीम्‌ । 
निद्रा बिहाय स प्रात-रालिलिङ्गाथ चेतनाम्‌ ॥!. 


.. गदीह पद्येऽपि “भ्रातः ! तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः' इत्यादौ विधेः 
शठत्वमिव, मेधस्य निदेयत्वादि किमप्यसूयाव्यञ्जकं विशेषणमुपात्तं स्यात्‌, तदैवासु- 
यायाः प्राधान्येन व्यङ्गथत्व स्यात्‌, न च तथा तस्मान्नासूयाध्वनिरिति भावः । 

यतो मेघस्य गजितेन स्वप्ननाशस्येव प्रतीतिरत्र भवति, अतः स्वप्नध्वनिरपि न 
सम्मवतीत्यर्थेः । नष्टत्वेन ` प्रतीयमानस्य स्वप्नस्य प्राघान्येन व्यङ्गचत्वासंमवा- 
दित्याशयः । 

साङ्कयप्यङ्गिता विवोधध्वनेरेवेत्याकूतम्‌। _ . 

स प्रकान्तः पुमान्‌, गाढ. दुढमालिङ्गय समाश्लिष्य. सकलां सम्पूर्णां यामिनीम- 
मिव्याप्य, सहतस्थुषी साकं स्थितवती, निद्रामेकां नायिकामिव, प्रातः प्रभाते, 
विहाय, अथ चेतनां सब्ज्ञामपरां नायिकामिव आलिलिङ्गेत्यरथंः । 


उक्त पथ में असूया की भो प्रधानता हो. सकती थी, यदि 'भातस्तावदहं. शठेन विधिना निद्रा- 
दरिः अर्थात्‌ हे भाई ! तब तक शठ विधाता ने मेरी निद्रा को मग्न कर दिया” यहाँ जैसे 
विधाता को शठ कहा गया है, उसी तरह वहाँ भी मेघ के विषय में नियता आदि का वोध कराने 
चाली कुछ बातें वर्णित रहतों । परन्तु उस तरह की एक भी वात यहाँ वर्णित नहीं है, अतः यहां 
अस्या ध्वनि नहीं हो सकती । 
. उक्त पद्य में स्वप्न-भाव की ध्वनि हे, यह बात भी नहों कही जा सकती, क्योंकि मेघ के गर्जन 
-से उसके ( स्वप्न के ) नाश को हो अतीति होती है, फिर विनष्ट रूप से ज्ञात होने चाळा वह स्वप्न- 
प्रधान व्यज्ञय कोसे हो सकता ! 
यदि बह कि “नितरां हितया"“* “*? इस पद्य में मेघ के लिए 'वारिवाह? पद का प्रयोग किया 
"गया है और वारिवाह पद का जळ ढोने वाला ( पनभरा ) मी एक अथ होता है, अतः इस प्रकार के 
“हन शब्द के अयोग से मेष के प्रति अधूया व्यक्त हो सकती दै और मेघ-गर्जन से स्वप्न-नाश की 
“बात तो आप स्रयम्‌.ऊपर कह आये हैं, अत: स्वप्न-भाव प्रशम की ध्वनि आपके विचार से भो होती 
हा तिल सय कर त ब शो ल 
विवोध-भाव- रहे । यह है कि--इस तरह सक्कर मान लेने पर भी अङ्गी 
oe ह उक्त दोनों धनियाँ उसके र गी छ 
डा क को शान को दृढ करने के उद्देश्य से विवोध-भाव का अत्युदाहरण-भी दिखलाते 

¢, नोदाहायंम्‌ 

_ वस्त १ अर्थात यह उदाहरण नहीं देना चाहिए । ओ पुरुष रात भर साथ रहने 


s 
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कुतो नेदमुदाहरणीयमित्याह-- 
विबोघस्य चेतनापदवाच्यत्वात्‌ । 
अपि.तु समासोक्त्यलङ्कार एवात्र चमत्कारक इति प्रतिपादयति-- 
यथा कश्चित्‌ सत्यप्रतिज्ञो ` दवाभ्यां नायिकाभ्यां द्वौ कालावुपभोगार्थंः दत्त्वा, 
यथोचिते काल एकामुपभुज्य, कालान्तरे प्रवृत्ते तां विहायापरां भुङ्क्ते, तथेवाय 
रात्रौ निद्रा: घ्रातश्रेतनामिति समासौक्तेरेवेह्‌ प्रकाशनात्‌ । 
, अमर्ष निरूपयति. ; , र ज - 
परकृतावज्ञादि-नानापराधजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणीभूत- 
श्रित्तदत्तिविशेषोञमष; | 
विमावाननुमावांश्च दर्शयति ` `. 
प्राग्वत्‌ कारणानां कार्याणां च क्रमेण विभावानुभावत्वम्‌ । 


, चेतना-विबोधयोरभेदादिह चेतनापदेनाभिघीयमानस्य विवोधस्य व्यङ्गधत्वेऽपि ड 


प्रागुक्तरीत्या न चमत्का रिता । 

इह प्रस्तुतेन विवुद्धपुरुषेणाभ्रस्तुतस्य द्विपत्नीकसत्यप्रतिज्ञपुरुषस्य व्यञ्ञनात्समासो- 
क्त्यलङ्कारस्येदमुदाहरणं, न तु विवोधध्वनेरित्यभिप्रायः । 

झन्रुकृतास्तिरस्कारप्रभूतयो ये नानापराघास्तज्जन्यः, मूकीभाव-कठोरभाषणादिः 
जनकश्चा मिनिविष्टत्वरूपश्चित्तविशेषोऽमषं इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ निन्दाक्षेपापमानादेर- 
मर्षोऽभिनिविष्टता । नेत्रराग-क्षिरःकम्प-भ्र मङ्ग-तजँनादिक्कत्‌ ॥! इति । 

अभपंस्य परकृतावज्ञादीनि कारणानि विभावाः, मौनादीनि ` कार्याणि चानुमावा. 
ज्ञेया इति सारम्‌ । ५ 2 
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बाली ( पक नायिका के समान ) निद्रा का प्रगाढ आलिङ्गन करके रहा, वही प्रातःकाल में उस 


(निद्रा) को छोड़कर ( दूसरी नोयिका के समान ) चेतना-संज्ञा-का आलिङ्गन कर लिया । 

यहाँ विबोध चेतनापद सें वाच्य ही हो गया है, अतः यह पथ विवोध-भाव-ध्वनि का उदाहरण: 
नहीं हो सकता । - व्य 

“गाढमाङिङ्गयः "``"? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में वर्णित, रात में निद्रा का और प्रातःकाल में चेतना 
का आलिङ्गन करने वाले प्रस्तुत पुरुष में उस अप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिज्ञ पुरुष का व्यवहार आरोपित 
है, जो दो नायिकाओं को उपभोग के लिए दो एथकू-परथक्‌ समय देकर, यथोचित समय पर एक. 
नायिका को भोगने के बाद, दूसरे समय में, उसे छोड़कर, दूसरी नायिका को भोगता हे । अतः यहाँ 
समासोक्ति अलंकार प्रधान--चमत्कारी5है । भाव-ध्वनि तो यहाँ हैं हो नहीं। > 

अब “अमर्षे-साव' का निरूपण करते दे-“परकृता? इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति का नाम 
“अमर्प” है, जो दूसरे के लिए हुए अपमान आदि अनेक अपराधों से उत्पन्न होती और मौन ( चुप्पो ): 
तथा कठोर-भमापण आदि को उत्पन्न "करती है । 

` पहले ही की तरह यहाँ भी कारणों ( परकृत अपमान आदि अनेक अपराधों ) को विभाव और 

कायो ( मौन आदि ) को अनुभाव समझ लेना चाहिये य 
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उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- 

मानिनीवृत्तं वर्णयति 
*वक्षोजाग्रं पाणिनाऽमृश्य दूरे, यातस्य द्रागाननान्जं प्रियस्य । 
शोणाग्राभ्यां भामिनी, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे ॥ 


विभावादि प्रकाशयति 
इह॒ त्वाकस्मिकस्तनाग्रस्पर्शो विभावः, नयनारुण्यनिनिमेषनिरीक्षणे 


अनुभावौ । 
ननु क्रोधामषंयोः स्थायिव्यभिचारिणोः काय्यंकारणेक्ये मिथः कथं भेद इत्यत 


आह-- : 
नतु क्रोघामर्षयोः स्थायि-सञ्चारिणोर्भावयोः कि भेदकमिति चेत्‌, विषय- 
तावेलक्षण्यमेवेति गृहाण । 

ननुमयोविषयताभेदः कथमवधायंत इत्यत्तोऽभिधत्ते-- 

तत्र तु गमकं झटिति परविनाशादो प्रवृत्तिर्वंचनवैमुख्यादिकं चेति कार्य- 
वेलक्षण्यम्‌ । 

वक्षोजाग्रं कुचतटं, सहसा, पाणिना करेण, आमृश्य संस्पृश्य, ( सन्निधौ ताड- 
नादिसम्मवात्‌ ) द्राग्‌ झटिति, दूरे यातस्य गतस्य, प्रियस्य कृतागसो वल्लभस्य, 
'आननाब्जं मुखकमलम्‌, भामिनी कोपना नायिका, शोणाग्राम्यां रक्तकोणाभ्यां, लोच- 
ःताम्यां, जोष जोषं निनिमेषं दृष्ट्वा दुष्ट्वा, जोषं तुष्णीमेव, अवतस्थेऽस्था दित्यर्थः । 
ःृहाग्रशन्दो द्विरुपात्तः । ; 

लक्षणधटकादिपदग्राह्मविभावानुभावसद्मावसूचकस्तुशब्दः । निनिमेषनिरीक्ष- 
-णमिह सेवन-वीप्सार्थकाम्यां जुषतिणमुल्म्यां भ्रकृतिप्रत्ययाभ्यां सुच्यते। निनिमेष- 
निरीक्षणं मौनस्याप्युपलक्षणम्‌ । 

विषयताया चस्तुनोरुमयोरवस्थाया वेलक्षण्यमेव भेदक जानीहीत्यर्थः । 

तत्र विषयतावैलक्षण्ये तु । यतस्तस्यैव भावस्योत्कटावस्थायां क्रोधरूपतया पर- 
-विनाशादो भवृत्तिः कायं भवति, बनुत्कटावस्थायात्त्वमर्षरूपतया वचनवैमुख्यादिकं 
* कार्य भवतीति क्रोषामषंयोः कार्यवैलक्षण्यमेव विषयतावैलक्षण्यज्ञापक मित्यर्थः । 


उदाहरण देखिए । कुचो के अग्रभाग को दाथ से मलकर दूर भागे हुए प्रियतम के सुख-कमळ 
'को, कोध-युक्त नायिका लाळ-छाळ आँखों से देखकर ही चुप रह गई । क 
` यहां अकस्मात्‌ स्तनों के अग्रभागों को छना विभाव है और नेत्रा की रक्तता तथा टकटकी 
'छगाकर देखना अनुभाव है । 
यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि स्थायी-भाव क्रोध और व्यभिचारी भाव अमर्प में क्या भेद है ! 
. इसका उत्तर यह है कि वैसे भेद कुछ नहीं है, फिर भी दोनों (क्रोध और अमं ) की विषयता 
` भात्‌ अवस्था में जो वेलक्षप्य-मेद दै, वही क्रोध जमप परस्पर का भेदक होता है । 
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अवहित्थं निरूपयति ने छ 
न्रीडादिसिनि मित्तहेर्षाद्यचुभावानां गोपनाय जनितो भावविशेषो- 
उवहित्थम्‌ । 
प्राचीनसम्मति दर्शयति 
'तदुक्तमू-- हे र 
‘अनुभावपिघानार्थऽवहित्यं भाव उच्यते। 
तद्विभाव्यं भय-ब्रीडा-घाष्टये-कौटिल्य-गौरवे. ॥' 
उदाहरति _ 
यथा 
कुलाङ्गनावहित्थं वर्णयति 
“प्रसङ्गे गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकण्यं स्विद्यत्पुलकितकपोला कुलवधू: । 
हर्षाद्यनुभावानां 'हर्षस्त्वष्टावाप्तेमंनः भ्रसादोऽभ्षुगद्गदादिकरः, इत्युक्तेरथुप्र- 
भृतीनां हर्षादिकार्याणां, गोपनायापह्ववाय, ब्रीडादिभिः ब्रीडा-भय-धाष्टंच- 
कौटिल्य-गौरवैः, निमित्तै-हतुभिः जनित उत्पादित, भाव विशेषश्चित्तवृत्तिविशेषोऽव- 
*हित्य मित्यर्थः । 
पिधानं गोपनम्‌ । विभाव्यमुत्पादनीयं, ` तदवहित्थम्‌ । धाष्टय प्रगल्मता गौरवं 


अब 'अवहित्य नामक भाव' का निरूपण करते हैं--'्रीडा? इत्यादि । दर्प आदि भावो के जो 


अनुभावो को छिपाने के लिये जो भाव उत्पन्न होता है; उसे “अवहित्थ' कहते हैं । नह भय, लज्जा, 
-ृष्टता, कुरिलिता और गौरव सब कारणों से उत्पन्न किया जाता है। 

जैसे--गोपजनों ने प्रसज्ञ-वश, युस्जनों के मध्य में, कृष्ण की महत्ता का वर्णन किया जिसको 
निकट में रहने वाळी किसी कुछाइना ने भो सुन लिया, जिससे उसके कपोळों पर प्रेम के कारण 
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बिषज्वालाजालं झगिति वमतः पन्नगपते;, 
फणायां साश्रयं कथयतितरां ताण्डवविधिम्‌ ॥' 

विमावानुभावावभिघत्ते- 

अत्र ब्रीडा विभावः, ताइशकालियिकथाप्रसङ्गोऽतुभावः। . | 
इत्यं व्रोडाप्रयोज्यमवहित्थमुदाहृत्य भयादिप्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानामृह्य- 
त्वमाचष्टे ` दा हे 
एवं भयादिप्रयोज्यमप्युदाहायेम्‌ । 
उग्रतां निरूपयति-- : 


अधिक्षेपापमानादिप्रभवा किमस्य करोमीत्याद्याकारा चित्तवृतिरुग्रता । 
प्राचीनसम्मति दर्शयति र ; 


HS लत एक एत्णत्णा छात्र छत एकक र्या मुहुबदतीत्यः तः et 
नृत्यविधानं, साश्रर्थेण सहितं, कथयतितरां थः । इह्‌ `ब्रीडया प्रणयजस्वे- 
1 


तादृशस्य विषज्वालाजालवमनकारिणः । प्रणयजत्यौ स्वेदरोमाःच्चौ लज्जाया . 
ऽऽश्वयंजन्यत्वेना पह्न॑तौ । 
अवहित्यमिति शेषः । 
अघिक्षेपो निन्दा, अपमानस्तिरस्कारः, आदिपदेन राजापराघस्य, अविद्यमान- 
दोषोद्धोषस्य, चौरग्रहणस्य च परामशंः। निन्दादिजन्यो वन्धुवधादिजनकः क्रूरता” 
रूपश्चित्तवृत्तिविशेष उग्रतेत्यथ: । . ट 
“ उग्रताया नूपापराधादयो हेतवो विभावाः, बन्धादीनि कार्याणि चानुभावाः। अस्य 
कि करोमीत्याकारा चितवृत्तिः क्रूरत्वं निदयत्व मित्यनर्थान्तरम्‌ । , 


, साखिक भाव के निहव पसीना और रोमाञ्च उत्पन्न हो गये । कुलवधू ने देखा कि अब तो मेरा कृष्ण . 


के प्रति प्रेम लोगों पर प्रकट होना 'चाइता है, बस उसने झट से विप-ज्त्राला के समूह को लगातार 
उगलते इये अहिराज कालिय के फणों पर कृष्ण के नृत्य का आश्चर्य-सहित वर्णन करना प्रारम्भ कर 
दिया, जिससे लोग समझ लें कि यदद स्वेद और रोमाञ्च कृष्ण से ,प्रेम के कारण नहीं, अपितु उनके 
पराक्रम के वर्णन के कारण हुये हैं । 

| हक विभाव है और मयक्कर कालिय नाग के फर्णों पर ताण्डव करने को कथा का प्रसङ्ग 
नन प्रकार भय आदि के द्वारा उन्न होने वाले अवदित्थ-माव का भी उदाहरण समझ लेना 
अब “उमता-भाव का निरूपण करते ह--?अधिक्षेप! इत्यादि । निन्दा और अपमान आदि से 
उत्पन्न होने वाली “इसका क्या कर डाल! इस तरह की चित्त-दृतति को “उग्रता” कहते हे । 

_ जैसा कि प्राचीनों ने भी लिखा है- “नृपापराध'”” "०१ इत्यादि । अर्थात्‌ राजा का अपराध, 
झूठे दोषों का कथन और अपने चोरों को रख लेना ये जिसमें विभाव हों और बांधना, मारना, 
पोटना और धमकाना ये अनुभाव हों, उसे “उग्रता? कहनी चाहिये, निद्यता जिसका दूसरा रूप है। 
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उदाहरति-- 
यथा-- 
गाण्डीव निन्दयोग्रतामापन्नोऽर्जुनो युधिष्ठिरं तर्जयति--- 
'अवाप्य भङ्गं खलु सङ्गराङ्गणे, नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गरूम्‌ । 
परप्रभावं मम गाण्डिवं घनु-विनिन्दतस्ते हृदयं न कम्पते ॥' 
प्रकरणमाचष्टे- 
एषा कर्णेन पराभूतं, गाण्डिवं निन्दन्तं, युधिष्ठिर प्रति घनञ्जग्स्योक्तिः । 
विभावानुभावौ प्रकाशयति-- 
युधिष्ठिरकतृंका गाण्डिवनिन्दाऽत्र विभावः, वघेच्छाऽनुभावः । 
अमर्षादुग्रताया अभेदमाशङ्कच निरस्यति 
न चामर्षोग्रतयोर्नास्ति भेद इति वाच्यम्‌, प्रागुदाहुतेमषंध्वनावुग्रताया 
अप्रतीतेः। ` 298) 9 
ताहि क्रोघोग्रतयो रेवैक्यमास्ता मित्याशङ्कायामाह-- 
नाप्यसौ क्रोघः, तस्य स्थायित्वेन, अस्याः सञ्चारिणीत्वेन भेदात्‌ । 


है युधिष्ठिर ! सङ्गराङ्गणे युद्धस्थले, अङ्गाधिपतेरङ्गदेशस्वामिनः कर्णात्‌ , 
नितान्तमत्यन्तम्‌, अमङ्गलं वीराणां कतेऽशुभम्‌; भङ्गं ( पराक्रमहीनत्वरूपस्वदोषात्‌ ) 
पराजयम्‌, अवाप्य लब्ध्वा, ममानिवंचनीयविक्रमस्यार्जुनस्य, परप्रभावमुत्कृष्टानुभावं, 
गाण्डिवं, तदाख्यं घनुश्चापं विशेषेण निन्दतोऽधिक्षिपतः, ते तव, हृदयं न कम्पते ? 
इत्यथः । 

विशेषणयुगं युविष्ठिरस्य। गाण्डीवशब्दो ह्वस्वमघ्योऽपि दिरूपकोशेऽनुशिष्टः । 
धनञ्जयोऽ्ुंनः । श 

निर्दोषस्य गाण्डिवस्य निन्दा विभावः, युधिष्ठिरकर्मकवबेच्छा चानुभावोऽत्र बोघ्यः। 

पूर्वोक्ते “वक्षोजाग्रम्‌' इत्याद्यमर्षघ्वन्युदाहरणे वघेच्छारूपानुमा वप्रतीतेरभावादुग्न- 
ताया अध्रतीतिः, इह तु वधेच्छाप्रत्ययात्तत्मतीतिरपीति वधेच्छारूपानुमावभेद एवाः 
मर्षादुग्रताया भेदको ज्ञेय इति सारम्‌ । 
क्रोधो हि गुरुबन्धुवधादुत्पन्न उत्कटावस्थो रौद्ररसस्य स्थायीभावः, असादुग्रता तु 
जैसे--समर-भूमि में अङ्गराज कर्ण से अत्यन्त अमङ्गल ( वोरो के लिये अशोभन ) पराजय को 
प्राप्त करके, आज तू मेरे परम प्रभावशाली गाण्डीव धनुष को निन्दा करता हे ! तेरा हृदय कम्पित 
॥ !! दै 

क हा से पराजित और गाण्डौव की निन्दा करते हुये युधिष्ठिर के मति अर्जुन की उक्ति है । 
यहाँ युधिष्ठिर के द्वारा को गई गाण्डोव की निन्दा विभाव है और मारने को इच्छा 
गे पर उग्रता में कुछ भेद नहीं ह! ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, क्योंकि पूवे में जो 
अमर्ष-ष्व्षि का उदाहरण ( वक्षोजाग्रम्‌""" "इत्यादि पद्य) दिया गया हे, उसमें उग्रता कौ अतीति 
नहीं होती और यहाँ होती दै, इस बात का परिचय आपको दोनों उदाइरणों को मिलाकर देखने 

पर मिल सकता है । तात्यये यह कि अमष निदेयतारूप नहीं और उग्रता तद्रूप होती है । 
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उन्मादं निरूपयति $ 
विप्ररम्भःमहापत्ति-परमानन्दादिंजन्माऽन्यस्मिन्नन्यावभास उन्मादः | 
उन्मादलक्षणस्य भान्तिमात्रेशतिव्याति वारयितुं विशेषणं जन्मान्तमुपात्तमू, सवषां 
श्रमाणां साधा रणधर्मवद्धमिज्ञाना दिप्रंतिनियतहेतुजन्यत्वेन विप्रलम्माद्यजन्यत्वादित्याह- 
शुक्तिरजतादिज्ञानव्यावृत्तये जन्मान्तम्‌ । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
विप्रयोगोन्मत्तावृत्तं दूती निवेदयति 
'अकरुणहृदय ! प्रियतम ! मुञ्चामि त्वामितः परं नाहम्‌ । 
इत्यालपति कराम्बुज-मादायालीजनस्य विकला सा॥! 


~ क 
बागपराधजन्यत्वात्‌ क्रोधापेक्षयाऽल्पमात्रव्यभिचारिमाव इत्युभयोनिभावभेदाद्‌ भेद 


इत्यमिसन्धिः । 

विप्रलम्मात्‌ प्रियजनवियोगात्‌, महापत्तेमंहत्या विपत्तेः, परमानन्दादेरत्कृष्टा ्लाद- 
प्रभृतेश्न जन्मोत्पत्तियेस्य, सः, अन्यस्मिन्‌, वस्तुनि, अन्यस्य वस्तुनोश्वमासस्तदमाव- 
बद्विशेष्यकतत्प्रका रकज्ञानं अमात्मकश्चित्तवृत्तिविशेष उन्मादो भाव इत्यर्थः । 
. विशेषणमुपात्तमिति शेषः । र ु 
` ` शुक्तिधमिकरजतत्वप्रकारकभ्रमात्मकज्ञानस्य विप्रलम्माद्यजन्यत्वेन नोन्माद- 
त्वमित्याशयः । न 

“हे अकरुणहूदय प्रियतम ! त्वामितः परं न मुखामि! इति ( वाक्यं ) विकला 
विप्रलम्भेनोद्विग्नहदया सा नायिका, आलीजनस्य सखीसमुदायस्य, कराम्बुजं हस्त- 
कमले प्रियतमप्रयाणमयाद्‌ आदाय गृहीत्वा, आलपति व्याहरतीत्यर्थः । , | 


ह कया द 70 ao न 
... उग्रता को.क्रोधरूप भी . नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध स्थायीभाव हे और उग्रता सञ्चारीभाव, 


अतः दोनो, में मेद सपष्ट.दै : स्पष्ट वात यह है कि. एक ही चित्त-दृत्ति जब गुरू वखु-वधादि महान्‌ 
अपराधों से उत्पन्न होती है, तब क्रोध कहलाकर रौद्ररस का स्थायीभाव वनती दै । और जव निन्दा 
आदि साधारण वाचिक अपराधों से वही चित्तदृत्ति उत्पन्न होती है, तब उग्रता नामक सञ्चारीभाव 
कहलातीहीो। | 

` अब 'उन्माद-भाव! का निरूपण करते हैं--“विप्रलम्भ” इत्यादि । प्रिय-वियोग गुरुतरबिपत्ति 
और परम आनन्द आदि कारणों से जो अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम उत्पन्न होता है, उसी भ्रमार 
त्मक चित्त उत्ति को “उन्माद? कहते हे । 

समी भ्नर्मो में उन्माद का लक्षण न चला जाय, इसलिये अवभास ( भ्रम ) में 'जन्मान्त' विशेषण 

लगाकर विप्रलम्म आदि कारणों का निर्देश किया गया है, जिसते शुक्ति आदि मै जो रजत आदि का 
अम दूरत्व-चाकविक्यादि दोषों से होता है, उसमें उन्माद लक्षण की अतिव्यात्ति नहीं होती, क्योंकि 
वह अम वियोग आदि कारणों से उत्पन्न नहीं होता। 

' उदाहरण देखिये । वह, सखी के कर-कमल को पकड़ कर “हे दयाद्दीन-हृदय वाले प्रियतम £ 


 सें(जोछोड़ चुकती सो छोड़ अब १ इस इतर 
ते करो रार. चुकी ) अब इसके बाद तुझे छोड़ती दी नहीं ।” इस हतरद विकळ होकर 
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प्रकरण-विभावानुभावान्‌ प्रतिपादयति ` 

एषा प्रवासगतं स्वनायिकावृत्तान्तं पृच्छन्तं [ नायकं ] प्रतिः कस्याञ्चित्‌ 
सन्देशहारिण्या उक्तिः । प्रियवि रहोऽत्र विभात्रः, असम्बद्धो क्तिरनुभावः 

उन्मादस्य व्याध्यन्तमविषपि पृथगुपादानस्य प्रयोजनं प्रकाशयति 

उन्मादस्य व्याध्यन्तर्भावे सम्भवत्यपि, पृथगुपादानं व्याध्यन्तरापेक्षया 
वैचित्र्यविशेषस्फोरणाय । 

मरणं निरूपयति 


रोगादिजन्या मूच्छारूपा मरणग्रागवस्था मरणम्‌ । 

ननु प्राणनिष्क्रमणरूपं मरणं कृतो न गृह्यत इत्याशङ्कां निरस्यति 

न चात्र प्राणवियोगात्मक मुख्यं मरणमुचितं ग्रहीतुम्‌, चित्तवृत्त्यात्मकेषु 
आवेषु तस्याप्रसक्तेः । 

मुख्यमरणे भावत्वाभावस्य हेतुमाह-- . 

भावेषु च सर्वेषु कार्यसहवतितया शरीरप्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्‌। `- 


सन्देशहारिण्या दूत्याः । प्रियश्रमेण सखीं प्रत्युपादाना दुक्ते रसम्बद्धता । 

स्फोरणं प्रकाशनम्‌ । 

उन्मादोऽपि व्याधिरेव, किन्त्वस्य व्याध्यन्त रापेक्षयाऽधिकं चमत्कारकत्वमिति 
शूचयितुं पृथक्कथनमित्याशयः । 

आदिपदेन विप्रलम्मप्रश्चतिपरामर्शः । मरणाज्जीवोद्गमचात्‌ प्रागवस्था पूर्वका - 
ईलिकस्थितिः । तदुक्तं प्रदीपे-- I | 

` 'जीवस्योद्गमनारम्मो मरणं परिकीत्तितम्‌ । ` ¦ | 

सम्मोहेन्द्रियसङ्ग्लानि-गात्रविक्षेपणा दिकृत्‌ ॥' इति । 

इन्द्रियाणां सम्यग्ग्लानिविषयग्रहणाक्षमता । ` र 

'मुख्यमरणस्य शरीरप्राणसम्वन्धध्वंसरूपत्वाच्चिततवृत््यनात्मकत्वाद्धावत्वामावान्न - 
ग्रहणम्‌ । 

सर्वेषु हर्षादिभावेषु कार्यसहवतितया तत्तच्चित्तवृत्तिख्पव्यापा रानुकूलत्वेन, यत 
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यह अपनी नायिका के समाचार पूछते हुये किसी प्रवासी के प्रति संदेश लेकर जाने वाली दूती 
को उक्ति हे । प्रिय का विरह यहाँ विभाव और असम्बद्ध वार्तालाप अनुभाव हे 

यद्यपि व्याथि-भाव में ही उन्माद का भो अन्तर्भाव हो सकता था, तथापि अन्य च्याधियाँ को 
अपेक्षा इस उन्माद-व्याधि में कुछ विलक्षण विचित्रता है यह दिखलाने के लिये इसका पृथक्‌ ग्रदण 
किया गया है | 

(मरण-माव' का निरूपण करते हं--रोगादि” इत्यादि । रोग आदि से उत्पन्न होने वाली 

जो मरण के पहिले की मूच्छारूप अवस्था है, उसको मरण कहते हें । 

ध्मरण-भाव? में प्राण-वियोगात्मक ( प्राणों का छट जाना रूप ) मुख्य मरण का ग्रहण करना 
उचित नहीं, क्योंकि भावों को जब वित्तवृत्ति रूप मानते हैं, तब उनमें मुख्य मरण का प्रसङ्ग नहीं | 
आता, कारण यह है कि ब चित्त वृत्ति रूप नहीं है। 
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उदाहरति 
; उदाहरणम्‌ 
मुमूर्षनायिकावस्थां वर्णेयति त्या 
'दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती, शयने सम्प्रति या बिलोकिताऽऽसीत्‌ । 
. ‹ अघुना खलु हन्त ! सा कृशाङ्गी, गिरमज्जीकुरुते न भाषिताऽपि ॥! 


विमावानुभावावभिदधा 
प्रियविरहोऽत्र विभावः, वचनविरामोऽनुभावः । 
इह्‌ मरणध्वनेः पदप्रकाश्यतां दर्शयति 
` हन्तपदस्यात्रात्यन्तमुपकारकत्वाद्‌ वाकयव्यङ्गथोऽप्ययं भावः, पदव्यङ्गच- 
तामावहति । 
परकीयमतं निरस्यति-- १ 
एतेन भावस्य. पदव्यङ्गयतायां नात्यन्तं वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 


शरीरप्राणसंयोगो हेतुः, अतो मुख्यं मरणं न भाव इत्यथः । प्राणवियोगोत्तरं चित्तवु- 
त्तेरमावाज् तस्य तत्त्वमित्याशयः । 

या छ्याङ्गी वियोगव्यथादुर्वेलावयवा सम्प्रति इतः किन्चितक्षणमेव पूर्व दयितस्य 
प्रियतमस्य, गुणान्‌, अनुस्मरन्तीः, यने तल्पे विलोकिता दृष्टाःसीदभूत्‌ । हन्त ¦ 
उघुनाऽस्मिन्‌ क्षणे, सा, भाषिता सखीभिः किञ्बिदुक्ताऽपि, गिरं नाङ्गीकुरुते सञ्ज्ञा 
शुन्यतया न प्रतिवक्तीत्यथंः । 

वचनविरामो भाषणशक्तिनिवुत्तिः । 

अन्न पद्ये, यद्यपि सम्पूर्णन वाक्येन मरणभावो व्यज्यते तथापि हुन्तपदस्य दुःखा- 
तिरेकबोधकतया पदान्त रापेक्षयाऽ्यन्तं तत्रोपकारकत्वात्‌ पदव्यङ्गय एवात्र स भावः 
उच्यते, प्राधान्येन व्यपदेशा दित्यथंः । 

एतेन पदव्यङ्गधस्यापि मरणभावस्यात्रातिचमत्का रकतया अनुभूयमानत्वेत । 


मुख्य मरण का भातरो में अहण नहीँ करने का दूसरा कारण यह भी हे कि हर्ष आदि सभी भावें 


के प्रति शरीर-प्राण-संयोग कारण है और कारण भी ऐसा नहीं कि कार्योत्पत्ति के पूर्व क्षण में हो 
रहे, अपितु ऐसा कि जो कार्य के साथ-साथ भी वतमान रहे । इस स्थिति में मुख्य मरण को भाव 
केसे. कहा जा सकता ! क्योंकि उसके साय झरीर-प्राण संयोग का रहना असम्भव हैं । 
' सब “मरण-भाव का उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिसको, अभी 
प्रियतम के गुणों का स्मरण करते हुए, शय्या पर देखा था, हाय ! वद्द शाङ्गी, इस समय बुलाने पर 
भी नहीं बोलती, उसकी वाकूशक्ति नष्ट हो गई है । 

.झ्रियवम का वियोग यहां विभाव और वाकूशक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव हे । 

इस पद्य में यद्यपि सम्पूणे वाक्य से मरण-भाव व्यक्त हुआ दै, तथापि वह ( मरणभाव ) पद्‌ 
व्यङ्ग्य हो कहलाता है, क्योकि “इन्त' पद ही दुःखाधिक्य के वोधक होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति 


. में उपकारक है । 


(इससे ( छपर के पच्च में मरण-माव को इन्त-पद: व्यङ्घय सिद्ध कर देने से ) “भाव यदि पद से: 
यथ हो, तो उसमें अधिक विचित्रता नहीं रहती? यह कथन परास्त हो जाता है । न 
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विप्रलम्मध्वनेः करुणध्वनेर्वाऽत्र कुतो न व्यपदेश इत्याशङ्कां निवारयति 

‘दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती'त्यनेन व्यज्यमानं 'चरमावस्थायामपि तस्या 
द्थितगुणविस्मरणं नाभू'दिति बस्तु, विप्रलम्भस्य शोकस्य वा चरमसभि- 
व्यक्तस्य पोषकम्‌। ' | 

मरणनावस्य विप्रलम्म-करुणयोरपि पोषकत्वं विषयभेदेन दर्शयति-- 

अयं च भावः स्वव्यज्ञकवाक्योत्तरर्वातना वाक्यान्तरेण सन्दर्भघटकेत 
नायिकादेः प्रत्युज्जीवनवर्णने विप्रलम्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक 
इति विवेकः । 
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व्यज्यमानमिति वस्तुविशेषणम्‌ । प्रकृते झटिति प्रत्युज्जीवनासम्मवाद्‌ विप्रलम्मा- 
सम्मव इति करुणस्थायिशोकोपादानम्‌ । 
इह व्यंग्येन वस्तुना पोषितस्य विप्रलम्मस्य, वस्तुतः शोकस्थायिककरुणस्य 
पार्यन्तिकप्रतीतिविषयत्वेन न प्राधान्यम्‌, मरणमावस्य तु प्राथमिकचमत्कारिप्रतीति- 
विषयतया तत्त्वमिति तद्ध्वनिव्यपदेश एव, न तु रसध्वनेः, न वा वस्तुध्वनेव्यंपदेद्व 


इत्याशयः 
अयं मरणरूपो भावः | चस्त्वर्थं । स्वं मरणम्‌ । सन्दर्भ: प्रबन्धो महावाक्यमिति 
यावत्‌ । प्रत्युज्जीवनं पुनज्जींवनम्‌ । अन्यथा प्रत्युज्जीवनाभावे\ - 


अयं मरणभाव एकस्मिन्‌ प्रबन्धे स्वव्यञ्ञकं यद्वाक्यं, तदुत्तरवतिना वाक्यशेषरूपेण 
यदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिकाद्यालम्बनस्य पुनरुज्जीवनं प्रतिपादित मवति, तदा 
रत्यविच्छेदाद्‌ विप्रलम्भश्वंगारस्य पोषको भवति, पुनरुज्जीवनस्य वर्णनाभावे तु 
रतिविच्छेदात्‌ करुणस्य पोषक इति विषयभेदादस्य तदुभयपोषकत्वमिति सारम्‌ । 


उक्त पद्य में दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती-अर्थात्‌ प्रियतम के गुणों का स्मरण करतौ हुई! इस कथन 
से यह वस्तु अभिव्यक्त होती है कि “उस नायिका को अन्तिम अवस्था में मी प्रियतम के झुणों का 
विस्मरण नहीं हुआ” और इस व्यज्यमान वस्तु से उक्त पच्च के द्वारा सब से अन्त में अभिव्यक्त, होने 
चाले विप्रलम्भ-श्वज्ञार अथवा करुग-रस की पुष्टि होती है । तात्पय यह है कि वैसे तो प्रायः माव- 
क्वनि-स्थल में सर्वत्र अन्त में किसी न किसी रस की भी ध्वनि होती ही हे, परन्तु खासकर मरण- 
भाव-वनि-स्थल में बिप्रलम्भ श्वङ्घार अथवा करुण-रस की ध्वनि अन्त में नियमतः होती है, अतः 
यहाँ भी अन्त में उक्त दोनों रसों में से किसी एक की अभिव्यक्ति होगी और साथ-साथ यहाँ उक्त 
बस्तु भी ध्वनित हुई है, फिर भी व्यवद्दार यहाँ भाव-ध्वनि का दी होगा, क्योंकि पहले उसी का 
चमत्कार सहृदयो को आकृष्ट करता दै । 

ऊपर जो यह कहा गया है कि मरण-भाव=ध्ननि-स्थळ में श्ज्ञार अथवा करुण अन्त में अवश्य 
ध्वनित होता है, उससे क्या यह समझा जाय कि दोनों रस ध्वनित होते हैं ? या एक १ इसका उत्तर . 
यद्यपि यह अनायास दिया जा सकता है कि-'एक!, क्योकि दोनो का एक जगह ध्वनित होना असः 
म्व है, परन्तु 'एक? के निर्णय हो जाने पर भी यह सन्दे बना ही रहता कि वह एक कौन ! शगार ` 
अथवा करुण १ यदि परिस्थिति भेद से दोनों दी उस “एक में आ सकते हैँ, यह ग्रन्थ का तास्प्य 
समझा जाय, तब यह जिज्ञासा स्वभावतः उत्पन्न होती है कि 'यद्द परिस्थिति-मेद? क्या है १ अर्थात्‌ 
किस परिस्थिति में विप्रलम्भ :भ्वनित होगा और किस परिस्थिति में करुण १ इस जिज्ञासा को शान्ति 
के लिये यह विवेक करना चाहिये कि--मरण-भाव, सन्दर्भ में, इस वाक्य ( मरण-भाव--व्यञ्चक 
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मुख्यमरणानुदाहरणकारणं भणति-- 
- कवयः पुनरमु प्राधान्येन न वणंयन्ति, अमङ्गछप्रायत्वात्‌। 
वितकं निरूपयति fe 
सन्देहानन्तरं जायमान ऊहो वितकः । 

चिन्ता दिव्यावृत्तये वदति-- 

स च निश्चयानुकुलः । 

उदाहरति- २ 

“यदि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी, नितरामेव त विद्यते भुवि। 

` अथ मे कथमस्ति जीवितं, न विनाऽऽलम्वनमाश्रितस्थितिः॥' 

पुनश्शब्दस्त्वरथंकः । न वर्णयन्ति, ज्यंगार इति शेषः । सकः । न व्यस्त, आगार इति शेषः । तदुक्तम्‌ रसविच्छेदरेतु- 
त्वात्मरणं नैव वष्यंते ।' इति । करुणे तु तद्र्णनमपीष्टमेव, यथा -रघुवंशेऽ्ठमसगे । 

सन्देहात्‌ संशयात्‌, आदिपदेन विपर्ययाच्चानन्तरं जायमान ऊहोऽध्याहारश्चित्त- 
वृत्तिविशेषो वितकं इत्यर्थः । तदुक्तम्‌--'तकों विचारः सन्देहाद्‌ श्रूशिरोऽङ्गुलिनः 
तकः । इति । 

प्राक्‌ सन्देहो विपर्ययो वा, मध्ये सम्भावनारूपो वितर्कः, अन्ते च निश्चय इति 
क्रमे वितकंस्यैव निश्चयजनकत्वं, न तु चिन्तादेरिति स्फुटम्‌ । 

सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी जानकी, यदि नितरामेव भुवि न विद्यते सवंथा परलोक” 
सेवागात्‌, अथ तदा, मम रामस्य, जीवितं जीवनं कथं केन प्रकारेणास्ति, यतः 
आलम्बनमांघार विना, आश्रितस्याधेयस्य, स्थितिः क्वापि न भवतीत्यर्थः । 

जानकीजीवनं विना मज्जीवनासम्भवान्मज्जीवनेनैव जानकीजीवनं सम्भावनीयः 
मिति .सारम्‌ । 


वाक्य ) के अनन्तर आने वाले दूसरे वाक्य से यदि नायिका आदि के पुनजींत्रन का वर्णन किया गया 


हो, तब विप्रलम्भ का अन्यथा करुण का पोषक होता है--अथांत्‌ मरण-भाव-व्यक्षक वाक्य की अपेक्षा 
सन्दर्भगत अग्निम वाक्य से नायिका आदि के पुनर्जीवन के वर्णन होने पर विप्रलम्म-श्रङ्गार अन्त में 
घ्वनित होता है और यदि अभिम.वाक्‍्य़ से नायिका आदि के पुनर्जीवन का वर्णन हो, तव करुण-रस 
च्वनित होता दै । TS 

` कृवि लोग इस मरण-भान का प्रधानतया वर्णन नहीं करते, क्योंकि यह भाव एक तरह से अमजळ 
सा है । यह निषेध श्रङ्गार रस के विषय में ही समझना चाहिये, करुण में नहीं अत एव “रघुवंश? के 
अष्टम सगो में कालिदास ने करण की पुष्टि के लिये इस भाव का वर्णन किया हैं, श्रङ्घार में ही यह 
निषेध समुचित भी जान पड़ता है, क्योंकि 'रस-विच्छेदददेतुत्वान्मरणं नैव बण्यते--अथांत्‌ रस-विच्छेद 
का देतु हो जाने के कारण मरण का वर्णन नहीं किया जाता है? के द्वारा जो मरण-तरणेन-निषेध का 
बीज ( रस-विच्छेद ) दिखलाया गया है, वह शगार में ही संघटित होता है करुण में नदीं--अर्थात. 
मरण-र्णन से श्ज्गार रस का दी विच्छेद सम्भव है, करुण का नहीं । 

हर “बितकेभाव? का लक्षण करते हैं-- 'सन्देहा' इत्यादि । सन्देह आदि के अनन्तर उत्पन्न होने- 

बाला जो उह ( एक प्रकार का विचार ) है, उसे 'वितिके! कहते हैं । ` 
निते निश्चय का जनक होता है--अर्थात्‌ वितर्क के बाद निश्चयात्मकज्ञान उत्पन्न होता है। 

अब इस “ितर्कनभाव? का उदाइरण लीजिये । यदि जनकनन्दिनी ( सीता ) परथिवी पर सर्वथा 
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प्रसङ्ग-विभावानुमावानाह-- त 

स्वात्मनि भगवतो रामस्यैषोक्तिः। भुवि सीताऽस्ति न वेति सन्देहोऽत्र 
बिभावः। श्रृक्षेप-शिरोऽङ्गुलिनतंनमःमिप्तमनुभावः । 

चिन्तैव कुतो न वितं इत्याशङ्कां निरस्यति 

न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌, चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रत्यप्रयोज- 
कत्वात्‌ । 

वितकलक्षणे नियमेनेत्यस्यानुल्लेखात्तदनिवेशे प्रसक्तं पुनस्तयोरैक्यं निवारयति-- 

कि भविष्यति’ 'कथं भविष्यति? इत्या्याकारायाश्चिन्तायाः “इदमित्थं 
भवितुमहंति प्रायशः इत्याकारस्य वितर्क॑स्य विषयवंलक्षण्याच्च । 
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स्वात्मनि स्वगतं वितकंणम्‌ । शिरोनतँनमङ्गुलिनर्तनं वितर्काज्जायते । आक्षि- 
सत्वं शब्दानुक्तत्वात्‌ । 

यतश्चिन्तायां कदाचिदेव निश्चयो जायते, वितक तु सर्वदा नियमेन निश्चयो 
भवतीति चिन्ताया नियतपूर्वंवतित्वविरहान्तिश्रयाजनकत्वाद्वितर्काद्‌ भेदो वोध्य 
इत्यभिप्रायः । क उ 

कि भविष्यतीत्याद्याकारकध्यानरूपचिन्ताया अनिर्धारितो विषय:-इदमित्यं भवि- 
ष्यति प्रायश इत्याकारकस्योत्कटैककोटिकशङ्कात्मकसम्मावनारूपस्य वितकेस्य तु 
किव्वित्षि्धारितो विषय इत्युभयोविषयभेदाद्‌ भेद इत्यभिसन्धिः । 
है ही नहीं--अर्थात्‌ परलोक चली गई, तब फिर मेरा जीवन किस तरह वर्तमान है, क्योंकि आधार 
के विना आधेय ( आधार में रहने वाला पदार्थ) कौ स्थिति कहों नहीं रती । अभिप्राय यह कि 
जानकी ही मेरे जीबन का आधार है,उसके नहीं रद्दने पर मेरे जीवन का नहीं रहना भी निश्चित 
है । एतावता यह सिद्ध हो गया कि जब मेरा जीवन हे, तो जानको भी कहीं अवश्य जीवित हे । 

यह भगवान्‌ रामचन्द्र की अपने मन में उक्ति दै। यहाँ “सीता पृथ्वीपर है अथवा नहीं” यह 
सन्देह विभाव दै और पद्य मे वणित न होने पर भी आक्षेप के द्वारा ज्ञात होने वाले अू-चालन और 
मस्तक तथा अंगुलियों का नर्तन अनुभाव दै । 

«क्त पद्य में चिन्ता-भाव हो ध्वनित होता हैं” यह नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि चिन्ता नियमतः 
निश्चय का जनक नहीं दोती-अर्थात्‌ चिन्ता से कदाचित्‌ कहीं निश्चयात्मक ज्ञान की उत्पत्ति भले 
हो हो जाय, परन्तु यह नियम नहीं दै कि चिन्ता से सदा सर्वत्र निद्चयात्मक ज्ञान का उदय होगा 
ही और बितरक से नियमतः निश्चय की उत्पत्ति होती ही हे, यही चिन्ता तथा बितरक में भेद है, अतः 
प्रकृत पद्य में वितर्क ही ध्वनित होता है, इस वात को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं दोनी चाहिये । 

यदि आप कहें कि उक्त वितके-लक्षण में “नियमतः पद का निवेश तो नहीं किया गया, फिर जो 
भेद उन दोनों में ऊपर दिखलाया गया है, वह केसे सिद्ध दोगा! इसका उत्तर यह दै कि जाने 
दीजिये, यदि उस प्रकार भेद सिद्ध नहीं हो सकता, तो न हो, उनं दोनों में विषय के भेद से भेद 
सिद्ध है। विषय-मेद इस प्रकार है कि चिन्ता का आकार होता है “किं भविष्यति? 'कथं सवि" 
च्यति?--अर्थात्‌ क्या होगा “बैसे होगा' इत्यादि, अतः चिन्ता का विषय अनिर्णोत रहता है और 
वितर्क का आकार, होता दै “इदमित्यं भवितुमर्हति प्रायशः अर्थात्‌ प्रायः यह ऐसा हो सकता दै” यह 
सम्मावनात्मक, भतः विते का विषय कुछ निर्णीत सा रहता ह्दे। 


३४४ . रसगङ्गाधरः 


नन्वत्र चरमचरणेऽथन्तरन्यासालङ्कारप्रतीतौ कथं भावघ्वनित्वमित्यत आह-7 
“न विने!त्यादिनोक्तोऽ्थान्तिरन्यासोऽप्यस्मिन्नेवानुक्रूलः । 


विषादं निरूपयति 
इषटासिद्वि-राजगुर्वाद्यपराधादिजन्योऽचुतापो विषादः | 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌- 


कर्ण मृते युद्धविजया न्विराशों दुर्योधनः स्वजोवितं व्याह्रति-- 
f “भास्करसूनावस्तं, याते जाते च पाण्डवोत्कषं । 
दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाद्यापि निर्यासि ॥' 


सामान्येन विशेषसमर्थनर्पोऽ्न्तिरन्यासालङ्कारोऽपि 'प्रतीयमानोऽस्मिन्‌ वितर्क- 
भाव एवोपकारकत्वादनुकूलो न तु चिन्तायां, तेन नालङ्कारस्य न वा चिन्तायाः 
प्राधान्यं सम्भवीत्याशयः । 

महता प्रयासेनाप्यमीष्टस्य सिद्धे राज्ञो गुरुणामन्येषां महीयसामपराधाच्चोत्पन्नः 
किमिदं कृतमिति पश्चात्तापख्प श्चित्तवृत्तिविशेषो भाव इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ ` 

“उपायाभावजन्मा तु विषादः सत्त्वसङ्क्षयः । 
निश्श्वासोच्छ्वासहृत्ताप-सहायान्वेषणादिक्ृत्‌ ॥' इति । 

हे दुर्योधनस्य कर्णकप्राणस्य दशाधिकाक्षौहिणीपतिवन्दितस्य प्रबलप्रतापपराभूत- 
पाण्डवस्य वा मम जीवित ! भास्करसूनौ सूर्यसुते कर्ण, अस्तं यातोऽन्तं ध्राप्ते सति, 
पाण्डवानां युद्ध उत्कषं आधिक्ये च जाते सति, अद्यापीदानीमपि, कथमिव कुत्तो हेतोः, 
न निर्यासि त्वं नैव निर्गच्छसीत्यर्थः । 
१ इह मास्करसुनुत्वेनास्ताङ्गमनौचित्यं सूच्यते । स्वोच्चारितस्य दुर्योधनपदस्य 
 कृणकप्राणत्वादिलक्ष्यताववच्छेदक विशिप्टे स्ववाच्ये लक्षणया दुःखातिशायव्यञ्चकत्वा- 

दर्यात्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिः । इवशब्दः खल्वा दिवद्‌ वाक्यालङ्कारे ज्ञेय: । 
१ उक्त प्य में 'न॒ विनालम्बनमाश्रित-स्थितिः---अर्थात्‌ (विना आधार के आधेय की स्थिति नहीं 
 र्‌हती' इस कथन के द्वारा जो अर्थान्तरन्यास अलक्कार वाच्य होता है, वह भी वितर्क में ही अनुकूल 
` पता हे, चिन्ता में नहीं । तात्पर्य यह है कि सामान्य (आधार के बिना आधेय की स्थिति का 
। असम्मव-कथन ) से विशेष ( जानकी के जीवन के विना राम के जीवन का असम्मब-वर्णन ) का 
समर्थन करना हो तो यहां अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है, जिससे प्रतिपाद्य वस्तु का निर्णय होता हैं, तो 
` नितरकेका विषय है, चिन्ता का विषय तो अनिर्णीत ही रहता है, फिर उसके समर्थन की आवश्यकता 
त गाला 
i अम विषाद-भाव' का निरूपण करते हे-दृष्टासिद्धि! इत्यादि । वहुत प्रयास करने पर भी 
शि ह क ज होने से तथा राजा क उ के आरा आदि के करने से 
i चाळी “यह क्या हुआ? अथवा ' ? 

_ जो 'विषादः के हे! हुआ यह क्या किया? इत्याकारक पश्चात्तापस्वरूप चित्त-वृत्ति 
` उदाहरण देखिये । कर्ण के मर जाने के वाद विजय से निराश बने हुए दुर्योधन का अपने जीवन 
छे पति यह कथन है किंस्य-पुत्र कर्ण के अस्त हो जाने पर ( यहाँ सुपुत्र पद से कणे का बोध 
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विभावानुभावो प्रतिपादयति ` 

अत्र स्वापकषं-परोत्कषंयोदं शनं विभावः, जोवितनिर्याणाप्रशंसा, तदाक्षिप्तं 
वदननमनादि चानुभावः। 

विषादध्वर्नि प्रकृते द्रढयितुमर्थान्तरघ्वनेरङ्गत्वमाचष्टे- 

अस्मिन्नेव च विषादध्वनौ दुर्योधनस्येतयर्थान्तरसङ्क्रमितावाच्यतिः 
'रनुग्राहकः। 

तरासध्वनिमाशङ्कय निरस्यति 

न चात्र त्रासभावध्वनित्वं शङ्कयम्‌, परवीरस्य दुर्योधनस्य त्रासलेशस्या- 
-प्थयोगात्‌ । 

चिन्ताध्वनित्वमप्याशङ्कघ निरस्यति 

नापि चिन्ताध्वनित्वम्‌, युद्ध्वा मरिष्यामीति तस्य व्यवसायात्‌ । 

दैन्यध्वनित्वमप्याशङ्कघ निरस्यति 

नापि दैन्यध्वनित्वम्‌, स करसे न्यक्षयेऽपि विपदस्तेनागणनात्‌ । 


आशंसा कामना । तयाऽक्षिप्तं सहचरत्वेनागूरितम्‌ । आदिना । निष्प्रमत्वादि । 

च हेतौ । अनुग्राहको दुःखातिशयावगमत्वादुपस्कारको न ठु प्रधानम्‌ । 

परवीरस्योत्कृष्ठवीरस्य । 

युदुध्वा न त्वस्त्रादि त्यक्त्वा । व्यवसाया न्निर्घारणात्‌ । चिन्तायां न निश्चयः । 

यतो दुर्योधनेन विपदो न गणितास्तस्मादू दुःखादिदैन्यविमावमावात्न दैन्यध्वनिर” 
"पीति भाव: | 
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कराने से उसके अस्तगमन का औचित्य सूचित दोता हैं ) और पाण्डवों के उत्कर्ष ( विजय ) की भी 


“सिद्धि हो जाने पर, हे कणे को ही अपना प्राण समझने वाले, अथवा ग्यारह अक्षौदिणियों के नायकों 
से बन्दित होने वाले, कि वा अपने अवल-पराक्रमों से अनेक वार पाण्डवों के छक्के छुड़ानेवाले 
दुर्योधन के जीवन ! आज भी तू क्यों नहीं निकल रहा है १ क्या अव भी कोई दुःख देखना शेष दै? 
यहां अपने अपकर्प और शत्रुओं के उत्कर्ष का देखना विभाव है और प्राण के निकलने की 
:कामना करना तथा उसके द्वारा आद्वि होने वाला मुख का नत्र होना आदि अनुभाव है। 
इस पद्य में यद्यपि 'दुर्योधनस्य' इस लाक्षणिक पद से (कार्थ का स्वरूप उपर में इलोकाथे 
“लिखते समय लिखा जा चुका है ) 'अथान्तरसंक्रमितवाच्य' नाम की दु:खातिशय-ध्वनि मी होती है, 
तथापि वद्द प्रधान नहीं है, अपि तु उक्त विषाद-ध्वनि का पोषक मात्र है । 
इस पद्य में त्रास-भाव कौ ध्वनि है, यह शङ्का तो किसो भो तरह नहीं कौ जा सकती, क्योंकि 
उत्कृष्ट वीर नायक दुर्योधन में लेशतो5पि त्रास का होना असम्भव हैं । 
चिन्ता--भाव की ध्वनि भी यहां नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुर्योधन का यह दृढ निश्चय हे कि 
युद्ध करके दी मरूँगा, अख-त्याग करके नहों ।' तात्पये है कि यदि यहाँ चिन्ता होतो, तो उक्त 
निश्चय-नहीं हो सकता, कारण यह कि चिन्ता से किसी प्रकार का निश्चय नहीं होता यह बात 
पहले भी प्रसइच॒श लिखो जा चुकी दे । 5 
दैन्य-भाव की ध्वनि मानना भी यहां ठीक नहीं, क्योंकि दुर्योधन उस कोटि का मनुष्य हो नहीं 
था, कि कमी देन्य का अतुमत करे, जब उसके समग्र सैनिक्रों का विनाश हो रुका, तब भो उसने 


चिपत्ति को नहीं गिना। 


व्र सकती । 


३४६ रसगङ्गाधरः 


बीररसध्वनित्वमप्याशद्भू निरस्यति 2 

नवा वीररसध्वनित्वम्‌, मरणस्य शरणीकरणे परापकर्षेजीवितस्योत्साह- 
स्याभावात्‌ । 

दार्ल्याय प्रत्युदाहरति ¬ 

इदं पुनरत्र नोदाहायेम्‌-- 

त्रस्त उत्तरः सारथिमर्जुनं कथयति 

'अयि पवनरयाणां निंदंयानां हयानां 
इलथय गतिमहं नो सङ्करं द्रष्ट्मीहे । 
श्रुतिविवरममी मे दारयन्ति प्रकुप्यद्‌- 
भुजगनिभभुजानां वाहुजानां निनादाः ॥' 

उपपादयति ¬ 

अत्र त्रासस्यैव प्रतीयमानःवेन विषादस्याप्रतीतेः। 

नतृत्तरीययुद्धोद्यमापराधजानुतापरूपस्य विषादस्यापि प्रतीतिरत्र दुरपलपेत्या- 
शङ्कायामाह-- ` 

लेशतया प्रतीतौ वा त्रास एवानुगुण्यौ चित्येन घ्वनिव्यपदेशायोग्यत्वात्‌ । 

परस्य परिपन्थिनोऽपकर्षो जीवितं प्रधान यस्य, तादुशोत्साहस्य सवंथा स्वापक- 
इनिर्णये मरणमेव शरणमिदानीमिति निर्धारणदश्ञायामसम्मवान्नात्र वीररसध्वनिरिति 
सारम्‌ । 

अयि सारथे ! पवनरयाणां वायुतुल्यवेगातां निदेयानां क्रूराणां हयानामश्वानां 
गति श्लथय मन्दीकुरु, अहं सङ्गर युद्ध द्रष्टु नेहे नेच्छामि, यतः प्रकुप्यन्तोऽतिक्रुष्यन्तो 
ये भुजगाः सर्पास्तन्िमास्तत्सदृशा भुजा बाहवो येषां तथाभूतानां वाहुजानां क्षत्रिया- 
णाम्‌, अमी श्रूयमाणा निनादा वीरगजितशब्दाः, मे मम श्रुतिविवरं कर्णबिल दारयम्ति 
पाटयन्तीत्यथंः । अत्र “ममी मे” इति त्वसकृदावृत्तिनं शोभते । 
. उत्तरस्य भीसत्वभ्रकाशेन त्रास एवात्र प्राधान्येन भ्रतीयते, न तु विषाद इति न 
विषादघ्वनिरियम्‌। 


ससय स ज ठ जबज द ससी क ज सार ह 
वौर-रस की ध्वनि भी यहां मानने योग्य नहीं, क्योंकि वीर-रस का स्थायी: भात्र जो उत्साह ह, 


उसका प्राण है, शब्युओं का अपकर्ष--अथांत्‌ जब तक शब्रुओं में अपने से अपकृष्ता का ज्ञान रहता हैं; 
तमी तक उत्साह भी रहता है और, यहां तो दुर्योधन ने मृत्यु की शरण ले ली हैं, जिससे यह सिद्ध 
हो जाता हैं कि उसने अब शत्रुओं को अपने से उत्कृष्ट समझ लिया है, फिर उसमें उत्साह का रहना 


- असम्भव है और उत्साह ( स्थायीभाव ) के अभाव में वोर-रस-ध्वनि सर्वथा असम्भव है । 


“अयि पवनरयाणास्‌"”"...' इत्यादि पथ को विषाद-ध्वनि के उदाहरण में नहीं रखना 
चाहिये, जिसका अथे यो है--अयि सारथे ! तू पवन के समान वेगवाले इन अशवा की गति को मन्द 
कर दे, भै युद्ध देखना नहीं चाहता । क्रुद्ध सपो के समान वाहु वाले इन क्षत्रियां के नाद मेरे कानों 
के छिद्र को विदोणे कर रहें हैं-उन्हें सुन-सुन कर मेरे कानो के परदे फटे जा रहे हे । यह कायर 


| । विराट-ुत्र उत्तर’ को अपने सारथि बरन्नला-वेप-धारी अर्जुन के प्रति उक्ति दै । 


यहाँ न्रास-भाव हो प्रधानतया प्रतीत हो रहा हे, अतः विपाद-भाव की प्रतीति नही हो 


£> ESO क क क क २ रक यर 
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औत्सुक्यं निरूपयति र 
अधुनैवास्य लाभो ममास्त्वितीच्छा, ओत्सुक्यम्‌ । 

विभावमनुभावांश्राह-- 

इष्टविरहादिरत्र विभावः, त्वराचिन्तादयोऽनुभावाः । 

प्राचीनसम्मति दर्शयति 

यदाहुः 
'सञ्जातमिष्टविरहादुद्दीप्तं प्रियसंस्मृतेः। 
निद्रया तन्द्रया गात्रगौरवेण च चिन्तया॥ 
अतुभावितमाख्यातमौत्सुक्यं भावकोविदँः।' इति । 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌ — 

प्रवासान्निवतंमानो नायकः कामयते-- 
“निपतद्र्बाष्पसंरोघ-मुक्तचाञ्चल्यतारकम्‌ । 
कदा नयननीलाब्जमालोकेय मृगीदृशः ॥' 


सूक्ष्मतया प्रतीयमानस्याप्यत्र विषादस्य प्रधानव्यङ्गथत्रासोपस्कारकत्वमेव, न लुः 
ध्वनिव्यवहारस्य योग्यता । 
‘अधुनैव न तु विलम्बेन, अस्य वस्तुनो लामो ममास्तु' इत्या का रिकोत्कटेच्छेवः- 
औत्सुक्य मित्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
“इष्टानवाप्तेरौत्सुक्यं कालक्षेपासहिष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेद-दीर्षेनिश्श्रसितादिकृत्‌ ॥' इति । 
प्रियसंस्मरणरूपोह्ीपनविभावदशंनमिह नवीनम्‌ । अनुभावितमनुभावतव्यापार- 
कर्मीकृतम्‌ । 
निपततो निर्गलतो बाष्पस्याश्चुणः संरोघेन संस्तम्भेन मुक्तं त्यक्तं चाञ्चल्यं याम्याँः 


00 32 52420 2: 2 स छ त न त ननननना- 
यदि कहें कि उत्तर ने जो युडोचोगरूप अपराध किया, तज्जन्य अनुताप ( विषाद ) का उसमें उदय 


होना स्वाभाविक है, अतः विपाद को अतीति यहाँ अवश्य होती हे, तो में कहँगा कि-हाँ ! लघुमात्रा 
में विषाद को प्रतीति यहाँ होती है, यह बात ठीक है, परन्तु प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले त्रात का 
पोषक होना ही उसके लिये उचित दै, अतः बह ( विषाद ) इस योग्य नहीं हे कि उसका लेकर इस 
पद्य में ध्वनि का व्यबहार किया जा सके । 
अब “औत्सुक््य-भाव! का निरूपण करते दै-“अघुना' इत्यादि । किसी वस्तु के विषय में जो 
इस तरह की इच्छा होती हैं कि अमुक वस्तु मुझे अभी प्राप्त दो जाय' उस ( इच्छा ) को "ओत्सुक्‍्य' 
कहते हैं । > 
अभीष्ट वस्तु का अभाव आदि यहाँ विभाव और शीघ्रता एवम्‌ चिन्ता आदि अनुभाव द्दोते हे । 
जैसा कि ग्राचीनों ने भी कहा दै--“सञ्जात? इत्यादि-अथांत्‌-अभीए वस्तु के अभाव सै उत्पन्नः 
प्रिय के स्मरण से उद्दीप और निद्रा, तन्दा, अज्नों का भारीपन, एतम्‌, चिन्ता से अनुभावित आव को ._ 
मांव-विशेषज्ञों ने 'औत्सुक्यः कहां दै । 


३४८ रसगङ्गा५ ~ 


आवेग निरूपग्रति--- 
अनर्थातिशयजनिता चित्तस्य सम्भ्रमाख्या वृत्तिरावेगः । 


उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- ; 

रामे युद्धार्थेमागते रावणमायोंद्विग्ता स्वगतं वक्ति 
लीलया बिहितसिस्धुबन्धनः, सोऽयमेति रघुवंशनन्दनः । 
दपेदुविलसितो दशाननः, कुत्र यामि ? निकटे कुलक्षयः ॥ 


-तादृश्यौ तारके कनीनिके यस्य तथाभूतम्‌, मृगीदृशो नयननीलाव्जं नेत्रेन्दीवरम्‌श कदा 
कस्मिन्‌ क्षणे, आलोकेय पश्येय मित्यर्थः । 

अत्र ग्रियावयनदशंनोत्कटेच्छारूपौत्सुक्यस्य प्राधान्येन प्रतीयमानतया ध्वनिव्यप- 
देशहेतुत्वम्‌ । 

अतकितात्य निष्टघटनात्मकेनानर्थातिशयेनोत्पादिता सम्ञ्रमाख्या ` त्वरणख्पा 
चित्तबृत्तिरुदरेगापरपर्याय आवेग इत्यर्थः । दपंणे तु हषंजोऽप्यावेग उक्तस्तथाहि-- 
“आवेगः सम्भ्नमस्तत्र हषंजे पिण्डिताङ्गता । तत्पातजे ्स्तताऽङ्गे, धूमाद्याकुलताऽ- 
ग्तिजे हे राजविद्रवजादेस्तु झस्त्रनागादियोजनम्‌ । गजादेः स्तम्भकम्पादिः पांस्वाद्या- 
-क्ुलताऽनिलात्‌ ॥' इति । 

लीलया न त्वायासेन विहितं सिन्धोबन्धन येन, तादुशः, स वालिवधादिपराक्रम- 
प्रसिद्धः, अयं पुरो लक्ष्यमाणः । रघुवंशनन्दन: श्रीराघवः, एत्यागच्छति, न त्वागमिः 
-ष्यति, दशाननो रावणो मत्पतिश्च दपंदुविलसितः स्ववीयंगर्वाचरितदुव्येवहार उत्कटा- 
मिमानो वाऽस्तीति कुत्र यामि विपत्प्रतीकारार्थं क्व गच्छामि? कुलस्य वंशस्य न 
त्वेकस्य क्षयो नाशो निकटे सन्निघावस्तीत्य्थंः । 


उदाहरण देखिये । प्रवास से लौरनेवाळा नायक अपने मन में कामना करता दे कि--( प्रवास 
के लिये मेरी यात्रा के समय अपशकुन के भय से ) जिसकी पुतली ने गिरते हुए आंसुओं के रोकने से 
चब्बलता छोड़ दो थो- स्थिर हो रद्दी थी, क्योंकि यदि वह थोड़ी भी दिळती तो सम्भव था कि आंसू, 
गिर पड़ते, सृगाक्षी के उस नयनरूप नीलकमळ को कव देखंगा। 

अब “आवेग? का निरूपण करते दै-“अनर्था” इत्यादि । अत्यधिक अनथ के कारण उत्पन्न होने 
-वाळी चित्त की संभ्रम नामक बृत्ति को 'आवेग? कहते है, .जिसका उद्वेग भी अपर पर्याय है । दपंण- 
कार ने तो आवेग को दर्प-जन्य भी माना है, जेते--उन्होने कहा है-“आवेगः सम्भ्रमस्तत्र इपंजे 
पिण्डिताङ्गता । उत्पातजे त्रसतताङ्गे"` `"? इत्यादि-अर्थात्‌ आवेग सम्भ्रम को कहते हैं, वह दो प्रकार 
.का होता दै, एक दर्पज, दूसरा उत्पातज । हर्षज आवेग में अङ्गां कौ सिकुइन होती हे और उत्पातज 
में अङ्गों की शिथिलता । “इत्यादि । 

उदाहरण देखिये--लीला से समुद्र में सेतु तैयार कर देने वाले वे-वाळि आदि का वध करने से 
____असिद--रघुकूळभूषण रामचन्द्र जी आ रहे हैं, न कि आवेगे और रावण-मेरा पति-है दर्पान्ध- 
। कृतेव्याकतंव्य का विचार नहीं करने वाला-किसी भी परिस्थिति में नन्न नहीं पड़ने वाला,-अब में 
जहां जाळे, कुळ का विनाश निकट आ गया-रक्षा का कोई भी उपाय दिखाई नहीं पडता । । 


प्रथममाननम्‌ ३४६. 


प्रकरणविभावानुभावानाह-- 
एषा स्वात्मनि मन्दोदर्या उक्तिः, रघुनन्दनागमनमत्र विभावः, कुत्र यामी- 
त्येतद्व्यङ्गथः स्थैर्याभावोऽनुभावः। 
चिन्ताध्वनित्वमत्राशङ्कथ निराकरोति 
न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तृम्‌, कुत्रं यामीतिः 
स्फृटं प्रतीतेन स्थैर्याभावेनोद्वेगस्येव चिन्ताया अप्रत्यायनात्‌-। परन्त्वावेगचवं- 
णायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्ताऽपि विषयीभवति । अन्ये 
जडतां निरूपयति-- 
2 चिन्तो-कण्ठा-भय-विरहे-शानिश्द्शनश्रवणादिजन्यावश्यकतेव्या- 
थेग्रतिसन्धान-विकला चित्तवृत्तिजेडता । : 
जडताया मोहात्‌ प्राक्‌ पश्चाच्चोत्पत्तिमा ह-- 
इयं च मोहात्‌ पूर्वतरः परतश्च जायते । 
तत्र प्राचीनसम्मति द्यति 
यदाहुः 
'कार्याविवेको जडता, पश्यतः श्ृण्वतोऽपि वा । 
तद्विभावाः  प्रियानिष्टदर्शेनश्रवणे रुजा ॥ 


स्थेर्याभावश्चा-चल्यम्‌ । 

गुणत्वेताङ्गत्वेन । विषयीभवति प्रतीतिगोचरीमवति । यतो$न्न कुत्र यामीत्युक्त्या 
स्पष्टं बोघ्यमानचाःचल्यरूपोऽनुभाव आवेगस्यैव न तु चिन्तायाः प्राधान्येन व्यञ्जकः, 
तस्मान्न चिन्ताध्वनिः, किन्तु प्रधानीभुतावेगप्रत्ययोपकारकत्वाच्चिन्ताऽपि तत्रैव 
समासत इति सारम्‌ । 

“चिन्तोकर्ष-' इति पाठान्तरम्‌ । इष्टानिष्टयोः प्रियाप्रिययोदंशेनं श्रवण च । 
प्रतिसन्धानमनुस्मृतिनिर्घारणं वा । चिन्तादिजन्याऽवश्यकतंव्यार्थानुसन्घानशून्या चित्तः 

वृत्तिजंडतेत्यर्थः । 

इयं जडता मोहात्‌ पूर्वा परा च चित्तस्य वृत्तिरित्यथं: । 


NI See nk SES 
यह मन्दोदरी की आत्मगत उक्ति है । रामचन्द्र का आगमन यहाँ विभाव है और “इन्र यामि 


अर्थात्‌ कहाँ जाउँ? इस उक्ति से व्यक्त होने वाला स्थिरता का अभाव ( चन्नलता ) अनुभाव है । 

'लोलया''* ““? इत्यादि पद्य में चिन्ता ही प्रधान व्यङ्गय हैं यह शठा नहीं करनी चाहिये, 
थुन्न याभि-कहाँ जाऊँ” इस कथन के द्वारा प्रतीत होने वालो चञ्चलता से निस तरह उद्देग झलकतों 
है, उस तर चिन्ता नहीं । हाँ, इतनी बात अत्रइय हे कि 'आवेग-भाव' के आस्त्राद में उसके पोषकः 
होने के नाते गौणरूप से चिन्ता भी विषय होती है। 


स्ट 


अव जडता' का निरूपण करते हे--'चिन्ता' इत्यादि । उस जित्त-इत्ति को नडता' कहते, 


जसका जन्म चिन्ता, उत्कण्ठा, भय, विरह और भिय-जन के अनिष्ट देखने-सुनने आदि से हुआ हो 


एवम जिस ( चित्तदृत्ति ) में अवश्य करने योग्य कार्यों का स्मरण अथवा निर्णय न होने पावे । 
यह जडता मोह से पहले तथा पीछे भी हुआ करती हे । 


३५० रसगङ्गाधरः 


अनुभावास्त्वमी तूष्णीम्भाव-विस्मरणादयः । 
` स पूर्वं परतो वा. स्यान्मोहादिति विदां मतम्‌ ॥' 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
` विरहिणी सहचरीं व्याहरति ववे 
` ध्यदवधि दयितो विलोचनाभ्यां, सहचरि ! देववशेन दूरतोऽभूत्‌। 
तदवधि शिथिलीकृतो मदीयै-रथ करणैः प्रणयो निजक्रियासु ॥' 
` विभावानुभावौ प्रतिपादयति-- 
प्रियविरहोऽत्र विभावः, करणैश्रक्षुशश्रवणादिभिः क्रियासु तत्तत्प्रमितिषु 
-प्रणयस्य शिथिलीकरणमनुभावः । 2 
मोहाज्जडताया वैलक्षण्यं दशयति 
मोहे चक्षुरादिभिशचाक्षुषादेरजननम्‌, इह तु प्रकारविशेषवेशिष्ट्थेन वाहुल्ये- 
-नाजननमिति तस्मादस्य विशेषः । ॥ 


वाशब्दः समुच्चयार्थकः । विदां रसाद्यास्वादकुहलानाम्‌ । 

हे सहचरि ! दैववशेन भाग्यविपर्ययेण, यदवधि, दयितः प्रियः, विलोचनाम्याँ 
“रूरतोऽभ्षत्‌ परोक्षमगात्‌, तदवधि मदीयैः करणेश्श्रवणादिभिः, . निजक्रियासु स्वजन्यः 
-प्मोत्मादकव्यापारेषु, प्रणय आसक्तिः, शिथिलोकृतो न्यूनीकृत इत्यथः । इहाथशब्दो5- 
नुप्रासमात्रप्रयोजनकः । “प्रणयो निज' इत्यत्र सन्धावश्लीलत्वम्‌ । 

.. तत्तत्रमितिषु चाक्षुषा दिप्रत्यक्षखूपासु । 

-भ्रकारविशेषवैशिष्ट्येन समुचिततत्तत्प्रकारकत्वेन । बाहुल्येन सुस्ता, तेन ववचिः 
-दुचितप्रका रकभ्रतीतिजननमनुमन्यते । मोहे चक्षुरादीनां सवथा व्यापारविरामाच्चा- 
क्षुषादिप्रत्यक्षाणामनुत्पत्तिरेव, जडतायां तु चक्षुरादीनां व्यापारस्य शोथिल्यान्न तु 


“जैसा कि प्रातरीनों ने भी कहा है 'कार्याविवेको'"*''*? इत्यादि-अथांत्‌ देखते तथा सुनते हुये 
भी कतव्य का विवेक न होना जडता कहलाती दै । प्रिय अथवा प्रिया के अनिष्टे का देखना-सुनना, 
तथा किसी प्रकार की दुस्सह पीडा ये उसके विभाव दै, और चुप हो जाना भूल जाना आदि अनुभाव 
है. । बह मोद से पळे पीछे भी उत्पन्न हुआ करती है । यह विज्ञा का मत है । 

उदाहरणं लीजिये । कोई विरहिणी सखी से कहती है किदे सदा साथ रहने वाली सखि ! 
-दुर्भाग्य-वश जब से प्रियतम आंखों से ओझळ हुये, तव से मेरी इन्द्रियों ने अपने व्यापारों से प्रेम 
करना छोड़ दिया--अर्थात्‌ तब से न मुझे आँखों से सझता, न कानों से सुनाई पडता, न त्वचा से 
_स्पश का बोध होता, न नाक से किसी चीज की गन्ध का पता चलता और न जिह्वा से किसी रस का 
'स्वाद ही परख में आता है । तात्पय यह कि समी इन्द्रियाँ बेकार हो गई हैं । 

यहां प्रिय का विरह विभाव हे और आँख-कान आदि इन्द्रियों का अपने-अपने व्यापारों-अर्थात्‌ 
“ज्ञानी में ग्रेम शिथिल कर देना-आंख आदि से रूप आदि का जैसा चाहिये वैसा शान न होना 


अनुभाव है । 
मोह और जडता में यह भेद है कि-मोह से चक्रादि इन्द्रियां सवंथा व्यापारहीन हो जाती हे, 
"जिससे चाश्षुप आदि ज्ञानो को उत्पत्ति हो नहीं होती, परन्तु जडता में ऐसी बात नहीं होती-अथात 
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उक्तं समथयति-- 
अत एवोदाहरणे- शिथिलीकृतः? इत्युक्तं, न तु त्यक्तः इति । 
आलस्यं निरूपयति 
अतितप्ति-गर्भ-व्याधि-श्रमादिजन्या चेतसः क्रियाऽचुन्छुखताऽऽ- 
म्लस्यस्‌ | 
पुनजंडता-ग्लानिम्यामालस्यं व्यतिरेचयति— 


अत्र च नासामध्येम्‌, नापि कार्याकार्य विवेकशून्यत्वम्‌ । तेन कार्याकरण- 
रूपस्यानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि, ग्लानेजं डतायाश्चास्य भेद: । 


बिरामात्‌ , चाक्षुपादिप्रत्यक्षाणां समुचितैः प्रकारैरनुत्पत्तिनं त्वनुचितैः प्रकारैरनु- 
“व्पत्तिः, क्वचित्तूचितेनापि प्रकारेणोत्पत्तिरिति मोहजडतयोः कार्येभेदादृभेद इत्याशयः 1 


अत एव जडतायां चक्षुरादिभिः स्वव्यापारात्यागादेव । ; 
अत्र क्रियानुन्मुखता यदि व्यापारविषयकप्रबुत्तिप्रयोजकत्वामावः, तदाऽमावरूप- 


-तयाऽऽलस्यं भावो न भवेत्‌, -तस्माज्जाडयविशेषात्मकं क्रियामान्ययंमेवालस्यम्‌ । 


तदुक्तम्‌--'आलस्यं श्रमगर्भादयैर्जाड्यं जुम्माऊसितादिकृत इति। न चेवं जडतया 
-सहाभेदापत्तिः, जडतया प्रकारव्यत्यासेन, चाक्षुषा दिज्ञानजनकत्वम्‌ , अस्य तु समुचिते- 
"नैव प्रकारेणेति कार्यमेदेनोभयो मदस्य जागरूकत्वादिति विभावनीयम्‌ । 

रलानौ जडतायामालस्ये च कार्याकरणझ्पोऽनुभाव एक एवेति तेषामभेदो न 
ःशङ्कुतीयः, र्लानावसामर्थ्यं नालस्य इति ग्लानितो भेदस्य, जडतायां कार्याकार्यविवेक- 
झुन्यत्बं नालस्य इति जडतायाश्च भेदस्य स्फुटत्वादिति तात्पर्यम्‌ । 


— DTN ST ES 
उसमें चक्नुरादि इन्द्रियों का व्यापार सर्वथा नष्ट नहीं होता, वरन्‌ शिथिलमात्र पड़ जाता है, जिस से 


-चाश्षपादि प्रत्ययों की उत्पत्ति तो होती है, किन्तु समुचित अकार से नहीं होती । तात्यये यह कि सोह 
में आंखों से सूझता ही नहीं और जडता में सुझता तो हे, पर विशेषरूप से परिचय नहों दो पाता । 


-इसो तरह अन्य इन्द्रियो के सम्वन्ध में भी समझना चाहिये । यहां मूल में “बाहुल्येन पद आया है, 
जिसका अभिप्राय हे कि जडता में कभी-कभी इन्द्रियों से समुचित ज्ञान भी हो जाता हे, पर-मोद में 


कभी भी वेसा नहीं होता । - उ 
. जिस छिए जडता में इन्द्रियों के व्यापार सर्वथा नष्ट नहीं होते, किन्तु शिथिलमात्र पडते हैं, अत 


"सव 'यदवधि'* "12 इत्यादि उदाहरण में 'शिथिलीकृतः' अर्थात्‌ ‘शिथिलः कर दिया? ऐसा. दी 


गया है, “यत्तः? अर्थात्‌ छोड़ दिया? ऐसा नहीं कहा गया । ;: 
अब आलस्य का निरूपण करते इँ-- अतितृति' इत्यादि । अत्यन्त तृप्ति, गर्भ, रोग और 


,परिश्रम आदि के कारण चित्त का क्॒तव्य--क्रियाओं के प्रति उन्मुख न होना हो आलस्य' है । * 


ब्लानि, जडता और आलस्य इन तीनों ही भावों में “कायो का न करना? रूप अनुभाव समान है 
अर्थात्‌ उक्त तीनों भावों की स्थिति में मनुष्य व्यापारहीन हो जाता है, अतः इन तीनों मावो में अभेद 


.की=अर्थात्‌ ये तीनों भाव एक ही हैं, भिन्न नदीं, इस तरह की शका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 


उ्लानि में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती और आलस्य में वह रहती है, अतः स्छानि से एवं 
जडता में कतेव्याकतब्य का विवेक नष्ट हो जाता है और आलस्य में वह नष्ट नहीं होता, अतः जडता 


ते भी "आलस्य? भिन्न ही दै। 


३५२ रसगङ्गाधरः 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ . 
रजनीवृत्तं मुहुः पृच्छन्ती सखीमलसा वदति-- 

` “निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा-दुपयातेन विबोधिता कथाभिः। 
अधिक न हिं पारयामि वक्तु, सखि ! मा जल्प तवायसी रसज्ञा ॥' 
प्रसङ्गं प्रतिपादयति 
एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे मृहु्निशावृत्तान्तं पृच्छतीं सखीं प्रति रज- 
निजागरणजनितारूस्यायाः कस्याश्चिदुक्तिः । 

विभावानुभावौ प्रकाशयति 

अत्र रजनिजागरणं विभावः, अधिकसम्भाषणाभावोऽनुभावः। 

जडताया आलस्ये वैलक्षण्यान्तर दशयति : 

जडतायां मोहात्‌ पूर्वेवतित्वमुत्त रवतित्वं. वा नियतम्‌, न त्तत्रेत्यपरो. 


विशेषः। 


न न त नि न मन: 
हे सखि ! दुराद्विप्रकृष्टवेशाद्‌ उपयातेनोपागतेन, प्रियेण, कथाभिविविधवार्ता- 


लापैः ( हेतुमिः ) लीलामिर्वा, निखिलां समस्तां रजनीमभिव्याप्य, विवोधिता 
जागरिताऽस्मीत्यहं सम्प्रत्यधिक बहु वक्तुं न पारयामि न शक्नोमि, त्वं मा जल्प 
मुहुर्मा प्राक्षी तव रसज्ञा जिह्वा, आयसी लौहनिमिताऽस्ति, यदेवं जत्पनेऽपि न 
श्राम्यतीत्यथंः । 

त्वद्वन्ममापि यद्यायसी रसज्ञा स्यात्‌, तदै र ॥ - 
हि त्‌, तदैव सकलप्रशनानामुत्तरं वक्त्‌ शाक्नुया 

यस्मिन्‌ दिने प्रिय आगतस्तस्माद्‌ ढितीयस्मिन्‌ दिने । 

जडतानियमेन मोहात्‌ पूर्व परं वोत्पद्यते, न त्वालंस्यमित्युभयोमेदोऽयमपि वोध्य 
इत्याशयः । 


उदाहरण लीजिये-पतिदेन दूर से आये थे, ( यहाँ “दूर! पद यद्यपि देशङ्कत दूरी का ही वाचक 


हे, परन्तु व्यअनया वह कालक्कत दूरी का भी बोधक होता दे--अर्थात्‌ “दूर से आये थे? इस कथन से 
यह व्यज्गथ होता है.कि “विळम्व से आये थे? ) वे, मुझे कथाओं से-विविध वार्तालापा से-रात भर 
जगाये रहे । अतः मैं अधिक बोळ नहीं सकती, तू बात न कर, मालूम पड़ता है तेरी रसश्चा ( रसना- 
जिहा ) लोहे की बनी है, यह बात सही है कि वह रस का शान करने के लिये ही बार-वार प्रयास 
कर रही है, फिर भी उस निगोड़ी को वार-वार ब्यापार करने में कुछ भी तो थकना चाहिये, पर वह 
तो थकती ही नहीं । 

यह, पति के आगमन के द्वितीय दिन में, पुनः पुनः रात का समाचार पूछती इई सखी के प्रति; 
रात्रि-जागरण से अलसाई हुई किसी नायिका का कथन है । 

यहां रात्रि का जागरण विभाव और अधिक वाताँलाप का अभाव अनुभाव है । 

(जड्ता-माव' के विषय में यहद नियम है कि वह मोह से पहले अथवा पीछे हुआ करता है पर 


` आलस्य में ऐसा नियम नहीं है अर्थात. आलस्य भाव? के पूर्वे अथवा पश्चात्‌ मोह का होना आवश्यक 


नहीं दै, यह भो एक जडता से आलस्य में भेद हे । इस भेद का भान पाठकों को उपर के उदाहरण 
में अवध्य होना चाहिये, अत एव उदाहरण दिखलाने के वाद इस विपय की चर्चा को.गई दै । 
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ननु सुरतलीलानामतिगोप्यत्वात्‌ तत्रैव कथाशन्दस्य जहत्सवार्थेलक्षणायां व्यङ्गः 
श्रमातिशय एव प्रधानमिह स्यादित्याशङ्कामंशतोऽम्युपगमेन निरस्यति 

गोपनीयविषयत्वाद्र यदि कथाभिरित्यविवक्षितवाच्यम्‌, तदा अमोऽस्तु 
परिपोषकः, श्रमजच्ये ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवायंत्वात्‌ । 


इह कथाभिरित्यत्र लक्षणामूलव्यञ्जनया श्रमस्य बोध्यत्वमम्युपगम्यते, किन्तु 
शमस्य  व्यङ्गृधत्वेऽपि, जनकत्वेनालस्यपोषकतयाऽङ्गत्वमेव, न प्राघान्यमतो न श्रम- 
घ्वनिरित्यमिसन्धिः । तर 1 


यहाँ एक और भी बहुत ही मार्मिक अत एव समझ लेने योग्य विचार यद है . कि-क्या 
. निखिलां रजनीस्‌”” इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में “कथाभिः? यह पद वाच्य वातांलापरूप अर्थ का बोध करा 


कर इताथे हो जाता है ! कभी नहीं, यद्यपि आगे की जागरणोक्ति उस अर्थ से भी उत्पन्न सी लगती 
है तथापि जागरण की वार्तालापद्देतुक उपपत्ति भाइको के हृदय में रमती नहीं, रमचा तो दूर रहे, उस 
उपपत्ति के मूल में तथ्य का बल है दी नहीं, अत -एव वह उपपत्ति बाधित हे--चिरिकाल पर मिले 
इये दम्पती बातों में ही रात बिता देंगे, क्या यह सम्भव हैं ! नहीं, निधुवन विनोद के बिना उनमें 
प्रमोद असम्भव दै । बोलने वाली नायिका का भी 'कथामिः पद से सरत-सम्भोग का बोध करना हो 
उद्देश्य है, हाँ, वाच्य-वृत्या उस गोपनीय अथे का बोध कराकर वह निर्लज्ज नहीं बनना चाहतो, 


` अत एवं 'लीलामिः न कह कर उसने 'कथाभिः? कहा, जिसका वाच्य ( वार्तालाप ) अर्थ अविवक्षित 


है--अथाँत्‌ वद पद सुरतरूप अथे में लाक्षणिक है, इस तरह वाच्यार्थ-शान को शक्ति से कुछ अधिक 
शक्ति अजित करने वाले सहृदय भले ही उस पद के लक्ष्याथे ( सम्भोग ) को समझ लें, पर वक्त्री 
नायिका, सकळ साधारण जनों से दी जाने वाली “'निलेज्जा” उपाधि से तो बच हो गई । एक बात 
और, वह यह कि उक्त प्रकार से 'कथामिः पद को सम्भोगरूप अर्थ में लाक्षणिक मान लेने पर इस 
पद्य का इङ्गित. निम्नलिखित अर्थ की ओर भी मुझे प्रतीत होता हे । सरस. समवयस्का सखी, चिर- 
मिलित प्रियतम के साथ, रात बिता कर प्रातःकाल मिली हुई सखी से, रातिकृत-सम्भोग-सुख को. 
वात, खोद-खोद कर, पूछ रद्दी दै । परन्तु सलज्जा नायिका साफ-साफ वह बात कहना नहीं चाहती 
और इधर-उधर की बातें बता कर उस बात का आभास करा देने पर भी सखी मानती नहीं, आखिर 
आजिज आकर नायिका उससे कहती है कि--कह तो दिया, दूर से आये इये भ्रिय के साथ कथा करने 
में रात भर जगी रही, अधिक बोल बुल॒वा कर तङ्ग मत करो, में समझती तो हूँ कि--तू मुझसे साफ ' 
शब्दों में कुछ कहलाना चाइती है, पर मैं इससे अधिक कुछ न कहूँगो, कह भो नहीं सकती, बोलने 
में आलस्य' दो रहा है और साफ-साफ कहने में. रस भी नहीं आता, तू जो अपनी बात साफ-साफ 
लोगों से कहती फिरती है, वह तो इसलिये कि तेरी जिहा नाममात्र की रसज्ञा है, वस्तुतः नद लोइ- 
निर्मित पट्टिका है, अतः संक्षिप्त कथन में रस का अनुभव नहीं कर पाती । इस तरह जीम को लौइमय 
कह कर उस जीभ वाळी पर भी यद आक्षेप किया गया कि तू लोहे को बनी है, तेरा हृदय लोहे का- 
बना है, नहीं तो, इस तरह क्यों पूती ! मेरे 'कथा' पद का लक्ष्याथ को क्यों नहों समझती ! 

. यद्यपि इस तरह की व्याख्या किसी ने अभी तक कहीं लिखी नहीं, पर मेरै मन में लगा कि यह 
व्याख्या भी हो सकती है, बस लेखनी ने उसको कागज पर उतार दिया, अब इसका निर्णय सदसद- 
विवेक पाठक ही करेंगे । अस्तु; प्रकृत में अन्थकार का कथन है कि यदि उक्त रीति से 'कथाभिः' पद 
को अविवक्षितवाच्य ( छाक्षणिक) मानना युक्तिसङ्गत है, तब तो उस लाक्षणिक पद के लक्ष्यार् 
( सम्भोग ) से 'अम-भाव' मजे में व्यज्ञथ होगा, फिर भी उसी की ध्वनि यहाँ क्यों नहीं: मानते १ 
इसका उत्तर यह दै कि--जब आलस्य की उत्पत्ति में श्रम को एक पृथक्‌ कारण कहा गया है, तव तो 
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ननु षमा लस्ययोः सर्वत्र सङ्धीणंविषयत्वे विभावभेदो क्तिरफला' स्या दित्याशङ्का- 
मपनयति ¬ 
अतितृप्त्यादिंजनिते त्वालस्ये श्रमाद्‌ विविक्तविषयत्वं वोध्यम्‌ ॥ 
असूयां निरूपयति 21 
परीत्कर्षदर्शनादिजन्य; परनिन्दादिकारणीभूतश्रित्तवृत्तिविशेषो5प्रया । 
.असूयाया सञ्ज्ञान्तरमा ह र 
इमामेवासहनादिशब्देव्येवहरन्ति । 
उदाहरति 
यथा 
रामोत्कर्षमसहमाना राजानो वदन्ति 
कुत्र शैवं घनुरिदं, क चायं प्राकृतः शिशुः । 
भङ्गस्तु सर्व॑संहर्ता, कालेनैव विन्िमितः॥' 


आदिना गर्भादिग्रहणम्‌ । अमजत्य एवालस्ये श्रमसद्वीणंविषयता, गर्भादिजन्ये तु 
विविक्ततिषयताया एव सत्त्वान्न विमावभेदोक्तेरनेष्फल्यमिति भावः । 
असूयायाः परोत्कषंदशंनादयो विमावाः परनिन्दादयश्रानुभावाः । तदुक्तम्‌ -- 
असूयाऽन्यगुणडधीनामौद्धत्यादसहिष्णुता । 
दोषोदूघोष-्र विभेदावज्ञा-कोवे ङ्गितादिकृत्‌ ॥' इति । 
क्रोधे ङ्गिताति निजाधरदंश्चनादीनि । 
दमामसूयाम्‌ । असहनमसहिष्णुता । ब 
इदं शवं शिवसम्बन्धि धनुः कुत्र ?, अयं ध्राकृतो मानवः शिशुर्वालो रामश्च 
क्वास्ति, तदुभयोधंटनाया असम्भवात्‌, धनुषों भङ्गस्तु, सर्वेषां स्थावरजङ्गमानां संहर्ता 
विनाशकेन कालेनैव, नतु रामेण विनिभितः कृतोऽश्रूदित्यर्थः । वि्िमति रचनायामेव 
प्रयोगः कविसम्प्रदायसिद्धोप्पीहान्यथाइंत इत्यालोचनीयम्‌ ।. | 
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के पोषकंल्प में ही । अतः श्रम से परिपोषित आलस्यमान को प्रधानतया. ध्वनित होने में कोई वाधा 
नहीं) क्योंकि पोषक श्रम गौण पड़ जाता है । 

यदि भ्रमभाव से अभिश्रित आळस्यभाव का उदाहरण कहाँ होगा, यह समझना चाहें, तो-अति- 
तृप्ति आदि कारणों से उत्पन्न "आलस्य? में समझिये । 

असूया-भाव' का निरूपण करते हे--'परोत्कषे! इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति का नाम 

अस्या? है, जिसके विभाव ( कारण ) दूसरे का उत्कर्प देखना आदि हैं और अनुभाव ( कार्ये) 
दूसरे की निन्दा आदि हैं । 
इसी असया को असहन! अथवा “असहिष्णुता” आदि शब्दों ते भी कहते है । 

जैसे-कदां यद्द शिव का धनुष और कहां यह साधारण मानव-वालक, इसका भङ्ग तो संसार के 


` समस्त पदार्थों का संहार करनेवाला काळ ने ही कर दिया । तात्पर्यं यह है कि चिरकाळ तक पड़े 


रद्दने के कारण, यहद धनुष अपने आप ही शीणे हो गया था अन्यथा इसका भङ्ग करना इस साधारण 


` &म्रियकुमार-रामचन्द्र के वश का नहीं है। 
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श्रकरण-विभावानुभावात्‌ दर्शयति-- 
एषा भग्नहरकार्मुकस्य रामस्य पराक्रममसहमानानां तत्रत्यानां राज्ञामुक्तिः । - 
अत्र च श्रीमद्दाशरथिबलस्य सर्वोत्कृष्टताया दर्शनं विभावः, प्राकृतशिवु+ 
पदगम्या निन्दाऽनुभावः। ग्वा 
शुद्धामसूयामुदाहृत्यामषंसङ्कीर्णामुदाहरति- `: 
“तृष्णालोलविलोचने कलयति प्राचीं चको रब्रजे, 
मौनं मुञ्चति किञ्च केरवकुले कामे  घनुर्घुन्वति । 
माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽधुना, . 
घातः ! कि नु विधौ विघातुंमुचितो घाराघराडम्बर: ॥' ` 
अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छुङ्कलतादि [ दर्शन ] जन्या, अनुचितकारित्वूप्‌ ` 
निन्दाप्रकाशानुभाविता, कविगता, विघात्रालम्बनाऽसुया व्यज्यत इति शक्यते 
वक्तृम्‌, तथापि कार्यकारणथोस्तुत्यत्वादभिष्यक्तेनामर्षण शबलितैवासौ न 
विविक्ततया प्रतीयते । 


तत्रत्यानां सीतापरिणयनार्थमुपस्थितानाम्‌ । 

उचन्तमेव चन्द्रमम्बुदै राच्छन्तमुदीक्षष सकलघटनासम्पादकं विघातारं कश्चिदाक्रोर 
शति हे धातविधे ! अधुना रजनीमुखे चन्द्रोदयावसरे, तृष्णया चन्द्रिकापिपासया लोले 
विलोचने यस्य तादृशे, चक्रोर्रजे जीवञ्जीवसमूहे, प्राचीं दिशं कलयति पश्यत्ति सति; 
किच करवकुले कुमुदसमुदये, मौन दैनिकमुद्रणं मुः्चति त्यजति सति तथा कामे मन्मथे 
सहायसम्पतत्या विजयाय घनुर्धुन्वति _ वाणमारोपयितुमधिज्यं कुर्वति कम्पति वा 
सति, अपि च मानवतीजनस्य भामिनीनिकरस्य माने प्रणयकोपे, RD न 
वनामालोच्य सपदि शीघं, प्रस्थातुकामे प्रयियासति सति, विधो चन्द्रे, घाराघरा- 
डम्वरो मेघाच्छादनं, कि तु त्वया विधातुमुचितो युक्तः ? कथमपि नोचित इत्यर्थः ।' 
` तदीया विघातृसम्बन्धिनी, उच्छुङ्खलता स्वच्छन्दाचारिता । प्रकाशः प्रत्ययः । 


यह, शिव-धनुष को तोड़ने वाला रामचन्द्र के पराक्रम को न सहते हुए-ठस समा में उपस्थित 
राजाओं का कथन है । और यहां गमान्‌ दशरथतनय रामचन्द्रजी के बळ में सर्वोत्कृट्ता का ज्ञान 
विभाव है और 'प्राकृतशिशु-साधारण बाळक' इस पद से व्यक्त होने वाली राम की निन्दा अनुः 
भाव है। १ 

अब असूयाभाव का एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिसमें अमषेमाव का मिश्रण हुआ 
है--उदीयमान चन्द्र को भकस्मात्‌ घन-धय से आच्छन्न होते हुए देखकर कोई सहृदय पुरुष विधाता 
को कोसता है कि--हे विधे ! अभी-जव कि चन्द्र-ज्यौत्स्ना- पान-छोडप चकोर-चय, पूरब दिशा 
की ओर आशा-भरी अत एव चन्चल नजरों से देख रद्दा है, कुमुद-कुछ-दिवसकृत मुद्रण को छोड़ 
रहा हैं--विकसित हो रहा है, कामदेव अपने धनुष को धुन रहा हे--बँपा-कॅपा कर टकार शब्द कर 
रहा है, और मानिनियों का मान शोघ्र भागने ही वाला है--अकस्मात्‌ इस तरह चन्द्रमा पर मेघ 
का आवरण डाल देना क्या तेरा समुचित है ! कभी नहीं, यह आपने बहुत बुरा काम किया। 

यहां भो विधाता के विषय में कवि को अस्या अभिव्यक्त होती हे जिसझा विभाव यहाँ प्च में 


रै 


३५६ रसगज्चाधर 


ननु 'कुत्र शैवस्‌' इत्यादावप्यमर्षण सङ्घीणँवासूया प्रतीयत इत्युदाहरणद्वयस्य 


आह 
नहि विघातुरपराघ इव भगवतो रामस्यापराघोऽस्ति, येन कवेरिव वी रा” 
णामप्यमर्षोऽमिव्यज्येत । 
ननु तत्रापि रामस्य शैवधनुर्मज्जनमेवापराध इत्यतोऽभिधत्ते- 
स्वभावो हि महो्तक्तिप्रानिष्पादतं वीराणाम्‌ । 
नन्वत्र वस्तुनो घ्वननाज्ञासूयाध्वनिरित्याश्धां समादधाति 
अत्राप्रस्तुतचन्द्रवृत्तान्तेन -: ्रस्तुतराजकुमारादिवृत्तान्तस्य . घ्वननान्नास्त्य- 
तु न वाज़्यमु, एकध्वने व्नन्यन्तराविरो घित्वात्‌ । 


विधात्रालम्बना विधातृविषयिका । ' ज बल का रोसतु्यतादसूयाऽमपयोरतुमावविमाः 
बयोसतुत्यकालोपस्थित्वात्‌ । | 


'तृष्णे'त्याययुदाहरणे यद्यप्यसूया प्रतीयते, किन्तु साउमर्षण सङ्घीणतया न शुद्धा, 
तस्मान्नेदं शुद्धासूयोदाहरणमिति तात्पयंम्‌ । 

यथाऽत्र विधातुरपराधात्‌ तस्मिन्‌ कवेरमर्षः, न तथा तत्र रामस्यापराघोऽस्ति, येन 
वीराणा राज्ञाममर्ष: प्रतीयेत, तस्मात्तत्रामर्षामतीतेः शुद्धोदाहरणमेव तदित्याशयः । 
- , यतोष्त्युत्तृष्टकार्यका रणं वीराणां . स्वभाव एव तेन दोवधनुर्मज्ञनं रामस्य स्वभावः 


एव नत्वपराध इत्यथेः ।. : 


: ` चन्द्रोदयातिरिक्तदिनादिकाले तादृशचन्द्रवृत्तान्तस्याभस्तुतत्वम्‌ कस्मिश्रिद्राज- 
कुमारेव्त्युत्कषम वलम्बमान एवाकस्मिकबिपदापातनरूपवृत्तान्तस्य च विवक्षितत्वात्‌, 


प्रस्तुतत्वम्‌ । त्त हमला गिध्नातेत अस्ुतब्यछना ता क प्रस्तुतब्यञ्जनाद्‌ वाच्योष्प्रस्तुतप्रशंसा लङ्का रस्तत्पो- . 
"णित विधाता कौ उच्छुङ्वटता हे और अनुभाव है, प्रतीति-पचच में आनेवाली अनुचितकारितारूप 


विधाता की निन्दा, यह बात यचपि कही ज्ञा सकती है, तथापि इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि यहाँ 
शुद्ध असूया की पथक्‌ प्रतीति नहीं होती, वरन्‌ , असूया के जो अनुभाव-विभाव ( कार्य कारण ) है, 
उन्हीं से अभिव्यक्त होने वाले अमषे-भाव से मिश्रित अख्या को हो रतीति होती है । सारांश यह 
हुआ कि यदाँ उक्त ( असया और अमर्ष ) माव-दय-ध्वनिर्यो का संकर है, यही कहना समुचित है । 
-दृष्णाडोळः `ˆ? इत्यादि प्र में जैसे विधाता के अपराधी होने के कारण उनमें कवि का 


` अमष व्यक्त होता है, वैसे “कुन शैवम'”**“*? इत्यादि प्रथम असूया-भाव हैं उदाहरण में वोरो का 


राम के प्रति अमर्प व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि राम अपराधी नहीं हैं, अतः यह शक्का को जा 
सकती दै कि, बद उदाहरण भी अमर्प-मिश्रित असूया का हे । तात्यये यह कि उस उदाहरण को शुद्ध 
असूया-भाव का समझना चाहिये। 

यदि कहें कि शिवजी के धनुष को तोड.डाळना क्या राम का अपराध नहीं दै? तो, इसका उत्तर 
यह होगा कि नहीं, क्योंकि अत्यन्त उन्नत ( जिसको दूसरे न कर सके, ऐसे ) कार्यों का करना प्रौर- 
पुरुषों का स्वभाव हे-वे किसी को दुःखी बनाने कौ भावना से वेसा नहीं करते, अतः शिव-धर्नभङ्ग 


करना रामचन्द्रजी के स्वभाव में आ जाता है, इसको उनके अपराधों में नहीं भिन सकते । 


यदि आप कहें कि यहां वस्तुतः चन्द्रमा का वृत्तान्त प्रसन्नप्राप्त नहीं है, अतः यह मानना पड़ेया 
कि उसके द्वारा प्रसङ्गनआस राजकुमारादिको का वृत्तान्त ध्वनित होता दै, तात्य यह हैँ किं 


प्रथममाननम्‌ ३५७ 


विरोधाज्गीकारे दोषं दर्शयति-- 
` अन्यथा महावाक्यध्वनेरवान्तरवाक्यध्वनिभिः, तेषां च पदध्वनिभिः सह 
सामानाधिकरण्यं कुत्रापि न स्यात्‌ । 
अपस्मारं निरूपयति-- तर 
बियोग-शोक-भय-जुगुप्सादीनामतिशयाद, ..ग्रहावेशादेश्रोत्पन्नो 
व्याविविशेषोऽपस्मारः । 


षितस्तु वस्तुध्वनिः । आस्तामिह वस्तुध्वनिरपि, न तेनासूयाध्वनेर्हनिःः यतो नैकस्य 
च्वनेरपरेण घ्वनिना सह विरोधः, अपि तु मिथ: ,सापैक्षत्वादिषु साडूंयेम्‌, ने रपेक्ये 
तु संसृष्टिरित्याशयः । ` Fr क 
इदन्तु चिन्तनीयम्‌-- बल क. 
अप्रस्तुतप्रशंसायां व्यज्यमानस्य- वस्तुनो ,वाच्योपस्का रकत्वैन गुणीभावेऽपि कथं 
वस्तुब्वनिरिति । re 9) 
महावात््यष्वनिः - समस्तपरवन्वप्रधानव्यङ्गथः । अवान्तरध्वतयस्तदन्तर्गेतवाक्यः _ 
प्रधानव्यङ्गयाः । तेषामवान्तरवाक्यष्वनीताम्‌ ।” च्वनिद्यस्य विंरोधाम्युपंगमे सामा" 


. नाविकरण्यासम्मवात्‌ सद्धुरसंसृष्टिव्यवहा रविलोपः प्रसज्येतेति आव: । 


. « मनस्तापरूपाणां व्याधीनामन्तगंतस्थापस्मारस्थ चित्तवृत्तिविशेषरूपतया सावः 
त्वम्‌ तढुक्तम्‌--मनप्रटक्षपस्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादिजः । भूपात-कम्प-प्रस्वेद-फैन” 
लालादिकारकः॥' इति । मनसो नाडीविशेषनिवेशेन. धुणेनं मन><केप! । प्रहाः 
"पुतनादम&!?:» ५5 1730 9 आली ट , ee 
“तृष्णालो ** `"? इत्यादि इलोक चन्द्रोदय से भिक्त से काल में उस राज कुमार को लक्ष्य करके कदा 
गया दै, जो सब तरह से उन्नति कर ही रहा था, तंब तक,अकस्मात उसके उपर विपत्ति का पहाड़ टट 
पड़ा । इस स्थिति में उक्त राजकुमार के इत्तान्त को ध्वनित करनें के लिये दी चन्द्र-इत्तान्त का वर्णन 
किया! गया हैं, यदद बात अपश्य माननी पड़ेगी और इस तरद से “अप्रस्तुत से स्तुत का ज्ञान? रूप 
अप्रस्तुतप्रशंसा दी अलङ्कार हो वाच्य होकर भी प्रधान है, अर्थात्‌ अस्या ध्वनि यहां हे ही नदीं । 
इसका उत्तर यद दै कि यदि यहां उक्तरीति से प्रस्तुत राजकुमारादिका-उृत्तान्त ध्वनित होता दै, तों, 
दो, उससे अखूया-भाव की ध्वनि होने में वाधा नहीं होगी, क्योंकि .एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि का 
विरोध होना कोई निश्चित नियम नहीं है। FES 
यदि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का विरोध करे--अर्थात्‌ एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के साथ पक स्थान 
पर नहीं रह सकती यह सिद्धान्त यदि माना जाय, तब कहो, मो, महावाक्य की आनियों का अवान्तर 
वाक्या को ध्वनियों के साथ रहना और अवान्तर वाक्यों की ध्वनियों का पदों की ध्वनिर्यों के साथ 
. शदना सङ्गत ही न हो । सारांश यह कि ध्वनियों का सर आलक्षारिकों की अभिमत वस्तु दै । अतः 
उक्त पद्य मे भी दो ध्वनियों का समावेश अनुचित नहीं है । 
अब “अपस्मार-माव' का निरूपण करते हैं । 'वियोग? इत्यादि । वियोग, शोक, मय तथा श्रा 
आदि की अधिकता एवं भूत-प्रेत के छा जाने आदि से उत्पन्न होने वाळे मानसिक व्याधि-विशेष-को 
“अपस्मार? चते हैं । 


PRIN Po छे नई हेम 


२५८ रसगङ्गाधरः 


व्याधिसामान्योपादानेनैव गताथंत्वे$पस्मारस्य पृथगुपा दाने प्रयोजनं प्रतिपादयति 
व्याधित्वेनास्य कथनेऽपि, विशेषाकारेण पुनः कथनं वीभत्स-भयानकयो- 
रस्यैव व्याधेरङ्गत्वं, नान्यस्येति स्फो रणायः। 
विप्रलम्भे विशेषमाह 
विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तरस्यापि च । 
उदाहरति 
. उदाहरणम्‌ ` 
शीङृष्णागमनभवणाक्षितचित्तस्य कंसस्य वृत्तं वणंयति--- 
` “हरिमागतभाकण्ये, मधुरामन्तकान्तकम्‌ । 
कस्पमानः श्वसनु कंसो निपपात महीतले ॥' 
विभावमनुमावांश्राह-- 
अत्र भयं विभावः, कम्प-श्वास-पतनादयोऽनुभावाः। 
चपलता, निरूपयति-- 
अमर्षादिजन्या वाकपारष्यादिकारणीभूता चित्तवृत्तिश्रपलता । 


विशेषाकारेणापस्मारत्वेन विशेषधर्मेण । स्फोरणाय प्रकाशनाय । बीमत्समयानक- 
रसयोरङ्गत्वमपस्मारस्यैव न तु ` व्याघ्यन्तरस्येति वेलक्षण्यं बोधयितुं पृथगुपादान- 
मित्या्यः । ` 11 : 
` अङ्गत्वमिति शेषः । विप्रलम्भेऽन्येषां व्याधीनामपस्मारस्य चाङ्गत्वमित्यर्थंः । 
कंसो भोजपतिः, अन्तकस्य सर्वसंहारकस्याप्यन्तकं संहारकं, हरि श्रीकृष्णं, मथुरां 


' स्ववधार्थमागतम्‌, आकर्ण्य अयेन, कम्पमानः श्वसंश्च महीतले निपपातेत्यर्थः । 


` अत्रामर्षादिजन्यवागित्यादि पाठस्तु विशेषणद्वयस्य “गुणानां च परार्थेत्वादसम्बरधः 


 समंत्वात्‌''इति मीमांसकसिद्धासतेनास्वयासम्भवात्‌ समासस्य दुधंटतयोपेक्षितः । अम- 


र्षादिजन्या वावपारिष्यादिजनिका च चित्तवृत्तिश्रपलतेत्यथंः । 


MRSS Ma या SS OO य 
यचपि पूर्वे में जो सामान्यतः 'व्याधि-भाव' का निरूपण किया जा चुका दै, उसी से इस अपस्मार 


नामक व्याधि का भो कथन हो जातां दै, तथापि विशेष रूप से इस ( अपस्भार ) का कथन इस लिये 
हुआ है कि “बीभत्स! और “भयानक! रस में यही ( अपस्मार ) व्याधि अङ्ग हो सकती है, अन्य नहीं, 
यह बात स्पष्ट हो,जाय । 

विप्रलम्म अङ्गार रस में तो क्या अपस्मार, क्या अन्य, सभी व्याधियां अङ्ग हो सकती हैं । 

उदाहरण देखिये । कवि, कृष्ण के आगमन को सुनकर विक्षिप्त हुये कंस के वृत्तान्त का वर्णन 
'करता है कि अन्तक ( यमराज ) का भी अन्त करने वाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र को मथुरा में अपने वध 
के लिये आगत सुनकर, कंस कापता हुआ तथा श्वास खींचता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा । 

यहाँ भय विभाव है और काँपना, श्वास, खींचना, तथा गिरना आदि अनुभाव हैं। 

अव “चपळता? का निरूपण करते हे--'असर्षाः इत्यादि । अमर्प आदि विभावो से उत्पन्न होने 

बाली और कटुभाषण आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली चित्त-वृत्ति “चपळता? कहलाती है । 
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प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहु:-- 
अमष॑-प्रातिकुल्येष्या-राग-हेषाश्व मत्सर: । 
इति यत्र विभावाः स्युरनुभावस्तु भर्त्सनम्‌ ॥ 
वाक्पारुष्यं प्रहारश्च, ताडनं वघ-बन्धने । 
. तच्चापलमनालोच्य कार्यकारित्वमुच्यते॥' इति। ` 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌- 
हिरण्यकशिपुः प्रह्नादं वदति 
'अहितब्रत ! पापात्मन्‌ ! मेवं मे दर्शयाननम्‌। 
आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन त्वमसि ` भावित: ॥! 
प्रसङ्गविभावानुमावानाह-- 
एषा भगवदनुरक्तिविघटनोपायमपश्यतः, प्रह्नादं प्रति, हिरण्यकशिपो- 
रुक्तिः । भगवद्द्ेषोत्थापितः : पुत्रद्वेषोऽत्र विभावः, आत्मवधेच्छा परुषवचनं 
चानुभावः। 
- अमर्षंध्वनित्वमाशङ्कथ खण्डयति 
न चामर्ष ` एवात्र ब्यज्यत इति . वाच्यम्‌, सदैव भगवदनुरागिणि 'प्रह्नादे 


क र मजात 
` प्रातिकूल्यं विरुद्वाचरणम्‌ । चकारो भिन्नक्रमः प्रहारोऽस्त्रादिभिः । -ताडनं _हस्त- 


पादादिभिः । अनालोच्य युक्तायुक्तविचारमकृत्वा कार्यकारित्वम्‌ | 
. अहितं मदपकारकं भगवद्दास्यमेव व्रतं नियतविधेयं यस्य, तत्सम्बुद्धौ हे अहित- 
ब्रत ! पिश्रपका राचरणादेव हे पापात्मन्‌ ! प्रह्लाद! त्वं मे मह्यम्‌, एवं धृष्टवत्‌ सस्मि- 
तम्‌ आनन मुखं, मा दशंय, दूरं गच्छ, येन मदीयेनात्मना शरीरेण, त्वं भावित उत्पा- 
'दितोऽसि, तं दुष्टोत्पादकमात्मानं स्वं, हन्तुमिच्छामीत्यर्थः । 
पुत्रे स्वतो द्वेषासम्भवाद्‌ द्वेषाघीचद्वेषोपादानम्‌। 


ESM फि = 
जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है--“अमर्ष-प्रातिकृल्येष्या "१ इत्यादि । अर्थात्‌ जिस 


चित्त-वृत्ति में अमर्ष, प्रतिकूलता, ईव्या, प्रेम, देष और असहिष्णुता ये विभाव हों और धमकाना, 
बचन की कठोरता, चोट पहुंचाना, पीटना, वध करना और बन्धन में डाळ देना ये अनुभाव हाँ, उस 
को “चपळता? कहते है, जिसको आप “बिना सोचे समझे कायं कर वेठना' समझिये । 

उदाहरण देखिये-रे अहितन्रत ! ( भगवान्‌ की दासतारुप मेरे अनिष्टकर नियम का पालन करने 
वाळा ) पापात्मन्‌ ! ( पितविरोध रूप पाप का आचरण करने वाला ) अह्द ! तू धृष्ट के जैसे अपना 
हसता चेहरा मत दिखा । तुझे तो मैं लाख उपाय करके मी न सुधार सका और न मार ही सका। 
अब मैं आत्म-हत्या ही करना चाहता हूँ, क्योंकि तुझ को पैदा करने का अपराध तो मैने ही 
किया दे । * 

यह प्रहाद के प्रति हिरण्यकशिपु की उस समय में उक्ति है, जब उसकी भगवद्धक्ति को विघटित 
करने का कोई उपाय उसे नहीं सुझ रहा था। भगवान्‌, में वेष रहने के कारण भगवत्पक्षपाती पुत्र में 


. भी होने वाळा द्वेष यहाँ-विभाव दै और आत्म-हत्या करने कौ इच्छा और कठोर वचन अनुभाव हा 


। | है 
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हिरण्यकशिपोरमषंस्य चिरकालसम्भृतत्वेनात्मवघेच्छाया इदम्प्रथमतानुपपत्तेः, 
इदम्प्रथमकार्थस्य चेदम्प्रथमका रणप्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवृत्तिविलक्षणाया एव 
चपलताख्यचित्तवृत्त: सिद्धेः । 

पुनरपरथा$शङ्क निराकरोति-- 

न चामर्षप्रकर्ष एवात्मवधेच्छादिकारणमभिव्यज्यतामिति वाच्यम्‌, प्रकर्षे 
स्यापि . स्वाभाविकविलक्षणलक्षणताया आवश्यकतया तस्यैव चपलतापदा- 
थंत्वात्‌ । ४ ै 

अत्र हिरण्यकशिपुवृत्तेरमर्षस्यैव प्रधानव्यज़ुचत्वं न सम्मवति, यतः प्रह्लादस्य 
मगवदनुरागो नायतन एव, किन्तु चिरकालिक इति तज्जन्योऽमर्षोऽपि चिरसच्चित 
एव भवेत्‌, ततस्तज्जन्याया हिरण्यकशिपोरात्मवधेच्छाया : इयं प्रथमा यस्यां सेदम्प्र- 

थमा, तस्या भावस्तत्ता प्रथमोत्पत्तिरेषा न युज्यते । किश्च यद्यात्मवघेच्छारूपस्य पूर्वतो 
विलक्षणस्यं कायंस्य:कारंणं पूवतो. विलक्षणा चित्तवृत्तिः काचिन्मन्यते, तदा सैवापूर्वा 


` चित्तवृत्तिश्रपलता सिद्धधति, ' तस्मान्नात्रामषंध्वनिः, “अपि तु चपलताध्वनि- 


रेवेत्यभिप्रायः । 
स्वामाविकादू विलक्षणं लक्षणं यस्या सा स्वाभाविकविलक्षणलक्षणा, तस्या- 


` सावस्तत्तां। प्रकृष्टस्य मर्षस्यैवात्मवघेच्छारूपका्येस्य कारणत्वेन व्य्जनमिहास्तामि- 


त्यपि वक्तुं न शक्यम्‌, यतः साधारणामषपिक्षया प्रकृष्टस्यामषेस्थ विलक्षणताऽवश्यं 
स्वीकार्या, अन्ययाऽत्मवधेच्छारूपविलक्षणकारयंस्यासम्मवः, तथा च स कारणनिष्ठो 
विलक्षणरूपः प्रकर्ष एव -चपलताऽस्तीति सवथा चपलतायाः सिद्धिरिति भावः । 


यहां हिरण्यकश्िपुवृत्ति अमर्ष-भाव ही प्रधान रूप से व्यक्त होता है यद शङ्का नहीं करनी 


चाहिये, क्योंकि सदा से हो भगवान्‌ के साथ प्रेम करने वाले प्रह्मद के अपि.. दिरिण्यकशिपु का अमर्ष 


भी नवीन नहीं अपि तु पुराना था, फिर यदि: इस अमर्ष को ही उसकी आत्म-चधेच्छा का कारण 
माना जाय, तब तो इस आत्म-चधेच्छा का प्रथम-प्रथम होना नहीं सिद्ध होता कारण यह कि अमपं- 
रूप कारण के पहले भी रहने से उक्त वधेच्छारूप कार्य का भी पहले दोना सम्मानित है, और यह 
आत्मवधेच्छारूप कार्य हो रद्दा है आज पहले पहल, अतः उसका कारण भी कोई नवीन-आज ही होने 
वाळा अवश्य होना चाहिये । अतः उक्त वधेच्छा के कारणरूप. में प्राचीन अमर्षात्मकचित्तबृत्ति से 

विलक्षण चपलता नामक चित्तवृत्ति की सिद्धि हो जाती है । 
यदि आप कहें कि “हिरण्यकशिपु के मन में आत्म-चध को इच्छा जब आज पहले पहल उत्पन्न हो 
4०: तब उसका कारण भी कोई नवीन आज आ जुट है, यह अवश्य मानना पडेगा, क्योंकि यदि 
चीन अमे जाला कौ इच्छा हो सकती, तो पहले भी होती” ये सब तके ठीक हैं, तथापि इस 
उसा रूप कार्ये को जन्म देने के लिए एक अभिनव चपलताख्यचित्तवृत्ति की कसना 
व है, क्योंकि उसी पुरानी अमर्घात्मक-ब्रत्ति में केवळ एक नवीन अकर्ष को कसना कर 
न काम बन जाता है अथांत्‌ हम यह कहेंगे कि अमर्प जब तक साधारण था, तब तक आत्म-वध 
ह धा नह दा पर अन बह अमर भिरा शने से आज प्रकृष्ट (उत्कट ) हो गया, तब 
ह क हा रोक से मो आएका सनोर सिद्ध नहीं दो सकता, क्योंकि चपलता 
ननी पढे) यही तो आपका मनोरथ है, जिसको धृति उस तरह से बात बनाने पर भी सम्भव 
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निर्वेदं निरूपयति-- 

र नीचपुरुपेष्वाक्रोशनाथिक्षेप-व्याधि-ताडन-दारिदरचेष्टाविरहपरसम्प- 
दर्शनादिभिः, उत्तमेषु त्ववज्ञादिमिजनिता विषयविद्वेषाख्या, रोदन- 
दीघश्वास-दीनगुखतादिकारिणी चित्तवृत्तिनिर्वेदः । ` 

उदाहरति-- 2 

उदाहरणम्‌-- 

बैदेहीविरही श्रीरामो लक्ष्मणं भगति-- 

“यदि लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा, न मदीक्षासरराण समेष्यति ।. 
अमुना जडजीवितेन मे, जगता वा विफलेन कि फलम्‌ ॥' 


MMM WISN SS स स्प 
आक्रोशनाधिक्षेपयोः सामान्यविशेषमावाद्‌ ब्राह्मणव रिष्ठन्यायेन पृथगुपादानम्‌ । 


उत्तमेषु पुरुषेष्विति शेषः । 

अध्मपुरुषेध्वाक्रोशना दिजन्या, उत्तमपुरुपेष्ववज्ञादिजत्या, रोदनादिजनिका च 
विषयद्वेषरूपा चित्तवृत्तिरेव निर्वेद इत्यर्थः । यस्य स्थायिनिवेदाद्‌भेदमनुपदं वक्ष्यति । 

हे लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा सीता, यदि मदीक्षासरणि मद्दुष्टिपथं, न समेष्यति 
नागमिष्यति, तदा, अमुना विफलेन विपरीतफलअनकेन, जडजीवितेन हतजीवनेन 
जगता विश्वेन वा, मे मम कि फलं स्यान्न किमपिं फलमित्यर्थः । 

तदद्शन एव मे जीवनं जगच्च सफलमिति भावः । इह प्रियाविरहो विभावः, 
जीवनजगन्निष्फलत्वामिधानः्चानुभावः । “कि फलमिःत्यनेन पौनरुक्त्यवारणाय विफलेऽ 
नेत्यस्थ विपरीतफलजनकेनेति व्याख्यानेऽपि फलपदस्य :द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वं 


दुष्परिहरमेव । उत्तरवाक्ये तच्छन्दानुपादानमविपृष्टविधेयतामावहति । 


नहीं, कारण यह कि स्वाभाविक अमर्षे से तद्गत प्रकपं का कुछ विलक्षण हो लक्षण करना पड़ेगा, 
अन्यथा फिर विलक्षण कार्य असम्मव हो रइ जायगा और जब अमपे में विलक्षण प्रकषे मान लेंगे तब 
तो चपळता सिद्ध हो ही जायगो अर्थात्‌ हम उसी विलक्षण प्रकषे को चपलता मान लेंगे । हि 

अब "निनद का ,निरूपण करते हैं--'नीच-पुरुषेषु' इत्यादि आलम्बन-मेद से बद्‌ दो 
प्रकार का होता है, एक नीच पुरुष में होने वाला और दूसरा उत्तम-पुरुष में होने वाला । जिनमें 
नीच पुरुप-गत 'निर्वेद! उस चित्तवृत्ति को कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति, गाली गलौज, तिरस्कार, रोग, 
मार खाना, दरिद्र होना, अभीष्ट वस्तु की अप्राप्ति और दूसरे की सम्पत्तिका दर्शन आदि से होती ई 
और उत्तम-पुरुप-गत 'निवेंद? उस चित्तवृत्ति का नाम है, जिसकी उत्पत्ति अवशा आदि से होती दै, 
अनुभाव दोनों “निर्वेदो? के एक से-रोदन, जोर-जोर से श्रासमहण, सुख पर दैन्य-ये सब होते हैं । 
इस निर्वेदात्मक चित्त-इृत्ति का दूसरा नाम विषयों से देष भी है । स्पष्ट मतलब यह समझिये कि 
.नीच पुरुप को गाली आदि देने से जैसे कष्ट होता है और तत्मयुक्त जो विकार उसमें उत्पन्न होते द 


- ठीक वैसे ही कट और तज्जन्य विकार उत्तम पुरुष में साधारण अवज्ञा आदि से दोते हैं । 


अब उदाहरण देखिये । वेदेही-विरह-कातर रामचन्द्रजी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि-दे लकमण ! 
यदि वह स॒गाक्षी ( सौता ) मेरै नयन-पथ में न आवेगी-अर्थात्‌ यदि मुझे उसके दर्शन नहीं होंगे तब 
इस जङ-अर्थात्‌ गति-हीन-जाव से अथवा विपरीत फलजनक जगत्‌ से क्या फल है। मेरे लिए न 
अइ जीवन काम का है, न यह जगत-अथात्‌ सीता के दशैन रा होते रहने पर ही मेरा जीवन 


३६२  रसगङ्गाघरः 


तिवेदसद्भावेन शान्तरसध्वनिरेव न कुत इत्यत आह 
न्यत्वाभावान्नञासौ रसपदव्यपदेशहेतुः । 

इत्यमपरानुद्देशक्रमेण भावान्‌ निरूप्य देवादिविषयकरतिभावमुदाहरति-¬ 
देवादिविषया रतियंथा-- 
भक्तो भगवन्तं भाषते 

भवद्ह्वारि क्रुघ्यज्जय्‌-विजय-दण्डाहतिदलत्‌- 

, किरीटास्ते कीटा इव विधिमहेनद्रप्रभृतयः । 
वितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातोत्कलिकया 
वराकाः के तत्र क्षपितमुर ! नाकाधिपतयः ॥' 

इह वस्तुध्वनिश्ङ्कामम्युपेत्य मावध्वनि स्थापयति 
अत्रापमानसहन-भगवद्द्वारनिषेवण-भगदत्कटाक्षपातामिलाषादिभिन्रंह्या- 


यतोऽसौ निवेदः शान्तरसस्थायिनो निवंदाद्‌ भिन्नकारणजन्यत्वात्‌ भिन्नः, 
तस्मान्नात्र शान्तरसध्वनिव्यवहारः । कारणभेदस्तु तस्य निर्वेदस्य नित्या नित्ययो वंस्तु- 
नोविवेकेन जन्यत्वात्‌, अस्य चाक्रोशनादिना जन्यत्वात्‌ स्फुट एव वेद्यः । 

. हे क्षपितमुर ! मुरारे ! यत्र भवदृद्दारि, क्रृष्यतोरनवसरेऽननुमतभ्रवेशात्‌ कुप्यतोः+ 
जयविजययोस्तदाख्यद्ठारपालयोः, ( वारणाय मुहुविधीयमानामिः ) दण्डाहृतिभिवंत्रा-- 
घातैः, दलन्ति विशीर्णीमवन्ति किरीटानि शिरोमण्डतानि येषां तादृशाः, विधिमहेन्द्र- 
प्रभृतयो ब्रह्न्द्रादयः, कीटा इव निवार्यमाणा अपिं निरुद्वेगाः, युष्माकं नयनयोः 
परिपातस्य सम्यङ्निक्षेपस्य उत्कलिकयोत्कण्ठया, वितिष्ठत्ते, तत्र, वराका दयनीयाः, 

_ नाकाधिपतयः स्वगेकदेशस्वामिनः कुबेरप्रभूतयः, के ? न केऽपीत्यथंः । 


सार्थक हो सकता है और मेरे लिए यह संसार भी तभी सार्थक है । यहाँ भिया-विरइ को विमाव 
और जीवन तथा जगत्‌ के निष्फलत्वकथन को अनुभाव समझना चाहिए । 
(निर्वेद' शान्त-रस का स्थायिभान दै, अतः 'यदि लक्ष्मण'"` ''"इत्यादि पद्य में शान्त रस की 
भ्वनि-हदे) 'निर्वेद-माव? को नहीं, ऐसी शङ्का नहों करनी चाहिए, क्योंकि नित्य और भनित्य वस्तुओं 
के विवेक से जिसकी उत्पत्ति होती है, वही “निवेंद' झाम्त-रस का स्थायीभाव होता है, और जो 
“निर्वेदः भावरूप होता है, उसकी उत्पत्ति तो नित्याचित्य-वस्तु-विवेक से नहीं होती, वरन आक्रोशन 
आदि कारणों में होती है, जो पहले कदा जा चुका है, अतः यहां का “निर्वेद? शान्तरस पद से 
व्यवहार करने योग्य नहीं है । 
उक्त रीति से अन्य तेतिस भावों का निरूपण कर चुकने के वाद, अब देवादिविषयक रतिभाव का 
` ( इसका लक्षण करना यहाँ आवश्यक नहीं था, अतः ) उदाहरण दिखलाते हे--'देवादिविषयक-- 
रतियंथा? अथांत्‌ देव दिविषयक रतिमाव का उदाहरण, जेसे--कोई भक्त भगवान्‌ से कइता है कि- 
हे मुर रिपो ! कोधयुक्त जय-विजय नामधारी द्वारपालों के दण्ड-प्रहारों से जिनके किरीट ट्टे जा रहे 
हे, वे ब्रह्मा ओर महेन्द्र आदि देवता, आपके दृष्टि-पातकी-एक वार अच्छी तरह देख लेने मर की- 
उत्कण्डा से आपके द्वार पर खड़े रहते हे, फिर वेचारे स्वर्ग के स्त्रामी यम, कुबेर आदि वहां कौन 
होते हैं! अर्थात्‌ जहां ब्रह्मा और इन्द्र आदि की वह दशा है, वहां यम-कुवेर आदि को कौन: 


पूछता है। 


गन्न 


प्रथममाननम्‌ ३६३: 


दिगता भगवदालम्बना रतिर्नाभिव्यज्यते, अपि तु भगवदैश्वर्यमवाङ्मनसगोचरः 
इति चेत्‌, तथापि तादृशमगवदेश्वयंवर्णनानुभावितया कविगतभगवदालम्बन-- 
रत्या घ्वनित्वमक्षतमेव । 
अत्र रतिप्रतीतेः पश्चा ट्वत्वेनाप्राधान्याद्‌ भावध्वनित्वव्यपदेशो दुर्घट इत्यरुचेरुदा-` 
हरणान्तरमाचष्टे- . 
इदं वोदाहरणम्‌-- 
भक्तो भगवन्तं वदति 
“न धनं नच राज्यसम्पदं, नहि विद्यामिदमेकमर्थये । 
मयि धेहि मनागपि प्रभो ! _____ मयि धेहि मनागपि प्रभो ! करुणाभङ्ितरञ्चिता दशम्‌ _ हशम्‌ ॥' 


अत्र पच्चेऽपमानसहना दिमिव्येक्षकब्रेह्मादिनिष्ठा भगवद्विषया रतिरमिव्यज्यत इति 
भावध्वनिरिति वक्त्‌ न शयते, यतो विपुलघनादिला भाशयाऽपि तथा सम्मवः, किन्तु 
भगवदूढारि स्वयम्प्रभूणामपि ब्रह्मादीनां तथा स्थित्या मगवदैश्वयंस्यावणनीयत्वम- 
चिन्त्यत्वं च वस्तु प्राधान्येन व्यज्यत इति वस्तुघ्वनिरेवेति पूर्वपक्षाभिप्रायः, व्यज्यतां' 
प्राग्‌ वस्तुप्राधात्येन, तथापि पर्यन्ते भगवतस्तथा विधेश्वयंस्य वर्णतेनानुभावेच ` 
कविनिष्टाया भगवद्विषयाया रतेव्येक्षने बाधामावाद्‌ रतिभावध्वनिरस्त्येवेत्यु- 
त्तरपक्षामिप्रायः । 

हे प्रभो ! अहं घनं नार्थये न याचे, राज्यसम्पदं च नार्थये,. विद्यामपि नाथेंये, . 
किन्तु 'करुणामङ्गितरङ्गितां दयोद्रेकोच्छलितां, दृशं, त्वं मयि, घेहिः निक्षिप’ इतीदं 
केवलमेकमेव, अर्थय इत्यर्थः । अत्र धनाद्येक्ष्य भगवद्याद्रेदूवपातमात्राथंनया रतिः 
प्राधान्येन व्यज्यत इति रतिभावध्वनेरदाहरणमिदमवसेयम्‌ । 


3111000000 45%: ह कडक क क्स स्स्स 
उक्त पद में जो ब्रहमदिकों कौ--अपमान सहना, भगवान्‌ के दार का सेवन करना, और उनके 


कयक्षपात की इच्छा रखना इत्यादि बातें वर्णित हुई हैं, उनसे भगवान्‌ के विषय में उनका (बह्मादिकों 
का ) प्रेम नहीं अभिव्यक्त होता, क्योंकि प्रेम के अभाव में भी अत्यधिक धनादि लाम को आशा से 
ब्रह्मादिकों का वैसा आचरण हो सकता दै, अतः यदद कहना चाहिए कि यहाँ सर्व-साधन-सम्पन्न ' 
ब्रह्मा आदिं के उंस तरह द्वार पर खड़े रहने से-- भगवान्‌ का ऐसे अवर्णेनीय तथ! अचिन्तनीय हैः 
यह वस्तु व्यक्त दोती है इस पूवेपक्ष के उत्तर में अन्धकार का कथन दै. कि-_आरम्म में उक्त वस्तु दी 
प्रधानतया ध्वनित होती दै, तो, होवे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु अन्त में कवि का भगवदविषयक - 
प्रेम तो अवश्य ध्वनित होता है, क्योंकि उस प्रकार के भगवदेश्वय का वर्णन करना उक्त प्रेम का ही 
फळ ( अनुभाव ) है, सारांश यह है कि उक्त पथ को देव-विषयक-रति-भाव-श्वनि का उदाहरण ' 
मानने में किसी तरह की वाधा नहीं हैं। 

पूर्वपक्ष यदि के कि यहां उक्त वस्तु को प्रतीति पहले होती है और कविगत रति की पश्चात्‌ । 
अतः प्रधान, वस्तु कहलायगी और रति तदपेक्षया गौण, फिर गौण रति को लेकर भावःच्वनि का 
व्यवहार करना उचित नहीं, तो छोडिये उस पथ को, यह दूसरा उदाहरण लौजिये । भक्त भगवान्‌ से 
कहता है कि--हे प्रभो ! मैं धन नहीं चाहता, राज्य की सम्पदा नहीं चाहता और न विद्या ही 
चाहता हूँ । में तो एक ही चीज चाहता हूँ, और वह यह कि तू मेरे ऊपर करुणा की शैली से शोमित 
अपनी दृष्टि थोड़ी भी डाल दे । 


३६४  रसगङ्गाघधरः 
तदाह- ` 
अत्र धनाद्यपेक्षाशून्यस्य भगवद्दयाहृगन्तपाताभिलाषो हि भगवत्यत्यन्तानु- 
रक्तिं व्यनक्ति। 
उपसंहरति 
एवं सङ्क्षेपेण निरूपिता भावा: । 
नवृक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादिभावानां लक्येषु निरीक्षणाद्‌ भावानां चतुस्त्रि- 
शत्त्वसंख्यानमसङ्गतमित्याशङ्कघ समादधाति ; जण 
अथ कथमस्य सङ्कचानियमः, मात्सर्योहरेग-दम्भे्ष्या-विवेक-निणेय- 
करूव्य-क्षमा-कुतुकोत्कण्ठा-विनय-संशय-चाष्टर्यादीनामपि तत्र तत्र लक्ष्ये 
दर्शनादिति चेत्‌, न, उत्तेषवेवेषामन्तर्भावेण सङ्घचान्तरानुपपत्ते: । 
कुत्र कस्यान्तर्भावः सम्भवतीति प्रतिपादयति-- र 
असुयातो मात्सयंस्य, त्रासादुद्वेगस्य, अवहित्थास्याड्रावाद दम्भस्य, अमपा- 
दोर्ष्यायाः, मतेविवेक निर्णययोः, दैन्यात्‌ कलैव्यस्य, धृतेः क्षमायाः, औत्सुक्यात्‌ 
 कुतुकोत्कण्ठयोः, लज्जाया विनयस्य, तर्कात्‌ संशयस्य, चापलाद्वाष्ट्यंस्य च 
` वस्तुतः सुकष्े भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिरित्तस्यवाध्यवसायात्‌। ` _ तदनतिरितक्तस्यैवाध्यवसायात्‌। ` 


अतो रतिमावघ्वनिरिति शेषः। ५ | 
* एवमुत्तप्रकारेण, संक्षेपेण भेदप्रभेदानिरूपणात्‌-समासेन, भावाश्चतुरित्रशत्‌ 
निरूपिता इत्यथः ` 
' - अस्येति। सामान्यामिप्रायेणेकवचनम्‌ । ४ । 
` उक्तातिरिक्तानामपि मास्सर्यादीनां लक्ष्येघुपलम्भात्‌ सङ्कधानियमोऽसङ्गत इति 
शङ्कायाः मात्सर्यादीनामुक्तेष्वेव भावेषु. यथायथमन्तर्भावात्‌ सङ्खथानियमो नासङ्गत 
इति समाधानम्‌ । ॐ 
'  ग्रप्यसूयादितो मात्सर्यादीनामीषद्भेदोऽस्त्येव, किन्त्वसूयादीनां. मात्सर्यादीनां च 
मिथो नियतसम्बन्धरूपाविनामावादभेदारोपः, तथा च मात्सर्यादीनामसूयादिरूपतया- 
` वघारणान्न भावानां सङ्भघाधिक्यस्य सम्भव इत्यभिप्रायः । 


यहां धन आदि की अपेक्षा से रहित भक्त की भगवान्‌ के करुणामयकटाक्ष-पात की अभिछापा 
„ उनके विषय में उसके अनुरागों को व्यक्त करती है । अतः इस पच को रति-भाव-ध्वि का उदाहरण 
मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 
अब संक्षेपत; भावों का निरूपण समाप्त हुआ । 
अब इन यह उपस्थित दोता हे कि सावों की संख्या ३४ दी हे, यह नियम केसे किया जा 
सकता १ जव कि काव्य आदि में अनेक स्थलों पर मात्सय, एड्वेग, दम्भ ( कपट ), ईप्याँ, विवेक, 
"निर्णय, क्छव्य'( कायरपन ), क्षमा, कौतूहल, उत्कण्डा, विनय, संशय और पृष्टता आदि भाव भी दृष्टि- 
गोचर होते हैं। इसका उत्तर यदद दे कि ऊपर गिनाये गये मात्स्यं आदि भावो का भी पूर्वोक्त ३४ 
भावों में ही समावेश दो जाता है, सतः पृथक्‌ उनकी गणना करना अयुक्त है । 
` अब किसका अन्तमा कहाँ होगा इस बात का प्रतिपादन करते हैं--'असूयातों” इत्यादि । 
अर्थात्‌ मात्सये अदा में, द्देग खास मे, दःम अवहित्था अँ, ईप्यां अमं में, विवेक और निर्णय मति 
अं, कठे द्य में, क्षमा धृति में, कौतूइछ और उत्कंठा औत्सुक्य में, विनय छच्जा में, संशय तके में 
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ननु सूक्ष्मभेदे सत्यपि कथमभेदारोप इत्याशङ्कायामाह 


मुनिवचनानुपालनस्य सम्भव उच्छुङ्खलताया अनौचित्यात्‌ । 

व्यभिचारिभावत्वेन प्रसिद्धानामप्येषां कुत्रचिद्‌ भावान्तरे विभावता, बवचिच्चा- 
नुभवता च भवतीत्युक्त्वोपपादयति- प्न 

एषु च सञ्चारिभावेषु मध्ये केचन केषाञ्चन विभावा अनुभावाश्च भवन्ति ॥ 
तथाहि--ईर्ष्याया निर्वेदम्प्रति विभावत्वम्‌, असूयां प्रति चानुभावत्वम्‌ । 
चिन्ताया निद्रां प्रति विभावत्वम्‌, औत्सुक्यं प्रति चानुभावतेत्यादि स्वयमूह्यम्‌ ४ 

अथ क्रमप्राप्तं रसाभासं निरूपयति 

अथ रसाभासः तत्र- 


तत्र रसाभासे निरूपणीये लक्षणमाह 
अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्वम्‌ । 


यदि सुक्ष्मभेदमपि भावानां गणयित्वा सङ्घघाधिक्यमूरीक्रियेत, तहि 'एकपच्चा- 


शद्‌ भावाः' इति भरतमुनिक्ृता व्यवस्था भज्येत, तद्व्वस्थोल्लङ्नस्यानुचितत्वात्‌ 
सूक्षमभेदो न गणनीय :इत्याशयः । 

इष्याया निवंदजनकत्वात्तद्विभावत्वमसूयाजन्यत्वाच्च तदनुभावत्वम्‌, चिन्तायाः 
निद्राजनकत्वात्तद्विभावता, औत्सुक्यजन्यत्वाच्च तदनुभावता, यथा भवति, तथेवान्यत्र 
विभावानुभावभावो भावानां स्वयमूहनीय इत्यथं: । 

अनुचितं विभावमालम्बत इत्यनुचितविभावालम्बनस्तस्य भावस्तत्त्वमनुचितवि- 
भावत्वं रसाभासत्वमित्यर्थः । 


और धृष्टता चपळता में समाविष्ट हो जाते हैं । यद्यपि यहां जिस भाव का समावेश जिस माव में किया 


गया है, दोनों में अर्थात्‌ मात्सर्य आदि और असूया आदि में परस्पर सक्षम भेद हे, तथापि चे भाव एक 


` दूसरे के विना रहते, अतः उन्हें उनसे एथक्‌ नहीं माना गया । तात्पये यह है कि जहां असया रहती है, 


वहां मात्सयै अवश्य रहता है, फिर उन दोनों को दो भाव मानना व्यर्थ है, इसी तरह अन्य अन्तमेत ' 
होनेवाळे और अन्तत करने वाले भावों के विषय में भी समझना चाहिये। 

सुक्ष्म भेद रहने पर भी उक्त भावों को एक मान लेने का कारण यह है कि उस तरह से उन-उन 
भावो को एक मान लेने सें जब कोई क्षति नहीं होती और साथ-साथ भरत मुनि के वचन को रक्षा 
भी हो जाती है, तब उच्छुछलता करना अनुचित दै अर्थात्‌ भरत ने भावों की संख्या ३४ ही मानी 
हे, अतः हमको भी उनकी संख्या उतनी ही माननी चाहिये । 

पूर्वोक्त सञ्चारी भावों में से कुछ भाव कहीं-कहीं दूसरे भावों के विभाव और अनुभाव भी हो जाते 
हें । जैसे--ईर्ष्याभाव निर्वेदभाव का विभाव और असूयाभाव का.अनुभाव होता है, इसी तरह चिन्ता- 
भाव निद्राभाव के प्रति विभाव और औत्सुक्यमाव के प्रति अनुभाव होता है । इसी प्रकार अन्तमांवों 
के विषय मैं स्त्रयं ऊह कर लेना चाहिये । यहां चिन्ता को निद्रा का निभाव मानना अनुभव-विरुद्ध 
प्रतीत होता है । 

. अव “रसाभास' का निरूपण करते इँ--“अथ रसाभासः? इति- अर्थात्‌ अब रसाभास का 

र आरब्ध होता हे । जहां रस का आलम्वन-विभाव अनुचित हो, वहां उसे रसाभास 
कहते हें । 


) 
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अनौ नित्यनिवंचन एकदेशिमतमुपन्यस्यति-- र ठ 
लिभावादावनौचित्यंपुतर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्‌, यत्र तेषाम्‌ 'अनु- 

चितम्‌’ इति घीरिति केचित्‌ । 


तन्मतमपास्य मतान्तरमुपन्यस्यति- 


तदपरे. न क्षमन्ते, मुनिपल्यादिविषयकरत्यादेः संग्रहेऽपि, बहुनायक- - 


विषयाया अनुभयनिष्ठायाश्र रतेरसंग्रहात्‌ । तत्र .विभावगतानौचित्यस्याभाव।त्‌ । 
तस्मादनौचित्येन रत्यादिविशेषणीयः। इत्यं चानुचितविभावांलम्बनाया वहु- 
नायकविषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च संग्रह इति । अनोचित्यं च प्राग्वदेव । 


यद्विमावविशेष्यमनुचितत्वभ्रकारक ज्ञानं सभ्यानां जायेत, तद्विभावनिष्ठं सम्यस- 
भवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेषत्वमेवानौ चित्यमस्तीति केचिद्‌ वदन्तीति सारम्‌ । 

इतिमेतसमासिसूचकः 1 इदमुच्यते 

अनुखितविभावकत्वमेव यदि रसाभासस्य लक्षणं स्यात्‌, तहि मुनिगुरुपत्नीप्रथृति- 
'विषयकरतेरनुचितबिमावकत्वेन तत्राव्याप्तेर्वारणेऽपि बहुनायकविषयाया अन्यतरः 
मात्रनिष्ठायाञ्च रतेविभावस्य सम्यसमवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेष्यत्वाभावादनौ- 
चित्यविरहात्‌ तत्राव्याप्तिः स्यादेव । न च तत्र तत्त्वे प्रमाणाभावः, 'उपनायकसंस्था- 
याम्‌' इत्यादिवक्ष्यमाणशब्दस्य सम्यानुमवस्य च जागरूकत्वात्‌ । तस्मादनुचितविभाव- 
कत्वमिवानुचितरत्यादिकत्वमपि रसाभासत्वम्‌ । तथा च वहुनायकविषयकानुभय- 
तिष्ठरत्योरप्यनौचित्यान्नाव्यासिरिति न कोऽपि दोषः । अनौचित्यं तु पुमतवत्‌ सम्य- 
समवेतानो चित्यप्रका रकज्ञानविशेष्यत्वमेव । रत्यादीत्यादिपदोपादानात्‌ सवंस्थायि- 
सङ्ग्रहात्‌ करुणामासादौ न दोष: । 


= 


' जालम्वनःविभाव का अनौचित्य लौकिक-व्यवददार से समझना चाहिये--अथांत्‌ जिसके विषय में 


लोगों की “यह अनुचित है? इस तरद की बुद्धि हो, उसी चिमाव को अनुचित जानना चाहिये । यह 
कुछ विद्वानों का मत है । 
परन्तु रसाभास के उक्त लक्षण को दूसरे लोग नहीं मानते । वे कहते दै:-उस लक्षण से यद्यपि 
sr 2 we ला स संग्रह दो जाता है, क्योंकि मुनिपत्नी 
रति अनुचित ( अयोग्य ) हैं, यह वात लोगों को बुद्धि करती 
हे, तथापि किसी नायिका को अनेक नायको के विषय में जो रति होती है, और माय साजिश 
sh से केवळ एक में जो रति होती है, उनका संह नहीं दोगा, क्योंकि वहाँ विभात अनुचित 
४ ह अतः रसाभास के लक्षण में “अनुचित? विशेषण विभाव में न लगा कर रति आदि स्थायिभावों 
छनाना चाहिये--अ्ात्‌ यह लक्षण वनाना चाहिये कि--'जिसके रति आदि स्थायिभाव अनुचित 


_ रूप से प्रवृत्त हुये हा वे रसाभास कहलाते हें । इस तरद्द से लक्षण करने पर उन सब रतियो का 


संग्रह हो जाता हे, जो मुनिपत्नी आदि के विपय में होती है, अथवा अनेक नाय में 
जो सु ही क के विपय में होती 
दि क नयं कि इन तीनों लक्षणों में रति को रत्ति अनुचितं रूप से होती हे । अनौ- 
प i मत में भी बदी है--अथोत्‌ जिस रत्ति को 'लोग अनुचित समझते हैं, बहो 
अनुचित-प्रवृत्त रति है । इसी तरह अन्य स्थायीमावो के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । ढे 
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रसाभासस्य रसत्वेन भावामासस्य च भावत्वेन विरुद्धत्वमविरुद्धत्वं च मतभेदे- 
नाचप्टे-- * 
तत्र 'रसाद्याभासत्वं रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌; निर्मलस्येव रसादि- 
त्वात्‌, हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेन” इत्येके । 'नह्यनुचितत्वेनात्महानिः, अपि तु 
सदोषत्वादाभासव्यवहार:, अश्वाभासादिव्यवहारवत्‌! इ्यपरे । 
रतेरनुचितविभावकत्वात्‌ प्रथम: बहुविषयकत्वाद्‌ द्वितीयः, अनुमयनिष्ठत्वाच्च 
“तृतीय: प्रकारो रसाभासस्य । तत्र प्रथमं प्रकारमुदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
राजरमणीकामुकवृत्तं वर्णयति-- * 
शतेनोपायानां कथमपि मतः सौधशिखरं, 
सुधाफेनस्वच्छे रहसि शयितां पुष्पशयने । 
विबोध्य क्षामाङ्गी चकितनयनां स्मेरवदनां, 
सनिश्श्वासं श्लिष्यत्यहृह सुकृती राजरमणीम्‌ ॥ 


प्रथमेनादिपदेन भावस्य, चरमेण च मनुष्याभासादीनां ग्रहणम्‌ । निर्मलस्य दोष- 


-रहितस्य । आत्महानिः स्वरूपहानिरन्यत्वमिति यावत्‌ । एकेऽपरे कथयन्तीति शेष: । 


दुष्टो हेतुहेत्वाभासस्तत्त्वस्य हेतुत्वस्य च यथैकाधिकरणावृत्तित्वं विरोधस्तथेव दुष्टो 
-रसो भावोऽपि, रसाभासो भावाभासश्च, तत्त्वस्य रसत्वस्य भावत्वस्य च नैकत्र 


"स्थितिः, दोपरहितस्यैव रसत्वस्य भावत्वस्य स्वीकारादिति प्रथमं मतम्‌ । यथाऽश्चस्य 


पड्गुत्वा दिदोषान्नाश्वत्वस्य हानिः, किन्त्वश्वाभासव्यवहारमात्रम्‌, तथैव रस-भावयो- 
रपि दुष्टत्वे न रसत्व-भावत्वयोरभावः, किन्तु रसभास भावाभासव्यवहारमात्रमिति 


-द्वितीयं मतम्‌ । तत्र प्रथममते, घुमानुमितिनिरूपितहेत्वाभासत्वस्य, दाहानुमितिनि- 


*हृपितहेतुत्वस्य चैकत्रैव वह्नौ दशंचाद्‌ दृष्टान्ता सिद्धिररुचिवीजम्‌ । 
उपायानां शतेन बहुभिरुपायैः, कथमपि केनापि प्रकारेण, सौधरिखरं शुक्तिचूर्ण- 


'धवलितप्रासादश्चुङ्खं, गतः प्राप्तः, सुधार्फनस्वच्छऽपृतर्फनश्वेते, पुष्पशयने कुसुमतल्पे, 


कक >या NSE TE 
अब रसाभास और भावाभास, रस और भाव हो हैं अथवा उनसे भिन्न.इस प्रश्‍न का उत्तर मत- 


भेद से देते है-'तन्न' इत्यादि । कुछ विद्वानों का कथन दै कि रसाभासत्व और रस. इसी तरह 
-भावाभासत्व और भावत्व समानाधिकरण ( एक जगह रहने वाले ) धमं नहीं हे अर्थात्‌ रसाभास, रस 
और भावाभास भाव नहीं कहा सकते-क्योकि रस अथवा भाव उसो को कहना चाहिये, जो निर्मल 


हो, जिसमें किसी तरह का अनौचित्य नहीं हो, और जब उसमें अनौचित्य आ जाय, तव उसे रस या 
भाव नहीं कहना चाहिये, भले दी रसाभास ( रस-सा भासित होने वाळा ) और भावाभास ( भाव- 
सा आभासित होने वाला ) कह लें । इसमें इष्टान्त की आवश्यकता हो तो, नैयायिको के हेत्वाभास 


को ले सकते हैं, अर्थात्‌ वे हेत्वाभास और हेतुत्व को समानाधिकरण नहीं मानते-हेत्वाभास को हेतु 
- नहीं कहते। दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि-रस में (रति में) दोप आ जाने से आत्म-हानि ( 


नहीं होती अर्थात्‌ जैसे निर्दुष्ट स्थायीभाव रस होते हैं, उसी तरह सदोप भी रस ही हे, केवळ दोष क . 
सूचना देने के लिये उन्हे आभास कहते हैं, जैसे दोपयुक्त अश्व को लोग अश्वाभास कहते है, पर रहता | 
है वह अश्व ही 0 कत 
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विभावाद्याह- 
राजरमणी । रहो रजन्याद्युहीपनम्‌ । साहसेन ` 


अ 
राज्जान्त=पुरे गमनम्‌, प्राणेवुपेक्षा, निश्श्वासाश्लेषादयश्चानुभावाः। शङ्का" 
दयश्च सञ्चारिणः। 


अत्र तृतीय्रकारोदाहरणत्वमाशङ्कते- र्‌ 
न चात्र 'चकितनयनाम्‌' इत्यनेन परपुरुषस्पशंत्रासाभिव्यक्त्या रतेरनुभय- 


_नितेत्याभासतदेु्वाच्य। णणाण ।. ) 
. रहस्येकान्ते शयितां सुप्तां, राजरमणीं नूपवल्लमां, विबोध्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, 
क्षामाज़ीं छयाङ्गी, च चकितनयनां कोऽयं जागरयतीत्याशङ्कया चकिताक्षीं, स्मेरवदः 
. नामयं मे प्रिय इति परिचये प्रमोदेन विहसन्मुखीं, ( ताम्‌ ) सुकृती धन्यः, (सः) 
अहह आश्चयं निश्घासेन सहितं सनिश्श्वासं यथा स्यात्‌ तथा श्लिष्यत्या लिङ्गतीत्यर्थंः । 
` अनुचितः परपुरुषविषयकत्वादयुक्तः प्रणयो यस्याः सा । 
अस्या अन्न प्रतीयमानाया रतेः, निषिद्धं परपुरुषत्वादृगहितिमालम्बनं यस्या- 
स्तत्त्वाद्‌ रसामासत्वमित्यर्थः । अनुचितविभांवकत्वभ्रयुक्तो रसाभासस्य प्रथम प्रकारो- 
ब्यमित्याशय: । 
अन्न 'चकितनयनाम्‌? इति नायिकाविशेषणेन परपुरुषस्पशजत्यस्थ तस्यास्त्रास- 
स्मैव व्यज्यमानतया रते राजरमण्यवृत्तित्व प्रतीतेरनुभयनिष्ठतया रसाभासत्वं, न तु 


रतेरनितविभावकत्वेनेति पूर्वपक्षा मिध्रायः । 


उदाहरण लीजिये । कवि कहता है कि-वह पुण्यशाली पुरुष धन्य है, जो सेकड़ों उपायों के दारा, 
किसी प्रकार मलों की चोटी पर पहुंचकर, एकान्त में अमृत-फेन के समान धवल पुष्यशय्या पर 
सोई हुई कशाही राजाङ्गना को जयाता हे और जगने पर जब उसकी आँखें एक बार चमक उठती है, 
तथा मुख-कमल खिल उठता है, तव निश्वास के साथ उसका आलिन्गन करता है । यहाँ एक वात यह 
समझ रेने योग्य हे कि रसाभास’ के उक्त लक्षण से तीन भेद रसाभास के सिद्ध होते हं-विभाव ये 
अनोचित्य से रति में अनौचित्य आ जाने से एक, अनेक नायका के विषय में होने के कारण रति के 
अनुचित हो जाने से द्वितीय और एकनिष्ठ होने के कारण रति के अनुचित हो जाने से तृतीय भेद. 
होता है । जिनमें यह प्रथम भेद का उदाहरण हे ।. 
यहाँ जिसके साथ प्रेम करना अनुचित है, वदद राजाङ्गना आळम्वन-विभाव हे । एकान्त और 
रात्रि का समय आदि उद्दोपन-विभाव हैं। साहस करके राजा के अन्तःपुर में जाना, आणों की परवाह 
न करना, सॉस का जोर-जोर से चलना और आलिङ्गन करना आदि अनुभाव हैं, तथा शक्का आदि 
सञ्रारीमान इं । ६2 
अ ज्‌ रति का आलम्बन-राजाङ्गना-लोक-तथा शाख से निषिद्ध दै, अतः रस आभास रूप हो 
गया दै। 
यहां राजाइना का जो “चकितनयना' विशेषण हे, उससे यहद प्रतीत होता है कि राजाङ्गना को 
पर-पुरप-स्पशे से त्रास हुआ है, और तब यह सिड दो जाता हे कि नायिका को उस नायक से प्रेम 
नहीं दै, अतः रति के कनिष्ठ ( पकी ) होने से जो रसाभांस का तृतीय भेद कहा गया है, उसका 
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उत्तरयति-- > 
अस्याश्च चिराय तस्मिज्ञासक्ताया: अन्त--पुरे परपुरुषागमनस्यात्यन्तम- 
सम्भावनया, क एष मां वोधयतीत्युचित एव त्रास; । अनन्तरं च परिचयाभि- 
व्यक्त्या, सोध्यं मखियो मदर्थं प्राणानपि तृणीकृत्यागत इति. ज्ञानादुत्पन्नं 
हर्षेममिव्यज्ञयत्‌ 'स्मेरवदनाम' इति विशेषणं रति तदीयामपि व्यनक्ति, परन्तु 
प्राधान्यं नायकनिष्ठाया एव रतेः सकलवाक्याथेत्वात्‌ । 
द्वितीयप्रका रमुदा हरत्ति-- 
यथा वा-- 
पुंश्चली-चरितं वर्णयति--- ] 
“भवनं करुणादती विशन्ती, गमनाज्ञालबलाभलालसेषु । 
तरुणेषु विलोचनान्जमाला-मथ - बाला- पथि पातयाम्बभुव ॥' 


तदीयां नायिकानिष्ठामपि। . सकलवाक्यार्थत्वात्‌ सम्पूर्णबाक्यव्यङ्गचत्वात्‌ । आदौ 
परिचयाभावे नायिकायाः सहसा निद्रातो जागरणात्‌ समुचिता चकितेत्या दिविशेषणेन 
त्रासप्रतीतिरेव, पञ्चात्‌ परिचये सति प्रणयमुलकतदीयसा हसाचुष्ठानज्ञानजन्यहषंव्यञ्जकेन . 
“स्मेरवदनाम्‌ इति विशेषणेन नायिकानिष्ठाईपि -रतिरमिव्यज्यत एवेति रतेरनानुमय- 
निष्ठताऽत्रामासत्वप्रयोजिका, किन्त्वनुचितविभावतैवेतिसारम्‌ । यदीह नायिकायाः 
सर्वथा त्रास एव स्यात्‌, तहि: हषव्यज्ञकं वदनस्मेरत्वं कथं स्यात्‌ अतः स्मेरत्वव्यङ्गथ- 
हषेण व्यज्यमानाया नायिकानि्ठरतेनं प्राधान्यम्‌; एकदेशव्यङ्गथत्वात्‌, अपि तु. 
सकलवाक्येन व्यज्यमानाया नायक निष्ठरतेरेव प्राधान्यमिति च विभावनीयम्‌ । 

कुतश्चिदागच्छन्ती बाला, पथि मार्गे, ( स्वकीययौवनसौन्दर्याकृष्टहदयेस्तरुणैरनुः 
गम्यमाना ) भवनं निजगृहं, विशन्ती, प्रविशन्ती, गमनस्य प्रतिनिवर्तनस्य, आज्ञाल- 
बस्यादेशलेशस्यापि लाभायाधिगमाय, जालसेषु, लोलुपेषु, सकलेषु सर्वेष्वनुयायिषु 


ण णक ee स्टम्प 
यह उदाहरण है, विभाव के अनौचित्य अयुक्त रति के अनुचित. हो जाने से होनेवाले प्रथम भेद का 
नहीं, यह किसी की शङ्का हे! 

उक्त शद्धा का उत्तर यह दै कि नायिका चिरकाळ से उस नायक में यथपि आसक्त थी, तथापि 
इस सुरक्षित अन्तःपुर में पर-पुरुष का आगमन अत्यन्त दी असम्भव है, फिर यह कोन मुझे जगा रदा 
है इस तरह की भावना से नायिका में त्रास का उद्य हुआ हे, न कि पर-पुरुष-स्पशे के ख्याल से । 
अत एव, वाद में परिचय प्राप्त होने पर “यह तो मेरा वही प्रेमी है, प्राण के मोह को भी छोड़ कर 
यहां तक मेरे लिये आ पहुँचा हे? इस प्रकार के शान से नायिका को अत्यन्त इपे हुआ, इस वात कौ 
व्यक्त करने वाळा 'स्मेरवदनां यह विश्लेषण “चकितनयनां? के अव्यवहित आगे नायिका में लगाया गया 
है, फिर तो उसी विशेषण से नायिका का भी प्रेम नायक में है? यह बात भी स्पष्ट व्यक्त हो जातो है, 
हां इतनी बात अवश्य है कि प्रधानता यहां नायकनिष्ठ रति को हो है, क्योंकि सम्पूर्ण वाक्य का 
तात्ययांथ वही है । तात्पर्यं यह कि जव इस तरह से नायिका का भो प्रेम नायक में सिद्ध हो जाता है, 
तब यह एकनिष्ठ रति का उदाहरण नहीं हो सकता, फलतः यह प्रथम भेद का ही उदाहरण है यह 
निर्विवाद-सिद्ध है । 

अब रसामास के द्वितीय मेद का उदाहरण देखिये । कवि कहता है कि-ग्रह मे अवेश करती हुई 
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तदाह- यर्गवभिर' 
र अत्र कुतश्िदागच्छन्त्याः पथि तदीय्ूपयौवनगृहीतमानसम्‌वमि रनुगम्य- 
मानायाः कस्याश्चिद्‌ भवनप्रवेशसमये, निजसेवासार्यक््यविज्ञानाय, गमना" 
ज्ञापनरूपलाभलालसेषु, परमप रिश्रमस्मरणसञ्जातकरुणाया गमताज्ञादाननिवेद- 
कस्य विलोचनाम्बुजमालापरिक्षेग स्यानुभावस्य वर्णनादभिंव्यज्यमाना रतिबेहु- 
वचनेन बहुविषया गम्यत इति भवत्ययमपि रसाभासः । 
तृतीयप्रकारमुदाहरति- _ 
यथा वा-- 
नवोढावृत्तं वर्णयति-- 
“मुजपज्जरे गृहीता. नवपरिणीता वरेण वधू: । 
तत्कालजालपतिता, बालकुरङ्गीव वेपते ___ तत्कालजाल्पतिता, बालकुरज्ञीव वेपते नितराम्‌ ॥ नितराम्‌ ॥' 
तरुणेषु करुणावती दूरानुंसरणोदितंदया विलोचनाब्जमालां कृतज्ञतासूचककोमल- 
कटाक्षपरम्पराम्‌, अथ पातयाम्बभूव निचिक्षेपेत्यथेः । 
* इह तादुनदृष्टिनिकषेपणव्यंज्यंमानाया रतेस्तरुणेष्विति बहुवचनेन बहुविषयत्वावग- 
मात्‌ रसाभासढवितीयप्रकारोदाहरणमिदम्‌ । 


स्फुटम्‌ । 

, नवपरिणीता नवोढा ( अनुत्पन्नप्रणया ) वधूः, वरेण परिणेत्रा ( न तु प्रियेण ) 
मुजरूपे पञ्जरे गृहीता बलादूधुंता ( गाढमालिङ्गिता ) तत्कालं सद्यः, जाले पतिता, 
वाला, 'कुरद्धी हरिणीव, मुक्त्युपायानुपलम्मात्‌, रतेरनुद्भवेन त्रासाच्च, नितराम- 
त्यन्तं वेपते कम्पत इत्यथः । 


बाला ने जब देखा कि मुझ से जाने कौ किञ्जिन्मात्र-आश्ञा-्रातिरूप लाम के लोभी युवक-मण्डल 


रास्ते पर खड़ा है, तब करुंणावती उस बाला ने उन युवकों पर एक साथ नयन-कमलों की माळा 
गिरा दी--स्नेइभरी चितवन से उनकी ओर देखकर जाने को अनुमति दे दी । 

कोई नवयोवना नायिका कहीं से आ रही थी, रास्ते में मनचले तरुणा का एक पूरा दल उसके 
पीछे हो छिया, होता भी क्यों नहीं, जव उस सुन्दरी ने अपने रूप और यौवन से उस ( दल ) कां 
हृदय-दरण कर छिया था। पर उन युवकों को नयनसुख के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा, एक 
बाणी सुनने के लिये भी वे बेचारे तरसते ही रहे, आखिर उस सुन्दरी का घर भी आ गया, वह 
अपने घर में घुसने लगी, अब वे युवक क्या करते, रास्ते पर खड़े हो गये, उनके मन में यह लालसा 
छठ रही थी कि यदि अब भी यह सुन्दरी और न कुछ तो न सही-कम से कम अपने श्रीमुख से जाने 
कौ आज्ञा भी दे दे, तो इम अपनी सेवा को सार्थक समझ ले ।! भगवान्‌ ने समझा, उस सुन्दरी के 
हृदय में उनके अथक परिअर्मो को याद कर दया उमड़ आई, अतः उसने “मैं आप सों को जाने की 
आज्ञा देती हूँ? इस अथे के सूचक--वचन-प्रयोग तो नही -मधुर- दृष्टि निक्षेप उनके ऊपर जरूर किया, 
( फिर क्या था, वे युवक अपने को कृताथं समझते हुये इधर-उधर विखर गये ) । यहां दृष्टि-निक्षेपरूप 
अनुभाव के वर्णन से नायिका को रति अभिव्यक्त होती हे और वह भी 'तरुणेयु' इस वहुवचन-प्रयोग 
के द्वारा अनेक नायको में प्रतीत होती है, अतः यह पच्च भी रसाभास ( अनेक नायक विषयक रतिरूप 
द्वितीय भेद ) का उदाहरण होता है। 


अच्छा अत्र तृतीय मेद का भी उदाहरण देख लीजिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है-- 
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उपपादयति-- ; 
अत्र रतेर्नेववध्वा मनागप्यस्पर्शादनुभयनिष्ठत्वेनाभासत्त्वम्‌ । 
उक्तप्रकारत्रये प्रामाणिकतां दर्शयति :. -„ ` 
तथा चोक्तम्‌ 1229 15 
'उपनायकसंस्थायां, मुनिगुरुपत्नीगतायो. च । 
वहुनायकविषयायां, रतौ तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ॥' इति । 
उक्ताद्योदाहरणसड्ग्रहार्थम भिधत्ते-- ३ 
अत्र 'मुनिगुरु' शब्दयोरुपलक्षणपरतया राजादेरपिः ग्रहण म्‌ । 
-रस-तदाभासयोरेकत्र संशयात्‌ पृच्छति 
अथात्र कि व्यङ्गचम्‌ ?-- कु 
'व्यानम्राञ्रलिताञ्वैव, स्फारिताः परमाकुलाः। 
पाण्डुपत्रेषु पाञ्चाल्याः, पतन्ति प्रथमा दृशः ॥' 
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नायकमात्रे तिष्ठन्ती रतिरिह नायिकायामींषदपि न तिष्ठतीत्यनुसयनिष्ठा 
रसामासरूपँव । 

आदिपदेनागम्यपत्नीकानां शिष्यादीनां परिग्रहो बोध्यः । 

“पाच्चाल्या द्रौपद्याः, प्रथमाः परिचयानन्तरमाद्याः, दृशो दृष्टयः, पाण्डोः पुत्रेषु 
युघिष्टिरादिषु क्रमेण युधिष्ठिरे गौरवाद्वथानञ्जाः, विनताः, भोमसेने त्रासाच्चलिता- 


नवविवाहित दुछहिन को पति ने बाहुरूप पिजड़े में पकड लिया, अतः वह बेचारी तत्काळ जाल में 
फँसी हुई बच्ची हरिणी की तरह कांप रद्दी है । 

उक्त पद्य से यह प्रतीत होता है कि अमी केवल नायक में ही प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है, नायिका 
में प्रेम का स्पशे भी नहीं हुआ है, इस स्थिति में यह प्रेम ( रति ) अनुभय-निष्ठ ( एक तरफा ) हे, 
अतः यह पद्य रसामास ( अनुभयनिष्ठ रतिरूप तृतीय भेद ) का उदाहरण होता है । 

रसाभास के उक्त तीनों भेदों में प्रांचीनों ने भी साक्षिता की है । उन्होंने कहा है कि यदि 
नायिका की रति उपनायक ( जार ) में दो, अथवा नायक की रत्ति सुनि किंवा गुरु की पत्नी के 
विषय में हो, अथवा एक नायिका की रति अनेक नायको के विषय में. हो, अथवा नायक-नायिका में 
एक हो तरफ से रत्ति हो, तब वह रति रस नहों रसाभास कहलाती है | यहां एक वात विचारने योग्य 
यह प्रतीत होती है कि--इस प्राचीनोक्त कारिका में “उपनायकनिष्टायां और 'सुजियुस्पत्नीगतायां' ये 
दोनों ही पद क्यों कहे गये हैं । दोनों पदों को आवश्यकता तो नहीं माझम पडती, क्योंकि उपनायक 
निष्ठ रति से सुनिपत्न्यादिगत रति भी संगृद्दीत हो जाती है, कारण यह कि मुनिपत्नी आदि में 
जिसको रति होगी, वह सुनिपत्नी का उपनायक दी होगा, फिर उन दोनों कौ रति उपनायक निष्ठ 
कहळायगी, यदि कहें कि वहां मुनिपत्नी आदि को रति नायक में नहीं रहती, तब मैं कहँगा कि 
अनुभयनिष्ठ रति से संग्रह हो जायगा । एक वात और वह यह कि उक्त कारिका से रसाभास के चार 
भेद प्रतीत होते हैं, पर अन्धकार ने तो तीन ही भेद दिखलाये हैं, जो ठीक भी हैं, अतः इसं प्राचीन 
कारिका के कुछ असंगति अवश्य है । 

उक्त प्राचीन कारिका में मुनि और गरु पद उपलक्षण हैं, अतः उन पदों से राजा शिष्य आदि का 
भी ग्रहण करना चाहिये । अतः “शतेनोपायानाम्‌'"'? इत्यादि प्रथम उदाहरण का संग्रह हो जाता है । 


३७२ रसगङ्गाधरः 


विशेषणव्यज्ञधप्रदर्शनपुरस्सर॑ नवीनमते रसाभासत्वं व्यवस्थापयति 
अत्र व्यानम्रतया धर्मात्मताप्रयोज्यं युधिष्ठिरे सभक्तित्वम्‌, चलितितया 
स्थूलाकारताप्रयोज्यं भीमसेने सत्रासत्वम्‌, स्फारिततया$लौकिकशौयश्ववणप्र- 
योज्यमर्जुने सहर्षत्वम्‌, परमाकुलतया परमसौन्दयंप्रयोज्यं नकुलसहदेवयो रो- 
नं च व्यञ्जयन्तीभिर्टग्भिः पाञ्चाल्या बहुविषयाया रतेरभिव्य्जनाइः 
रुसाभास एवेति नव्याः। - 
प्राचीनमते तत्र रसत्वमेव व्यवस्थापयति 


्रञ्चस्त्वपरिणेतुबहुनायकविषयत्वे, रतेराभासतेत्याहुः। 


अच्चला:, अ्ुने भ्रमावोत्कर्षात्‌ स्फारिता विकासिताः, नकुलसहदेवयोश्च सौन्दर्याति” 
शयात्‌ परमाकुला अत्यूत्सुकाश्च, पतन्तीत्यथं: । 

अन्न पद्ये रसो रसाभासो वा व्यङ्गध इति प्रष्टुराकूतम्‌ । 
_ छात्र द्रौपदीदृष्टिविशेषणचतुष्टयेन युधिष्ठिरा दिनिष्ठ धर्मात्मताऽदिप्रयोज्यानि भक्ति” 
त्रासहषौत्सुक्यानि व्यज्यमानानि; . द्रौपदी निष्टां युधिष्ठिराद्नेकनायकविषयकत्वादनु- 
चिता रति प्राधान्येन व्यञ्जयन्तीति श्डुङ्गाररसाभावध्वनित्वं नवीना मन्यत इतिः 
सारम्‌ । 
५० इह शोयेस्यादृश्यतया. यथा श्रवणपदोपन्यासः, तथा धर्मात्मताया अपिती तत्रापि 
तदुपन्यास उचितः ।` - 

' अपरिणेतारः परिणयकर्तुमिन्ना बहुवोऽनेके नायका विषया यस्याः संव रतीर- 
साभासः । प्रकृते द्रोपदी निष्ठरतेबंहुनायकविषयकत्वेऽपि, नायकानां परिणेतृत्वाद्‌ विशे” 
षणासावप्रयोज्यविरिष्टामावा्न रसाभासत्वम्‌, अपित्वनौचित्याप्रतीत्या रसत्वमेवेति 
प्राचीनानां मतम्‌ । इह भ्राचीनमतस्य गरीयस्त्वं पश्चान्निदेशः सूचयति । यत्त्वत्र 

. टीकायां तुता सूचितमरुचिबीजं लक्षणे परिणेतृभेदानिवेशादप रिणेतुबहुनायकविषयकत्व 
इवात्रापि रतेरनौचित्यस्य भानभुक्तम्‌, तन्न युक्तम्‌, रतेरनौचित्यावभासे लोकशास्त्र- 
गहितत्वस्यैव हेतुतया, महाभारतप्रकृतप्रकरणपर्यालोचनया तदसम्भवात्‌, विशेषतः 
_पञ्चेन्द्रोपाख्यानदशनेन नायकबहुत्वादिति विभावनीयम्‌  ____ 


अच्छा, अब यह विचार कीजिये कि “पाण्डवो के ऊपर, द्रौपदी की प्रथम दृष्टियां अतिनन्र चन्चल, 
विकसित और परम व्याकुळ होती हुई गिरती हे? एतदर्थक “ब्यानञ्जा""'”? इत्यादि प्य में क्या 
व्यज्ञव है ? रस! अथवा रसाभास? “` 
` उक्त विचार के प्रसङ्ग में नवीन विद्वानों का कथन हे कि यहां रसाभास ही व्यक्षय है, रस नहीं, 
क्योंकि 'अतिनम्र' इस विशेषण से धर्मात्मा होने के कारण युधिष्ठिर के विषय में भक्ति को, “चञ्चल” 
इस विशेषण से स्थल काय दोने के कारण भीमसेन के विषय में त्रास को, (विकसित! इस विशेषण से 
अलौकिक शूरता को वात शुत होने के कारण अजुन के विषय में इषे को और “परमच्याकुछ' इस' 
विशेषण से अति सुन्दर होने के कारण नकुळ तथा सहदेव के विषय में उत्सुकता को अभिव्यक्त करने- 
वाली दृश्यों के वर्णन सें द्रौपदी की अनेक नायक विषयक रति ध्वनित होती दै । 
प्राचीन विद्यानों के मत से उक्त शलोक में रस ही ब्यङ्गथ है, रसाभास नहीं, क्योंकि वे विधिवत 
प्राणिम्रहण न करने वाले अनेक नायक के विपय में होनेवाली रति को ही रसाभास मानते हैं, यहाँ. 
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रसाभासं विभजते-- 
तत्र श्वुङ्गाररस इव श्शृङ्गाररसाभासोऽपि द्विविघः-संयोगविप्रलम्भभेदात्‌ । 
तत्र विप्रलम्भाभासोदाहरणमात्रस्य वक्ष्यमाणत्वेन न्यूनतां परिहरति 
संयोगाभासस्त्वनुपदमेवोदाहूतः । 
विप्रलम्भामासमुदा हरति 
विप्रलम्भाभासो यथा-- 
बैदेहीविरहव्याकुलस्य दशाननस्य दशां वर्णयति--- 
“व्यत्यस्तं लपति क्षणं, क्षणमथो मौनं समालम्बते 
स्वस्मिन्‌ विदघाति कि च विषये दृष्टि निरालम्बनाम्‌ । 
श्वासं दीघंमुरीकरोति, न मनागङ्गेषु घत्ते घृति 
वेदेहीकमनीयताकवरितो हा हन्त! लङ्केश्वरः ॥' 


तत्र रसाभासेषु; यथा श्ङ्गाररसो द्विविधः, तथा संयोगश्छङ्गाररसाभासो विप्रल- ` 
म्मश्डुङ्खाररसामासश्चेति तदामासोऽपि द्विविधस्तुल्यन्यायात्‌। एवं वीररसाभासभेदा 
अप्युहुनीया इत्यभिप्रायः । 

नव्यमते-“व्यानञ्राः' इत्यादिना, प्राचीनमते तु 'सुजपञ्जरे' इत्यादिना, तेव 
न्यूनता न शङ्कुनीयेत्याशयः । 

हा हन्त ! वैदेह्या जानक्याः, कमनीयता स्पृहणीयसौन्दर्येण, कवलितो वश्ीकृत- 
चेताः, लङ्केश्वरो रावणः, क्षणं व्यत्यस्तमसङ्गतं लपति भाषते ( प्रलपति ) भथो क्षणं 
मौनं समालम्बते मूकीमवति, किच्च सवंस्मिन्‌ प्रियेऽप्रिये च विषये, विरालम्बनां 
न्यां, दृष्टि विदधाति करोति, तथा दीर्घमायतं, श्वासम्‌, उरीकरोति वहति, एवम्‌, 
अङ्गेषु स्वावयवेषु, मनागीषदपि, धृति स्थिरतां न धत्ते धारयतीत्यर्थः । 

विदघातीत्यत्र निक्षेपार्थको निदधातीति पाठोऽघिकं शोभते । 


तो पांचों पाण्डव द्रौपदी के विधिवत्‌ पाणि-मदण करने वारे ही हैं, अतः उन पाँचों के विषय में हाने 
वाळी द्रौपदी को रति रसाभास.नहीं कदला सकती, वरन शुद्ध रस ही कहलायगो । यहां “आजस्त 
इस “तु? शब्द से अरुचि सूचित होती दै, और उसका कारण यदद दे कि एक नायिका का अनेक नायको 
से प्रेम करना हर हालत में अनुचित ही है, चाहे वे नायक विचिवत्‌ पाणिग्रहण कारक हो अथवा 
उदासीन । और लक्षण में भी इस तरह का कोई निवेश नहीं किया गया हे, जिससे पाणिग्रहण करने 
वाले अनेक नायका के विपय में होनेवाली रति रसाभास-संज्ञा से मुक्त की जा सके । यह है नागेश 
फा अभिप्राय । कुछ लोगों का यह भी कथन है कि नागेश का यह अरुचिप्रदशन समुचित नहीं हे 
कारण यहद कि लोक और शास्त्र से निन्दित होने से ही तो रति कां अनोचित्य सिद्ध होता है, और 
महाभारत ( जो घमंग्रन्थ तथा अपने युग का इतिहास अन्य भी है ) के पर्यालोचन से द्रौपदी का पाँच 
पाण्डवो के साथ प्रेम करना निन्दित नहीं समझा जाता, अतः प्राचीनो का मत ठीक ही है । 

जैसे सम्भोग और विग्रझम्भ मेद से आज्ञार रस दो प्रकार के होते है, उसी तरह श्रह्ञार रसाभास 
भी दो प्रकार फे होते हे । 

सम्भोगशङ्घार रसाभास का उदाहरण “झुज्ञपञ्जरे'"? इत्यादि अभी हो ऊपर कह आये हैं । 

अत्र विग्रळम्भाभास का उदाहरण दे खिए-सोता के सोन्द्ये .से वशीङ्का रावग की दशा अत्यन्त 


३७४ रपगज्जावर: 


उपपादयति-- 

अत्र सीतालम्बनेयं लड्भेशगता विप्रलस्भरतिरनुभयनिष्ठतया जगढ्गुरु- 
पत्नीविषयकतया चाभासतां गता, व्यत्यस्तं लपतीत्यादिभिरुक्तिभिव्य॑ज्यमाने- 
रुन्मादश्रम-मोह-चिम्ता-व्याधिभिस्तथैवाभासतां गतैः प्राधान्येन परिपोष्य- 
माणा घ्वनिव्यपदेशहेतुः । 

अपृङ्गारवद्‌ रसान्तराणामप्यनौचित्पप्रदृत्त्वे रसाभासतां व्यवस्थापयति-- 

एवं कलहृशीलकुपुत्राद्यारम्बनतया वीतरागादिनिष्ठतया च वर्ण्यमानः 
शोकः, ब्रह्मविद्यानधिकारिचाण्डालादिंगतत्वेन च निर्वेदः, कदर्ये-कातरादिगत- 
त्वेन पित्राद्यालम्वनत्वेन वा क्रोधोत्साहौ, ऐन्द्रजालिकाद्यालम्बनत्वेन च 
विस्मयः, गुर्वाद्यालम्वनतया च हासः, महावीरगतत्वेन भयम्‌, यज्ञीयपशुवसा- 
ऽसृङ्मांसाद्यालम्बनतया वण्यंमाना जुगुप्सा च रसाभासाः। 


इह सीताविषयिकाया : विप्रलम्मश्षृङ्गा रस्थायित्या रते रावणमात्रनिष्ठतया 


जगद्गुरुरामचन्द्रपत्नीविषयकतया च 'द्विविधानौचित्याद्‌ विप्रलम्भश्टृङ्गाररसामा- 
सत्वम्‌ । सा हि“ क्षण व्यत्यस्त' मित्यादिना व्यज्यमानेनोत्साहेन, 'क्षणमथो इत्यादिना 
व्यज्यमानेन श्रमेण, “सवस्मिन्‌' इत्यादिना व्यज्यमानेन मोहेन 'श्वास'मित्यादिना 
व्यज्यमा्या चिन्तया, “न मना'गिंत्यादिना व्यज्यमानेन व्याधिना च भावेनानौचिः 
त्यप्रवृत्ततया मावाभासेन परिपोष्यत इति प्रधानीभूता विप्रलम्मश्शुङ्गाररसाभासध्वनि- 
व्यपदेशस्य हेतुर्मेवतीति सारम्‌ ॥ ` 
` यथा _ रतेर्मुन्यादिपत्नीविष॑यत्वेनानौचित्याच्छूङ्गाराभासता, तथैव कलहशीलो 
यः कुपुतरस्तद्विषयस्य वीतरागपुरुषनि्स्य च शोकस्यानौचित्यात्‌ करुणाभासता, 
ब्रह्मविद्याया विज्ञानस्यानधिकारिणो ये चाण्डालादयस्तत्निष्ठत्वेन वण्येमानस्य निर्वेद- 
स्यानौचित्याच्छान्ताभासता, कदर्यो नीचः कातरो भीरुस्तन्निष्टत्वेन वण्यंमानस्य 
शोचनीय हे । वह क्षणभर अंट-संट कुछ वकता दे, तो क्षणभर चुप्पी साध लेता है । सभी वस्तुओं 
पर दृष्टि डालता है, पर एक भी वस्तु दिखाई नहीं रहती--कभी हाथ और कमी पैर पटकता है, उससे 
थोड़ी देर भी शान्त नहीं रहा जाता । 
यहाँ सीता के विषय में जो राबण का विरहकालिक प्रेम हैं, वह अनुभयनिष्ठ है--भर्थात्‌ रावण- 
मात्र में है, सौता में नहीं और वह जगदगुरु रामचन्द्र कौ पत्नी के विषय में हैं अतः उस प्रेम में 
द्विष अनोचित्य आ गया, जिससे वह आभास! रूप है १ उस ( प्रेम ) को पुष्ट करनेवाले उन्माद, 
अम, मोह, चिन्ता और व्याधि ये सञ्चारीभाव भी जगदगुरु -पत्नौ विषयक होने के कारण “आभास? 
रूप ही हे, इन स्वारीभावो के च्यक क्रमशः अंट-संट बोळना, चुप्पो साध लेना, आलम्वनरहित 
देखना, जोर जोर से सांस खींचना और अज्ञा में स्थिरता का न होना ये अनुभाव है । सारांश यह 
कि वहाँ रसामास भी व्यद्यय होता है और भावाभास भी, परन्तु भावाभास पोषक दै- अङ्ग है और 


रसाभास पोष्य है- अन्गी हे, अतः रसाभास ही इस पद्य को ध्वनि कहे जाने का कारण है, . 


आवाआस नहीं । 


अद “अर कौ तरह अन्य रस भी अनुचित रूप में प्रदत्त होने पर रसाभास हो जाते हैं इस वात 
की व्यवस्था करते हे--'एचं कछह” इत्यादि । जेसे श्रज्ञार रस का स्थायीभाव ( रति ) उक्त रीति से 


PS Sg 
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तदुदाहरणाप्रद्शनका रणमाह-- 
विस्तृतिभयाब्चामी नेहोदाहृताः सुधीभिर्न्ञेयाः । 
'वशेषवक्तव्यविरहात्‌ समासेनैव भावाभासान्‌ निरूपयति 
दबमेवानुचितविषया भावाभासाः । 
समासेनैव भावाभासमुदाहरति- 
यथा— 
अनुचितरतिः प्रवासी प्रियां स्मरन्‌ वदति-- 
“सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता- 
विद्याऽपि खेदकरिता विमुखीबभूव । 
सा केवलं हरिणशावकलोचना मे, 
नैवापर्यात हृदयादधिदेवतेव ॥' 


TS 
क्रोधस्य रौद्राभासता, उत्साहस्य च वीराभासता, इन्द्रजालोपजीवक ऐ्द्रजालिकस्त- 
द्विषयकत्वेन विस्मयस्याद्भुतामासता, गुरुजनादिविषयकत्वेन हासस्य हास्यासासता, 
महावीरनिष्ठत्वेन भयस्य भयानकाभासता, यज्ञीया व्यतया यज्ञसम्वस्धिनो ये पश- 
वस्तेषां यानि वसासृङ्मांसादीनि मज्जारुधिरमांसप्रश्नुतीनि तद्विषयत्वेन वण्यंमानाय 
जुगुप्सायाश्च बीमत्साभासता च ज्ञेयेत्याशयः । 

्रत्येकमेषामुदा हर्णप्रदशंने ग्रन्थविस्तारः स्यादिति अङ्गा राभासोदाहरणेनैव 
सुधीभिस्तदूहः स्थालीपुलाकन्यायेन विधेय इत्यथंः । 

` एवमेव रसाभासवदेव, अनुचितविषया अनुचितालम्वनका अनुचिताश्रयनिष्ठा वा 
बर््यंमाना हर्षादयः पूर्वोक्ता भावा भावाभासा भवन्ति, तदा मासा अनौचित्यप्रवत्तिताः' 


आदि के विषय में अथवा विरक्त पुरुष आदि आश्रय में वणित हो, शान्त रस का स्थायीभाव ( निवेंद ) 
यदि ज़ह्म-विद्याध्ययन के अधिकार से वञ्चित चाण्डाल आदि आश्रय में वणित हो, रौद्र और वीर रस 
के स्थायीभाव ( क्रोध और उत्साह ) यदि दीन अथवा कायर आश्रय में किंवा पिता आदि के विषय में 
वर्षित हो, अदभुत रस का स्थायीभाव ( विस्मय ) यदि ऐन्द्रजालिक आदि के विषय में वर्णित हो, 
हास्य रस का स्थायीमाब ( हास ) यदि गुरु आदि पूज्यां के विषय में वर्णित हो भयानक रस का 
स्थायीभाव ( भय ) यदि किसी महावीर रूप आश्रय में बणित हो और वीमत्स रस का स्थायीभाव 
( जुगुप्सा ) आदि यज्ञीय पशु के मज्जा, शोणित तथा मांस आदि के विषय में वर्णित हो तो, क्रमशः 
करुणरसामास, शान्तरसामास, रौदररसाभास, वौररसाभास, अद्भुतरसाभास, हास्यरसामास भयानक- 
रसाभास और बीभत्सरसामास होते हें । 

इन सव रसाभासों के अलग-अलग छदाइरण (दिखलाने में ग्रन्थ के अतिविस्तृत हो जाने का भय 
था, अतः वे नहीं दिखलाये गये, विद्वानों को स्वयं उनका कह करना चाहिये । 

इसी तरह हर्ष आदि पूर्वोक्त भाव भी यदि अनुचित आलम्बन के विषय में अथवा अनुचित 
आश्रय में वणित दो, तो आवामास कहलाते है । ' 


३७६ रसगङ्गाधरः 


प्रकरणं प्रदर्शयति 

गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यगृहीतमानसस्य, अन्यस्य वा 
कस्यचिद(ति)प्रतिषिद्धगमनां स्मरतो देशान्तरं गतस्येयुक्तिः । 

व्यङ्गस्य व्यतिरेकस्य स्मृत्यङ्गत्वं प्रतिपादयति-- ५ 

अत्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां क्चन्दनादिषु निषयेषु चिरसेवितायां 
विद्यायां च कृतघ्नत्वम्‌, अस्थां च लोकोत्तरत्वमभिव्यज्यमानं व्यतिरेकवपुः 
स्मृतिमेव पुष्णातीति सेव प्रधानम्‌ । 


(सम्प्रति प्रियाविरहे) सवेऽपि, विषयास्तत्त दिन्द्रियै रनुमवनीयाः पदार्थाः, विस्मृ- 
तिपथं प्रयाता मुहुरनुसन्धीयमाना अपि विस्मृता एवाभूवन्‌, (चिरसेविता) विद्याऽपि, 
खेदकलिता पराङ्गताप्रणयावधारणेग्याकषायिताशयेव, विमुखीबभूव साम्मुख्यं 
विहाय दुरं जगाम केवलमेका, सा दृष्टपूर्वा, हरिणशावकलोचना कुरङ्गशिशुनथना, 
अध्चिदेवतेव हृदयाधिष्टातृदेवतेव, मे मम हृदयात्‌, नैवापयाति नैव निस्सरतीत्यर्थंः । 

गुरुकुलं गुरोगृंहम्‌ । 'अप्रतिषिद्धयमनाम' इति पाठे तु निषिद्धालम्बनकत्वाभावा- 
-द्वावामासतँव दुघंटा स्यादिति प्रकोष्ठषटकशब्दः कल्पितः । इह गुरुकन्या तदन्या वा 
काचिदगम्याऽलम्बनम्‌ विषयो यस्याः सा स्मृतिरनीचित्यप्रवृत्तत्वाद्‌ भावामासरूपा, 
व्यङ्गचाभ्यां व्यतिरेकोपमालङ्कारा म्यामुपस्क्रियमाणा स्मृतिभावाभासध्वनिव्यपदेशस्य 
बीजमवसेयम्‌ । 

चिरं सेवितैरपिं स्रक्चन्दनादिविषरयैः, चिरं सेवितया विद्यया च सेवकस्य 
स्वात्मनस्त्यागः कृत इति तयोरकृतज्ञत्वम्‌, अस्यां नायिकायान्त्वल्पकालानुष्याता- 
यामपि सततस्मृतिसंसक्ततया त्यागमकृतवत्यामपुर्व॑ कृतज्ञत्वं च व्यज्यमानं व्यतिरेका- 
लङ्कारस्वरूपं स्मृतिसावस्यंवोपकारकमितीह्‌ भावाभासध्वनिरेव, नत्वलङ्कार- 
घ्वनिरित्याशयः । 


जेसे-समी विषय विस्मृति के मार्ग पर पहुँच गये-भूल से गये और विद्या भी जिसकी सेवा मैंने 
चिरकाळ तक को थी--खिन्न होकर मुझे पराङ्गना-प्रणयी समझ कर ईर्ष्या से कलपितहृदया होकर- 
` विमुख हो गई, परन्तु केवळ वह बाल हरिण के समान नयन वाली बाला अधिष्ठात्री देवी के समान 
बनी बेटी है, हृदय से कमी निकलती ही नहीं। | 
विद्याम्यास करते समय गुरु सुत्री के लावण्य से मोहित मनवाले पुरुष की अथवा जिसका सम्भोग 
अत्यन्त ही निषिद्ध समझा जाता है, ऐसी किसी कामिनी का स्मरण करते हुए किसी अन्य की उस 
समय में यह उक्ति है, जब वह उनसे दूर हो गया था । 
चिरसेवित स्क , चन्दन आदि बिषय और चिर-सेवित विया--जो इस पद्य में उपमान 
रुप से आये है मे, अपने को छोड़ देने के कारण, इतस्नता तथा अपरिचित उस झृगाक्षी-जो 
= यहां उपमेय रूप से आई दै मै अपने को अमी तक न छोड़ने के कारण, अलौकिक कृतज्ञता अभिव्यक्त 
होती है, अतः उपमान से उपमेय में आधिक्य-वर्णन रूप “व्यतिरेक अलङ्कार यहां ब्यज्ञग है अवस्य, 
आ ग लच्या तात ह ला सकता, क्योंकि वह व्यज्य “व्यतिरेक! यहाँ उस 
Ee ८ पाषक 3 ग्र होने ह 
ली Po गो बृत्त होने के कारण आभास रूप है । फछतः इस 
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वस्तुव्यङ्गधोपमाया अपि मावाभासाङ्गत्वं दशेयति-- 
एवं च त्यागाभावगतं सावंदिकत्वं व्यज्ञयन्त्यधिदेवतोपमा$पि । 
'सावा मासत्वमुपपादयति— 
एषा चानुचितविषयकत्वादनुभयनिष्ठत्वाचच भावाभासः । 
-विषयमेदा दिहैव भावघ्वनित्वमप्या हू-- 
यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेवोक्तिः, तदा भावध्वनिरेव । 
आावशझाम्ति निरूपयति-- 
अथ भावशान्तिः- 
निरूप्यत इति शेषः, 

भावस्य प्राशुक्तस्वरूपस्य शान्तिर्नाशः । 
विशेषमाचष्टे- 
सचोत्पत्त्यवच्छिन्न एव ग्राह्यः, तस्यैव स हृदयचमत्कारित्वात्‌ । 


यथाऽधिष्ठात्री देवता स्वाधिष्ठानं न जातु त्यजति, तथेयमङ्गनाऽपि मम हृदयं न 
त्यजतीतिवाच्योपमाऽपि, परित्यागामावस्य सावंकालिकत्वं व्यंग्यं वस्तु बोषयन्ती, 
'चमत्क्ृतिमत्यपि स्मृते रङ्गमेव, न प्रधानमिति भावः । 

एषा स्मृतिः । अनुचितविषयकत्वमालम्वनस्य निषिद्धत्वात्‌, अनुभयनिष्ठत्वं च 
नायकमात्रवृत्तित्वात्‌ । 

नायिकायाः पत्युरेवो क्तिरेषा यदि प्रकरणेनावधार्येत, तदा निषिद्धालम्भनकत्वानुः 
भयनिष्ठत्वयो रभावाच्नस्मृतिभावाभासध्वनिः, किन्तु स्मृतिभावध्वनिरेवेति भावः । 

प्रागुक्तं विमावानुभावव्यज्यमान-हर्षा्न्यतमत्वं स्वरूप यस्येति बहुव्रीहिः 
विभावा, दिव्यङ्गघहर्षा्न्यतमनाश एव भावशान्ति रित्यर्थः । 

यतः स भावनाश उत्पद्यमान एव ( न तु स्थित्यवच्छिन्नः ) सहृदयाह्वादकः, 
तस्मात्‌ स एवात्र ग्राह्य इत्यर्थः । 

इसी तरद 'अधिदेवतेव? इस पद से वाच्य होनेवाली उपमा चमत्कारजनक होकर भी चया ल्द नक इस पद से वाच्य होनेवाली उपमा चमत्कारजनक होकर भी 'स्पृति- 
आव? का अङ्ग दी है, प्रधान नहीं, क्योंकि इस उपमा से यह वस्तु ध्वनित होती है कि जेसे अधिष्टात्री 
देवी अपने अधिष्ठान को कभी नहीं छोडती, वैसे यह मृगाक्षी भी मेरे हृदय को कमी नहीं छोड़ती, 
अतः यह समझना चाहिए कि यदद उपमा त्यागाभाव ( न छोड्ने ) में सावंदिकता-चिरस्थायिता को 
व्यक्त करने के लिये ही केवळ गढ़ी गई है! 

यह स्मृतिभाव नहीं, भावाभास है--इसलिये कि इसका विषय शुरुकन्या अथवा अन्य कोई 
अगम्या नायिका अनुचित है, और यह स्मृति अनुभयनिछ भी दै-अर्थात्‌ नायिका तो स्मरण करती 
नहीं, अतः एक तरफा है । 

यदि मानें कि “सवेंऽपि'"' * ° इत्यादि पद्य वर्णनीय नायिका के परिणेता ( पति ) की दी उक्ति 
हे, तब इस पद्य को “भावध्वनि? का ही उदाहरण समझना चाहिये । 

अब “भावश्ान्ति' का निरूपण करते है । अच्छा पे उसका लक्षण देखिये-- जिनके स्वरूप पूर्व. 
में वणित हो चुके है, उन हषं आदि भावों में से किसी आव के नाश को 'भावझान्ति कहते हैं । 

वह साव-नाश उत्पत्त्यवच्छित् ( उत्पत्ति-कालिक ) ही लेना चादिये--अर्थात्‌ माव के उत्पन्न होते 


३७८ रसगद्धाधर! 


उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- 

मानिन्या: सद्योऽमर्षध्वंसं वर्णयति 
'मुञ्चसि नाद्यापि रुषं, भार्मांन ! मुदिरालिरदियाय। 
इति तन्व्याः पतिवचनैरपायि नयनान्जकोणशोणरुचिः ||” 

बिमानुभावौ दशयति 

इह ताद्ृशप्रियवचनंश्रवणं विभावः, नयनकोणगत-शोणर्चेर्नाशः, तद- 

भिव्यक्तः प्रसादो वाऽनुभावः। 

उपपादयति 

उत्पत्तिकालावच्छिन्नो रोषनाशो व्यङ्गयः । 

'मावोदयं निरूपयति-- 

तथा-- 


भावोदयो भावस्योत्पत्तिः । 


“हे भामिनि ! कोपने ! अद्यापीदानीमपि; रुषं कोपं मानं न मुः्चसि च त्यजसि, 
( पश्य ) मुदिरालिमँघमाला, उदियायोदिताऽभ्रूत' इति पतिवचनेः, तन्व्याः 
कृशाङ्गघाः ( मानिन्याः ) नयनाब्जकोणयोर्लोचनकमलप्रान्तयोः, शोणरुचिनोपहिता 
रक्तच्छविः, अपायि व्यनाशीत्यर्थः । मानिनी परमोद्दीपनकादम्बितीसन्ना हश्चवणात्‌ 
सद्य: प्रससादेति भावः । 

तादृशं मुदिराल्युदयवोधकम्‌ । प्रियवचनश्रवणस्यामर्षंभावशा न्तिजन कत्वेन 
विमावत्वम्‌ । नयनकोणशोणरुचिनाशस्य साक्षादमर्षंनाशाजन्यत्वाद्विकल्पः । 

रोषोऽमर्षस्तेनात्रामषंभावशान्तिष्वनिरिति सारम्‌ । 

पुर्वोक्तलक्षणस्य कस्यचिद्धावस्योदय उत्पत्तिरास्वादपदवीं गतो भावोदयो 
सवतीत्यरथः । : ; 
हो उसके नाश का वर्णन होना चाहिये, उसके काम कर चुकने के बाद का नहीं क्योंकि उत्पत्ति- 
कालीन भावनाश ही सहृदयों को चमत्कृत करता है । 

उदाहरण लौजिये--'अयि ! कोपमयि !! अब भी तू रोष का त्याग नहीं करती, देख तो घन- 
घटा घिर आई? इस तरह पति के वचनों ने, कृशाङ्गी के नयन-कमल के कोने में जो रक्त छवि थी;. 
उसे पी लिया-वद्द उत्पन्न होने के साथ ही समाप्त हो गई । 
यहाँ प्रियतम की घन-घटा वाली बातों का सुनना विभाव है और नेत्रकोण की रक्त-छवि का 
नाश अनुसाव हे । यदि कहे कि नेत्र की लाली का नाश तो रोष-नाश का साक्षात कार्य नहीं हो 
सकता-अर्थात्‌ रोपत्नाश से प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता से कोपमूलक नेत्र-रक्तता का नाश होगा, 
हा कि ठीक हैं, तब नेत्ररक्तता के विनाश के अभिव्यक्षक प्रसन्नता को ही अनुमाद' 
॥ 
उक्त विभाव और अनुभाव से उत्पत्ति के समय में ही रोष का नष्ट हो जाना व्यङ्ग है । 

| अब “आवोदय' का निरूपण करते हे । पहले उसका लक्षण देखिए-पूर्वोक्त हर्ष आदि में से 
। किसी मी भाव की उत्पत्ति को “मावोदय कहते हे । 


rs 


प्रथममाननम्‌ ३७६: 


उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

प्रियापराधबोघात्‌ सद्यो मानिन्या वृत्तं वणंयति— 

“वीक्ष्य वक्षस विपक्षकामिनी-ह्वारलक्ष्म दयितस्य भामिनी । 

अंसदेशवलयी कृतां क्षणादाचकर्ष निजबाहुवज्ञरीम्‌ ॥ 

विभावमनुभावं व्यङ्ग्यं च प्रतिपादयति 

अत्रापि दयितवक्षोगत-विपक्षकामिनीहारलक्ष्मदरशंनं विभावः, प्रियासंदेश- 
बलयी कृतनिजबाहुरताऽऽकर्षणमनुभावः, रोषोदयो व्यङ्गः । 

मावशान्ति-मावोदयोविपयैक्यमाशङ्कथ विषयविभागं दर्शयति 

यद्यपि भाबशान्तौ भावान्तरोदयस्य, भावोदये वा पूर्वं भावशान्तेरावश्य- 
कत्वाज्ञानयोविविक्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि इयोरेकत्र चमत्कारविरहात्‌,. 
चमत्काराधीनत्वाच्च व्यवहारस्य, अस्ति विषयविभागः। 


oo मणहहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहि हि अअ ३ ए 
( आलिङ्गन्ती काचित्‌) दयितस्य वल्लभस्य्‌, वक्षसि हृदये, विपक्षकामिन्याः 


प्रागुपशुक्तप्रतिनायिकायाः, हारलक्ष्म गाढालिङ्गतोद्गतमुक्तामालाचिह्नं, वीक्ष्य 


, विशेषेण दृष्टा, ( अपराधनिश्चयात्‌ ) भामिनी रोषवती सती, अंसदेशयोदंयितस्कच्ध- 


प्रान्तयोः, वलयीकृतां मण्डलाकारेण संयोजितां, निजवाहुवल्लरीं स्वभुजलताम्‌, सद्यः 
आचकर्ष-अमर्षोदया दाछृक्षदित्यरथः । 

इहापि रोषपदममर्षबोधकम्‌, तेनामषंमावोदयघ्वनिर्वोध्यः । 

यत्रैकमावस्य शान्तिः, तत्रापरभावस्योदय आवश्यकः, यत्र पुनरेकमावस्योदयः; 
तत्र पुवेमपरभावस्य शान्तिरवश्यमपेक्यत इति भावश्ञान्ति-भावोदययोः सर्वत्र सद्धीर्ण- 
त्वात्‌ स्वतन्त्रो व्यवहारस्य विषयो न सम्भवतीति शक्छाया:--नह्येकत्रेव तत्रमावस्य 
शान्तेरुदयस्थ च चमत्कारिता, नवा चमत्कारितां व्यवहारप्रवृत्तिरिति निणये, यत्र 
भावशान्तिचमत्कारः, तत्र भावशान्तिव्यवहारः, यत्र तु भावोदयचमत्कारः, तत्र 
भावोदयव्यवहारो भवतीति तयोव्यंवहारस्य विषयः परसाङ्कुयं सत्यपि स्वतन्त्र एवेति. 
समाधानम्‌ । 
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उदाहरण देखिये--कोई कामिनी एकान्तस्थित प्रियतम के दोनों कर्न्यो पर हाथ रखकर गले 


मिल रही थी, तब तक अकस्माद उसकी दृष्टि प्रियतम के वक्षःस्थळ में उगे हुए सौत के हार चि 
पर पड़ी, फिर क्या था, तुरत वह कामिनी से भामिनी ( कोपना ) बन उठी और कन्धे पर से अपनी 
बाहुछता को खींच लिया । 

यहां भी प्रियतम के वक्षःस्थळ पर सौत के हार का चिह देखना विभाव और उसके कन्पे पर से 
लिपटी हुई भुजलता का खींच लेना अनुभाव हैं, जिनसे रोष-भाव का उदय व्यज्ञथ होता है । 

यद्यपि यह निश्चित है कि जहां किसी भाव की शान्ति होती है, वहां किसी दूसरे माव का उदय 
भी होता ही है, इसी तरह जहां किंसी भाव का उदय दोता है, वहां उसके पहले किसी अतिरिक्त 
भाव की शान्ति अवश्य हुई रहती दै, फिर तो मावशान्ति और भावोदय के एक दूसरे से अमिश्रित 
लक्ष्यों का मिलना असम्भव है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के अलग-अलग 
व्यवहार करने योग्य लक्ष्य नहीं हैं, क्‍योंकि एक जगह दोनों चमत्कारी नहीं होते अथात भावशान्ति 


३८० रसगङ्गाधरः 


सावसन्धि निरूपयति-- 


एवम्‌ री 
भावसन्धि-रन्योन्यानमिभूतयो-रन्योन्यामिभवनयोग्ययोः सामा- 


नाधिकरण्यम्‌ । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ - 
वयस्सन्धिमार्ढाया अनुढाया: सीताया रामचन्द्रे प्रथमं दृकपातं वर्णयति 
“यौवनोदुगमनितान्तशङ्रिताः, शीलशौर्यवलकान्तिलोभिताः ) 
सङ्बुचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्भियः |! 


अन्योन्यं परस्परमनमिभ्ूतयो रबाधितभ्रतीतिचमत्कारयोः, अन्योन्याभिमवनयो ग्य- 
योमिथऽ<प्रती तिचमत्का रवाधनसमर्थयोः ( अविरुद्वयोस्तुल्यबलयोः ) इयोर्मावयोः, 
सामानाधिकरण्यमेकदेशैककालावच्छिन्नचमत्क्रा रिप्रतीतिविषयत्वं भावस स्धिरित्यर्थः । 

सुन्दोपसुन्दन्यायेन मिथोबाधने प्रतीतिचमत्का राभावात्‌, ताटस्थ्ये परस्परवाधना- 
'क्षमयोस्तु सन्धिप्रयोज्यविजातीयचमत्कारसमशिरस्कचमत्कारविरहाच्च क्रमेण विशेष- 


'णहृयसा्थेक्यम्‌ । तदुक्तमू--“मावयोः सन्धिरभयसामग्रीयोगेन परस्परविमदः’ इति । ` 


'सन्विरेककालमेव तुल्यकक्षयो रास्वादः' इति च । . 

योवनस्योद्गमेनारम्भेण नितान्तं शस्धिता युवदर्शने नवाङ्कुरितयोवनस्त्रीजातिस्व- 
'मवादुत्पन्नशङ्काः, ( राघवस्य ) शीलेन सद्‌वृत्तेन, शौर्येण विक्रमेण, बलेन शारी- 
'रिकसामरथ्यंन, कान्त्या लावण्यप्रमया च ( प्रत्यक्षविषयेण ) लोभिता उत्पादितलो- 
माश्च, जानक्याः सीतायाः नयने एव नीरजे कमले, तयोः श्रियः, राघवे रामचन्द्रे 


“की जगह में भावान्तर का उदय निश्चित रइ कर भी चमत्कारी नहीं रहता, इसी तरह भावोदय की 
जगह मे प्राक्तनभाव को शान्ति नियमतः रहने पर भी चमत्कार जनक नहीं होती और व्यवहार 
चमत्कार के अधीन है“ अर्थात्‌ जिसमें चमत्कार रहता है, उसी .का व्यवहार होता हे, अतः इन 
“दोनों के पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवहार हो सकते हे । 
अब “भाव-सन्धि' का निरूपण करते हैं । सर्वप्रथम उसका लक्षण देखिये-पक दूसरे से दवे हुये 
-न हों, पर एक दूसरे को दबाने की योग्यता रखते हों, ऐसे दो भावों के सामानाधिकरण्य ( एक 
जगह रहने ) को भाव-सन्धि' कहते हे । तात्पर्यं यह हुआ कि जिन दो भावों में से कोई एक दूसरे 
'की प्रतीति और चमत्कार को बाधित करने की क्षमता हो, परन्तु बाधित करे नहीं, ऐसे--अर्थात्‌ 
अविरुद्ध और तुल्यबळ दो भावों की सहस्थिति को भावसन्धि कहते हैं । यहां यदि लक्षण में “एक 
दूसरे से दबे हुये न हों? यह पूर्व अंश नहीं कहा जाय, तब उन दो भावों की सहस्थिति में अतिव्याप्ति 
हो जायगी, जो परस्पर वाधक होने के कारण अप्रतीयमान अत एव चमत्कारहीन होकर तटस्थ बने 
थड़े रहते इ । इसी तरह यदि “एक दूसरे को दबाने की योग्यता रखते हों यह द्वितीय अंश लक्षण में 
'न रखा जाय, तब उन अङ्गाङ्षिमावापन्न दो भावों की सह-स्थिति में अतिव्याप्ति हो जायगी, जिनकी 
'सह-स्थिति से कोई खास चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, अतः दोनों अंशों का निवेश सार्थक है ऐसा 
समझना चाहिये । 2 
` उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती दै-दोनों में ( सीता तथा राम में ) यौवन 
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विभावाद्याह— 

अत्र भगवद्दाशरथिगतस्य लोकोत्तरयौवनोद्गमस्य, तादृशस्यच शीलशौर्या- 
देश्व दर्शनं विभावः, नयनगत-सङ्गोचविकासावनुभावः, व्री डौत्मुक्ययोः सन्ति- 
व्यङ्गयः । 

भावशबलत्वं निरूपयति 

तथा— 

भावशवलत्वं भावानां बाध्यवाधकभावमापन्नानामुदासीनानां 

“वा व्यामिश्रणम्‌ । 

तथा शत्रलत्वं विवृणोति 

एकचमत्क्ृतिजनकज्ञानगोचरत्वमिति यावत्‌ । 


( पतन्त्यः ) सङ्कुचन्ति लज्जया निमीलन्ति, विकसन्ति-औत्सुक्येनोन्मीलन्ति 


चेत्यर्थः इह यौवनो दूगमस्योभयत्रान्वयः, उन्मीलननिमीलनयोश्च कालातिलाघवेनः 
यौगपद्यव्यवहारः । 

तादुशस्य लोकोत्तरस्य । नयनद्युतेः सङ्कोचेन ब्रीडा, विकासेन चौत्सुक्यनिह सम- 
कक्षतयाऽस्वाद्येते इति भावसम्धिध्वनिः 1 

'विरुदधत्वान्मिथोबाध्यवाधकमावं प्राप्तानाम्‌, अथवाऽविरुद्धत्वात्‌ तटस्थानां भावानां 
व्यामिश्षणं स्वस्वव्यञ्ञकपृथग्‌-वाक्यप्रतीतिविषयत्वपूवंकं कमहावाक्यजन्यचमत्कारकः 
वैयञ्जनिक-प्रतीतिविषयत्वं शवलत्व मित्यथंः । 

एकं महावाक्यजन्यं चमत्कृतिजनकं यद्वैयञ्जनिकज्ञानं, त द्विषयत्वभित्यथः। . 


अंकुरित हो जाने के कारण अत्यन्त शङ्कायुक्त और राम की सच्चरित्रता, झूरता; शारीरिक बळ और 


कान्ति के कारण लोभयुक्त कुमारी सोता के नेत्न-कमलों की झो आय, रघुनन्दन रामचन्द्र के विष्य से 
संकुचित और विकसित दो रही हें । भावार्थ यदद है कि नवांकुरित सीताजी ने जब प्रथम-प्रथम' 
यौवनोन्सुख, सच्चरित्र, वीर, बलिष्ठ और सुन्दर रामचन्द्रजी को देखा, तब उनको आंखें उन्हें देखने 
में कुछ संकुचित हो रद्दी थीं क्योकि उनके हृदय में उस समय एक तरह की शक्रा मो उपस्थित थो 
जो किसी नव युवक को देखते समय किसी भी अंकुरयौवना के लिये स्वाभाविक हैं । और कुछ 
विकसित भी हो रही थी, क्योंकि हस विलक्षण यौवनोन्सुख रामजी के अत्ति उनके मन में लोम भो 
था । इसी वात का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कह रही है । 

यहां भगवान्‌ रामचन्द्रजी में लोकोत्तर यौवन की उत्पत्ति का तथा उसो तरह के लोकोत्तर 
चरित्र-चीरता आदि का दर्शन निभाव है और आंखों का संकुचित होना तथा विकसित होना 
अनुभाव है । जिनसे लज्जा और औत्सुक्य इन दो भावों की सन्धि व्यज्ञय होती हे--अथात्‌ नेत्र: 
संकोच से लज्जा और नेत्र-विकास से औत्सुक्य समान रूप से ध्वनित होते हे, अतः यह पद्म 'भाव- 
सन्धि-ध्वनि' का उदाहरण होता है । 

जो परस्पर विरोधी होने के कारण एक दूसरे का बाधक हों, अथवा जो उदासीन-अयांत्‌ न परस्पर 
वाधक न परस्पर सहायक हों, ऐसे अनेक भावों के मिश्रण को 'भाव-शबलता' कहते हे । 

मिश्रण शब्द का अर्थ यहां यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न वाक्य से भिन्न-भिन्न भाव अभिव्यक्त 
होते हों, तथापि उन सब वाक्यों को मिलाकर जो एक सम्पूर्ण पचरूप महावाक्य बने, उससे जो एक. 
व्य्जना वृत्ति के सहारे चमत्कारी ज्ञान दो, उसमें उन सब भावों का भासित हो जाना। 


३८२ रसगङ्गाघर।. 


उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
सीतां विवास्यानुशयानः श्रीरामश्चिस्तयति-- 
“पापं हन्त मया हतेन विहितं, सीताऽपि यद्यापिता,  . 
सा मामिन्दुमुखी विना बत वने कि जीवितं घास्यति ? । 
आलोकेय कथं मुखानि कृतिनां, कि ते वदिष्यन्ति मां, 
राज्यं यातु रसातलं पुनरिदं; न प्राणितुं कामये ॥' 
उपपादयति ¬ 
अत्र मत्य-सूया विषाद-स्मृति-वितके-ब्रीडा-शद्धा-निर्वेदानां प्रागुक्तस्ववि- 
भावजन्मनां शबलता । 
- ( यज्ञभूमिसमुत्पन्ना वह्लिपरीक्षितशीला ) सीताऽपि ( क्षुद्रापवादर्भिया ) यत्‌, 
यापिता राजधान्या निष्कास्य बनं गमिता, हन्त ! हतेन दुष्टेन दुर्देवोपहतबुद्धिना 
मया, तत्‌ सीतानिर्वासन पापं कृतमविधेयं विहितम्‌ । सा शतशः सुपरीक्षितप्रणया, 
इन्दुमुडी सीता, मां विना ( एकाकिनी ) वने, बत! जीवितं किं धास्यति? 
नैव घारयिष्यति । इतंतादु्षपापकर्माऽहं कृतिनां प्राज्ञजनानां मुखानि, कथम्‌, आलो- 
क्रेय लज्जया पश्येयम्‌ ? ते कृतिनः ( पापिनं ) मां, . कि वदिष्यन्ति कि कथयि- 
'्यन्ति ? । यदर्थं मयैतदनुष्ठितं तदिदं राज्यं, पुन, रसातलं यातु विनश्यतु । अहं 
-प्राणितुमत><परं जीवितुं, न कामये नेच्छामि दु:खदुर्येशोदग्धाज्जीवनान्मरणस्यैव 
-शरेयस्त्वा दित्यर्थः । 
इह 'पाप'मित्यादिना व्यज्यमानाया मतेः, “हतेने'त्यादिना व्यज्यमानायाः स्ववि- 
-षयकासूयायाः, “सीताऽपी'त्यादिना व्यज्यमानस्य विषादस्य, 'से'त्यनेन व्यज्यमानायाः 
स्मृतेः, 'मामिन्दुमुखी त्यादिना व्यज्यमानस्य वितकंस्य, 'आलोकेये'त्यादिना व्यज्य 
मानाया ब्रीडायाः, “किं त इत्यादिना व्यज्यमातायाः शङ्कायाः, “राज्य'मित्यादिना 
-व्यज्यमानस्य निवेदस्य च भावस्य शबलत्वमेकमहावाक्यजंवैयञ्ञनिकचमत्कारजनक- 
प्रतीतिविषयत्वमस्तीत्य्थंः । 


उदाहरण देखिये । सीता जी को वन में निर्वासित कर देने के वाद राम का कथन हैँ कि में बढ़ा 


'दुबुद्धि हँ, तभी तो सीता को भी ( जिसका शीळ अग्नि में पराजित दो चुका था ) निकाल दिया, 
यह मुझते बहुत बडा पाप किया गया, हाय ! क्या वह ( जिसका सुझमें असीम ,प्रेम है ) मेरे विना 
बन में जी सकती है ? मैं भले आदमियों का मुख केसे देखँगा! वे मुझे क्या कहेंगे? यह राज्य 
( जिसके लिये मेंने यह पाप किया है ) रसातल में चला जाय, में जीना नहीं चाहता । 
यहां अपने-अपने विभाव से अभिव्यक्त होने वाले मति, असूया, विषाद, स्मृति, वितरक, प्रीडा, 
शक्का और निर्वेद इन भावों का मिश्रण ( निवंलता ) है--अर्थात्‌ “मैने पाप किया इससे 'मति 
-दुवु'दधि? इस आत्मविशेषण से स्वविषयक असूया, सीता को भी? इससे विषाद, “वह चन्द्रमुखी? इससे 
सरति, मेरे बिना जी सकती हे? इससे वितरक, मैं भले आदमियो का सुख कैसे देखँ गा' इससे पीड़ा, 
दे मुझे क्या कहेंगे? इससे शङ्का और 'यह राज्य रसातल में चला जाय, मैं जीना नहीं चाहता? इससे 
निवेद, ये भाव व्यक्त होते हैं और इन सब भावो का समग्र इलोकजन्यवोध में भान होता हे, अतः 
यह 'भाव-शवलता ध्वनि’ हुई । 
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काव्यप्रकाशव्याख्याख्यातृकृतं मावशबलत्वलक्षणमुपन्यस्य निरस्यति-- 

यत्तु काव्यप्रकाशटीकाकारैः--'उत्तरोत्तरेण भावेन पृवंपूर्वेमावोपमर्दः 
आबलता' इत्यभ्यघीयत, तन्न, 'पश्येत्‌ कश्चिच्चल चपल रे ! का त्वराऽहं कुमारी, 
'हस्तालम्बं वितर, हहहा ! व्युत्कमः कासि यासि! इत्यत्र शङ्काञ्सूया-घुति- 
स्मृति-श्रम-दैन्य-मत्यौ-त्सुक्यानामुपमदंलेशशून्यत्वेऽपि शबलताया राजस्तु- 
'तिगुणत्वेन पन्चमोज्ञासे मूरूकृतैव निरूपणात्‌ । 


“इत्थं पृथ्वीपरिवृढ ! भवद्विद्विषोऽरण्यवृत्ते, कन्या कश्चित्‌ फलकिसलयान्यादः 
-ददानाऽभिधत्ते ॥ इति काव्यप्रकाशोदृधृतपद्यस्यान्तिमं चरणद्वयम्‌ । तत्र “पश्येत्‌ 
कञ्चि दित्यनेन शङ्कायाः, 'चल चपल रे? इत्यनेनासूयायाः, “का त्वरा! इत्यनेन धृतेः, 
“अहं कुमारी? इत्यनेन स्मृतेः, 'हस्तालम्वं वितर' इत्यनेन श्रमस्य, 'हृहहा' इत्यनेन 
दैत्यस्य, 'व्युत्कमः” इत्यनेन मतेः, ‘क्वासि यासि’ इत्यनेनौत्सुक्यस्य च भावस्य व्यज्य- 
मानतया व्यामिश्रणाद्‌ भावशबलताया वणंनीयराजविषयकरतिमावेऽङ्गतया 
-मआावशबलतालङ्कारः । 


तत्र काव्यप्रकाशव्याख्याकारेण भावशबलतां लक्षयता-'उत्तरोत्तरेण-उत्तरोत्तर- 
मभिव्यक्तिविषयेण भावेन, पुर्वपू्वंममिव्यक्तस्य आवस्य, उपमर्दोऽभिमवः शबलत्वम्‌' 
इति यदुक्तम्‌, तदसङ्गतम्‌, यतस्तन्मते बाघ्यवाधकमावापन्नानामेव भावाना मुपमदेस्य 
सम्मवे शबलतायाः स्वीकारे, “पश्येत्‌? कश्चि'दित्यादावुदासीनानामेव शङ्कादिमावानां 
व्यामिश्रणाच्छवलताया वर्ण्घराजरतिभावाङ्गतया भावशबलतालङ्कारोदाहरणत्वेन 
काव्यप्रकाशपःमोल्लासे गुणीभ्ूतव्यङ्गघोदाहरणप्रसङ्गे नंतित्पयं यढुल्लिखित, तदढिरुद्ध 
स्यात्‌, शङ्कादिमावानां मिथो वाघ्यवाधकत्वामावात्‌ । तटस्थानामपि भावाना 
-न्यामिश्रणं शबलत्वमिति, मन्मते तु न कोऽपि तद्विरोध इति मूलप्रतिकूला टीका- 


कदुक्तिहयवेत्याकूतम्‌ । 


SBS > > कने स्क्क्क्ल््ल्स्स्क्प्स्््फ्क्नफ्न्न्नन्क्क्न्त््ना 
काव्य-प्रकाश के टीकाकार ने जो यहद लिखा है कि 'अभ्निम-अग्निम-भाव से पूर्व पू भाव के 

,उपमदे ( दवा दिये जाने ) का नाम, “शवळता' है, वह ठीक नदीं, क्योकि 'पश्येतकदिचत? "११"? 
इत्यादि पद्य में यद्यपि पश्येत्‌ करिचत्‌ “चल चपल २१, का त्वरा!, 'अहं कुमारी', 'हस्तालंबं वितर?, 
“हहा, 'व्युत्कमः और ‘छासि यासि इन वाक्यांशों से क्रमशः अभिव्यक्त होने वाले हक्का, अस्या, 
जति स्मृति, श्रम, दैन्य, मति और औत्सुक्य, इन भावों के मिश्रणरूप शवरता है, तथापि वह राज- 
-विपयक स्तुति-अर्थात्‌ कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है, प्रधान नहीं, अतः मावशबलता 
ध्वनि यहां नहीं कला सकती--अर्थात्‌ ध्वनि यहां कविनिष्ठ भाव की हो है भावशबलता तो अलङ्कार 
है, यह कथा मुलकार-मम्मट ने ही पन्नम उल्छास में गुणीभूतव्यज्ञय निरूपण के प्रसङ्ग पर कही है । 
तात्पये यह कि यदि टीकाकारों के अनुसार उत्तरोत्तर भाव से पूवे-पूर्व भाव के उपमद को शबलता 
मानी जाय, तव पूर्वोक्त रीति से 'भावशवलता वहां राजस्तुतिका अङ्ग है” यह मूलकार का कथन 
असंगत हो जाय, क्योंकि उक्त भाव एक दूसरे का लेश मात्र भी उपमदे नहीं करते, अत: उनके हिसाब 
से यहां शवळता हुई हो नहीं, फिर उसका अङ्ग दोना कैसे सम्भव हो सकता १ फलतः मूलकार के 
कथन से दो विरुद्ध दोने के कारण टीकाकार का उक्त कथन सवेथा अमान्य हे । 
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नन्वात्मविशेषगुणानां स्वोत्तरविशेषगुणनाश्यत्वस्य ताकिकंरज्ञीकरणाच्चित्तवृत्ति- 
विशेषाणां भावानामिच्छादिवदात्मविशेषगुणत्वा दुत्तरोत्तरमावस्य पूवंपूर्वेमावा मिभाव- 
कत्वेन पश्ये” दित्यादावपि शङ्कादीनां मिथस्ताटस्थ्यस्यामावादेकका लिकाझिव्यक्त्य- 
सम्भवाच्च कथं शवलत्वं स्यादिति मुलविरोधस्तुल्य एवेति शङ्कां निराकरोति 
स्वोत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यङ्गयः, नवोपमदपदवाच्यः, 
. नापि चमत्कारी । 
निगलितमाह-- | 
तस्मात्‌ 
'नारिकेलजल-क्षीर-सिता-कदलमिश्रणे । 
विलक्षणो यथाऽस्वादो-भावानां संहतौ तया ॥' 
आवश्ान्त्यादिघ्वनिचतुष्टयस्य भावध्वनितां व्यवस्थापयति 

अत्रेदं वोध्यम्‌ > 

य एते भावशान्त्युदयस न्थिशवलताध्वनय उदाहृताः, तेऽपि भावध्वनय 
एव, विद्यमानतया चर्व्यमाणेष्विव, उत्पत््यवच्छिन्नत्व-विनश्यदवस्थत्व-सन्धी- | 
यमानत्वपरस्परसामानाधिकरणत्वैः प्रका रेश्चव्यंमाणेषु भावेष्वेव प्राधान्यस्यौ- 
चित्यात्‌, चमत्कृतेस्तत्रव विश्रान्तेः । 

न तुल्यः, शङ्कादीनामात्मविशेषगुणत्वेन स्वोत्तरविशेषगुणजन्यनाशस्य व्यञ्जना- 
वृत्त्यबोध्यत्वाद्‌ विलक्षणसंयोगार्थकोपमदंपदवाच्यत्वाभावाच्चमत्का रजनकत्वविरहाच्छः 
भावशबलत्वरूपताऽसम्मवात्‌, तथा च त्वन्मत एव भूलविरोध इत्याशयः । | 

नारिकेलजलस्य, क्षीरस्य दुग्धस्य, सितायाः श्वेतशर्करायाः, -कदलस्य रम्भा- 
फलस्य च मिश्रणे मिथः संयोजने; यर्थैकेन वस्तुना वस्त्वन्तरास्वादस्योपमर्दो न क्रियते; 
किन्त्वास्वादवैलक्षण्यमेव विघीयते, तथैव भावानां शवलत्वरूपसंहतावपि नोपमदंः 
किन्त्वास्वा दवै लक्षण्यमेवेत्यर्थंः । 

यदि आप कहें कि चित्त-डृत्ति रूप भावों का नेयायिकों के सिद्धान्त के अनुसार इच्छा आदि 
विशेष गुणों में समावेश होता हे और 'आत्मवृत्ति विशेष शुणों का स्तोत्तरभाव विशेष गुणा से नाश 
दो जाया करता है! यद्द नियम है, अतः पूर्व भाव का नाश हुये विना उत्तर भाव को उत्पत्ति हो हो 
नहीं सकती, तो में कहूँगा कि उक्त सिद्धान्त अपनी जगह पर टीक है, परन्तु यहां उससे काम नहीं 
लिया जा सकता, क्योंकि अग्रिम विशेष गुण से होनेवाला पूर्वे गुण का नाश व्यज्ञय नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ व्यञ्ञनावृत्ति से उसका बोध होना सम्भत्र नहीं, यदि उस नाश को व्यङ्गय मान औ लिया जाय, 
तो टीकाकार के 'उपमदे? पद का वद्द वाच्य नहीं होता, क्योंकि उपमदे पद का वाच्य विलक्षण संयोग 
है, यदि कंचित्‌ उक्ति नाश को उपमदं पद का वाच्य भी मान लें, तो उस नाश में कोई चमत्कार 
नहीं है, अतः वह भावशवलता रूप नहीँ हो सकता । 

अतः यह मानना चाहिये कि जैसे नारियळ के जल, दूध, चीनी और केलों के मिश्रण में विलक्षण 
स्वाद उत्पन्न दो जाता है, उसी तरह भावों के मिश्रण में भी होता हें । सारांश यह कि--पूर्वोक्त 
नारियल के जळ, दूध आदि मिलने पर एक दूसरे का स्वाद नष्ट नहीं करता, किंन्तु सव मिलकर, 
अपना स्राद रखते इए, एक नया स्वाद भी उत्पन्न कर देते है, उसी तरह भाव भी अपना अपना 
आस्वादन करवाते हुए एक नया आस्वादन भी उत्पन्न कर देते हैं । 
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यदयप्युत्पत्ति-विनाश-सन्धि-शबलतानां ` तत्सम्बन्धिनां भावानां च समा- 
नायां चर्वंणाविषयतायां, न प्राधान्यं विनिगन्तू शक्यते, तथापि स्थितौ भावेषु 
प्रचानतायाः क्नुभत्वाद्‌ भावशान्त्यादिष्वपिं तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिभि- 
व्यंज्यमानेषु तस्याः कल्पयितुमौचित्यात्‌ । 
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एते भावशान्ति-भावोदय-मावसन्धि-भावशवलताघ्वनयो येऽत्रोदाहृताः, ते 
सऽपि भावध्वनय एव बोद्धव्याः, यतो विद्यमानावस्थापत्नत्वेनास्वाद्यमानेषु भावेषु 
यथा भावाबामेव धर्मितया धान्यं न तु धर्मेस्य विद्यमानावस्थापन्नत्वस्य, तथैव 
सावोदयध्वनावुत्पत््यवस्थापत्नत्वेन, ` भावशान्तिध्वनौ विनश्यदवस्थापन्नत्वेन, माव- 
सन्धिघ्वनो सन्धीयमानावस्थापन्नत्वेन, मावशबलताध्वनौ परस्परसमानाधिकरणा- 
वस्थानपन्नत्वेन च विशेषणीभूतधर्मेः प्रकारैरास्वाद्यमाने भावेषु, धमिणा भावानामेव 
प्राधान्यं, न तूत्पत्त्याद्यवस्थापन्नत्वा दिधर्माणाम्‌ ` प्राघान्यमुचितम्‌, यतश्चमत्का रसूलक- 
सेव प्राघान्यं निर्णीतमिति भावानामेव प्राधान्यमित्याशयः । 

विनिगन्तुं निर्धारयितुम्‌ । इह मावशान्त्युदयोपादानक्रमविपर्यासमूलं चिन्त्यम्‌ । 
स्थितौ विद्यमानावस्थापन्नत्वविशिष्टमावघ्वनौ । तेषु भावेषु । शान्तेः प्रतियोगिता 
सम्बन्धिता वैशिष्ट्यमिति यावत्‌ । उत्पत्त्याद्यवस्थाविरिष्टानां सावानामेकास्वादे 
भावानामेव प्राधान्यं, नतृत्पत््याद्यवस्थानमिति निर्धारणं यद्यपि दुष्करम्‌, तथापि 
“एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थोऽपरत्रापि स्वरति’ इति रीत्या भावध्वनौ विद्यमानाः 
चस्थाया भावस्य चैकास्वादचिषयत्वेशपि चमत्कारानुभावाङ्भावस्यैव प्राधान्यं यथाऽ- 
वधार्यते, तथैवोदयावस्था-प्रश्ञाम्यदवस्था-सन्धीयमानावस्था-समानाधिकरणा- 
वस्थाभिः सहाप्येकास्वादविषयत्वे ` भावानामेव प्राधान्यमुितत्वादवघारणीय- 
भित्यमिप्रायः । १ 9 


अब भांव-शान्ति आदि घ्वनियाँ भी भाव-ध्वनियाँ ही हैं, अतिरिक्त नहों, इस स्वकीय सिद्धान्त 


को व्यवस्था करते है--'अन्रेदं बोध्यम्‌? इत्यादि । ये जो ऊपर भाव-शान्ति, भावोदय, भावसन्धि 
ओर भाव-शवलता की ध्वनियाँ उदाहरणों के दारा दिखलाई गई हे, वे भी भाव-घ्वनियाँ ही हैं। 
कारण यह-कि जहाँ आप, इम-सभी भावध्वनियाँ मानते हे अर्थात्‌ भावों का आस्वादन करते हैं, 
वहाँ भी तो भावों की एक अवस्था-विद्रमानता रहती है, फिर भी जिस तरह वहाँ भावों का ही 
ग्राधान्य माना जाता है, उस विद्यमानता अवस्था का नहीं, उसी तरह जहाँ आप भावशान्ति आदि 
की ध्वनियाँ मानते हैं, वहाँ भी यही मानना चाहिए कि विनष्ट होते हुए, उत्पन्न होते हुए, एक दूसरे 
से सटते हुए और एक साथ रहते हुए भावों का हो आस्वादन होता है, अतः वहाँ मो भावों का हो 
प्राधान्य है, उन विनाश, उत्पत्ति, सन्धि, शबलता ( मिश्रण ) रूप अवस्थाओं का नहीं, क्योंकि चम- 
त्कार का विश्राम भाव को चर्षेणा ( आस्वाद ) में ही जाकर होता हे केवळ अवस्था मात्र में नहीं, 
और साहित्य में प्राधान्य को चमत्कार-मूलक माना गया है । 

यदि उत्पत्ति, विनाश, सन्थि और शबलता का तथा इन अवस्थाओं से सम्बन्ध रखनेवाले भावो 
का-दोनों का-आस्वादन समान रूप में होता है-अथांत्‌ भाव और उनकी वे अवस्थायें समान रूप 
से आस्रादन (चर्वणा ) के विषय होते हैं, अतः कौन प्रधान दै और कौन अप्रधान-अथात्‌ आवग्रधान 
हैं या उनकी उक्त अवस्थायें यह निर्णय होना असम्भव है, तथापि जब स्थिति ( विद्यमानता ) की 
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। जा. रहो है, अतः आप के हिसाव से यहां भावोदय की ध्वनि नहीं हो सकती । > 
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' अन्यथाऽनुपपत्त्यापि तत्र भावप्रांधान्य निर्धारयति  ' ' ` 
` किश्न,यदि भावशान्त्यादौ भावो नः प्रधानम्‌, किन्तु तदुपसर्जनकशान्त्या- 
दिरेवेत्यभ्युपेयते, तदा व्यज्यमानभावेष्वमिहिततत््रशमादिंषु काव्येषु भावप्रश- 
मादिध्वनित्वं न स्यात्‌ । 
तदेवोपपादयन्नादौ तादुश्ं भावध्वनिमुदाहरति- 
तथा हि— 
खण्डितावृततं वर्णयति | 
"उषसि प्रतिपक्षनायिका-सदनादन्तिकमञ्चति प्रिये । ` 
'_ _ सृहशो नयनाब्जकोणयोरुदियाय त्वरयाऽरणद्युतिः ॥' 
अत्र काव्येऽमषंभावस्योदयो यद्यप्युतूवंकेणेण्घातुनाईभिहितः, किन्त्वमर्षभांवो 
व्यङ्गध एवेति भवत्येवामर्षमावोदयध्वनिव्यपदेशः, भवन्मते तूदयस्यैव प्रधानस्य 
वाच्यत्वात स न स्यादित्याह 
अत्रोत्पूवेकेणेतिना भावोदयस्य वाच्यतयेव प्रत्यायनात्‌ । 


स॒ साव उपसर्जेनमप्रधानं यत्र, स. तदुपसर्जनकः। यदिति भावशान्त्यादिघ्वनौ 

शान्त्यादेरेव, चतु भावस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते, तहि यत्र काव्येषु भावस्य व्यङ्गधता, 
झान्त्यादेस्तु वाच्यता, तत्र भावशञान्त्यादिध्वनित्वव्यवहारो भवति भावप्राघान्यात्‌;ः 
सम्प्रति शान्त्यादेरेव प्राधान्याम्युपगमे स -नैव स्यात्‌, शात्त्यादेर्वाच्यत्वात्‌, तस्माद्धा- 
वप्राधान्यमेवाम्मुपेयमित्या्यः। .. ; 

उषसि प्रभाते, प्रिये वल्लभे, प्रतिपरक्षनायिकासदनात्‌ सपत्नीगृहात्‌, अन्तिकं 
समीपम्‌, अः्चत्यागच्छति सति, सुदुशो नायिकायाः, नयनाव्जकोणयोनेत्रकमलप्रान्तः' 
आगयोः, अरुणद्॒तिरमषंजन्या रक्तकान्तिः त्वरया झटिति उदियायोत्मेद इत्यर्थः । 
अवस्था में भावा को ही-न कि अवस्था कौ-प्रधांनता स्वीकृत हो चुकी है, तव भाव-शान्ति आदि 
में भी शान्तिप्रतियोगित्व आदि रूप से अर्थात्‌ शान्तिविशिष्टत्वेन, उत्पत्तिविशिष्टट्वेन, और शबलता- 
विशिष्टत्वेन रूपेण अभिव्यक्त होने चाळे तततद्वार्वो को ही प्रधानता मानना उचित है, क्योंकि “एकत्र 
निर्णीत: शास्त्रार्थो बाधकामावेष्परत्रापि सञ्चरति’ अथांत्‌ “एक जगह निर्णय किया गया विषय, किसी 
खास बाधक के न रहने पर, दूसरी जगह भी माना जाता है? यह सिद्धान्त दै । 

यदि आप यह मानेंगे कि भावशान्ति आदि में भाव प्रधान नहीं है, अपि तु गौण हैं--अर्थात्‌, वे 
वपक ज oa जिनके विशेषण रूप से वहाँ भाव रहते हैं, तब जहाँ भावव्यन्ञथ 

शान्ति आदि अवस्थाये वाच्य 

Ss य रहती हैं, वहां आप के हिसाब से भावशान्ति आदिं 

देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कइती है कि-जब प्रियतम प्रात: काळ में विरोधिनी नायिका 


` (सपत्नी ) के घर से अपने घर आये, तब सुन्दर नयनवाली नायिका के नेत्रकमळ के कोने में झर 


अरुणकान्ति उदित हो गई। 
यहाँ उदियाय' इस क्रियापदघरक उत्पूर्वक इण्‌ धातु से उदय की प्रतीति वाच्य रूप से दी कराई 
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अप्रधानप्रयुक्तामेव व्यवहा रोपपत्तिमाशद्धूच निराकरोति-- 
( ननु ) उदयस्य वाच्यत्वेऽपि भावस्यावाच्यत्वादध्वनित्व सुस्थमिति चेत्‌, 
प्रधानस्य व्यपदेशानौपयिकत्वेष्प्रधानक्ृतव्यपदेशस्यानुपपत्ते: । । 
स्वमतेञ्नुपपत्त्यमाव दर्शयति-- 
अस्मन्मते तूत्पत्तर्वाच्यत्वेप्युत्पत्यवच्छिन्नामर्षस्य प्रघानस्यावाच्यत्वाद 
युक्त एव भावोदयध्वनिव्यपदेशः। 
भावप्राधान्यानभ्युपगमे भावश्ञान्तिष्वनित्वानुपपत्तिमपि दशंयति-- 
एवं व्यज्यमानभावप्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्तिघ्वनित्वं 
न स्यात्‌ । 
तदुदाहरति 
यथा-- ह 
मानिन्या अमर्षमावशान्ति वर्णयति 
'क्षमापणैकपदयोः, पदयोः पतति प्रिये । 
शेमुः सरोजनयना-नयनारुणकान्तयः ॥' 


औपयिकत्वं प्रयोजकत्वम्‌ । 
ननुदयोछ्त्र यद्यपि वांच्यः, किन्त्वमर्षो भवस्तु व्यङ्गय एवास्तीति तमादायैव 
भावच्वनिव्यवहार उपपद्चेतेति शङ्कायाम्‌, “प्रधानेन -व्यपदेशा भवन्ति’ इति सिंद्धान्तेन 


` प्रधानस्यौदयस्य वाच्यत्वेन घ्वनित्वाप्रयोजकत्वेऽप्रधानस्य्ामषंमावस्य व्यङ्गचस्यापि 


प्राधान्यामावाद्‌ ध्वनित्वप्रयोजकत्वासम्मवादिति समाधानम्‌ । 
भावस्यैव तत्र प्राधान्यमम्युपगच्छतामस्माकं मते त्ववच्छेदकतयाऽप्रघानस्योदयस्य 
बाच्यत्वेऽपि, प्रधानस्य व्यङ्गयत्वेन घ्वनित्वमुपपन्नमेवेत्याकूतम्‌ .। . 
एवं भावोदयवद्‌ व्यज्यमानो भावः प्रतियोगी यस्य तादुशस्य प्रशमस्य भावशान्तेः । 
यत्र काव्ये भावो व्यङ्गयस्तच्छान्तिस्तु वाच्योऽस्ति,, तत्र भावशात्तिध्वनिव्यव- 
हारो मवति, स इदानीं न स्यात्‌, त्वन्मते प्रधानीभूतायाः शात्तेर्वाच्यत्वादिति सारम्‌ । 
` जये दयिते, क्षमापणस्य स्वक्कतापराधमषंणस्य,' एकपदयोरसाघारणस्थानयोः,' 


भावोदय आदि में भी भाव को ही प्रधान मानते हैं, उदय आदि को नहीं, अतः अप्रधान उदय के 
ब हो जाने पर भी प्रधान भाव ( अमर्ष ) के वाच्य नहों--व्यज्ञय दोने के कारण भावोदय-ध्वनि 
"मानने में कोई आपत्ति नहीं होती है । 
न र आपके मत में जहां शान्ति ( नाश) का अतियोगी-अर्थात जिसको शान्ति वर्णनीय 
हो, वदद भावव्यज्ञय है और शान्ति वाच्य हे, वहाँ भावशान्ति को ध्वनि नहों होगी । 
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घान्यवादी पुनश्शड्ते¬ 

अ प्रशमादीनामसणकाच्त्यैवान्वयादरुणकान्तिप्रशमादेरेव 
वाच्यत्वं पर्यवसितम्‌, न तु तादृशप्रशमादिव्यङ्गधस्य रोषप्रशमादेः, व्यङ्गध- 

कभेदस्यावश्यकत्वातु । 
यीन स्वपु्ंपक्षदार्व्यार्थमवान्तरशङ्धां विधाय निरस्यति-- 

न चारुण्यव्यङ्गधरोषस्यैव वाच्यीभुतप्रशमाद्यन्वय इति वाच्यम्‌, वाच्य 
व्यङ्गयप्रतीत्यो रानुपू्व्येण सिद्धतया, वाच्यान्वयबोधवेलायां वाच्यैः सह 
व्यङ्गयान्वयानुपपत्तेः। 


IIE rund 
` पदयोश्वरणयो:, पतति सति, सरोजनयनायाः पद्माक्ष्याः, नयनयोरमर्षजनिताः, 


अरुणकान्तयो रक्तद्युतयः, शेमुविनेशुरित्यथः। अत्र नेत्रारुणकान्तिशान्त्याऽमर्षंभाबो 
व्यङ्गधः, तच्छान्तिस्तु वाच्येति भावशान्तिध्वनित्वं सिद्धम्‌, इदानीं भावप्राधान्यान- 
भ्युपगमे शान्तेर्वाच्यत्वात्‌ तन्न सिध्येत्‌, तस्माद्भावस्यैव प्राधान्यमभ्युपेयमित्याशयः ? 
इह॒ क्षमतेरादन्तत्वामावात्‌ पुको दौलेंम्येन क्षमापणपदसाधनं नामधातुष्र क्रिययाः 
कथच्चन विधेयम्‌ । ४ 

नन्वत्र 'शेमु-रिति पदेन वाच्योऽपि शान्तियेतो$रुणकान्त्येवान्वेति, तस्माद- 
रुणकाशान्तिशञान्तिरेवात्र वाच्या, नत्वरुणकात्तिशान्तिव्यज़्था रोषरूपामषंशा न्ति- 
रपि, व्यङ्गस्य व्यञ्जक ( वाच्य ) स्य च पृथक्ताया आवश्यकत्वाद्धावशान्तिध्वनि- 
त्वेऽत्र किमपि न बाधकमिति पूरवपक्षाशयः । रे 

आनुपुव्यै क्रमः । 

ननु 'शेमु' रित्येतत्पदाभिहितायाः शान्तेः, वाच्या नयनारुणकान्त्या, व्यज्य- 
मानेन रोषेण ( अमर्षेण ) सहैवान्वय इति भावशा्तेर्वाच्यत्वात्‌ पुनरपि घ्वनित्वमिह 
दुघंटमेवेत्याक्षेपस्य, वाच्यस्यङ्गधप्रतीत्योः कार्यकारणभावात्‌ क्रमिकत्वस्यावश्यकतया 


जैसे--एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-क्षमा कराने के एक ( सबै प्रधान ) स्थान चरणों 
पर पति के गिरते ही सरसिज के समान नयनवाली नायिका के नयनों की अरुण कान्तियां शान्त हो 
गईं। यहां शान्ति के वाच्य होने पर भी उस शान्ति का प्रतियोगी अमर्पभाव नेत्रगत अर्णकान्ति के. 
कारण रूप में व्यज्य हे, अत; यहाँ भावशान्ति ध्वनि होती है, आपके हिसाव से वह नहीं होगो । 

यदि आप कहे कि आवशान्त्यादिस्थछ में शान्ति आदि की ही प्रधानता मानने पर भी, उषसि 
प्रतिपक्ष" “"* इत्यादि तथा “कषमापणेक' °` ``? इत्यादि प्यं में मावोदयादि-ध्वनि मानी जा सकती 
है, वर्योकि-उक्त दोनों पर्चो में जो उदय और शान्ति वाच्य हैं, उनका अन्वय अर्णधुति और अरुण- 
कान्ति के साथ हैं, अतः अरुणयुति का उद्य तथा अरुणकान्ति कौ शान्ति भले ही वाच्य हो जाय,. 
परन्तु प्रथम पद्य मे अरुणयुति के उदय से व्यक्त होने वाला अमर्षभाव का उदय तथा द्वितीय में अरुण- 
कान्ति कौ शान्ति से अभिव्यक्त होने वाली अमपंभाव की शान्ति वाच्य नहीं होते । कारण, व्यङ्गय. 


` आर व्यञ्जक ( वाच्य ) इक्‌-पथक्‌ होते हे--यह मानना आवस्यक है । तात्य यह किं अस्यति 


के उद्य और अरुण कान्ति की शान्ति वाच्य होने पर भो अमर्ष का उदय और रोष ( अमषं ) की - 
शान्ति व्यज्ञय ही रहे, क्योंकि अरुणधुति का उदय और अरुणकान्ति की शान्ति व्यजक हैं और अमर्षो-- 
दय तथा भमर्षशान्ति हैं व्यङ्गय । | 


Fortean! Sie Tse os eh 
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-उक्तं समर्थयति 
अन्यथा 'सुडशो नयनान्जकोणयोः इत्यस्यान्वयो न स्यात्‌ । 
उत्तरयति 
मेवम्‌। 
“मावप्राधान्यसमथेनायापत्तिप्रकाशक स्थलान्तरमाचष्टे- 
एवमपि 
अननुनयेऽपि मानापगमं वर्णयति 
“निर्वासयन्तीं घृतिमङ्गनानां, शोभां हरेरेणदृशो घयन्त्याः । 
चिरापराघस्मुतिमांसलोऽपि, रोषः क्षणप्राधुणिको वभूव ।! 


'यौगपद्यासम्मवाद्‌ व्यङ्गधस्य रोषस्यात्र वाच्यया शान्त्या सह वाच्याथंबोधावसरे 
न्यङ्गचार्थानुपस्थितेरन्वयासम्भवाद्‌ व्यङ्गथरोषस्य वाच्यशान्त्याऽत्वयामावाद्‌ माव- 
आन्तिघ्वनित्वं स्यादेवेति समाधानम्‌ । वळले दी 

अन्यथा वाच्यव्यङ्गययोरपि भिथोऽन्वयाङ्गीकारे, 'सुदृश:' इत्यादौ वाच्यस्य 
-नायिकाया: सुदुक्त्वस्य नयनारुणकान्त्युदयव्यंग्येन रोषोदयेन सहान्वयो बाधितत्वान्न 
स्यात्‌, तस्मान्ननु शब्दारव्धाभावप्राधान्यनिरसनशाद्धा सुस्थैवेत्याशय: । 

एवं 'क्षमे'-त्याद्युदाहरणे वाच्यव्यज्धूघयोरन्वयामावादनुपपत्तिविरहाद मावस्य 
आवशान्त्यादावप्राधान्यं, मा नैवेत्यथे: । 

उक्तोदाहरणयो रनुपपत्त्यभावेऽपि । 


रेने पर भी कोई दोप नहीं होगा । द 
पर ऐसा नहीं कह सकते-अर्थात्‌ भावशान्ति आदि की धनिया में भावों की अप्रधानता और 

शान्ति आदि की प्रधानता नहीं मान सकते । 
क्योंकि उक्त दोनों स्‍्छोकों में उक्त रीति से किसी तरह को अनुपपत्ति नहं होने पर भ :-- 
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आपत्ति प्रतिपादयति in 
इत्यादावपि ` भावप्रशमध्वनित्वापत्ते., भावस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानस्य 
तत्प्रशमस्य व्यङ्गधत्वात्‌ । 
तत्रैव पुनराशङ्कघ समाधत्ते 
उभयोरप्यवाच्यत्वममेक्षितमिति ` चेत्‌, . प्रागुक्तपद्यद्वये शमत्वोदयत्वार्भ्या 
शमोदययोर्वाच्यत्वादनुदाहरणत्वापत्तेः। 
ननु मा भूत्‌ तदुदाहरणदवये घ्वनित्वमित्यत आह्‌ 
इष्टापत्तिस्तु सहृदयानामुचितैव | :' ' ` ` हं 
अङ्गनानां गोपनितम्बिनीनां, धृति धय, निर्वासयन्ती दुरे गमयन्तीं, हरेगोंविन्दस्य, 
शोमां थियं, घयन्त्या नयनाभ्यां पिबन्त्याः, एणंदृशो मृगाक्ष्या मानिन्याः, चिरापरा- 
धस्मृत्या दीधकालकृतापराधर्स्मंरणेन, मांसलः पुष्टोऽपि रोषोऽमंः झणप्रा्रुणिकोऽचि- 
रस्थाय्यतिथिवं भवेत्यर्थः । , 


` अनुनयाभावेऽपि हरिशोमेंक्षेणोक्षिसचित्ता सा सद्य: प्रसादेति सारम्‌ । 
“निर्वासयन्ती' मित्या दिपद्येऽपि  भावाप्राधान्यवादिमते भावशान्तिध्वनित्वमापचेत, 
रोषभावस्याप्रधानस्य वाच्यत्वेपि प्रधानीभूतायास्तच्छास्तेः क्षणप्राघुणिकीमवनव्यज 7 
तायाः सद्भावात्‌। भावभाधान्यवांदिमते तु रोषस्य वाच्यत्वान्नात्र तत्त्वापत्ति- 
रिति भाव: । पय 
. भावस्य तच्छान्त्यादेश्च वाच्यत्वाभाव. एव भावशान्त्यादिध्वनित्वमिति स्वीकारे , 
ठु 'तिर्वासयन्ती” मित्यादौ आावस्य,वाच्यत्वादापत्तिबारणं स्यादिति न वाच्यम्‌, यतः 
स्तया स्वीकारे 'उषसी'त्यादौ, क्षमे'त्मादौ च क्रमेणोदयस्य शान्ते्च वाच्यत्वाद्‌ घ्वन्ति- 
त्वमिष्टमपि नोपपद्यत इति तात्पर्यम्‌ ॥ ›. ` . :” 


Milnes nis SINS ना 
क्र सखौ दूसरी सखी से कहती है कि. खिर्यो के भैं को निर्वासित करती हुईं अर्थात्‌ निकाल 
फकती इई भगवान्‌, इष्णचन्द्र की शोभा को जमी ' मानिनी झगाक्षी ने पिया--सादर देखा, तमी 
बहुत दिनों तक लगातार किये, गये अपराधों कै. स्मरण से परिपुष्ट बना हुआ औं रोष ( अमर्ष ) एक 
क्षण मर का मेहमान हो गया--नहीं ठदर.सका।.. . .. . क्य 
उक्त ठोक में आप के मत से भावुशान्ति की ध्वनि हो जायगी, कारण यह कि आप के हिसाब 
से अप्रधानसाव ( रोप-अमर्प ). के वाच्य होने पर भी प्रधान शान्ति वाच्य नहीं, अपितु क्षणप्राई- 
णिक- अर्थात्‌ “क्षणमर के मेहमान पद से व्यङ्ग ही हे । 
यदि आप कहें कि प्रधान और अप्रधान दोनों की अवाच्यता-अथात्‌ व्यज्ञयता अपेक्षित हैं, तात्पर्य 
यह कि जहाँ भाव और उसके शान्ति आदि दोनों ही व्यक्षय रहे, वहीं भावशान्ति आदि का ध्वनि 
मानेंगे, अतः उक्त पद्य मै शास्ति के व्यन्गय रहने पर भी आव (रोष ) के वाच्य हो जाने से भाव” 
श्लान्ति ध्वनि को आपत्ति नहीं हो सकती, तब मैं कहता हूँ कि इस तरह मानने पर वहाँ तो 
आपत्ति का वारण हो जायगा, परन्तु पूर्वोक्त दोनों पयां ( उपसि" "-“इत्यादि और सुमापणेक °` 
क म से हन पि म का हो चाहे अरुणधुति का) और इसी तरह शान्ति” 
व्ह चाहे अरुणकान्ति की ) वाच्य हो गये है, अत वे प्च उन दोनो 
ध्वनियों के उदाहरण नहीं हो सकेंगे। 5 ne MN 
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निगमयति--- 5९ हि को 
तस्माद्धावप्रशमादिष्वपि- प्राघान्येन ,भावात्तामेव चमत्का रित्वम्‌; प्रशमादे 
स्तूपसज॑नत्वम्‌, अतो न तस्य वाच्यतादोषः। पकडी नत. 
नन्वेवं वैलक्षण्यामावाख्याने मावध्वनेर्भावशान्त्या दिभ्यः : पृथगुपादानस्य निष्प्रयो- 
जनकत्वापत्तिरतौ वेलक्षण्यं प्रदशंयति--- ¬ 7 गिते कची! 
इदं पुननर्भावध्वनिभ्यो भावशात्त्यादिध्वतीनां 'चमत्कारवेलक्षण्ये निदानम्‌ 
-यदेकत्र चर्वणायां भावेषु प स्थित्यवच्छिन्नामर्षादित्वम्‌, अमर्षादित्वमेव वा 
अकारः, अन्यत्र तु प्रशमावस्थात्वादिरपीति] _______------ प्रशमावस्थात्वादिरपीति। _ RT 


साहित्ये सहृदयानुभवस्यैव प्रधानप्रा माण्या ङ्गीकरात्‌ सहृदयैः स दोषोऽनुसवविरो- 
धात्‌ सोढुं न शक्यत इत्यसिसन्धिः । Be 
अपिशब्दो भावस्थितिसमूच्चायकः। . - 

.. तस्माद्‌ यथा मावस्थितौ भावानामेव प्राधान्यं स्थितेस्त्वप्राधात्यं, तथैव भावः 
शान्त्यादिष्वपि भावानामेव प्राधान्यं, शान्त्यादेस्त्वप्राधान्यं स्वीकायंम्‌ । तथाचाप्रधा- 
नानां शान्त्यादीनां वाच्यत्वं न घ्वनित्वस्य विधटकमिति सारम्‌ । 

सावध्वनेर्माव स्थितिघ्वनेश्चैकरूपतया पृथगुपादानस्याभावो बोध्यः । 

निदान मूलम्‌ । एकत्र शुद्धमावध्वनिषु । ` स्थित्यवच्छिभ्त्वं स्थिति विशिष्टत्वम्‌ । 
अमर्षेस्यैवात्र प्रकृतत्वादुल्लेखः । - विशेषणस्याव्यावतंकतया विशेष्यमात्रस्य चमत्कार- 
कत्वाद्‌' 'अमर्षादित्वमेव. वा” इति द्वितीयकल्पोपादानम्‌ । अन्यत्र भावशान्यादिघ्वऽ 
निषु। इतिनिदानसमासिसूचकः। ` 

आवध्वनिषु स्थित्यवस्थापन्चत्वविशिष्टस्यामर्षादित्वस्य, वस्तुतः केवलामर्षादित्वस्य 
प्रका रतयाईमर्षा दित्वप्रका रकचरवंणैव, चमत्कारिणी, मावशान्त्या दिध्वनिषु तु प्रशाम्य 
दवस्थापत्तत्वा दिविशिष्टामर्षा दित्वस्य प्रका रतया प्रशाम्यदवस्थापत्तत्वादिवि शिष्टामर्षादिः 
रका रकचर्वणायाश्चमत्का रित्वमिति चमत्का रकचर्वणायां भावध्वनिष्वमषंत्वा दिना- 
अमर्षादीनामेव भानम्‌, भावशान्त्या दिघ्वनिषु तु प्रशाम्यदवस्थापन्नत्वा दिविशिष्टा- 
शामषेत्वादिना$मर्षादीनां भानमित्येष विशेष इत्यभिप्रायः । 


>> दात न्न च ल के 

उक्त आपत्ति को स्वीकार कर लेना-कद्द देना-कि इम तो इन्हें भावोदय अ भावशान्ति कौ 
ध्वनियां मानते हो नहीं, सहृदयों के लिए अनुचित है--अर्थात्‌ साहित्य जगत्‌ में अनुभवसिद्ध वस्तु 
का अपलाप कम से कम सद्ददर्यो को नहीं करना चाहिये । ३ 

अतः यह सिद्ध होता दै कि भावशान्ति आदि कौ ध्वनियों में भौ आव ही प्रधान रहते हे और 
चमत्कारी भो, शान्ति आदि तो उपसजेन अर्थात्‌ गौण ही: रद्दते हैं, अतएत्र शान्ति आदि का बाच्य 
हो जाना भी कोई दोष नहीं, सारांश यह कि शान्ति आदि के वाच्य हो जाने पर भो यदि भाववाच्य 
नहीं होंगे--व्यज्ञय होते रहेंगे, तब भावशान्त्यादि की ध्वनियां मानी जा सकती हँ । 

अब यहाँ यद शङ्का उपस्थित होती दै कि यदि उक्तरीति से भावध्वनि और मावशान्त्यादि ध्वनि 
में समानता सिद्ध कर देते दैं--अर्थात्‌ उन दोनों में कोई वेलक्षण्य नहों मानते, तव भावध्वनि से 
पृथक्‌ मावशान्त्यादि ध्वनि का उल्लेख व्यर्थ है, इस शड्का के उत्तर में अन्धकार उक्त समानता के रहने 


ER 
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ननु भावशान्त्यादिवद्‌ रसशान्त्यादीनां निरूपणं कुतो न कुतमित्यत आह 

रसस्य तु स्थायिभूलकत्वात्‌ प्रशमादेरसम्भवः, सम्भवे वा न चमत्कार इति 
स न विचार्यते । 

अथ 'उपपादयिस्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयत्वम्‌’ इति प्राक्‌ 
प्रतिज्ञातां रसादीनां संलक्ष्यक्रमव्यङ्गधतामपि व्यवस्थापयति 


सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रसादिलक्षणो व्यङ्गयप्रपञ्चः स्फुटप्रकरणे, गिति 


रसानां त्नक्सूत्रन्यायेनाधा रतया भूलभूतेषु स्थायिभावेष्‌' प्रशाम्यदवस्थादिसम्ब- 
न्यसत्त्वे तेवां स्थायित्वस्यैव विलोपभ्रसङ्कान्न तदवस्थासम्वन्धः सम्मवति, यंदित्वमि- 
व्यक्तेरस्थिरत्वात्तलिष्ठप्रशाम्यदाद्यवस्थामेव रसेष्वारोप्य गौणो रसशात्त्यादिव्यवहारः 
सम्मवतीत्युच्यते, तदा ततश्चमत्कारो न स्याद्‌, आरोपस्य चमत्काराजनकत्वात्‌, 
तस्माद्रसशान्त्यादयो न निरूप्यन्त इत्यर्थं: । 


पर भी उन दोनों में भिन्न तरह के वैलभ्रण्य का प्रतिपादन करते है-“हद पुनः” इत्यादि । भाव- 
ध्वनियों की अपेक्षा भावशान्त्यादिध्वनिर्यो के चमत्कार ( आहाद ) में विलक्षणता है और उस बिल- 
- कैणता का कारण यह हे कि भावध्यनिर्यो में भावों की चर्वणा ( आस्वादन ) स्थितिरूप एक अवस्था- 
विशिष्ट अमर्ष भादि के रूप में होती है और भावशान्त्यादि ध्वनियों में स्थलमेद से शान्ति, उदय 
आदि अनेक अवस्थाविशिष्ट अमर्ष आदि भावो. की चकणा होती है, वस्तुतः तो भावध्वनियों में केवल 
अमर्षं आदि के रूप में ही भावों को चर्वणा होती' है यही कहना चाहिये, क्योंकि वहां स्थितिरूप 
द को जोड़ना व्यर्थ है, कारण यह कि विशेषण किसी सजातीय के वारण के लिये लगाया जाता 
है--जेसे वेत अश्च यहां इबेत-विशेषण श्याम अश्‍व के वारण के लिये आता है--यहां तो 
इस विशेषण से किसी का वारण नहीं होता, क्योंकि भावध्वनियों. में सभी भाव 
स्थित्यवस्थापन्न रहते हैं। अभिप्राय यह हुआ कि भावध्वनियों में होने वाली चकणा में केवल भावों 
य क) का हो मान होता है. अतः तज्जन्य चमत्कार शुद्ध भावास्वाद जन्य आह्वादरूप 
घत हुआ, और भावशान्त्यादिष्वनियों मे होनेवाली चणा में शान्ति-डदय आदि अवस्था सहित 
भावों का भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शान्ति-उदय आदि सहित आवास्वादजन्य 
बन बि फलित होता है । स्पष्ट शब्द में यों कह सकते हैं कि कच्चे आम के आस्वाद से उत्पन्न 
जने वाळे और पके आम के आस्वाद से उत्पन्न होने वाले आजन्दों में वस्तु के एक होने पर भी 
अन्तर है, ठोक वेसा ही अन्तर शुद्ध भावास्वादजन्य और शान्त्याचवस्था सहित आवास्वादजन्य 
चमत्कार में है । र 
_ भव भाव के जेते रसों के भी उदय शान्ति आदि की ध्वनियां क्यों नहीं होतीं इसका विचार 
करते हैं" रसस्य तु! इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रसों की उदय-शान्ति आदि अवस्थाये नहीं ही 
सकती, क्योंकि उनका मूल है स्थायीभाव, और यदि उसकी भी उत्पत्ति तथा-शान्ति आदि अवस्थायें 
होने छं, तब तो उसका स्थायित्व ही. नष्ट हो जाय, आदि से अन्ततका “कसू न्याय से उसका 
वना रहना ही तो उसमें स्थायित्व है, यदि वही न रहे, तव उसमें और साधारण भावों में मेद ही 
कया रहेगा £ यदि कई कि स्थायीभाव के स्थिर रहने पर भी उसको अभिव्यक्ति तो स्थिर रहनेवाली 
चीज नहीं है, अतः उसके उत्पत्ति-पिनाश तो हो सकते है, फिर उन्हीं उत्पत्ति-विनाशों को इसमें 
आरोप करके गौण रसशान्त्यादि का व्यवहार ही सकता है, तव उसका उत्तर यह है कि आरोप 
चमत्कारजनक नहीं होता, चमत्कारी होने के कारण हो रसशान्ति आदि की ध्वनियां नहीं मानी 


जाती हैं । 
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-प्रतीतेषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, सहृदयतमेत प्रमात्रा, सूदेमेणेव समयेन 
प्रतीयत इति हेतुहेतुमतोः पौर्वापयंक्रमस्यालक्षणादलक्ष्यक्रमो व्यपदिश्यते । यत्र 
तु is प्रकरणम्‌, उन्नेया वा विभावादयस्तत्र सामग्रीविलम्वाधीनं 
-चमत्कृतेर्मान्थर्यमिति संलक्ष्यक्रमोऽप्येष भवति । 

तदेव स्थलं दशयति 

यथा— 

“तल्पगताऽपि च सुतनुः? इति प्रागुदाहृते पञ्चे सम्प्रति’ इत्येतदर्थावगति- 
'विलम्ब्रेन । 


NN NAME cs SHEN क म २ > स्््न्न्क्स 

हेतुहेतुमतोः कारणकार्ययोर्वाच्यविमावादि-व्मङ्गघरसादिप्रतीत्योः पौर्वापर्यं पूर्वा- 
नपरीमाव: । अलक्षणमज्ञानम्‌ मान्थर्यं विलम्वः। निगदितो रस निख्पणादेतत्प्यन्तं 
!तिरूपितः सर्वोऽप्ययं रत्यादिलक्षणो व्यङ्गचप्रपश्चो व्यङ्गधसमुदायः, प्रकरणे प्रसङ्गे, 
-स्फुटे स्पष्टवेद्ये सति, अत एव विमावानुमावव्यभिचारिमावेषु झगित्यविलम्वेन प्रतीतेषु 
ज्ञातेषु सत्सु, सहृदयतमेनातिमावकेन, प्रमात्राऽऽस्वादकपुरुपेण, सूकष्मेणास्मिष्ठेनैव 
समयेन, प्रतीयत आस्वाद्यत इति वाच्यव्यङ्गधप्रतीतिक्रमस्य शैघ्र्येण सम्यगलक्षणा- 
-दसंसक्ष्यक्रमव्यङ्गच इति व्यवहार: । यत्र पुनः प्रकरणमस्कुटतया विचारेण वेद्यम्‌ 
-क्वचित्‌ प्रऽरणस्य स्फुटत्वेऽपि विभावादय उन्नेया अनुक्तत्वादूहनीया एव सन्ति, तत्र 
-कारणस्य प्रकरणविभावादिप्रत्ययस्य विलम्बेन, कार्यस्य रसादिप्रत्ययस्य विलम्ब 
औपपत्तिक एवेति क्वचित्तादृशस्थले रसादि-प्रतीतेः संलक्ष्यक्रमत्वस्यापि व्यवहार 
इत्याशयः । 

एतत्मद्यवटकस्य सम्प्रतीतिपदस्य “प्राङनवोढात्वेन तस्याः सङ्भोचोऽत्यविघ 
आसीत्‌, अघुना प्रियप्रवासपूर्व रजन्यां तु सङ्कोचोऽपि संकुचित इवामू' दित्यादेरथंस्या- 
*वगमः पूर्वापरसन्दर्मार्थानुसन्धानादेव लम्य इति व्यङ्गधस्य रतिमावस्य संलक्ष्यक्रम- 
-तैवेति भावः । 


a ल्याली 

“उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यज्गयत्वम्‌, अर्थात्‌ 'स्थायीभाव आदि-रस भाव 
-आदि-भी संलक्ष्यक्रमच्यङ्गय होते हे, इस बात का उपपादन आगे करूँगा? इस तरद्द की प्रतिज्ञा 
-अन्थकार से पहले की जा चुकी है, तदनुसार रसादिकों की संल्क्ष्यक्रमता की व्यवस्था करते दै 
*'सोडयम? इत्यादि, यह जो पूर्वोक्त रस-माव आदि व्यक्षर्यो का समुदाय दे, वद जहां प्रकरण स्पष्ट 
: हो, वहां विभाव, अनुभाव और सन्नारीभाव की प्रतीति शीघ्र हो जाने से अतिसहृदय पुरुषों को बहुत 
ही थोड़े समय में प्रतीत हो जाता है अतः अनुभवकर्ता सहृदय को कारण और कार्य की पूर्वापरता 
"का क्रम लक्षित नहीं होता, इसलिये यह ( रसभावादि) अदक्ष्यक्रम कहा जाता है। परन्तु जहां 
प्रकरण विचार करने के वाद समझने योग्य हो और. जहां प्रकरण के स्पष्ट रहने पर भी विभाव आदि 
-का वर्णित न होने के कारण ऊद करना पढ़े, वहाँ सामग्रीसमवधान के विडम्ब प्रयुक्त चमत्कार में 
भी कुछ मन्थरता आ जाती दे--अतः वैसी जगह में रसभाव आदि उक्त व्यक्गयो का समूह संलक्ष्यक्रम 
उभी होता है । 

जैसे- “तदपगतापि च सुतनुः "इत्यादि वोंदाहत पथ में सम्प्रति पद का अथे बिलम्ब 
खै ज्ञात होता दै--अर्थात्‌ “पहले नवोढा होने के नाते नायिका में संकोच को मात्रा अधिक थी, 
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ननु रसादीनामसंलक्षयक्रमव्यङ्गघतायाः सावंत्रिकी प्रसिद्धिरितावता विरुब्यंती- 
त्यत आह-- कि; | 
न खलु घमिग्राहकमानसिद्ध रत्यादिध्वनेरलक्ष्यक्रमव्यज़यत्वमु । 
उक्तं समर्थथति-- | ip, 
अत एव लक्ष्यक्रमप्रस ज़े-- 
विवाहवार्ताश्चवणसलज्जपा्वंतीवृत्तं व्णयति-- 
“एवंवादिनि देवषौं, पाश्वे पितुरघामुखी । 
लीलाकमलपत्राणि, गणयामास पावंती॥' इति । 


थेन प्रमाणेन धमिणः सिद्धिर्मवति, तद्धमिग्राहक मानमुच्यते, तच्चात्र रसादौ 


सहृदयहृदयानुभव एव । १ 
' रसादिघ्वनेरसलक्ष्यक्रमव्यङ्गघमात्रत्वस्य ज्ञापकं धमिग्राहक यदि किमपि मान- 
मुपलम्येत, तहि तदवश्यमनिच्छताऽप्यभ्युपेयं स्यात्‌, तस्यानुपलम्भे तु संलक्ष्यक्रमव्य- 
ङ्गधत्वस्यापि स्वीकारे न किमपि वाधकमित्याशयः । * 
कुमारसम्मवषष्टसगंघटकं पद्यमिदम्‌, पावंतीविवाहनिणयाय हिमवदन्तिक शिवेन 
भ्रहितोऽङ्गिरा हिमवन्तं यदा तदृवृत्तमशिश्रवतृतात्कालिकस्थितिवर्णनप रम्‌ । 
देवर्षावञ्जिरसि, एवंवादिनि प्राङ्निदिष्टशिवसन्देशं वदति सति, पितुहिमाचलस्य 
पाश्वं पाश्वंसमीपे स्थिता पार्वती, अघोमुखी कुमारीजनसुलभस्वविवा हवृत्तश्रवणजल- 
ज्जया नतानना, . लीलाकमलस्य स्वहस्तस्थितपद्मस्य, पत्राणि. . दलानि, 
गणयामासेत्यर्थः । 
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परन्तु अब भ्रियगमन को पूर्वेरानि में भावी विरह के ज्ञान के कारणं वह सङ्घोच कुछ शिथिल पड गया, 


इत्यादि भधे की प्रतीति प्रकरण के विचार कर लेने के बाद हो होती हे । अतः यहाँ ,क्ञाररस 
संलघ्ष्यक्रमन्यज्ञय ही है । | Sem 

रति आदि को ध्वनि की अलद्यक्रमव्यङ्गयता धर्मि्राइक मान से सिद्ध नहीं हे--अर्थात्‌ अलक्ष्य- 
क्रमव्य्षयतारूप धमे का धर्मों आश्रय ) जो रस आदि है; उसका ग्राहक ( उसको सिद्ध करनेवाला ) 
मान ( प्रमाण ) सहृदयो का अनुभव है, उससे उनकी अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयता सिद्ध नहीं दोती, तात्पये 
यह है कि सहद्यों का अनुभव यह नहीं कहता कि रसादि अह्षयक्रमव्यन्गय ही हों, कहाँ कहीं 
संलद्ष्यक्रमव्यज्ञय रूप में भी रसादिकों का अनुभव सहृदयजन करते हैं। 

जिसलिये रसाभाव आदि की ध्वनियां भो संल्ययक्रम दोती हैं, अतः एवं लदयक्रर्मो के प्रसङ्ग में 
“एववादिनि देवपों“*? इत्यादि पथ को आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक में उदाहरण रूप से 
उद्‌भत किया है । यह पच 'कुमारसन्भत्र' का है । इसका पूर्वे प्रसङ्ग तथा अथै यह हे-र्‍पावेती की 
कठोर तपस्या से असन्न होकर शिवजी ने उसे पत्नी के रूप में स्त्रीकार करने का वचन दिया । 
तदनन्तर छोकरीति के निर्वाहाथे शिवजी ने अङ्गिरा ऋषि को पार्वती को मंगनी के लिये हिमालय 
के पास भेजा | जव देवि जी हिमालय से पार्वती के विवाह सन्बन्धी बातें कर रहे थे, तब को वात 
कनि कह रहा है किदेव जब इस तरह वाते करने लगे, तब पिता के पास बैठी हुई पार्वती नीचाः 
युज फरके खेछने के लिये रखे हुये कमको के पत्ते को गिनने लगी । ' कह 


ळा 


अभिनवगुप्ताचायों क्तिरपीह प्रमाणमिति सारम्‌ । 
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उपपादयति 

“अत्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यधोमुखत्वविशिष्ठस्य लीलाकमरपत्त्रगणनस्यो- 
पपत्त्या मनार्विलम्बेन नारदक्ृतविवाहादिप्रसङ्गविज्ञानोत्तरं ब्रीडायाश्चमत्कार- 
णाह्नक्ष्यक्रमोध्यं ध्वनिः' इति प्राहुरानन्दवर्घनाचार्याः । रसभावादिरर्थो ध्वन्य- 
मान एव, न वाच्यः, तथापि न सर्वोऽलक्ष्यक्रमस्य विषयः ।' इति चाभिनवगुप्त- 
पादाचार्याः। ic oT 12 

रसादीनां संलक्ष्यक्रमत्वा ङ्गीकारे दोषमाशङ्कते- 

स्थादेतत्‌- ` 

यद्ययं रसादिः संलक्ष्यक्रमस्य विषयः स्यात्‌,--अनुरणनभेदगणनप्रस्तावे 
'अर्थशक्तिमूरस्य हादश भेदाः’ इत्यभिनवगुप्तोक्तिः, तेनायं द्वादशात्मकः? 
इति 'मम्मटोक्तित्र. न सङ्गच्छेत, वस्त्वङ्कारात्मना द्विविधे , वाच्येन 
स्वतस्सम्भवित्व-कविप्रौढो क्तिनिष्पन्नत्व-क विनिबद्धववतृप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्वेखि- 
Co 22 3 DENNIS होडी 


देवषिरिहाङ्गिरा न तु नारदः 'अथाङ्गिरसमग्रगण्यमुदाहरणवस्तुषु । ऋषयो नोदः 
यामासुः, प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ।' इत्यनेन तत्रत्येन ततः पूर्वेण पद्चेन, 'देवर्षावङ्भिरसि’ 
इति मल्लिनायक्कतैतद्विवरणेन च तथैवावधारणात्‌,. विवाहवार्तायै शिवप्रहितेष्दृषिषु' 
नारदस्यानुल्लेखाच्च। अत्र हि पार्वत्या वदननमनं लीलाकमलगणनं च कुमारीस्व- 
भावादपि सम्भवतीति न झटित्येव तद्व्यापारद्वयं लज्जाया भावगोपनरूपावहित्याया 
वा व्यञ्जने क्षमम्‌, किन्तु “इदं व्यापारद्वयमस्याः स्वाभाविकम्‌, उत भावान्तरप्रयुक्तम्‌' 
इति जिज्ञासायां विवाहवृत्तान्तवर्णनात्मकप्रक रणपर्यालोचनया  किञ्चिद्विलम्बेनेति 
लज्जाऽवहित्था वा व्यमिचारिमावोऽत्र संलक्ष्यक्रमव्यङ्गध एव, क्रमस्य स्फुटं भ्रतीय- 
मानत्वा दित्यानन्दव्धनाचार्योक्तिरपि रसादीनां क्वचित्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथतायां प्रमा-' 
णम्‌ । तथा “रसभावादिरर्थो रसादिरूपः पदार्थः ( यद्यपि ) घ्वन्यमानो व्यज्यमान 
एवास्ति, न तु वाच्यः, तथापि ( व्यज्यमानत्वेऽपि) स सर्वोऽसंलक्ष्यक्रमस्यैव न 
विषयः, ( किन्त्वस्फुटे प्रकरणादो ) क्वचित्‌ संलक्यक्रमस्यापि विषयः इति लोचने 


उक्त पद्य को उद्धृत करने के बाद आनन्दवर्धनाचाये का कथन है कि--यहां जो पावती की 
अधोमुख होकर लीला-कमळ-पत्र-गिनने की वात वर्णित है, वह तो वालिकाजन-सुलभ-स्वभाव के 
कारण भी हो सकती हैं, अतः शुरू शुरू में लज्जा को प्रतीति नहीं होती, किन्तु जब 'अन्विराऋषि 
की हिमालय से पार्वती के विवाह की वात हो रही .थी'.इस प्रसङ्ग का ज्ञान कुछ विलम्ब से होता हे 
तब लज्जा झळकती है अतः लज्जारूप सञ्चारीभाव यहाँ संलक्ष्यक्रमव्यज्ञय है । यद्यपि मूल में देचषि?' 
पद का अर्थ नारद मान कर व्याख्या की गई है, परन्तु उक्त पच्च के पूर्वे आये इये कुमारसंभव के पच 
और मल्लिनाथ की टीका के देखने से अङ्गिरा ही देवधिपद का अथे संगत प्रतीत होता है । अभिनव" 
गुप्ताचार्य ( ध्वन्यालोक की टीका लोचन के निर्माता ) का भी यह कथन हे कि 'रसमाव आदि पदार्थे” 
व्यज्ञय ही होते हे, वाच्य नहीं, तथापि सभी रस भाव आदि असंलक्षयक्रमव्यङ्गथ के लक्ष्य नहीं होते. 


अर्थात्‌ वे संलक्ष्यक्रम भी. होते हैं ।' 


) 
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-मिरुपाधिमिस्त्रेविध्यमापन्नेत षडात्मा वस्त्वलङ्कारयोरिव रसादेरप्यभिव्यञ्ज- 
-नादष्टादशत्वप्रसङ्खात्‌ । 

समादघाति- - 

अत्रोच्यते 


प्रकटे बिभावानुभावव्यभिचारिभिरलक्ष्यक्रमतयैव व्यज्यमानो रत्यादिः 
स्थायिभावो रसीभवति, न संलक्ष्यक्रमतया । रसोभावो हि नाम गिति जाय- 
मानालो किकचमत्कारविषयस्थायित्वम्‌। संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्य रत्या 
देस्तु वस्तुमात्रतैव न रसादित्वमिति तेषामाशयस्य वर्णनेन न तदुक्तीनां 
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रसादीनां संलक्ष्यक्रमत्वं यदि स्वीक्रियते, तहि संलक्ष्यक्रमस्य वस्तुरूपस्याल ङ्का रः 
ऋपस्य च व्यङ्ग्यार्थस्य व्यक्षको यो वाच्यार्थो वस्तुरूपोऽलङ्का ररूपश्चेति द्विविधः, 
तस्य स्वतस्सम्मवित्वेन कविप्रौढो क्तिनिष्पन्नत्वेन कविनिबद्धववतुप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्वेन 
च प्रकारेण प्रत्येकं त्रैविध्यात्‌ षट्प्रकारा वस्तुघ्वनयः षट्भ्रका राश्चालङ्का रध्वनय 
-इति मिलिता द्वादशप्रकाराः संलक्ष्यक्रमा अथंदाकत्युद्धवध्वनयो यथा भवन्ति, तथैवेदानीं 
रसादिष्वतयोऽपि षड्विधवाच्यव्यङ्गयतया षड्विधास्ततोऽधिकाः स्युः, तथाच 
-सङ्कलनादष्टादशविघत्वे संलक्ष्यक्रमध्वने रथंशक्त्युङ्भवस्य, अभिनवगुप्ताचार्यमम्मटभट्टै- 
-ओक्तम्‌ द्वादशविधत्व॑ प्रकाराधिक्याद्‌ विरुद्धं स्यात्‌, तस्माद्रसादीनां संलक्ष्यक्रमता 
नाङ्गीकरणीयेति भाव: । 

व्यवच्छेदार्थकेनैवकारेण न संलक्ष्यक्रमतयेति लभ्यते । रसीभवत्यरसो रसः 
:सम्पद्यते । झगिति जायमानस्यालौकिकचमत्का रस्य विषयः कारणत्वेन गोचरः स्थायी 
स्यायिमावो यस्य स तादुशस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तेषामभिनवगुसादीनामाशयस्य वर्णः 
नेन व्याख्यानेन । प्रकट: स्फुटप्रतीयमानैविभावादिमिः, अलक्ष्यक्रमतयेव ( नतु संल- 
:क्ष्यकमत्वेत ) व्यज्यमान रत्यादिः स्थायिभावो रसीमवत्यरसोऽपि लोकोत्तरचमत्का- 
रजतकत्वेत रसः सम्पद्यते, यतो झगितिजायमानालौकिकचमत्का रविषयस्थायित्वमेव 
रसीमावोऽस्ति, विभावादीनामस्फुटत्वेन संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्तु रत्यादिनं रस- 


अब यहाँ एक बहुत बड़ी शक्का यद्द होती हे कि यदि रसभान आदि को भी संशक्ष्यक्रमव्यङ्गय 
"मानते हैं, तो संटक्ष्यक्रमध्वनिर्यो छी गणना करते समय जो 'अर्थशक्त्युद्धवध्वनि के बारह मेद हैं” 
gd अभिनवगुप्त को और “इस तरद अथंशकत्युद्धवध्वनि बारह प्रकार के हे? यह मम्मट की उक्ति 
प दा व्यञ्ञका अर्थ के दो मेद हे--एक वस्तुरूप और दूसरा अछङ्काररूप और 
जा से प्रत्येक के स्वत;सम्मवी ( अर्थात्‌ संसार में मिल सकने वालो ) कविप्रौढोक्ति” 

पा का गोरा काला से सिद्ध ) और कविनिवडवक्तमौढोक्तिसिद्ध ( अर्थात्‌ कवि के 
द्वारा त क मात्र से सिद्ध ) इन तोन तीन, उपाधियों से तीन तीन भेद होते है, 
पड च्यज्ञकवाच्य अथे ६ प्रकार के हो जाते हे, उनसे व्यङ्गय भी वस्तु अलक्षार दोनों होते 
हैं, अतः पहले बारह भेद होते थे, अब तो वस्तु अलङ्कार के जैसे रस आदि सी छत्रो व्यषकों से 


“व्यङ्ग्य होंगे, फिर अर्थशक्तिमूलक ध्वनियों > भेद बारह की जगद अठारह हो जावँगे । 
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सवंत्रासंलक्ष्यक्रमत्वेन प्रसिद्धस्य रत्यादेरिहोक्तमलक्ष्यक्रमत्वं कथमुपपद्यत इत्या-` 
शङ्कायामाह-- 
उपपत्तिस्त्वर्थऽस्मिन्‌ विचारणीया । 


MMS ME स स्स्स 
स्तादुशचमत्का रजनकत्वाभावात्‌, किन्तु वस्तुमात्रं केवलं व्यङ्गचवस्तु भवतीत्ययमेवा- 


थोऽभिनवगुसतादीनां तात्पर्यविषयो वर्ण्येत चेत्‌ तहि संलस्यक्रमस्य रत्यादे रसत्वाभावाद्‌. 
बस्त्वन्तर्भावाच्च वस्तुध्वनिप्रका रँरेवैतत््रकाराणामपि गतार्थतया न प्रकाराधिक्यप्रः 
युक्तः पूर्वाचायंमतवि रोध इत्याशयः। 

रत्यादीनां संलक्ष्यक्रमतायां रसादित्वस्यैवामावान्न ` रसादिभ्रका राधिक्यभ्रयुक्तः 
प्राचीनोक्तिविरोघः इति सारम्‌ । परश 

अन्न रत्यादीनां संलक्ष्यक्रमत्वस्य स्वीकारेथ्थें, उपपत्तिः सङ्गतिस्तु विचारणीयाः 
सहृदय श्रिन्तनीयेत्यर्थः । 

तथा चाहुर्नागेशभट्टाः--"विभावादिप्रतीते रसप्रतीतेश्व सूक्ष्मकालान्तरस्वरूपस्य 
क्रमस्य सहृदयेनाकलनेन, तस्य विगलितवेद्यान्तरत्वानापत्त्या रसत्वभज्ञापत्तिः । विग- 
लितवेद्यान्तरत्वं च सकलसहृदयानुभवसाक्षिकमिति तवापि सम्मतमिति तदुपपत्ति- 
बोधा । नव्यास्तु _ वकतृ शिष्टधश्रक रणा दिज्ञानस हितस्यँव व्यञ्कत्वात्‌ तत्सहितविभा-' 
वादिज्ञानोत्तरं जायमान रसप्रतीतेविभावादिज्ञानापेक्षया विद्यमानक्रमालक्षणेन चालक्ष्य- 
ऋमत्वम्‌ । तच्च प्रकरणा दिज्ञानविलम्वेन विमावादिज्ञानविलम्बेऽपि पूर्वादा हरणेऽक्षत- 
भेव, नहि विभावादिज्ञानस्य तज्जनकस्य च क्रममादायालक्ष्यकमत्वम्‌, अपितु तज्ज- 
न्यस्य, एतदेवाभिप्रेत्य 'अर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः' इत्यभिनवगुसो क्तियंत्किस्चिद्दा- 
च्याथपिक्षया क्रमोपि गृह्यत इत्यभिप्रेत्य लक्ष्यक्मत्वोक्तिर्येथाकथश्चिन्नेया, नहि विभा- 
वादिप्रतीतिरहितयत्किबचिदवाच्ार्थमात्रप्रतीतौ विगलितवेद्यान्तरता सहृदयानुभवसा- 
क्षिका । येन तत्क्रमग्रहणेऽपि रसत्वहानिः स्यादित्याहुः । 


FESR RoR eT TCE ET TO PUN TEINS TT TIT सात सि 
उक्त शङ्का का उत्तर यह दै कि “जो रति आदि स्थायीभाव स्पष्ट प्रतीत होने वाळे विभाव, अचु-' 


आव और व्यभिचारीभावो के द्वारा असंलक्ष्यक्रम के रूप में व्यक्त होता है, बही रस रूप होता है 
और जो रत्यादि संलक्ष्यक्मम के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह रसरूप नहीं होता । क्योंकि रसरूपः 
होने का अर्थ ही यह है कि कार्यरूप से होने वाळे अलौकिक चमत्कार का शीघ्र कारणस्य से स्थायो- 
भाव विषय बन जाय अर्थात्‌ स्थायीभाव के अनुभव से होने वाले आझाद का शीघ्र होना हो स्थायी- 
भाव का रस होना कहलाता हे । इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि संलक्ष्यक्रम के रूप में ध्वनित होने 
वाळा स्थायीभाव ( रति आदि ) रस किंग भाव नहीं होता, किन्तु वस्तुमात्र रहता हैं? यदि इस तरह 
से अभिनवगुप्त आदि के अभिप्राय का वर्णन कर दिया जाय, तब उक्त आपत्ति नहीं होती, तात्पयं यह 
कि इस तरह से उनके अभिप्राय का वर्णन कर देने पर "अर्थशक्तिमूल ध्वनियां के बारह भेद है? 
इत्यादि उक्तियों का विरोध नहीं दोता, क्योकि संलक्ष्यक्रम के रूप में ध्वनित होनेवाले रति आदि 
को वस्तुमात्र मान छेने पर वस्तुव्यज्ञंय के जो ६ भेद होते हैं, उन्हीं में वे भो आ जाते हैं, फिर. 


तत्प्रयुक्त ६ संख्या और बढ़ जाने से उक्त ध्वनियों की संख्या अठार तक पहुँच जाने की कोई _ 


सम्भावना दी नहों रद जाती । 
अलक्ष्यक्रम रूप से व्यङ्गय होने पर दी रत्यादि. रस तथा भाव हैं, {अन्यथा बस्तुमा इस अर्थ में: 


3६८ रमंगङ्गाधरः 


ननु रत्यादीनां संलक्ष्कमतायां रसत्वामावो यद्यभिनवगुसादीनामभिमतः स्यात्‌, 
तहि तेन 'रसमावादिरथों ध्वन्यमान एव' इत्यत्र संलक्ष्यक्रमरत्यादितात्पयण रसपद- 


स्योपादनं न स्यादित्याशङ्कायाममिधत्ते- ] 
'रसाभावादिरर्थेः' इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः। 


अभिनवगुप्तोक्तताक्यघटको रसादिशब्दो लक्षणया रत्यादिबोबक एव तन्मतेऽसंल- 
क्ष्यक्रमतायामेव रसत्वस्याङ्जीकारात्‌। ' तथाच प्रते न कश्चिद्‌ विरोध 
BURRS BE 
युक्ति क्या हो सकती है यह विचारने की बात दै । नागेशमट्ट यहाँ अपनी टीका में यह युक्ति वतलात 
हे करि रस आदि की ( जिनको असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय माना नाता हैं ) समी आलंकारिक 'विगलितवेद्या- 
न्तर-अथात्‌ स्व ( रसादि ) ज्ञान के समय किसी भी अन्य श्ञातब्य पदार्थों का सम्पर्कं न रखने वाळा? 
मानते हैं, अतः पण्डितराज को भी वह मान्य होगा । सहृदयो का अनुभव भी उसको मानने में 
-साक्षी है । फिर विभाव आदि को प्रतीति और रति आदि की प्रतीति में जो सुक्ष्म काल का अन्तर 
होता है, जिसे क्रम कहा जाता है, उसकी प्रतीति जहां सढदयों को हो जाती है, वहां विभावादिकों 
के और रति आदि के पथक्‌ पथक्‌ प्रतीत होने के कारण, रति आदि की प्रतीति के समय में भी 
'विभावादिको की अतीति पृथक्‌ वनी रहेगी और जब वह बनी रहेगी तव विगळितवेथान्तरता नहीं 
रहेगी यह बात स्पष्ट है और साथ ही यइ भी स्पष्ट हे कि उस दळत में रत्यादि रसादि रूप नहीं हो 
सकता, अतः संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्गथ होने पर रत्यादि वस्तुमात्र है, रसादि नहीं, यह कथन युक्तिः 
-संगत सिद्ध हो जाता है । 
यहां आप यह. क सकते हैं कि यदि 'अभिनवयुप्त' का यह अभिमत होता कि संलक्ष्य क्रमरूप 
से ब्यक्वय होने पर रति आदि वस्तुमात्र है, रसादि नहीं, तब यह केसे कहते किं “रसभाव” आदि 
अर्थे यद्यपि व्यज्गय ही होते है, वाच्य नहीं, तथापि समी असँलक्ष्यक्रमन्यन्गय के ही विषय नहों हैं | 
-अर्थात्‌ इस कथन से तो यह सिद्ध हो जाता हैं कि संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्षय होने वाले रत्यादि को 
:मी वे रसादिरूप मानते हैं । इसकां उत्तर यह है कि अभिनवयुप्त को एस उक्ति में रस और भावपद 
-रति और व्यभिचारी भावपरक हैं अर्थात्‌ रस आदि पद का अर्थ वहां रति आदि ही समझना चाहिये । 
“नागेश भट्ट अपनी टीका में इस प्रसङ्ग पर एक और नवीन बात कहते हैं, जो बहुत मार्मिक तथा संगत 
प्रतीत होती है । उनके कथन का भाव यह है कि कोई पद अथवा पदार्थ वक्ता आदि को विलक्षणता 
और प्रकरण आदि का साथ होने पर ही व्यञ्जक होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि तत्सहित 
“विभावादिकों का शान होने के अनन्तर रस आदि को प्रतीति होती है, ओर विभाव आदि के ज्ञान 
तथा रस आदि की प्रतीति के मध्य में होनेवाले क्रम ( पू्वेपरचादभाव ) के संलक्षित न होने के कारण 
रसादिध्वनि को असंलक्ष्यक्रम कहा जाता हे । अतः प्रकरण आदि के ज्ञान में विलस्व होने से विभाव 
आदि के ज्ञान में विळज्ब हो भी जाय, तथापि 'तसंगता८पि च सुतनुः*“**“*? इत्यादि उदाहरण में 
'अढक्ष्यक्रमता में कोई बाधा नहीं होती । क्योंकि विभावादिकों के ज्ञान और उसके उत्पन्न करने वाले 
प्रकरणादि के ज्ञान के क्रम को लेकर अलक्ष्यक्रमता नहीं मानी जाती, अपितु विभावादिकों के ज्ञान 
तथा उससे उत्पन्न होने वाळे रस आदि के ज्ञान के क्रम को लेकर मानी जाति हे । अब इस विचार 
के अनुसार--'अयेशक्तिमूलक ध्वनि के बारह मेद होते हैं? इस !मम्मटादि के कथन में कोई विरोध 
नहीं होता, तब रही अभिनवगुप्त को वह उक्ति, जिसमें कहा गया है कि रसभावादि मे सभी अल? 
` द्यम के ही विषय नहीं है--अथात्‌ कोई कोई संलक््यक्षम का भी विषय होता है । उसका आशय 
यह समझना चाहिये कि किसी किसी--जर्थात्‌ विभावादि से भिन्न-उदासीन-वाच्याथे के शान और 
_ रसादि के शान का क्रम लक्षित हो जो सकता दै । यदि कहें कि किसी भी क्रम के शान का स्वीकार 


हदन निड 
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कर लेने पर विगलितवेयान्तरता का अभाव उक्त रीति से क्यी नहीं हो जायगा, तो इसका उत्तर यह 
“है कि विभावादि ज्ञान के विना अन्य किसी वाच्यार्थं के ज्ञान होने पर भो विगलितवेद्यान्तरता दोती 
है इस वात में सहृदया का अनुभव गवाही नहीं देता,--अथांत्‌ विगलितवेद्यान्तरता का मूल तन्मयता 
है और वह तन्मयता रसादि के रूप में परिणत होने वाले विमावादिज्ञान से ही होतो है यह बात 
अनुभवसिद्ध है, अतः विभावादि के ज्ञान के विना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान दोने पर विंगलित- 
वेद्यान्तरता का न दोना ही स्वाभाविक है, फिर उससे रस आदि के रसत्वादि को दानि होने का 
कोई प्रश्‍न हो नहीं उठ सकता । यही है नागेशभट्ट की नवीन वात, इसको मामिकता पाठक स्वयं 
समझेंगे । उक्त प्रसङ्ग ऐसा है, जिसमें भिन्न-भिन्न आचायौँ के मतों का विचित्र तरह से संमित्रण हो 
गया है, अतः में जिज्ञासुजनों की आकांक्षा का अनुभव करता हुआ उन मतों का संक्षेप में कुछ 
विश्लेषण कर रहा हूँ । पण्डितराज जगन्नाथ ( प्रकृत ग्रन्थ के निर्माता) असंलक्ष्यक्रम रहने पर ही 
रत्यादि रसादि हैं और संलक्ष्यक्रम हो जाने पर वस्तुमात्र इस सिद्धान्त को युक्ति विहीन मानकर 
:रसादिध्वनियों को असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रम दोनों ही मानते है, जिसकी पुष्टि करने के लिये, 
अर्थशकत्युद्‌भव ध्वनि के उदाहरण में “एवं वादिनि" "`? इत्यादि कुमारसंभव के पद्य को रदत 
करने वाले आनन्दवर्धनाचाय को और उसी उदाहरण पर लोचन नामक ध्वन्यालोक की टीका में 
“सभी ध्वनितमात्र होने वाले रसभावादि अर्थ असंलक्ष्यक्रम हो नहीं होते, एतदर्थक वाक्य लिखने वाले 
-अभिनवयुप्ताचाये को भी साक्षी बनाते हैं और युक्ति यह बतलाते हें कि प्रकरणादि ज्ञान में किसी 
-भी कारण से बिलम्ब हो जाने पर रसादि की प्रतीति में भी बिलम्ब होगा, अतः वेसे स्थलों पर रस- 
प्रतीति का क्रम लक्षित हो जायगा। इसके वाद अपने पक्ष में-प्रमाणरूप से उक्त अभिनवयुप्त के 
पूर्वोल्टिखित वाक्य के अर्थ में उन्हीं की 'अर्थशक्त्युद्धत ध्वनि के बारह मेद है? इस उक्ति से विरोध 
दिखला कर उसको हटाने के लिये उनके आशय का वर्णन करते हैं कि वे ( अभिनवगुप्त ) क्रम के 
लक्षित हो जाने पर रत्यादि को वस्तुमात्र मानते हैं--रस नहीं । परन्तु हम आप सब सोचें कि यदि 
अभिनवगुप्त का उक्त आशय है, तब पण्डितराज के “रसादि संलक्ष्यक्रम भी हैं” इस सिद्धान्त की पुष्टि 
उनके मत से केसे हुई ! क्योंकि वे तो संलक्ष्यक्रम स्थल में रत्यादि को रस मानते ही नहीं, 
रहा *्वन्यालोककार आनन्दवर्धन का “एबं वादिनि" ``? यह उदाहरण, परन्तु विचार करने पर 
वह भी पण्डितराज के पक्ष में साक्षी होने योग्य नहीं जंचता, क्योंकि उनके नाम से जिन पड्कियो 
( कुमारीस्वाभाव्यात्‌*** `? इत्यादि ) को पण्डितराज उद्वृत करते हैं, वे पडक्तियां शन्यालोक में 
.नहीं मिलती हैं, उनके अभिप्राय का वर्णन करते हैं यह भी नहीं कदा जा सकता, कारण यहद कि 
मेरे विचार से उनका ऐसा अभिप्राय नहीं, हैं, हो भी केसे सकता है, जब कि 'रसभावतदामास- 
:भावशञान्त्यादिरक्मः अर्थात्‌ 'रसभाव आदि अक्रमव्यङ्गय हे? लिखकर, वे अपना अभिप्राय 
(जो पण्डितराजवर्णित . अभिप्राय से सवंथा विरुद्ध है) प्रकट कर चुके हैं। आप कहेंगे-- 
संलक्ष्यक्रम-अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के प्रसङ्ग में 'एवं वादिनि""““? यह उदाहरण देकर इतना तो 
उन्होंने अवश्य लिखा दै कि “अत्र हि लोलाकमलपत्रगणनमुपसर्जनीकृत--स्वरूपं शब्दव्यापारं 
'विसैवार्थान्तर॑ व्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाशयतिः--अर्थात्‌ यहां लीलाकमलपत्रगणनरूप अर्थ अपने को 
-गौण बनाकर अभिधा की सहायता के विना ही वाच्य से भिन्न व्यभिचारीभाव ( लज्जा ) रूप अर्थ 
को प्रकाशित करता है” क्या यह भावध्वनि को संलक्ष्यक्रम मानने में और समान न्याय से अलक्ष्यक्रम 
्वनिमात्र को स्थिति विशेष में संलक्ष्यक्रम मानने में प्रमाण नहीं होता ? मैं कहूँगा नहीं, क्योकि 
उन्होंने यह नहीं लिखा है कि यहां भावध्वनि है । मैं समझता हूँ कि लक्षपक्रम हो जाने से लज्जा 
को वस्तुमात्र मानकर उन्होंने भी उसकी ध्वनि कहीं है, जिसका समर्थन उनके आगे पीछे के अन्धो 
से भी होता है। देखिये--जिस कारिका के बाद यह बदाइरण दिया गया हैं, उसमें साफ शब्दों 
में वे लिखते हैं कि 'यस्तात्पयेंण वस्त्वन्यद्‌ व्यनक्त्युक्ति विना स्वत:--अर्थात्‌ जो अथे तात्पयद्धारा 
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अथ रसादिध्वनेव्येखकानुपदिशन्नादी प्राचीनमतमुपत्यस्यति- 
तदित्थं निरूपितस्यास्य रसादिध्वनिप्रपञ्चस्य पद-वर्ण-रचना-वाक्य- 
प्रबन्ध, पदैकदेशैरवर्णात्मक रागादिभिश्चाभिव्यक्तिमामनन्ति । 
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शब्द की उक्ति के विना सी स्त्रयं दूसरी (वाच्य से भिन्न ) वस्तु--न कि रसादि को व्यक्त करताः 
हे । अत एव अलङ्कार ध्वनि का निल्पण 'अरथशत्तेरल्कारो यत्राप्यन्यः तीयते’ इत्यादि.से आगे 
अलग किया गया दै । यदि कहें. कि एवं वादिनि" `°? इत्यादि उदाहरण देने! के अव्यवहित वाद 


बाकि अलक्यक्तमव्यइय ध्वनि का लक्ष्य वहाँ होता है, जहाँ शब्द के द्वारा बोधित विभावादिकों 
से साक्षात्‌ रसादि की प्रीति होती है, इस अन्ध से तो साफ झलकता है कि एवं वादिनि" `” 
इत्यादि पथ को वे संटक्ष्यकरमब्यन्ञय भाव की ध्वनि का उदाहरण मानते हैं, तो में कहँगा कि ऐसी 
बात नहीं है, उस मन्थ का अभिप्राय यह है कि “पर्व वादिनि”““'*“ इस पथ में अन्त में महादेव 
के प्रति पार्वती की रति भो तो प्रतीत होती है, फिर इस पद्य को रस ध्वनि का ही उदाहरण क्यों 
नहीं मानते इस झडा का उत्तर उक्त ग्रन्थ से दिया गया है, अत एव आगे आनन्दवर्धन लिखते हैं कि. 
“ह तु सामर्थ्याक्षिपव्यमिचारिमुखेन रसमतीति:' अर्थात्‌ यहाँ मध्य में व्यमिचारी भाव ( लज्जात्मक- 
वस्तु ) के व्यङ्गय हो जाने से उसके द्वारा अन्त में अभिव्यक्त होने वाले रस की प्रतीति ( संलक्ष्यक्रम )- 
हे । यदि लज्जात्मक भावष्वनि के विषय में उक्त शङ्काःसमाधान किये गये होते, तब यह ( इह तु. 
इत्यादि ) पङ्क्ति असंगत दो जाती है । अतः निष्कर्ष य निकलता है कि पण्डितराज का यहां ठीक 
नहीं दे । उसके ठीक न होने के और सी कारण हैं । जैते--पण्डितराज के हिसाब से जब रसादिध्वनिः 
संलक्ष्यक्रम तथा अलक्ष्यक्रम दोनों हैं, तब अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के अठारह भेद हो जायगें, फिर 
बारह ही कैसे के यह जो आपत्ति उन्होंने स्वयं परमत में दी दै, वह अपने मत में क्यो नहीं 
छगेगी ? वे भी तो अथेशक्तिमूलक ध्वनि के आठ ही भेद माने हें, उनको तो अपने सिद्धान्त के. 
अनुसार संलक्ष्यक्रम व्यङ्वयरसादि को लेकर चार मेद और मानना चाहिये, यह बात दूसरी हे कि. 
कविनिवद्धतक्तृभौदो क्तिसिद नामक भेद को नहीं मानने के कारण तन्मूलक चार भेदों को वे नहीं 
मानते । रसादि को संलक्ष्यक्रम व्यहथ होने में उन्होंने जो युक्ति दी है, उसका भी सुन्दर और 
विद्वानों को जैंचने योग्य खण्डन नागेश ने कर दिया हे, जिसको मे पूर्व में दिखला चुका हूँ। अब 
रहे मम्मट, वे अपनी जगह पर टीक हैं, क्योंकि वे चिर प्रसिद्धि के अनुसार रसादि *वनियो को 
अलक्ष्यक्रम व्यक्ञय मात्र मानते हैं, और ऐसी वात कहीं भी उन्होंने नहीं छिखी, जिससे उस मान्यता 
न वि हो । पण्डितराज जो अपने मत से अनुसार अभिनवगुप्त के साथ उनकी उक्ति में भी 
विरोध दिखला कर उनके आशय का वर्णन अपने ढङ्ग से इस प्रसङ्ग पर किये हैं, वद तो निरर्थक 
हो माझम पढ़ता है । नागेश भट्ट ने इस असङ्ग पर जो इछ कदा है, वह उनकी अपनी चोज हैं, 
जिससे पण्डितराज के मत का तो खण्डन हो ही जाता है साथ-साथ ध्वन्यालोककार के मत में भी 
यह प्रश्‍न उठ खड होता है कि यदि वे “एवं वादिनि"***“**?,इत्यादि पच्च में लज्जात्मक व्यभिचारी 
को संलक्ष्यक्रम हो जाने के कारण वस्तु मात्र मानते हैं अथवा पण्डितराज के कथनानुसार लक्ष्यक्रम- 
माव ही मानते हैं तो केसे १ क्योंकि नांगेशोक्त रीति से यहाँ भी संलक्ष्यक्रमता नहीं होती। 
झभिननयुप्त का मत भी नागेश की रीति से असंगत ही हो जाता दै । यद्यपि नागेश ने उनके मत 
को संगत बनाने का प्रयास किया है, परन्तु वह प्रयास अभिनवगुप्त की उक्ति के स्वाभाविक स्वारस्य 
के अनुकूल नहीं माझम पड़ता । मम्मट नागेश की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं; हो सकता दै कि 
नागेश ने भी अपने इनदं में मट के हृदय को हो न्यक्त साहो! 
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इत्यमेवं निरूपितस्य लक्षणोदा हरणा दिमिविवेचितस्य, अस्य, इतेवं तिख्पितस्व नक्षणोदाहरणादिभिविबेचितस्य, अस्य, रसादिच्वनेः प्रप प्रप- 


प्रथममाननम्‌ ४०१ 


ननु सर्वत्र वाक्यादेव रसाद्यभिव्यक्तिदशनाप्‌ कथमेकस्य तद्धटकपदस्य व्यज्ञक- 
तोच्यत--इत्याशङ्को मनसि निधायामिदधाति-- ` 

तत्र वाक्यगतानां पदानां सर्वषामपि स्वार्थोपस्थितिद्वारा वाक्यार्थज्ञानो- 
पायत्वे समानेऽपि, कुवेद्रपतया चमत्कारायोगव्यवच्छिन्नत्वेन कस्यचिंदेव ध्द 
व्यपदेशहेतृत्वम्‌ । 

पदस्य रसव्यञ्ञकतामित्थ॑ व्यवस्थाप्योदाहरति-- 

यथा- 

'मन्दमाक्षिपतति' इत्यत्र मन्द’ मित्यस्य । 


वस्य समूहस्य, पदेः सुसिङन्तै रनन्वितैकार्थबोधकप्रयोगाहंवणंख्पंः, वर्णेरकाराचक्षरैः 
रचनामिबणंपदगुम्फलक्षणामिः, वाक्यं योग्यताऽऽकाङ्क्षाऽऽसत्तिमत्पदकदम्बँः, प्रबन्धैमं- 
हावाक्यस्वरूपैः, पदैकदेशः प्रक्कतिप्रत्ययादिरूपपदावयवंः, अवर्णात्मकेध्व॑निरूपर्गीत- 
वाद्यादिसम्बन्धिभी रागैः आदिपदग्राह्माभिश्चेष्टाभिश्च, अभिव्यक्ति चवंणाम्‌, आमनन्ति 
प्रतिपादयन्ति प्राश्न इति शेषः । 

उपायत्वं कारणत्वं प्रयोजकत्वं वा । कुवंद्रूपता विलक्षणशक्तिमत्ता । चमत्कारा- 
योगव्यवच्छिल्नत्वं नियंतचमत्कारसाहित्यम्‌ । 

यद्यपि वाक्यार्थवोघो पदार्थोपस्थितिः कारणतया । वाक्यघटकानां सवषामेव 
पदानां स्वस्तार्थोपस्थापनेत तुल्यैव वाक्यार्थवोधोपयोगिता अवतीत्येकस्य कस्यचित्‌ 
तदृघटकपदस्य रसादिव्यज्ञकत्वासम्मवः, किन्तु लक्ष्यपयंवेक्षणात्‌ क्वचिदेकस्य।पि 
पदस्य विलक्षणशक्तिमत्तया नियतचमत्कारसाहित्येन रसा दिव्यक्षकताया दर्शनात्‌ 
पदानामपि रसादिव्यज्ञकत्वमङ्गी क्रियत इति तात्पर्यम्‌ । 

उत्तमोत्तमकाव्यत्वेन पू्वंमुदाहृते 'तल्पगताऽपि च सुतनुः’ इत्यादिपद्ये सवषामेव 
पदानां व्यञ्जकत्वे तुल्येऽपि, शनैः स्वस्थानप्रापणार्थोपस्थापनद्वारा मन्दमित्यस्य पदः 
स्येतरवैलक्षण्येन रतिव्यञ्जकतेति सारम्‌ । 
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अब उक्त रस आदि की धनियाँ का व्य्षक क्या क्या हो सकता हे, इस विचार के प्रसङ्ग में पहले 


प्राचीनों का मत दिख्ळाते दे-*तदिस्थम्‌? इत्यादि पूर्वोक्त रीति से जिस रसादि-ध्वनि-समूद 
का निरूपण किया गया दै, उसकी अभिव्यक्ति पदों, वर्णो, रचनाओं, वाक्यों, प्रबन्धों ( अर्न्थो ) और 
पद के अंशं एवं जो अक्षर रूप नहीं हैं, उन रागादिकों से मानते हैँ--अर्थात्‌ स्थलमेद से ये सभी 
रसादि ध्वनियों के व्यक्षक होते है 

यद्यपि वाक्य के अन्दर जितने पद रहते हें, वे सभी अपने अपने अर्थ को उपस्थित करके, समान 
रूप से ही वाक्यार्थ के ज्ञान का कारण होते हैं, अतः वाक्यार्थ ज्ञानोत्तर होने वाली ध्वनियों का 
निमित्त ( व्यञ्जक ) पद समूहात्मक वाक्य ही सिद्ध होता है, कोई एक पद नहीं, फिर 'पदध्वनि' 
इस व्यवहार में क्या युक्ति है? यह है यहाँ शङ्का, और उत्तर यह है कि शक्का के उपपादन में कही 
गई बातें सही है, तथापि वाक्यघरक पदों में से कोई एक ही पद कुवंद्रप-अर्थात्‌ काम कर जाने वाला 
( विलक्षण शक्तिशाली ) जहां रहता है, वहां वही पद 'चमत्कारायोगब्यवच्छिन्न-अ्थात्‌ नियतचमत्कार 
विशिष्ट होता है, तात्पर्यं यह कि और पद ऐसे रहते हैं, जिनमें चमत्कार का योग नियमतः नहीं 
रहता, अतः वैसी जगह में वह पद ही वाक्य के घ्वनिकाव्य कहलाने का कारण होता दै । 
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रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्येणार्थेबोधकत्ववि रहे$पि रसादिव्यञ्ञकतवं 
प्राचीन्नमतेनाह- 


रुचनावर्णानां . पदवाक्यान्तर्गतत्वेन व्यञ्रकताऽवच्छेदकको टिप्रविष्ठत्वमेव, . 


न तु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुवचम्‌, तथापि पदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन 
रचनाविशिष्टपदवाक्यत्वेन वा व्यञ्जकत्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ दण्ड - 
चक्रादेः कारणत्वस्यैव प्रत्येकमेव व्यञ्जकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः । 

तत्र नवीनमतमभिघत्ते-- 

वर्ण॑रचनाविशेषाणां माधुर्यादिगुणाभिव्यञ्षकत्वमेव, न तु रसाभिव्यञ्जक 
त्वम्‌, गौरवान्मानाभावाच । 

अरम्याहतत्वाद्रच नाशब्दस्य पूर्वश्रयोग: । 

रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्येण व्यञ्जकत्वं नास्ति, किन्तु पदानं वाक्यानां वा 
घटकत्वेनैवेति पदवाक्यनिष्ठा या रसादिव्यञ्जकता, तदाश्रयघटकत्वेन विशेषणीभावात्‌ 
तदवच्छेदकोटी प्रविष्टत्वं, नतु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुख्नेन ववतुं शक्यम्‌, तथापि यथा 
घटंप्रति दण्डविशिष्टचक्रादे: कारणत्वम्‌, आ हो स्विच्चक्रा दिविशिष्टदण्डस्येत्थमेकत रपक्ष- 
पातियुक्तेरभाबाद्‌ दण्डे चक्रादौ च प्रत्येकं पर्याप्त्येव घटनिरूपितकारणता स्वी क्रियते, 
तथैव प्रकृते पदवावयविशिष्टरचनात्वेन रसव्यक्षकता, उत रचनाविसिषष्टपदवाक्यत्वेनेति 
संशये विनिगमनाविरहात्‌ प्रत्येकमेव पदत्वेन वर्णत्वेन रचनात्वादिना च रसादिव्यञ्ञ- 
कताऽम्युपगम्यत इत्येवं वर्णानां रचनादीनां च रसादिव्यञ्जकत्वं सिद्धमिति प्राचीना 
वदन्तीत्यर्थः । 

वणविशेषा रचनाविशेषाश्च माधुर्यगुणस्येव व्यञ्जकाः, न पुनर्माधुर्यगुणाअयाणां, 


रसादीनाम्‌, यतः कलुसाधिकरसादिव्यञ्षकाङ्गीकारे व्यञ्जकसङ्क'धाऽऽधिक्यनिवन्धनं 


जेते पूर्वो दाइत ( ४१ पृष्ठ में ) 'तत्यगंताइपि'“*? इत्यादि पद्य में “मन्द? पद अर्थात्‌ यपि उक्त 
पद्य के सभी पद श्रृज्ञार रस ध्वनि में समान रूप से सहायक है, तथापि “मन्दम्‌? इस पद में अन्य 
पदों की अपेक्षा कुछ विलक्षणता है और वह यह दै कि धीरे-धीरे प्रिय कर का इटाना? इस मामिक 
अंथे का उपस्थिति उसी से होती है, अतः वहां पद-ध्वनि का व्यत्रहार होता ई । 
रचना और वणे, पदों और वाक्यों के अन्तर्गत होकर ही व्यक हो सकते हैं, अतः यद्यपि यह 
कहा जा सकता है कि रचना तथा बणे से युक्त पद और वाक्य ही व्यञ्जक हैं, म्वतन्त्रतया वणे और 
रचना नहीं, वे व्यक्ञकतावच्छेदक-कोटि प्रविष्ट अर्थात्‌ व्यञ्जक के विशेषणों की श्रेणी मे रहने वाळे 
मात्र हैं, तथापि रचना और बणे से युक्त पद-वाक्य व्यक्षक हैं अथवा पद और वाक्य से युक्त रचना 
और वर्णव्यकक हैं इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को प्रमाणित करने वाळी कोई युक्ति जवर 
नहीं है, तब रचना वर्ण पद और वाक्य में प्रत्येक को व्यक्षकता सिद्ध हो जाती है । जैसे कि घट का 
कारण चक्रसहिति दण्ड माना जाय अथवा दण्डसहित चक्र, इनमें एक पक्ष का प्रमाणित करने की 
जब कोई युक्ति नहीं है, तव-चक्र और दण्ड दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ कारण मान लिये जाते हे । तात्पर्य 
यह कि वणे और रचना का भी पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र व्यक्षक मानना अनुचित नहीं है, ऐसा प्राचीन 
विद्वानों का मत है । , 
गी नवीन विद्वानों का मत उससे भिन्न हे । वे कहते हैं कि वर्णविशेष और रचनाविशेष ( वैदभीं 
आदि ) माधुये आदि युणों के हौ न्यक होते हैं, उन युणों के आश्रयीभूत रसों के नही, क्यों कि 
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ननु यदि वर्णादिप्‌ माधुयेव्यज्ञकता$स्त, तहि तदाश्रयहूर 


स्त्येव, यतो गुणिनो व्यञ्जकता विना गुणानां व्यञ्चकतैव न मा कलमा ७०7 
१ गु गुण ञ्जकते सवाय 


निराकरोति म 

न हि गुण्यभिव्यञ्जनं विना गुणाभिव्यञ्जकत्वं नास्तीत्यरित नियमः, इन्द्रि- 
यत्रये व्यभिचारात्‌ । र 

गुणादिव्यक्तिव्यवस्थादर्शनेन स्वपक्षे दोषं परिहरन्‌ नवीनमतमुपसंहरति-- 

इत्थं च स्वस्वव्यञ्जकोपनोतानां गुणिनां गुणानामुदासीनानां च यथा 
परस्परोपश्लेषेणौदासीन्येन वा तत्तत्प्रमितिगोचरता, तथा रसानां तद्गुणानां 
चाभिव्यक्तिविषयतेति तु नव्या: । 


गौरवम्‌, वर्णरचनानां रसादिव्यञ्जकत्वे प्रमाणवैधुर्य च, तस्मात्‌ वर्णानां रचनानां च 


रसादिव्यञ्जकत्वं नास्तीत्य मिप्रायः । 

गुणाभिव्यञ्जकास्तदाश्रयव्यञ्जका भवेयुरेवेति नास्ति नियमः, यतो घ्राण-रसन- 
श्रोत्ररूपेन्द्रियत्रये तस्य व्यभिचारो दृश्यते, तथाहि प्रांणेन्द्रियं गन्धस्य गुणस्य व्यञ्ञकं 
न तु तदग्श्रयस्य पृथिव्याः, रसनेद्धियं रसस्य व्यञ्जकं, नतु रसवतो जलस्य, श्रोत्रेन्द्रिय 
च शब्दस्य व्यञ्जकं, न तु शब्दाघारस्य गगनस्य । इत्यं च माधुर्येव्यज्ञकताऽन्यथाऽनुप- 
पत्त्या वर्णादीनां रसामिव्यञ्जकताकल्पनं नैव सम्भवतीति विभावनीयम्‌ । 

स्वस्वव्यञ्जकैवंणादिमिः, उपनीतानां, वोधितानां, गुणिनां पृथिव्यादीनां, गुणानां 
गन्धादीनाम्‌, उदासीनानां गुणगुणिभावेन मिथोऽसम्वद्धानां पदार्थानां च प्रमितिः 
गोचरता प्रमात्मकप्रत्यक्षविषयता, कदाचिद्‌ उपश्लेषेण गुणानां गुणिनां मिथस्सम्बद्ध- 
त्वेन, कदाचित्‌ पुनरौदासीन्येन मिथोऽसम्वद्धत्वेन च यथा भवति, तथा गुणिनां 
रसानां, गुणानां माघुर्यादीनां चाभिव्यक्तिविषयताऽस्वादगोचरता, कदाचि न्मिलितः 
त्वेन, कदाचिच्च पार्थक्येन भवतीति व्यवस्थया, रसाद्यव्यञ्जकत्वेऽपि माधुर्या दिव्यञ्जकता 


भी नहीं है । 

यदि कोई कहे कि वर्ण और रचना को माधुये आदि युणों के व्यक्षक मानने पर गुण के आश्रय 
रस आदि को भी व्यज्षक मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो गुणी ( गुण के आश्रय ) का व्यक्षक नहीं, 
वह शुणों का व्यक्षक हो ही नहीं सकता-अर्थात्‌ युर्णो के आश्रयों की अभिव्यक्ति के विना गुणों की 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तो मैं कहूँगा-यद कथन संगत नहीं हे, क्योंकि 'गुणों की अभिव्यक्ति 
के विना गुणों कौ अभिव्यक्ति नहीं होती! यह नियम नाक, जीभ, कान इन तीनों इन्द्रियों में 
व्यभिचारित होते देखा गया दै- अर्थात्‌ इन तीनों इन्द्रियों से शुणी की अभिव्यक्ति के बिना भी 
गुणों की अभिव्यक्ति होती है । जैसे--नाक से गन्ध ( गुण ) कौ अभिव्यक्ति होती है और उसके 
आश्रय पृथ्वी की नहीं, जीम से रस की अभिव्यक्ति होती दै और रसाश्रय जल आदि को नहीं एवम्‌ 
कान से शब्द की प्रतीतिं होती है और शब्दाअय आकाश की नहीं । र 

इस तरह जैसे अपने-अपने व्य्ञरको--अर्थात्‌ पांचो ज्ञानेन्द्रियो से उपस्थित कराये गये गुणी, गुण 
और तदरिक्त तटस्थ पदार्थ कभी परस्पर संमिलित रूप से, कभी उदासीन रूप से उन उन यथार्थ 
ज्ञानां के विषय होते हैं, वैसे ही रस ( गुणी ) और गुण ( माझुयांदि ) भी अभिव्यक्ति के विषय 
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रचनायां रसादिव्यक्षकतामुदाहरति-- 

उदाहरणन्तु 

'तान्तमाल'- इत्यादि प्रागुक्तमेव । 

वाक्यस्य रसादिव्यञ्जकतामुदाहरति¬ 

वाक्यस्य व्यञ्जकतायामपि “आविर्भूता यदवधि- इत्यादि च । 


प्रबन्धस्य रसव्यञ्ञकतामुदाहरति- ` 
' प्रबन्धस्य तु 'योगवाशिष्ठ रामायणे’ शान्त-करुणयोः, . रत्नावल्यादीनि च 
ऽपृङ्गारस्य व्यञ्ञकत्वातिदशंनानि प्रसिद्धानि । 
प्रबन्धस्य भावव्यञ्जकतामुदाहरति-- 0 
अन्लिमिताश्न पञ्चलहर्यो भावस्य । 


असंलक्ष्यक्रमध्वने: ध्रबन्ध-चाकय-पद-तदंश-वर्ण-रचनाव्य ङ्गचत्वेन षड्॒विधत्वं 
स्वीकुवाद्धि: प्राचीनेवंणविशिष्टानां रचनाविशिष्टानामेव च पदवाक्यादीनां रसादि- 

व्यञ्जकतायाः, सत्त्वोद्रसा दव्यज्ञकता$वच्छेदकतया तद्वधञ्जकत्वा भावेऽपि विशिष्ठव्पङ्ग च- 
व्यञ्जकमावकल्पने विनिगमनाविरहेण गौरवाद्‌ दण्डादिषु घटादिकारणतेव प्रत्येक 
रसादिव्यञ्जकता कल्प्यते । 

. नवीमैस्तु रूढिविरोधिभिः पृथगपि गुणगुणिनां प्रतीति मन्यमानं वर्णादिषु ` 
« आधुर्यादिगुणमात्रव्यञ्जकताऽङ्गीक्रियत, रसा दिव्यज्ञकताः तु गौरव-प्रमाणाभावादि- 
प्रदशनेन निराक्रिप्रत इति सारम्‌ । 

अत्र भगवद्विषयकरतिमावद्वारा शान्तरसस्य तन्निष्ठमाधुर्यगुणस्य च व्यक्षिका 
रचनेति इति रचनाया गुणव्यञ्जकतानिरूपणप्रसङ्गेन प्रा गुक्तमनुसन्धेयम्‌ । 

्रगुक्तेऽस्मिन्‌ पद्ये समस्तमेव वाद्यं विप्रलम्भश्वृङ्गा ररसस्य व्यञ्जकम्‌ । 

योगवादिष्ठः प्रबन्धः शान्तरसस्य, रामायणं प्रवन्घः करुणरसस्य; रत्नावलीप्रभृत- 
यश्च भवन्धाः आज्ञा ररसस्य व्यञ्जका इति प्रवन्धव्यञ्जक्तोदाहरणानि वोघ्याति । 


गज्जालहरीप्रभृतयः पश्च लहये: प्रबन्धा गङ्गादिविषयकरतिमावस्य व्यञ्जका 
इत्यथः । द्र 


होते है- अर्थात वे पक पन पकाश पासासफ 
होते छै अर्थात्‌ वे एथक्‌ पृथक्‌ व्यो (वाक्य पद आदि और रचना आदि ) से उपस्थित किये 


जाते हे, और फिर कभी सम्पिछितरूप से तथा कभी उदामीन रूप से गृहीत ( ज्ञात ) होते हे । 
तात्य यह कि वर्णो और रचनाओं को रसों का च्यक मानना समुचित नहीं उन्हें बेवल माुर्यादि 
युर्णो का व्यक्षक मानना चाहिये । 
. वर्णो तथा रचनाओं के द्वारा गुणों की अभिव्यक्ति का उदाहरण 'तां तमालतस्कान्तिलंधिनी म्‌ 
प 0044. (१० २३४ में ) कद ही चके हे । १ 
वाक्य जहाँ व्यञ्जक हुआ दो, नेते उदाइरण भी 'आविभृता यदुवधि मधुस्यन्दिनी नन्द- 
सूनो "¬ इत्यादि ( प० १४१ में ) कहे ही जा चुके विस - 
के डन (अन्य) जहां व्यक्षक होते हैं, वेसे. उदाहरण देखिये-सम्पूर्ण योगवाशिष्ठ मन्थ से 
` आत आर समस्त रामायण अन्य से करुणरस अभिव्यक्त होते हे, इसी तरइ. रत्नावली आदि 
अन्य खङ्गाररस के व्यज्ञक होने के नाते प्रसिद्ध ही हे । ु 


प्रथममाननम्‌ - 2 ४०४ 


पदावयवस्य रसव्यक्षकतामुदाहरति--- 
पदैकदशस्य च 'निखिलमिदं जगदण्डक वहामिः इति करूपतद्धितों बीर- 
रसस्य प्रागेवोदाहृतः । 9 
अवर्णात्मकरागादीनां व्यज्ञकता सहृदयानुभवसिद्धैवेति प्रतिपादयति--८:22:- 
एवं रागादिभिरपि व्यज्गयत्वे सहृदयमेव प्रमाणम्‌ । . “5०7 
उपसंहरति--- eS 
एवमेषां रसादीनां प्रात्रान्येन निरूपितान्युदाहरणानिः। `. ` 
गुणीमूतव्यङ्गचत्वे रसादीनामुदाहरणापेक्षायामाह- है. ४ 
गुणीभावे तु वक्ष्यन्ते, नामानि च। वे 
। तत्र विशेषमाचष्टे- 
| तत्र प्राधान्य एवैषां रसादित्वम्‌, अन्यथा तु रत्यादित्वमेव । 


बलवीररसोदाहरणप्रसङ्गेन प्रागेवोदाहृतेऽत्र पद्ये 'जगदण्डक'मिति पदावयवः 
करूपस्तद्धितप्रत्ययो ब्रह्माण्डस्य क्षोदिष्ठतां द्वारीङृत्योत्साहस्थायिकबलवीररसस्य 
व्यज्ञकइत्यथः । 

व्यङ्गथत्वे रसादीनामिति शेषः । रागादिव्पञ्चकता सहृदयानुभवसाक्षिकैवेति- 
तदुदाहरणं न प्रदर्शित मित्यर्थः । 

एवमुक्तरीत्या, एषां रसादीनां प्रावान्येन ध्वनितया ध्राङ्‌ निरूपितानामुदाहर- 
णानि निरूपितानि ज्ञेयानीत्यर्थंः । 

रसादीनां गुणी मावेऽप्राधान्ये गुणीभूतव्यङ्गधतायामुदाहरणानि रसवत्प्रेयऊर्जस्व्या- 
दीत्ति नामानि चालङ्कारप्रकरणे वक्ष्यन्ते प्रतिपादयिष्यन्त इत्यर्थः । 
| एषां रसादीनां प्राधान्य एव विगलितवेद्यान्तरसच्चिदानन्दस्वरूपतासम्पत्ते 
रसादित्वं भवति अन्यथाऽप्राघान्ये तु तादुग्ूपताविरहात्‌ स्थायिमात्रात्मकत्वाद्‌ रत्या- 
| 
| 


दित्वं केवलं सवतीत्यथंः । 


उदाहरण होती है । 
“निखिळमिदं? जगदण्डर्क वदामि यहां करूप तद्धित ( पदैकदेश ) वीररसव्यज्षक हैं यह मी 
पहले ( ५० १६३ में ) कहा जा चुका है । 2 

इसी तरद अवणांत्मक राग आदि भी रसादि के व्यक्षक होते हैँ--इसमें सद्ददर्यो के हृदय 

प्रमाण हैं । । 
डं इस तरह से प्रधान रहने के कारण ध्वनिरूप रसादिको के उदाहरण निरूपित हो चुके यह 
समझना चाहिये । हे कप 

जब ये रस आदि गौण-अप्रधान-हो जाते है, तब उनके क्या क्या नाम पढ़ते हे और उनके 
उदाहरण क्या हो सकते हैं, ये सब बातें आगे कदी जायगो--अथांत रस आदि के गौण हो जाने 
पर “रसवत्‌? प्रेय और ऊर्जस्वि इन नामों के अलंकार होते हें, यह बात तथा उनके उदाहरण 
अलंकार प्रकरण ( द्वितीय आनन ) में कहे जायेंगे । ( खेद यह दै कि पण्डितराज की यह प्रतिज्ञा 
पूर्ण नहीं हो सकी । यह ग्रन्थ अपूर्ण ही उपलब्ध होता है और जितना भाग उपलब्ध है, उसमें यह 
बिचार नहीं आ सका है ) 


उत्तर 
४०६ 


प स्‌ - 
ननु गुणी पि “सन्त्रे | गुणीमूत्रसस्य रसवदलङ्कारेति 
नाम्नि रसपदं कथमुपात्तमित्याशद्कायामाह- ; 

नामनि रसपदं तु रत्यादिपरमित्येके । अस्त्येव रसादित्वं, किन्तु न ध्वनि- 
व्यपदेशहेतुत्वमित्यपरे । . ४ 

इति तैलज्भपण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचिते रसङ्गाधरे प्रथममाननं सम्पूर्णम्‌ । 


— ~ eT 


र स्स्कक्लकादयी २ 
| 
| 


रसवदलङ्कारेति नामघटकरसपदस्य रसत्वयोग्यरत्यादिस्थायिमावेषु लक्षणेति 

प्रागुक्तनियमाङ्गीकतृंणां केषाऱ्वित्मतम्‌ । अन्येषां तु-रसादीनामप्राधान्ये न रसादि- 

त्वस्य विलोपः, किन्तु प्राघान्यविरहान्न ध्वनिव्यवहारस्य कारणत्वमिति मतम्‌ । तत्र 

पुवंमत एव लक्षणापेक्षा, नतूत्तरमत इति वोध्यम्‌ । 
विद्यानासिकेतन-मिथिलाऽन्तः<पातिसरिसवग्रामे । व्य 
विद्यानाथसुतश्रीवदरीनाथेन निर्मिता कुतुकात्‌ ॥ १ ॥ | 
राघाऽच्युतपदनखविधु-समपिता चन्द्रिका सेयम्‌ । 
लमतां रसगङ्गाधर-संसक्ता शाश्वतीं सुषमाम्‌ ॥ २॥ 
आशानखमित (२०१०) विक्रम-समासह~पूर्णिमासूये । 
रसगङ्गाधर-विबुतिर्वाणीकृपयाऽगमत्‌ पृत्तिम्‌॥ ३॥ | 
चिन्ताजरादि-पण्डीक्ृतपण्डास्यापि मे नुनम्‌ । र. 
साहसमेव विवरणं, पण्डितराजातिगूहभणितीनाम्‌ ॥ ४ ॥ | 
उपकृतिरितोषपि तावतू, किन्तु भवेदेव केषाचित्‌ । ` | 
मदपि न्यूनमतीनामिति प्रतीतेः समाश्वसिमि ॥ ५॥ 


इति मैयिलश्चोत्रियप ण्डितश्ीबदरीनाथशर्मेनिमितायां रसगङ्गाधर- 
चन्द्रिकायां प्रथममाननं सम्पूर्णम्‌ । | 


म मे ३ । कुछ विद्वानों का कथन हैं कि ये रस आदि प्रधान रहने पर 
दी रसादि हैं और गौण दो जाने पर रत्यादिमात्र अर्थात्‌ वस्तुमात्र होते हे । 
यदि कहें कि जब गोण दो जाने पर ये रसरूप नहीं होते, तब उस अवस्था के «रसवत्‌? इत्यादि 
नामों में रस आदि पदों का प्रयोग कसे होता हे ! इसका उत्तर यह है कि उन नामों में रसादि पद | 
रत्यादि का ही बोधक है । यहां दूसरे विद्वानों का कथन इससे भिन्न है, वे कहते हैं कि गौण हो र 
जाने पर भी उनमें रसत्व अथवा भावत्व रहते ही. हैं, केवल गौण हो जाने के कारण वे काव्य में ] 
भ्ननि ब्यवहार के हेतु नहीं होते । 
इति दरभज्ञामण्डलान्तर्गत नवानी आमनिवासी, मैथिलत्राद्ाणवंशावतंसव्याकरण- 
न्याय-सादित्याचायं, मुजफ्फरपुरस्थ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय प्रधान 
साहित्याध्यापक “प° श्रीमदनमोहन झा? द्वारा निर्मित रसगङ्गाधर 
( प्रथम आनन ) कौ हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 
वणा ककि डल्ला 
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च्यक ल्पिट्य स श्वन्काथरन्ा,. | 
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ज्यास कृत “चनक हिन्दी टीका सहित | 
काव्यमीसांसा । प्रचाश' हिन्दी टीका सहित । ३1० गज्जासागर राय 


क्ाव्यालड्धारः । रूद2-1 नमिसाधु कृत संस्कृत टिप्पण सनिमशं “प्रक 
हिन्दी व्यःइंथा सहित । श्री रामदेव' शुक्ल 
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